गीता .का व्यवहार-दर्शन 
माशा।एा फा[080ण॥ ए ६ जा? 


श्रीमद्धगवद्गीता के खोकों के व्यावद्यारिक अर्थ 
स्पष्टीकरण सहित 


योगस्थ: कुरु कर्माणि स्ढ त्यकत्वा धनश्ञय । 
सिद्धय्सिद्धोः समो भूत्वा समत्व॑ योग उच्यत्ते ॥ 
(गी« झ०२ श्लो० श्८) 


<ब्कके्रेपु० नै +कनन 


लेखक भौर प्रकाशक--- 


रात्र बहादुर सेठ गोवर्धनदास जी मोहता, ओ० बी० ई« 


फा आत्मज 
रामगोपाल मोहता 
कराची और चीकानेर. 
पोसरा संस्करण १०,००० मूल्य ॥) बारह झाना 
सा १६३४8 डाक-ब्यय सहित १, 


' एक साथ अधिक पुस्तक मंगाने पर रियायत दी जायगी । 


इक मिलने का क्‍ 
पीता-विश्ञान कार्योल 
प्र 5, हलुमाल शो नई दिल्ली, 


पहली बार : हट? 
(दिसम्बर है] ध्३े५ 


दूसरी बार; ४०९९ 
जु्ाई ३ हशेम 
तीसरी बाए : (०००7 
मार्च १४६९ 


॥ मुद्क “7 
अन्द्र प्रिण्टिज् भेस, 


द््द्ती ॥ 


॥ श्रोम्‌ तत्‌ सत्‌ .॥ 
प्रस्तावता 


श्रीमज्भगवदूगीता पर इतनी टीकाएँ हैं जितनी कि अन्य किसी भी अन्ध को 
शायद ही होंगी; परन्तु इसकी व्यावहारिक टीकाएँ बहुत कमर हैं, और सर्वश्षाघारण 
के समझने योग्य सुगम व्यावद्वारिक टोका की तो चहुत हो प्रावश्यकता है । इस 
आवश्यकता की पूर्ति के क्षिए “गीता का ब्यवद्वार:दर्शन” दिखने का विचार किया 
गया । परन्तु इस मद्दान्‌ कार्य में सफल्नता भ्राप्त दोने में बहुत दी संदेह था; इसलिए 
पहले इसके चार भध्यायों फी टीका लिखकर प्रथम भाग के रूपमें प्रकाशित हुई। 
उसको सर्व-साधारण ने बहुत पसन्द की और सारी गीता का व्यावद्ारिक अये 
लिखकर प्रकाशित करने की प्रेरणा की । तव, सबके आत्मा परमात्मा के व्यक्त 
स्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण के इन वाक्यों का भाश्रय लेकर कि/-- 


यतः प्रवृच्चिभूतानां येव सर्वेमिदं ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्द्ति मानव: ॥ 


“जीता का स्यवद्दार-दशन” सम्पूर्ण क्लिखकर प्रकाशित किया गया; और बढ़ी 
दी प्रसन्नता की बात है कि विश्व-रूप-घारी मगवान्‌ श्रीकृष्ण का इस तरद पूजन करने 
का, कोकनायक अणे महोदय के शब्दों में, '३०ण४/०? अर्थात्‌ पुरस्कार भी तुरन्त ही 
सिल गया ! जनता-जनादन ने एक ही साल में पहला भर दूसरा संस्करण सारा ही 
डठा लिया और प्रचुर संझूया में प्रशंसा-पत्र ग्राप्त हुए, जिनमें श्रनेक ऐसे मद्दाुभावों 
के थे बिनसे आशा नहीं की जा सकती थी । इस वात से हृदय बढ़ा द्टी प्रफुल्ल्षित 
हो रद्दा है कि इस देश के लोग भपनी प्यारी आय॑-संस्कृति का सच्चा स्वरूप जानने 
भौर व्यावहारिक वेदान्त के सर्वोच्च सिद्धान्त फो समझने के लिए इतनी उत्सुकता 
दिखा रहे हैं, और धामिक पुवं सामाजिक जाभृति के चिन्द सर्वत्र दष्टिगोचर हो रहे 
हैं। "गीता का व्यवद्दार-दृशंन” के पहले और दूसरे संस्करण को झाशातीत सफद्षता 
प्राप्त होने से उत्साहित होकर, इस तीसरे संस्करण की दूस इज़ार प्रतियाँ छपाई गई 
हैं और कागन, छुपाई भादि के लिए बारद आना कीमत रखी गई 
है । आशा है कि जनता-रूपी लगदीश्वर को यह प्रेम-पूर्ण भेंट भी पहले की तरह 
ही स्वीकार होगी। 


भधत्तावना शा 


इस पुस्तक का इतना भादर दोने में एक प्रधान कारण लोकनायक माधव 
धादरि अणे महोदय की कृपा है, विन्धोने बड़े परिश्रम से गंभीर विचार एवं 
दिद्वत्तापूर्ण प्रावक्थन लिख कर इस पुस्तक का मदृत्य ददाया | इसलिए उनके प्रति 
फ़िर से इतझ्ञता प्रकट करता हूँ । 


यदि कोई सज्जन इस पुत्तक फो इसी रुप में अथवा अन्य सापाओ्ों में 


धननुवांद करके प्रकाशित करना चार, तो लेसफ फो पूरे सूचना देकरं कर सकते हैं । 


बोकानेर, मिती फागुन बढ़ी ३० सं० १३६५ ॥ विनीत-- 
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“व्यवहार-द्शन” की अधिक्र श्रवियाँ मंगाने ॥ 
पर उचित रियायत दी क्षाठी हैं। इससे ढाक-सर्च भी | 
बच जाता है, दयोंकि भ्रघिक प्रतियाँ रेल से भेन्नी ना 
सकती हैं, जिसमें ठाक की अपेक्षा खर्च कम पढ़ता है ! 
कुछ मित्र मिक्न कर पुस्तकें सगावें तो इस रियायद से 
लाभ उठा सकते हैं। 


इसी अकार “गरीवां-विज्ञान! की रियायत्त से भी 
कास उठाया जा सकता है।.._ 


पुस्तक-विकेदाओों एवं एजेण्ओों को यह 
रियायत दी लाती है। - 


0०+-ऋात्णदमानणग प्समना 2 पपमसमम वश गे क्मपापयारत ब्स्व्ल्स्च्स्त्मक्लालिस्सता 
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छ0गराढ 0० पाह फ़्ी। रे तेशएणांणा भक्तिमागे,. 0गेए 9 €ए म्रतेर0तणयां 
मा6 एृण्फुण. रण बाण कमसार्ग,.._ 8. फैशगयगाएणगाशिमहफा. शीश! 
एणाफ्ण ४४ गीता-रह॒स्य 97 8 ब्व९ ैंतीजाशाउव जीते 9गाश्रातीश' गो: 
5 6 माठ्हां |शापरल्ते ९णाशशांशिफ ऐय॑ा फा8 हएश'ः र्पोसशा णा आए- 
फगष्ठा+ 0 शेफलेंक्राल 8 फमालंज्रो९् ण॑ 4ैएजांणा फ्रांणि वा. प्ाध्यलाल्ते 
फएए 06 ॥.0व ग॥ 5 परैंडट०घा७७४ फषंगी जप, ति6 ते शा गा पी 
ट्वाश्य चणर ग. ह.आशां९ चंल्फ एशी तार लाइजराशड ण॑ सिवएनफमभाट्रॉन 
थाते ाए्ते गण तह 4,णत5 ऋणते फह तशेएशाल्व 0 वैलजृता 0 7णाए8 
जी फ़ीए ती€ इशाह? रण तेप्राए, ध्फाप ए बलांणा गापे ग्रणं॑ तप. शा 
0 क्शाएलांत्राणा,.. पाया एशछ इातेतेशोीज ०एशफुणएशएप जोति 08 
इज़ंत६ रण फशाहालेगांणा क्त गीढ अंशा ० 6 गाए ए पर फेगादाएशर 
जाते 06 एशाशबोंड शा ऋण छती0 चछषाल प्राण्पंगह ज़ाणांतशा३ 
प्रश०, 6 छादा। 4,00 ज0 छ०8 धीशा वरं8 शाश्रणएश' फशूका। वींड 
पंएए0एाए९ ए (लाशागाए वैशायश (० कैश्शाएं.. शाप गांगाउशे। ॥ए 0 
शपंड धज़ंगो। ण0९शत्र। गाते पेश्कुणावेए०0७, शाप 6 ग्रांणंंशिशहते 4 एश३ 
8९ए९०४ 7९00४ ६0 खतरा 7५ धादथाधांदाए. लीब्रगशंध्यंआए 5 8छ९एएी 
४8 प्रज्ञाचादं, |॥ गिल, 6 छाणेल क्टएाशा। शोीएंली 38 0९ए९ण०पऐ जाती 
हाशां। छोंधी 47 8 रात, 8पोधवुपशा।,.. 88 फांड एणरावेशायाएंणा 
४ 6 काफी. रण सकशाएाणंशाणा ज्व8 78 अऑग्ांण् एणआ,.. 4णत जिले 
एतजाए छऊ8 | 6 )शी एशशएऑ/कः ए॥6 गीता पीर्वा गाल फझणाप्रीगा 
॥रणांता ए९एग्रापी।ए.. #वागव8 00 कशाए्रगास्त्वांणा क्‍6 शाप्राएशेफ शाताएणा5, 
दिशा एशथाप्राएंद्रांण वेट गरऊ॑ यो ाफ़ोए ० गएण७९ 6९इड्चॉणा रण 
गकीए65 फ्रंशोी कप [0 दि गण जाते इज़ीपंतां परी री गाश्या, 


काम्पानां कर्मणां न्यास संन्यासं कवयो विदुः। 


छांधा अंध्ते$ ६०" निष्कामकर्म गई पंडगाएपंडी९त0. 7707 काम्यकर्म 
2970थ्लोड़ शध्यंगाए कास्यकर्म णाष्टीई [6 गाया गौर पील्हए गलाीछंतंरड 
शंली ग्रा&४ तेणाह ऋण व इण्वींते ते झंग्रंडलण तक. इ्लेगजशा जाए, प्पाह 
क्‍ण्ते ीएय पमशाा। वेब छशशा जात" ल्फॉले( वें गा्ंधाताहु.. णा शी 
ऐच९ जाते कुएकएश एश'णियाग्रा0९ ता तेए फालो ९ते 400 6एश-७. ७०१६ 
8 ईगो०जोड एशउ८8 [वि तैठफा चाल तत्लयीाए ण वीणा वा 6 
पाए प्रएव्षणंशाणजाऊ गाते प्राध्वृपराँए0०९श) 4078 : 


है 8 


ध्याज्यं दोषबद्त्पिके कर्म प्राहर्मनीपिण: | , 
यज्ञदानतप:कर्म न त्याज्यसिति चापरे ॥ ३ (यी० झ० १८) - : 


शाह शाह फाछ्लाशों गाए (४० ए.जीशाएँ शैण्फछ़छ जा है8 एश/0शा७०७ 
ते ऑककव, विद्वहिफरागा हैं विवंशातय व सै 00 शिया क्‍0 5 पेशीतां[९ 
आल्फ चर पांड प्रा: 


निश्चय खण में तत्र स्यागे भरतसत्तम । 

प्रधाशा जह ह008 णा [0 डएद-+ 
यक्षदानतपः:कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत | 
यज्ो दाने तपश्चेच पावनानि मनीपिणाम्‌॥ £ ॥ 
एतान्यपि तु कर्मांणि संग प्यक्वा फ़लानि च | 
कर्ततव्यानीति मे पार्थ लिश्रितं मतमुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 


फहराया जिम कयजेंगाय इं$ ॥080 एाफछगांए वी लां& कश#गराटए छा 
शाह ए९र्णण्ग्राशधा०९ ० यज्ञ, दान, तप, शाते कम; शाप 6 इज्रांटड तीधवा ॥5 (९ 
ग्रा०+ प्रढीजोए शाप 2०7९७ शंल्त0, वा गह॒णा। शाह एव फयाया& औपृंप्रा) रा: 
पीश एक्का 96 ॥0फ्रिआतजायशा: ० तप [/र8लाँ/टत 0 धाए हा०्प्राते 0 6 


॥्धा९ हा 54#808 07 एशाएएं।रधंभा:-- नियतस्य तु संन्यास: कर्मणो नोपपथते । 


वतायगांपरिहु गाए ॥एआ णाएँड 0छा पाए णा गा फाटॉहडा हए०। त5 
म्दपयंर्ल, शाफग्रितंणा ०'एकांटथे धीलिवंपटु दवा5 72ए९ 000पैशाशरत 9. धंधा 
श्र धाएणवी३ 0 गए जेजिा। "ञ्रात छज़ीह8 0. वींठ 8गजिपंणा, ९ फी0 तेतलर 
पड छा एए5४8 छह रतिता 8९टफट् शा 8णता0 बेजााएु? 
ता जागाशटों गाते कांवीता धाए ॥मिलोक़ारा। 0 ॥8 जि 80 4तेछा 
गधा 'ती0 5 टाल तेटइटल0०07 25 सार्विक ॥ 8९ गीता, 


(सातकााएणा& दाग) 58 क्राधफोत्ते 6 फझाफकए९ शा कीावइएफ्ासित्रि [5 7 
दणकुशे त बलांता गाए. ग0 0 कशााएलंबां0), औपुंता, . छत हर गिी6 0050६ 
१९ल)॥ारत परांह 70०६० गए 4040॥, जया तै0फप ०एश]05टा्वे "वंग ॥ इशा६0 ता 
807०9 ॥॥0 धोशा।? (न योव्य इति गोविन्द्ररुबत्वा ६५्णीं वभूव हू) गह्शा।र्तं 


ववाइहक्का हित फजलाओ वा गो लाते छी ॥॥0- ऐैंडल्टाएइए 70 गी0ए 000४ए7ाए 
शतारीव--- 


नष्टो मोह: स्टतिलंध्धा खञ्सादास्मयाब्च्युत ।: 
स्थितोअस्मि गतसंदेहः करिप्ये बचन॑ तब ॥ ६ ॥ 


छत 


पृपाणाएंी एणएा. हावल० (आओ 3लाहपंव ! 6. प्राशमाडु छशिलाश' ० पा 
ए'रप््यड९, जाए. 000 38 कंड्रश[हते, जाए परशा0% 5 7९॥९शोस्पे गाते ॥ बंधे 
शापाशेर जंप अर एत०लंडंणा, | जय ट्यापए जाए ० एशेहड, 


६43 ॥रफुएड्डं06 [0 ७०८टॉए९ धान; त0 पीड2०चा३४ फ्रांसा +65768व वंग 
एएक्‌णशा।ड 6 पि९क पिछ० ६0 गौ7७ [गांड ]#80९ एप €णाणागाते % धाछ ॥6फ्पे 
रण प्रो€ जाणाए (० शांपट गरंड गपेशाञयंह व पैश्लंजंएड वश, सशा गेन्नएढ गार 
णीश-' णर्सड्यए९ ९%९ल्फा णाल ण॑ ब्लीणा, 07 गा 000४ शेड९, . 


'एडजलंणाड एछा०्ेशार ब्यूटी गह बॉजियो।शा: (आसक्ति), ए0प्त्राग्िएाएला: 
(झनासक्ति) #शाणार्शाशा रण 9६ र्णः आद्ाशाव (कर्मफल्त्याग), वैश्तेलात07 
$0 शा (अद्यापंण) चा९ फ९पाशाए(ए ग्रांग्रापेशडा०00 च्ापे एएसा ग्रॉगा।श- 
ए/शश्ते 99 ले एथापेश'5 0 छागहुएशांट्रा(४. 056 श॥0 ॥9ए6 706 (08 ॥॥९ 
गाते शाह फ्ाशाए6 (0 एपा'डए8 गाल इप्ं०्क॑ 2 गि९ गरणाएशांगे ऋण 
[0गाशाह। वी " छंम्न्शियोग्राछुश जग गाते परा४ फ़ाथ्श्या। गीता का 
च्यवहार-दुशव ण 8/8शा बैलोीछ [० पाशा 00 फण्कुलोए प्रावेधशंगापे 06 जागरण) 
जामांड रण ९86 ९णार्तेत्ंजा$ ग्ात॑ ग€ एःछटांइडड एकांत्रांणा 0 धारइ९ 
९०॥७ए९एणाड- 


जिगागिएेए, पी९ गाते वैग्नह पबवीएया हाशां। फव था छफ्रोगांगगए ॥7 
जणाशेए वग्रापष्टरा्ए९ शापशेए 7९९ का पी€ श्लाप्रंट्योंत९७ रण ऐीढ एव 
झा9्शात, 0 लाएरप्रल॑शेधांल- शाप साश्शातंतरे श्वञप्पाएड८ 7 06 झरमौपन्य 


टणावंतिका ज्ञांली #एट्“ंशश'5 (6 गरंशी। उ्शशयाश् एा हाल धोया ९एगेए- 
प्रैंणा रण शाह एश5इणा बएल्तजाए ६० ऊीश्ञएचशाप शी एपेडशञाम३, 6 ऐी0ए- 
हट पशइछ5 ता ऐश एव शर& पर व टीएब्ान ९एणाएश्ुतंणा ० धाांड उपेक्षा, 


सर्वेभूतस्थमात्मानं सर्वेभूतानि चात्मनि । 

ईंक्षतरे योगयुक्तास्मा सर्वत्र समदु्शनः ॥ २६ ॥ 

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व व सयि पश्यति | 

तस्याई न प्रणश्यामि स च मे न अणश्यति ॥ ३० ॥ 
सर्वेभूतस्थितो यो सां भजसत्पेकत्वसास्थितः । 

सर्वथा वर्तमानो४पि स योगी सयि वर्तते ॥ ३६ ॥ 
झात्मौपम्पेन सर्वन्न सम पश्यति योब्छन । 

सुर वा यदि वा छुःखं स योगी परमो मतः ॥ ३३ ॥ 


जा 


पृपालह टपाँ६ 98 जाए एग्रएशणीणा ती पग्राड शक्लाशका ऐेकाएओ एप 
मणाह एग्रएएशीलाशएल, प्राण: 0 लागिणों6 बाएं प्राण ९0डा०््‌णीा वीशा ही 

छ॥आए्ाध्मांत (दाजीर5 प७ एसाएंड ताज, छशाएे लि. मो पाए गाते 
जि मी लाए, 69 जाए वह गिवरा॥ ए०० व वा वी6 0०गो९ ९एक्‍प्रीएा ग्त 
॥6 गरांड्ावं जयते ॥00ए/लश९0ा8. फ्री शैलाला। 0त रण रोंशी शी९ 
ला ९005 ॥॥0० आैचरतेतेत्त [छाती जाते छ0580त०0 ॥8० ॥ ]"05. ॥णैठेंगए 
जाता | तार इरसतेड त॑ मो चिात्फतेस्तटुल जाएं सल्यीणा गा. लॉणाएए गाते 
एाक्ट्टाटह5. 

.._[पराह च्ाण्एोलोटरुर तीवीए ज़रषप्रलेजोल ती ९१8७४ ९एणीाएिपा 5 ९8४९ाएगो 
६0 ॥॥056 १ए9 ऐ्जीा'6 6 (09 0 फ़ाएएेड९ जाँवए९ ण गद्या। ॥ (0 एशातशा, 
गांड कशेगीता 00 क ाएं तीर सदा: गाव गी5 प्रीतिएभ्राव_ पैरआंत]आणा,. 78 
डाठचेटतए९ फाजरालप एा्ण्नाएवें दा लाधए पंया 40 ट्कू पंधइलशों संत 
ज़ाणाश' जिगर  गरं।।(40 एजालाफगाए ता तिीह लात ऐएलह४९ गहग]एफरिगए 
एप जा साएएएए वारिशक््ंता 6 06 इतर ऐॉफएलइओों ए70एलः 
रंडी ००९8 गापे चेललतांतरए छत 5.. 0 फाणाक' इशाहएए. छए॑ 970- 
एणवींता ला) तरएल0 67 ह09७ प्राए४७ 0 वापीशतिय 48 900 गा ०ाए 6 
छा बरातवीण'- 0 एग"लौलावें होठ ब्यातल, त फोंली ९ गरणादा।़ ६0. 00 जा 
शत एा। फा ए. कील, वषांड टणाएलाएा ते 09 5 गा दिए 
छाा्डां5 वाह तिलों €जाए।जाए फॉमली ॥6 ठा0 दा 9५ एशांताड प्रशाए३ 
काली ॥$ याप्मौपम्यदष्टि 0 समरष्टि, 7॥4570 07९ ।0ए0 दि' शी, दर इशशा९ 
घाश[हराएल, गठए $ 4 छत के शलेए, इलाएए 0 प्रशाएल शी वाठएफ़ड गए 
ताइललां॥ग्ञांण।,.. ९5९ पैदा ण्ोए एफ छ़४ [0 ्रधोएए शा भंजञाएजाएरए९ 
ग्व्जाली 40 ही कशॉाशाएणा 0 ता गांद्योगीन्‍ ९एगए९प्ेे ९गरार्य)00 जोशी 
 शगीपतर्गीडा छत जापे प्राश्री090त,. /१0 688९श00 0 गिरा 00ाती।00 |8 
(6 टीफआाद्राणा ० ्रतासतज्ञों €ंडलाएर गाते 48 त8ञ॥प्री।[दता का 6 
एआंएलओं दरशांज्रैसलाएए,. 4.096॥7वपे ॥छांट९ 7९5॥90050 8९करााणा वा 
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कं 2 


गीता का व्यवहार-दर्शन 





उपोद्धात 


सुब्आध्ति और दुःख-निदृत्ति सभी देशधारियों का ध्येय है। आखिसात्र की 
ताना प्रकार की चेशशओं का भ्रन्तिम कष्य दुःख की “निवृत्ति भौर सुझ्ध की प्राप्त 
होता है। पशु-पत्ियों में साधारणतया विचार-शक्ति फा पिकास नहीं होता, भ्रतः 
वे केवल धपने शरीरों की तात्कात्रिक दुःख्नेवृत्ति भर सुख-प्राप्ति के लिए ही 
उद्यम करते रहते हैं, थौर उस उद्यम में सफलता होगी कि नहीं, भ्रथवा उसका 
विपरीत परिणाम तो नहीं हो जायगा भ्र्धात्‌ उससे सुस के बदले उसय दुःख तो न 
हो जायगा, इत्यादि बातों पर विचार करने की उनमें योग्यता नहीं होती । 


महुष्य (ली-पुरुप) में विचार-शक्ति का विकास होता है, अतः वह पशु- 
परिय्ों की तरह श्रन्‍्धाधुस्ध उद्यम नहीं करता, किस्तु विवेक और दृरदशिता 
से काम लेता है। पह केवल भ्रपने शरीर फी ताज्काज्िक दुःखन्‍निद्ृत्ति भर सुस- 
प्राप्ति से ही सन्तोष नहीं करता, किन्तु शरीर के अतिरिक्त मानसिक दुःख-निवृत्त 
और सुछ-प्राप्ति के लिए भी प्रवत्त करता रहता है, तथा इस लोक के भविष्य एवं 
परलोक पर दृष्टि रखता हुआ सुस-दुःख की मात्रा भौर परिणाम का भी विचार 
करवा है। वह अपने शरीर के भ्रतिरिक्त भपने कुटुम्ब भादि के सुर्खों के लिए भी 
उद्यम करता है। 


भुुष्यों में भी विचार-शक्ति के विकास की स्यूनाधिकता के अगसित दर्ने होते 
हैं और अपनी योग्यताजुसार दुःख-निदृत्ति भौर सुख-प्राप्ति के लिए सव कोई निरल्तर 
उद्योग करते रहते हैं । कई छोग तो विशेषतया अपने ही शरीर भर मन की हह- 
तौकिक दुःख-निवृत्ति भर सुसरषयाप्ति के लिए उद्योग करते हैं; कई अपने भर प्रपने 
कुमियों एवं सख्बन्तियों आदि की इहौकिक दुःख-मिवृत्ति चौरसुसआएि के लिए 


गीता का वज्यचहार-दुशन रे 


प्रयल्वशील रहते हैं; और कई भाउुक लोग इहलौकिक सुखों को तुच्छु मान कर पार- 
लौकिक सुखों के लिए--इस देह के सुखों की अवहेलना करके--अनेक अकार के 
शारीरिक और मानसिक कष्ट सहन करते हैं, भर्थाव्‌ मरने के बाद दूसरे जन्‍म में 
भौतिक सुखों की प्राप्ति, अथवा सूचम शरीर ह्वारा स्वर्यादि सुख भोगने, अथवा मुक्ति 
प्राप्त करने की कामना से जप, तप, पूजा, पाठ, घत, उपवास, तीर्थांटन, दान, पुण्य, 
हवन, अनुष्ठान आदि अनेक प्रकार के कर्मकारडों में लगे रहते हैं और उनके लिए 
आवश्यक विधान किये हुए कठिन नियम पालन करने में हठपुर्वंक सर्दी, गरमी, भूख, 
प्यास आदि शारीरिक पीढ़ाएँ, एवं राग, ेष, चिन्ता, भय, क्रोध आदि मानसिक कष्ट 
सहन करते हैं। परन्तु जिनकी घुद्धिअधिक विकसित हो जाती है, उनको दुःख-निदृत्ति 
और सुख-प्रप्ति के उपरोक्त प्रयत्न निरर्थक प्रतीत होते हैं, क्योंकि वास्तव में न तो 
उनसे दुःखों की निवृत्ति होती है और न निरहुश७, निरतिशय&, सच्चे एवं अक्षय 
सुख की प्राप्ति ही | वे पत्यक्ठ अनुभव फरते हैं कि शारीरिक एवं मांनसिक सुख- 
दुःखादि इन्द्र (जोड़े) सब सापेत्त एवं अन्योन्याश्रित (डिशक्षाए8 शातें पशि- 
१००७॥0७७५ ) होते हैं, अतः जितने अधिक सुख के साधन किये जाते हैं, उतना 
ही अधिक दुःख साथ ही उत्पन्न हो जाता है । प्रथम तो उन सुखों की प्राप्ति के प्रयत्न 
में पहले ही से बहुत से कष्ट उठाने पढ़ते हैं; फिर सुख आस होने पर उनके नाश 
होने का भय बना रहता है और साथ ही दूसरों के अधिक सुख्तों को देख-देख कर 
जलन होती रहती है; और सुख-भोग के पीछे, उसके परिणाम में दुःख अवश्य होता 
है। अतः थे सोचते हैं कि जिन स्वगांदि सुखों की श्राप्ति के साथ दुःख निरन्तर लगा 
ही रहता है, ये दुःख-मिश्रित सुख, वास्तविक सुख कैसे हो सकते हैं; और मरने के 
वाद की जिस मुक्ति की प्राप्ति के क्षिए जीवन-काल में सारी आए ु नाना भ्रकार के - 
नियमों और बन्धनों सें बितानी पढ़े वह सच्ची मुक्ति कैसे हो सकती है ? सच्चा सुख 
अथवा मुक्ति तो वह है कि जिसके लिए मरने की प्रतीक्षा न करनी पड़े, किन्तु जिसका 
अनुभव इसी शरीर सें तुरन्त हो जाय, अरथांव्‌ जीवन-काल ही में सब प्रकार के दुःखों 
और वन्धनों की निद्धत्ति हो जाय । इसलिए थे लोग दुःख-निद्नत्ति और सुख-आप्ति 
के उपरोक्त अयत्न निष्फल समस्त कर, दुःखों की अत्यन्त निद्वत्ति और निरहुश, निर- 
विशय, सच्चे एवं अक्षय सुख को आसि किस तरह हो सकती है, इसका अचूक उपाय 
ढँढ निकालने के लिए, सुख-दुःख के यथार्थ स्वरूप, उनके मूल कारण और उनके 
नाना श्रकार के सस्वन्ध एवं प्रभाव आदि के विषय में गहरा अन्वेषण करते हैं। इस 


#जिस सुख में पराधीनता अथवा परावलम्बन न गबहस्बन न हो, वह निरहुश सुझ कहलाता है। निरदुश सुख कहलाता है; 
और जिस सुख से अधिक कोई दूसरा सुख न हो, वह निरतिशंय, सुख कहा जाता है 


््‌ उपोद्घात 


अन्वेषण के प्रसद्व में जब सारा जगतू ही सुख-दुःखमय प्रतीत होता है अर्थात्‌ अपनी 
तरह सारी सृष्टि सुख-दुःख से अ्सित दीखती है, तो यह जानने की उत्कण्ठा सहज ही 
उत्पन्न होतो है कि यह जगत्‌ क्या है ? मैं क्‍या हूँ ! जगत्‌ से मेरा क्या सम्बन्ध है ? 
यह जगत्‌ क्‍यों भौर किस त्तरह होता है, और इसका सन्नालन कौन और किस प्रकार 
करता है ? इसमें नाना अकार के सुख-दुः्ख क्यों होते हैं ? इनके प्रभाव से रहित कोई 
हो सकता है कि नहीं, और यदि हो सकता है तो किस तरह ? इत्यादि | जब इस 
प्रकार की निज्ञासा उत्पन्न होती है तव इस विपय में सूचपम--तात्तिक विवेचन करने की 
आवश्यकता पढ़ती है, क्योंकि किसी भी विषय के तात्तिक विवेचन बिना उसकी 
असलियत का पता नहीं लगता और असलियत का पता लगे विना उसका यथार्थ 
निर्णय नहीं हो सकता । अतः चुद्धिमान लोग अपने तथा जगत्‌के अस्तित्व और उससे 
सम्बन्धित विपयों पर ताचिक विचार फरते हैं । इस तरह के सूचस तात्तिक विचारों 
को दुशेन शास्त्र (?॥]080.॥9) कहते हैं; और उन ताच्विक विचारों के आधार 
पर आचरण करने का विवेचन व्यवहार-दृर्शन (2/-800 ९७. ?॥080फ09) है । 


प्राचीन काल के आये लोगों ने दाशंनिक विपय में सबसे अधिक अच्ुसन्धान 
किया था और चुद्धि के तारतग्य के अनुसार उन लोगों ने विविध प्रकार के दाशंनिक 
सिद्धान्त निश्चित किये थे, निनकेवहुत से दर्शनशास्त्र बन गये थे। इस विपय में उत्त- 
रोत्तर उन्नति करते हुए वे लोग इस अन्तिम निश्चय पर पहुँचे कि नानाभावापत्न 
प्रतीत होने वाला यद्द जगत्‌ वस्तुतः एक ही सत्य, सनातन आत्माकेअझनेक रूपों 
कावनाव हि, अर्थातणक ही सच्िदानन्द आत्मा अपनी इच्छा से अनेक भावों में व्य- 
क्त होकर जगत्‌-रूप दोता है (कठोपनिपद्‌ वरली ६ मन्त्र ६-१ ०; छान्दोग्य उप ०प्रपाठक 
६ खण्ड २) ; परन्तु उसका यद्ट नाना रुपों का बनाव॑ भ्र्थांत्‌ जगत्‌ का नानात्व, 
निरन्तर परिवर्तनशील तथा उत्पत्ति-नाशवान्‌ होने के फारण असत्‌ यानी कल्पित है 
और उन नाना रूपों अर्थात्‌ अनेकताभों के बनाव के अन्दर जो एकत्व-भाष है, पही 
सब्निदानन्द सनातन आत्म-तत्त्त है और वह आत्म-तत्त्व सर्वव्यापक एवं सदा इकसार 
स्थायी रहने के फारण सत्‌ है (इंशोपनिपद्‌ मन्त्र 9-१; कठोपनिषद्‌ वढली २-४३ )। 
साथ ही वे इस सिद्धान्त पर पहुँचे कि इस भिन्नता के क्पित बनाव को सच्चा 
मानने की भूल में पढ़ कर, दूसरों से परथक्‌ अपने च्यक्तित्व के अहक्कार युक्त वथा 
दूसरों से एथक्‌ अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के उद्देश्य से राग-द्वेषपर्तक, जगव्‌ के 
व्यवहार करनेसे नाना प्रकार के दुःख उत्पन्न होते हैं (कठोपनिपद्‌ वरली ४ मन्त्र १०- 
११); परन्तु इस अनेकता के बनाव को पुक ही सच्चिदानन्द, सर्व्यापक, सनातन 


गीता. का व्यवहार-दर्शन | 


आत्मा की इच्छा-शक्ति (पकृति) का अतिक्षण परिवतंनशील - खेल समझ कर, सर्चंत्र 
एकवा के निश्चयपूर्वक दूसरों से प्रथंक्‌ अपने व्यक्तिव के अहह्लार और दूसरों से 
पृथक अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की आसक्ति के विना, अर्थात्‌ च्यक्तिव के अहक्लार को 
समष्टि अहझ्लार के साथ और व्यक्तिगत स्वार्थों को सबके स्वार्थों के साथ जोड़ कर 
व्यवहार करने से दुःख का ज़्रा भी अस्तित्व अतीत नहीं होता, किन्तु संसार आनन्द- 
सथ भान होता है (ईशोपनिषद्‌ मन्त्र १-२ $ कठोपनिपद्‌ वढली ४ सम्त्र १९, वहली 
& सत्र १३-१३, वल्ली ६ मन्त्र १४-१४ ) ; और वह झानन्द सापेक्ष, सांकुश, दुःख 
परिणासवाला अथवा उत्पत्ति-विनाशवाला नहीं होता, क़्योंकि वह. आत्मज्ञान की 
समत्वबुद्धि से होता है | आत्मा स्वयं आनन्द-स्वरूप है। इसलिए उपरोक्त आत्मक्वान- 
युक्त न्यवहार करने वाला जीवनमुक्त महापुरुप सदा आनन्दू-स्वरूप . होता है! यह 
वेदान्च सिद्धान्त है। (ईइंशोपनिपद्‌ मन्त्र ६-०-८; कठोपनिषद्‌ वछ्ली € सनन्‍्त्र १२-१३) । 
प्राचीन काल में इसीको' अक्षविद्या कहते थे 


* प्रत्येक संसक्ृति के दो भाग होते हैं--एक उसका तत्नज्ञान और दूसरा उसका 
कर्मंकाण्ड । तत्त्ज्ञान संस्कृति का नीवात्मा और कर्मकाए्ड उसका शरीर होता है । 
“जगत्‌ के नानात्व का बनाव असत्‌ और सबका एकत्व-भाव सत्‌! यह निश्चय आर्य- 
संस्कृति (र/900 0प078 ) का तत्तज्ञान है, अतः यह सिद्धान्त आर्ये-संस्कृति 
का सनातन जीवात्मा है; और इस सिद्धान्त के आधार पर आचरण करने के लिए 
देश, काल और व्यक्तियों फी परिस्थिति एवं योग्यता के उपयुक्त को ईश्वरोपासना 
एवं धार्मिक कर्मकाण्ड की च्यवस्थाएँ, सामाजिक एवं नैतिक मर्यावाएँ, और व्यक्तिगत 
आचरणों तथा सबके एथक्‌-उथक्‌ कार्य-विभाग के नियम आदि, समय-समय पर 
बना कर उनके अनुसार सांसारिक व्यवहार किया जाता है, वह इस थार्य॑-संस्कृतिं का 
परिवर्तनशील शरीर है | जिस तरह शरीर परिवर्तनशील होने के कारण. बदलता 
रहवा है, किन्तु उसका आधार--अविनाशी आत्मा, अनेक शरीरों को धारण करता 
और छोड़ता हुआ भी ज्यों का त्यों वना रहता है, उंसी तरह ईश्वरोपासना एवं 
धार्मिक क्मंका्ड की न्यवस्थाएँ, विधि-निषेध७& की सामालिक एवं नैतिक सर्यादाएँ, 
व्यक्तिगत आचरण एवं कार्य-विभाग के नियम आदि, निरन्तर परित्रतंनशीक्ष देश 





$ “अमुक-अमुक व्यवहार करने चाहिएँ” ऐसी अनुमति देने वाली ध्यवस्थाएं 
“विधि” कही जाती हैं और “अमुक-अपम्नुक व्यवहार नहीं करने चाहिएँ” ऐसी मनाई 
करने वाली व्यवस्थाएँ “निषेध” कही जाती हैं । 


द्‌ ». _ उपोद्धाति 


काल.और वस्तुरूप जगत्‌ के नांनांत् के खेल के अन्तर्गत होने के कारण परिवर्ततशील 
हैं; अतः देश, काल और व्यक्तियों की वदंलती हुई परिस्थिति के साथ-साथ इनका 
भी बदलते रहना श्रावश्यक ही नहीं, किन्तु अनिवार्य है। परन्तु इंने संवका आधार -- 
मूल सिद्धान्त सत्य एवं नित्य होने के कारण अपरिवर्तनशील है, अतः वह ज्यों का 
त्यों बना रहता है । यदि मूल सिद्धान्त को भुल्लाकर अ्रथवा उसकी उपेक्ता करके 
उसके स्थान में कर्मकाणड थ्ादि को ही नित्य एवं अपरिवर्धनशील मान कर हठ और 
दुरामह से इन्हें न बदुला जाय तो जीवात्मा के बिना जो शरीर की दुदृंशा होती है, 
वही दुंशा किसी भी संस्कृति अथवा धर्म की होनी स्वाभाविक, अतः अवश्यम्भावी है। 


उपनिपद्‌-काल से लेकर महाभारत-काल से पूव॑ तक, थ्रार्य लोगों में उक्त 
वेदान्त-सिद्धान्तानुसार, ज्ञान और विज्ञान युक्त संसार के व्यवद्दार करने का भाव 
बना रद्दा, जिसके असाद से यह देश सुख-सम्रद्धि से परिपूर्ण और हर अकार की उन्नति 
के शिखर पर शारूद रहा | यह वात अवश्य है कि वेदान्त-सिद्धान्वाजुसार थदि 
थोड़ा आचरण किया जाय तो उससे थोड़ा सुख होता है और अधिक थाचरण करने 
से अ्रधिक सुख होता है | श्रतः जिस समय यहां के लोग इस सिद्धान्त के अनुसार 
अधिक आचरण करते थे, उस समय वे भ्रधिक सुखी रहते थे और जब कम करते थे 
तब कम सुखी रहते थे । 


किसी भी देश अथवा काल की जनता में साधारणतया श्रात्मचिंकास इतना 
उन्नत नहीं होता कि वह स्व्रयं सूचम दाशंनिक रहस्यों को अच्छी तरह समझ कर 
स्वतन्त्र रूप से उनके अनुसार ययोचित आचरण करतो रहे; इसलिए वह सूच्म-दर्शो 
तचनज्ञानियों की बनाई हुईं व्यवस्थाओं के अचुसार आचरण करे तभी उन्नत होती है । 
अ्रतः घुराने ज़माने के झाय ऋषि-महपि लोग अ्राध्यात्मिकं विचारों हारा, जनता के 
लिए आचरणीय व्यवस्थाएँ--देश, काल भौर व्यक्तियों की परिस्थिति एवं योग्यता 
के उपयुक्त--बना-बना कर लोगों को उनके झनुसार चलाते रहते थे, तथा झावश्य- 
कतानुसार उन व्यवस्थाओं में समय-समय पर. परिवर्तन भी करते रहते थे । 

उस समय यहां के अधिकतर लोगों को अपनी आवश्यकताओं की पूति तथा 





:& यहाँ जवान से सतलव सबंकी एकता के ,आत्मज्ञान से है, जो इन्द्रियों के 
अगोचर, केवल सात्विक घुद्धि -को विपय है; और विज्ञान से सतलंब जंगत्‌ के भिन्न- . 
भिन्न इस्द्रिय-मोचर भौतिक पदार्थों के वात्तिक अलुसन्धान से है। - 


गीता का च्यव॒हार-दर्शन ्उ 


पारलौकिक फल्याण अर्थात्‌ अम्युदय और निः्रेयस दोनों, अग्निदोत्र आदि चेदिक 
कर्मकाणड से होने का विश्वास था और वे कर्मकादड उस समय की परिस्थिति के 
अलुकूल भी थे। अतः उन आधिभौतिक कर्मकारढों का रिवाज़ इस देश में अधिक था; 
पर इन कर्मों सेंदेवगाओं को असन्न.करने का आधिदेविकभाव भी रहता था; औरसाथ 
ही साथ उन देवठाओं को एक ही सर्वात्मा--परमात्मा की अनेक शक्तियां मानने और 
उन्तकी कृपा से समश्िद्ित के साथ-साथ अपने व्यष्टि-.हित-साधन होने, तया इन 
लोक-हितकर कार्यों से अन्दःकरण शुद्ध होकर व्यप्टि-सम्टि की एकठा के अजुभव- 
रूपी आत्मज्ञान प्राप्त करने का आध्यात्मिक साव भी रहता था | उपनिपद़ों में वेंदिक 
कर्मकारड के उक्त आध्यात्मिक माद का खुलासा करके उनकी आध्यात्मिकता स्पष्ट 
कर दी गई है (दृहदारण्यकोपनिपद्‌ शर० $ आ० १-२) । 


उपरोक्त कर्मकाएड के अतिरिक्त लोगोंके साधारण व्यवहार भी प्रायः आध्या- 
स्मिक विचारों के आधार पर सबके साथ पुकता के सान्य-भाव से किये लाने के वर्णन 
आचीन अन्यों में बहुवायत से पाये काते हैं | पृथ्वी, लल, अग्नि, वायु और चनस्पत्ति 
आदि लड़ पदा्ाकी चेतन प्राणियों के साथ एुकता, पशु-पह्ियों की मनुष्यों के साथ 
एकता, मनुष्यों की परस्पर तथा देवठाओं के साथ एकता, पुरुषों की स्त्रियों के साथ 
एकता और ऊँच की नीच के साथ एकता के भावयुक्त च्यवह्ारों के अगणित आध्या- 
त्मिक वर्णन उपनिषदों, पुराणों और इतिहासों में भरे पढ़े हैं । 


उस समय विरव की एकता के भाव इस देश के लोगों में यहां तक बढ़े हुए 
थे कि वराह, इसिंह, हयप्मीव, मच्छ, कच्छु, हंस, शेप आदि पशु-पत्चियां के रूप में सी 
इईंशवराववार होना माना जाता था। 


यद्यपि उस ज़माने में आये लोग, व्यवहार में श्राध्यात्मितताछ, आधिदवि- 
कता& और झधिभौदिकता#--तीनों का यथायोग्य उपयोग करते हुए उन सबको 
ययोचित मह्च देते थे, परन्तु आध्यात्मिकता की अपेक्षा आधिदेविकता और आधि- 
भौतिकता को विशेष महत्् नहीं देते थे, अर्थात, आधिदेविक और आपिभौतिक 
सुखों के लिए आध्यात्मिक भावों की अवदहेलना कदापि नहीं करते थे। 
यद्यपि वे स्वूल शरीर और उसकी पुष्टि के साधन--भोग्य पदाथों--पुर्व॑ इहलौकिक 


ः 


तथा पारलौकिक सानसिक सुखों के साधनों को निरयेक समझ कर उनसे घृणा नहीं 








& आधिभौतिकदा, आधिदेविकता और आध्यात्मिकदा का स्पप्टीकरण आगे के 
अकरण में देखिए । 


७ उपोद्घात 


करते थे--इतना ही नहीं, किन्तु उस समय यह देश भौतिक उन्नति में बहुत 
ही बढ़ा-चढ़ा था । प्राचीन ग्रन्थों में भौतिक उन्नति के वर्णन वर्तमान में 
चकाचौंध उत्पन्न करने वाले वैज्ञानिक थाविप्कारों से टक्कर लेते हैं, तथापि आध्या- 
व्मिक-भाव से शून्य भौतिक उन्नति उस समय बहुत ही गहित और विनाशकारी 
आसुरी सम्पत्ति समझी जाती थी; थौर जब कोई शरीर तथा शरीर से सम्बन्ध रखने 
चाला श्रथवा मानसिक व्यवहार अ्रथवा इहलौकिक या पारलौकिक सुखों के साधन 
की कोई क्रिया, भ्राध्यात्मिकता के विरुद्द पढ़ती थी, तों शरीर या शरीरसम्बन्धी 
पदार्थों की तथा इृहलौकिक एवं पारलौकिक सुखों की कोई परवाह नहीं की जाती 
थी | इतना ही नहीं किन्तु आध्यात्मिकता से रहित केवल आधिभौतिक सुख एवं 
ऐेश्वर्य में ही लीन रहने वाले लोग अ्सुर कहलाते थे। आत्मिक उन्नति के लिए किसी के 
शरीर का चल्ला जाना,अथवा किसीको शारीरिक एवं सानसिक कष्ट होना, या लौकिक 
दृष्टि से किसी व्यक्ति का पतन हो जाना, अ्रथवा पारलौकिक सुखों में चाधा पहुँचना 
आदि वारतों को कुछ भी महत्त्व नहीं दिया जाता था| सारांश यद्द कि उस समय 
यहाँ के लोग स्थूल शरीरों के व्यवह्दारों को इतना महत्त्व नहीं देते थे जितना कि इस 
समय के लोग देते हैं। वे कर्त्ता के भाव और फर्मो से होने वाले वास्तविक एवं सावे- 
जनिक हिताहित के विचार को श्रधिक महत्त्व देते थे, और आध्यात्मिक भाव से किये 
हुए कर्म, यदि साधारण लोगों की दृष्टिमें कभी घुरे भी प्रतीत होते थे, तो भी सूक्ष्म- 
दर्शी महात्मा लोग उन कर्मो की नैतिकता जनता को समझा दिया करते थे । 


उपरोक्त शह्मविद्या के आधार पर स्थापित थार्य-संस्क्ृति उस समय, प्रतित्तण 
परिवर्तनशील स्थूल शरीर भौर उससे सम्बन्ध रखने वाले देश-भेद, काल-मेद्‌, जाति- 
भेद, वर्ण-मेद, सम्पदाय-भेद आदि से उत्पन्न होने वाली उपाधियों को इतना महत्त्व 
नहीं देती थी जितना कि वर्तमान में दिया जाता है; किन्तु जिसकी जैसी योग्यत्ता 
होती थी, उसके साथ चैसा ही स्व भूतात्मैक्य-भावयुक्त समठा का घ्यवह्ार करना 
आर्य-संस्कृति फा सवोपरि सिद्धान्त था; भौर जो फोई इस सिद्धान्च के अनुसार 
आध्यात्मिक दृष्टि से आचरण करता, वही भार्य (ओेष्ठ) माना जाता था । इस अहा- 
विद्या अर्थात्‌ व्यावहारिक वेदान्त के प्रसाद ही से, भ्रार्य-संस्क्रति के वाह्य-रूप (कर्म- 
काणड आदि) की अ्रवदेलना करने वाले अनार्य लोग भी, आध्यात्मिक सिद्धान्ता- 
' जुसार आचरण करने पर थायों में सम्मिलित हो जाते थे - आ्रासुरी कर्म॑ करने वाले 
देल्यों से साधारणवया परदेेज रखने पर भी दैत्य-कुंलोत्पन्न भक्त प्रहलाद, मह्य-विद्या का 
अवलम्बन करने से भक्त-शिरोमशि माना जाकर अब तक पूना जाता है, और दैत्य- 
रान बलि के हार पर विष्णु भगवान्‌ के पहरा देने का विश्वास अब भी अचलित है। 


/. 


गीता का व्यवहार-दर्शन 
अनेक अनायय-बातियों के आर्य हो जाने के बहुत से इतिहास असिद्ध हैं। 


प्राचीन काल में भ्रार्य लोगों की व्यावह्मरिक ध्यवस्थाएँ वर्तमान को... तरह 
सह्डुचित नहीं थीं, किन्तु अत्यन्त उदार थीं। माता-पिठा के गुण सन्तान में आने की 
अधिक सम्भावना के कारण तथा उस समय की परिस्थिति के उपयुक्त होने के कारण 
वर्ण॑व्यवस्था में जन्म को अधिक महत्व देने पर भी कार्य-विभाग गुणों के अद्सार ही 
होता था। कत्निय राजा सल्लु का रचा हुआ घर्म-शास्त्र आह्यण ऋषि-महियों को 
मान्य था और अब तक हैं । छुकदेव आदि सुनियों ने राना लक आदि चत्रियों से 
बह्मज्ञान का उपदेश लिया। तुलाघार वेश्य से लाबलि ऋषि ने ज्ञान प्राप्त किया । 
शूद्ध सूत से वाह्मण ऋषियों ने सहामारठ और पुराणों की कथाओं का उपदेश सुना। 
घर्मच्याघध चारडाल से तपस्वी कौशिक आहाण ने घर्म का उपदेश अहण किया। 
व्याघ वाल्मीकि, रामायण के रचचिता आदि-कवि हुए । घनुविधा के आचाये बाह्मण 
दोणाचार्चे, चन्निय सेना छे अधान सेनापति हुए । राजर्पिययाति ने देत्य-कन्या क्ष्मिष्टा 
और वाह्मण-कल्या देववावी से एक साथ विवाह किया और उनकी सन्तानों में कोई 
अन्तर नहीं रहा । अर्जुन द्वारा भागं-कन्या उलूपी से और भीम द्वारा राक्षस-कन्या 
डिडिस्वा से उत्पन्न सन्‍्दावों ने चन्नियों के युद्ध में वरावर माय लिया । निपाद, भीलनी, 
च्याघ, चारइाल और पशु-पक्षी आदि पाप-योनि कहलाने वालों से मी भेद-भाव न 
रख कर, उनको प्र मपूर्तएक अपनाने की, परमात्मा के अवतारों की कीवि, शास्त्रों तथा 
स्वोत्रों में विशेष रूप से गाई जाती हैं और भगवान्‌ का “पत्तितपावन विशेषण 
अधिक महत्त्वपू्ं समझा जाता है। 


स्त्रियों के मौत्रिक अधिकार, उस समय की परिस्थिति के अनुसार, साधारण- 
तथा पुरुषोंकी अपेक्षा बहुत ही कम रख कर भी उनका आदर पुरुषों से अधिक किया 
जाता था । देवी की पूजा ईश्वर और देवताओं के वरावर अब तक की जाती है। 
देवी गार्गी, मेत्रेयी, मदालसा, अनसया आदि विदुपी अद्यवेत्रियां बढ़ों-वड़े ऋषियों 
से बह्मविद्या के विपय में शास्त्रार्थ किया करती थीं। परमात्मा के अबचार राम की 
उपासना सीता के साथ, कृष्ण की राधा के साथ और शहर की उस्रा के साथ होती 
है। सतीत्व-दरण किये जाने वाली अहिल्या, पुनविवराह करने बाली तारा और मन्दों- 
दरी, कुमारी अवस्था में सन्तान उत्पन्न करने वाली कुन्ती और पाँच पतियों की साया 
द्वौपदी--थे पद्च-कल्याएँ मानी गई , निनका आतःस्मरण करना बडा युण्य समका 
जाता है । घीमर की कन्या योजनगन्धा कुमारी अवस्था ही में महर्षि पराशर के 
सहवास से भगवान्‌ वेदव्यास जैसे इंश्वराववार को गर्म में धारण करने योग्य समझी 


हृ उपोद्घात 


गई और फिर वह भारत्‌-सम्राट्‌ सहाराजा शान्त॒नु की पटरानी हुई और उसकी 
सन्वान, नियोग से उत्पन्न, उतराष्ट्र एवं पाण्ड तथा उनके पुत्र, धर्म के अवतार 
युधिष्टिर आदि कौरव-पाण्डव, चर्दवंशी ज्त्नियों में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वगुण-सम्पत्न 
चक्रवर्ती श्म्नाद्‌ हुए, जिनकी महिमा विश्व में अब तक गाई जाती है। साता का 
स्थान पिता से श्रथम और अधिक सम्माननीय साना जाता था । भगवीन्‌ रामचन्द्र 
जी का “कौशल्पानन्दन”, कुंप्ण महाराज का “यशोदानन्दन व “देवकीनन्दन!, 
इसी वरह पाणडवों का “इन्तीपुत्र”, "कोन्तेय” था “पार्थ” झादि मातांशों के नाम 
से सम्बोधन करने में विशेष गौरव समझा जाता था। 
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थ्द्यपि साधारण जनता की स्थूल बुद्धि होने के कारण, उसके लिए. समय 
'की परिस्थिति के अलुसार, सूचम तच्चवेत्ताओं द्वारा बाँधी हुई मर्यादाशं के अडु- 
सार चलना ही श्रेष्ठ माना जाता था, परन्तु उक्त सूषमदर्शी तत्ववेत्ता लोग स्वयं 
उपरोक्त सिद्धान्ताजुसार स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवहार करते थे, अर्थात्‌ वे किसी बेंधे हुए 
नियम या सर्यादा पर सदा-स्वंदा कट्टरता रखना आवश्यक नहीं समभते थे, न किसी 
रूढ़ि के गुलाम ही होते थे, किन्तु श्राध्यात्मिक (समत्व) बुद्धि के उपयोग से, देश-काल 
श्रादि की परिस्थिति एवं आवश्यकतानुसार, धामिक एवं साम!।जिक नियमों और 
विधि-निपेध की सर्यादाओं में परिवर्तन करते रहते थे। इसके प्रमाण- स्वेरुप धर्मशारसत्र 
की अनेक स्छतियां समय-समय पर वनी हुई अस्तुत हैं। सामाजिक नियमों और विधि- 
मिपेध की सर्यादाशों सें श्रावश्यकतानुसार सुधार करने वाले तत्त्वज्ञानी लोग विशेष 
आदरणीय होते थे | मर्यादा-पुरुपोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्र जी, परमात्मा के केवर्ल 
बारह फल्ला के अ्रवतार माने गये, परन्तु अचलित रीति-रिवाज़ों, फर्मकाण्ड के वन्धनों 
और अ्रन्धविश्वासों एवं पुरानी अजुपयुक्त मर्यादाओं को ठुकरा कर “सर्वधर्मान्‌ 
परित्यज्य''की सहांन्‌ क्रांतिकारी एवं स्पष्ट धोषणा केरके 'चुद्धियोग' फा महत्वपूर्ण उप- 
देश देने बाले महायोगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण को परमात्मा का सोलह-कला-सम्पत्न 
पूर्ण अथत्तार साना गया। ज्ञत्रिय दंश के विधातक क्रोघमूति भगवान परशुराम, 
वैदिक कर्मकाण्ड का, खण्डन करने वाले अनीश्वरवादी भगवान्‌ कपिल, * छुद्ध एवं 
ऋषभदेव, परमात्मा के अवतार माने गये; और परमाणुवाद के मानने वाले महपि 
गौतस और कणाद के न्याय और वेशेपिक दर्शन सव दर्शनों के पथ-प्रद्शक साने 
नाते हैं भर सवसे पहले इनका अध्ययन आवश्यक समझा जाता है। चास्तिक 'रूत 
के आदि-प्रवतक देवगुर बृददस्पति चुद्धि के देवता माने गये तथा उनके सिद्धान्तों की 
दर्शनों में गणना की गई ! 
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भार्य-संस्कृति के सिद्धान्वानुसार नानाभावापतन्न जगत-प्रपश्न एक ही भात्मा 
के अनेक रूप होने के कारण जगत्‌ के सभी पदाथे आपस में एक दूसरे के उपकारी- 
उपकाये हैं और व्यष्टि जीवन समष्टि जीवन के लिए है (बृहदा० उ० अ० २ बा० २); 
इसलिए आचीन काल में थरार्यों के लौकिक प्यवहारों की व्यवस्थाएँ इस भाधार पर 
होती थीं कि प्रत्येक प्यक्ति अपनी योग्यतानुसार एक दूसरे की सेवा फरता हुआ 
दूसरों के हिंत के साथ अपना हित साधन करे; भर्थाव्‌ निम्न श्रेणी के आत्मविकास 
पालने ज्ञोग अपने व्यक्तित्व के भाव भौर स्वरार्थों को अपने कुठुम्ब और उसके स्वार्थों के 
अन्तर्गत समझें; उसके आगे की श्रेणी में, कौहुम्बिक एकता-प्राप्त लोग, अपने कौह- 
ग्विक भावों और स्वार्थों को समाज और उसके द्वित में जोड़ें; उसके भागे की श्रेणी 
में सामाजिक एकता-प्राप्त लोग, अपने सामाजिक भावों और स्वार्थों को देश-हिंत में 
जोड़ें; और इसी तरह सबसे आगे बढ़े हुए आ्रात्मविकास वाले, देश से एकता-आ्राप्त 
लोग, विश्व के साथ एकता में जु़ें और “बसुचैव कुटुम्वकम” के भाव से सबके हिंत 
में लगे रहें । इस तरह क्रमोन्नति करते हुए वे लोग दूसरों के साथ अपनी एकता का 
अनुभव करते हुए यथायोग्य जगत्‌ के ज्यवह्ार करते थे । ' 


उस ससय आश्यण-वर्ग के लोग, आत्म-संयसपूत्रंक ज्ञान और विज्ञान फी 
उन्नति करने की लोक-सेवा में सदा तत्पर रहते थे । क्षत्रिय-वर्ग अर्थात्‌ राजा लोगों का . 
जीवन व्यक्तिगत ऐश-आरास ही सें न बीत कर प्रजा के साथ अपनी एकता के श्रेम- 
भावयुक्त, उसकी रक्का करने और उसको सुख-सम्पन्न रखने के प्रयत्न-हपी लोक- 
सेवा में न्यवीत होता था। वैश्य-वर्ग के लोग कृषि, वाणिज्य, पशु-पालन थादिं से 
लोगों की आवश्यकताएँ पूरी करने की सेवा में लगे रहते थे | इसी तरह शूद्ध-बर्गं 
के लोग कला-कौशल एवं अन्य प्रकार के शारीरिक श्रम से सबके साथ प्रेमयुक्त 
लोक-सेवा करते थे । वाल्यावस्था अर्थात्‌ जीचन के प्रथम भाग में सभी वर्गों के 
लोग ब्रद्मर्याश्रम अथात्‌ महाचर्य-ब्रत सें रह कर शारीरिक एवं मानसिक वल 
सम्पादन करते हुए अपनी-अपनी योग्यतवानुसार विद्याध्ययन करते थे; जीवन के 
द्वितीय भाग-युवावस्था में यृहस्थाश्रम, अर्थाव्‌ गराहस्थ्य में रहकर, चातुर्नेण्य -व्यवस्थानुसार 
अपनी-अपनी योग्यता के लौकिक व्यवहार करते थे; जीवन के तृत्तीय भाग--ओऑऔढ़ा- 
बस्था में अपने उत्तराधिकारियों को गाहस्थ्य के व्यवहारों में प्रवेश करा कर 
अपना कार्यक्षेत्र विस्तृत करके वानप्रस्थाश्रम में समाज-सेवा के कार्यों में विशेष रुप से 
तत्पर रहते थे; और जीवन के अन्तिम साग--बृद्धावस्था में गाहेस्थ्य के सभी फततव्य 
अधिकार और स्वत्व, अपने उत्तराधिकारियों को पूर्णतया सौंप, गाहंस्थ्य और समाज 
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के साथ ममत्व की सकुचित परिधि के वाहर निकल कर, संन्यासाश्रम में प्रवेश करके 
एवं सर्वेभूततात्मैक्य-ज्ञान भ्राप्त करके अपनी आत्मोन्नति करते हुए जगव्‌ के साथ अपनी 
एकता के प्रेम-भावदुक्त, अपने जीवन में प्राप्त किये हुए अज्ञभवों से तथा नीति और 
ज्ञान के सदुपदेशों से सबके हित करने में लग जाते थे । इस तरह सर्व कोई अपने- 
अपने कार्यक्षेत्र के अनुसार अपना-अपना कतंव्य पालन करते हुए, एक दूसरे से 
संहयोग रखते तथा एक दूसरे के सहायक रहते हुए अपना जीवन निर्वाह फरते थे, 
लिससे यह देश सब तरह से उन्नत और सुख-सम्ृद्धि से परिपूर्ण था। 


धर्तमान काल में उन सबवातों का विपर्यास हो जाने से, तथा सबके 
आचरण आध्यात्मिक विचारों से शूल्य हो जाने से, लोगों की दशा बहुत ही 
भयानक हूृप से पतित होगई है । इसलिए वर्तमान दशा ही को ध्ष्टि में 
रखते हुए, तथा आध्यात्मिक विचार के बिना, केवल भौतिक ध्ष्टि को ही 
प्रधानता देकर आलोचना फरने से प्राचीन समय के, तात्कालिक परिस्थिति के 
अलुकूल आध्यात्मिक ध्ष्टि से किये हुए थार्य लोगों के व्यवहार, पर्तमान के 
लोगों की समझ में न भ्रार्वे अथवा छुरे प्रतीत हों तो फोई भाश्चर्य फी बाव 
नहीं है । 


थहाँ पर यह स्पष्ट कर देना अत्यन्त आवश्यक है कि आर्य-शास्त्रों (उपनिषद्‌, 
पुराण, इतिहास भादि) में, स्थूल बुद्धि के लोगों को सूचम आध्यात्मिक विचार एवं 
दत्त समझाने के लिए, अनेक स्थलों पर उनके स्थूल रूपक बाँध कर विविध विपयो- 
प्रयोगी आख्यायिकाओों द्वारा, श्रतिषादित विषय की सुगम ध्याय्या की गई है; और 
अनेक स्थलों पर आत्मश्ञान-प्राप्ति के साधन--धर्म एवं नीति के सिद्धान्व साधारण 
लोगों को समझाने के लिए विविध विपयोपयोगी कथाएँ भौर दृष्टान्त दिये गये हैं, 
बिससे वे लोग उन विषयों को सुगमता से समझ कर अपना इृहक्ौकिक अभ्युदय 
तथा पारलौकिक श्रेय साधन कर सकें। उन रूपकों, भ्राख्यायिकाओं, कथाओं और 
इष्टान्तों में बहुत सी ऐतिहासिक घटनाएँ भी हैं, परन्तु उनके लिए यह आवश्यक नहीं 
कि उनमें वशित सभी घटनाएँ ज्यों की त्यों उसी क्रम से -घटी हों, क्योंकि उनका 
. उद्देश्य किसी घटना विशेष भ्रथवा घटनाओं का इतिहास वर्णन करने का 'नहीं.है, 
किन्तु उनका एक मात्र श्रयोजन, अधिकाराजुसार विविध प्रकार से आत्मज्ञान श्र्थात्‌ 
आत्मा और नगव्‌ की एकता का ज्ञान भौर उसकी आप्ति के साधन .प्रतिपादन करने 
का है। इसलिए उनमें वरणित घटनाओं के स॒त्यासत्य, अथवा सम्भव-असम्भव होने 
के विषय में वादु-विवाद करना न तो आवश्यक है और न उचित ही । सूक्म तच्तों 
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झौर सिद्धान्तों को समझाने के लिए जिस तरह के रुपक, झाख्यायिकाझँ, कथाएँ 
और रृष्टान्त आवश्यक अतीत हुए, वेसे ही दिये गये हैं। उस समय गद्य की अपेत्ता 
पद्य का अधिक श्रचार था, इसलिए आयः सभी वर्णन पद्य में किय्रे गये हैं, द्विनमें 
कवियों की रुचियों के अनुसार श्र आदि रसों का समावेश हुआ है, और उपसा, 
अतिशयोक्ति थ्रादिं अलझ्भर भरे हुए हैं; तथा जनता की रुचि शच्छे आचरणों में 
बढ़ाने और घुरे कर्ता से हटाने के लिए. रोचक एवं भयानक भाषों से भरी हुई 
कथाएँ बहुताअ्ंत से कही हुई हैं । इनके भ्रतिरिक्त इन अन्थों के बहुत पुराने होने 
के कारण इतने दीघ काल हें, स्त्रार्थों लोगों ने शपनी अयोजन-सिद्धि के लिए कहीं २ 
इनमें अनेक प्रकार के कछैपक भी मिला दिये हैं। इन कारणों से अक्त क्षास्त्रीय 
कथाओं को वास्तविक सर्म समझना बहुत ही कठिन हो. गया है । परन्तु यदि उनके 
असली उद्देश्य पर लक्ष्य रख कर, वर्णनों के पूर्वापर के, अर्थात्‌ पहले फही हुई वात 
का पीछे कही हुई बात के सम्बन्धों पर ध्यान रखते हुए, कवियों की अ्रतिशयोक्तियों 
और अर्थवाद यानी रोचकं-भग्रानक वचनों और क्षेपकों श्रर्थात्‌ पीछे से मिलाई हुईयातों 
को अलग करके, उन पर भ्राध्यात्मिक दृष्टि से ताजिक विचार किया जाय तो उनका 
असली तात्पये समझ में आ सकता हैं, और झआर्य-संस्कृति का सच्चा स्वरूप सहज 
ही प्रकई हो सकता है, अर्थात्‌ आर्य लोगों के आध्यात्मिक विचारों के आधार पर 
जगत्‌ के व्यवहार करने की व्यवस्थ। अच्छी तरह ध्यान में आ सकती है | नीचे दिये 
हुए थोड़े से उदाहरणों, से उपरोक्त कथन की सार्थकता सिद्ध होगीः-- 


(१) जगत्‌ की सूक्ष्म अवस्था, अथाव्‌ सूचम सृष्टि के रहस्य को स्थूल रूप से 
सममाने के सम्बन्ध सें, चतुविध अन्तःकरण घर्थाव मन को भय, शोक शअआादि 
विकारों सहित्त चतुमुंख़ अह्या.का, और मच की रचना--साया (जयत्‌प्रप्ञ) को 
बह्य की कल्यी का रूप देकर, सत की साया में आसक्ति को अहय का अपनी पुत्री 
पर आसक्त होने के घृणात्मक रूपक देने का प्रयोजन, भाया से मन की आसक्ति - 
छुडाकर उसे भ्रष्मा में कमाने का है। . 


(२) एक तरफ तो देखने, सुनने, खाने, पीने, बोलने, चलने, काम करने 
रोकने, छोड़ने, विचारने, स्मरण करने, संकल्प करने आदि च्यवहारों की झनेक 
प्रकार की व्यप्ति शक्तियों के सम्रष्टि (संयुक्त) भाव, जिनसे जगत्‌ का संचालन होता 
है और लो से, अग्नि,वायु,चन्द्र, इल्द,वरुण आदि नासों से देवता कहे जाते हैं, उनके 
लिए प्थक्‌-पथक्‌ उपयुक्त स्थूल रूप कल्पित. किये, तथा प्रेम, दया, शील, सन्तोष, 
सत्य, चसा;शस, दम आदि सालििक इत्तियाँ, मन को पुकत-भाव में जोइने वाली 
अर्थात्‌ आक्ज्षाव-की साधिका-होने के कारण उनके लिए भी देवताओं के सल्दर 
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एवं सौस्थ स्थूल खूपों की कल्पना की, और दूसरी तरफ शअहझ्कार, काम, क्रोध, दस्म, 
मोह, शोक, लोभ, भय, ईर्ष्या, देष आदि भेदोत्पादक राजस-तामस क्ृत्तियों को . 
. श्वसुरों तथा राक्षसों के नावा प्रकार के भयानक रूप देकर, प्रत्येक शरीर में तथा 
जगत्‌ में इन विरोधी वृत्तियों के निरन्तर होने वाले संघर्ष की, देवासुर-संग्राम रूप 
से अनेक प्रकार की आख्यायिकाओं में विष्णु भगवान्‌ की सहायता से देवताओं की 
: विजय होने के जो वर्णन किये गये हैं, उन सबका तांप्पर्य यह है कि विष्णु-रूपी आत्म- 
' ज्ञान के असाद ही से उक्त साल्िक दैवी शक्तियाँ राजल-त।मस आसुरी शक्तियों पर 
. विजय पा सकती हैं। 


(३) प्रृथ्वी पर जब जन-संख्या बहुत बढ़ जाती है तब लोगों में व्यक्तित्व के 
भाव श्र॒त्यन्त श्वल्ल हो जाते हैं, और वे व्यक्तिगत अहझ्ार और व्यक्तिगत .स्वार्थों के 
लिए भौतिक उन्नति में एक दूसरे से बढ़ा-चढ़ी करते हैं, जिससे राग-ह्वेष के आसुरी 
भावों की प्रबलंता हो जातीं है और सिन्न-मिन्न समाजों में संघर्ष उत्पन्न होकर जनता 
में घोर अशान्ति फेल जाती है । इस तरह की. .रांग-हे ष्युक्त ,अ्रपरिसित भौतिक 
उन्नति से जगत्‌ में विषमता बहुत बढ़ जाती हैं, जिंसले विश्व को धारण करने वाली 
देवी शक्तियां विछुब्ध होती हैं एवं लोग अत्यन्त दुःखी हो जाते हैं । जब लोगों के दुःख 

. चरंस सीमा को पहुँच जाते हैं और सबके मन में उस बेहिसाब बढ़ी हुईं विपमता से 

. उत्पन्न हुए दुश्खों से छुटकारा पाने को तीघ्र तलमल्ाहट उत्पन्न हो जाती है, तब 
. सबके अन्तःकरण की सम्मिलित झातुरता के प्रतिफल-स्वरूप उसकी अतिक्रिया होती 
है, भ्र्थात्‌ सबके आत्मा-- परमात्मा की समष्टि सात्विक शक्ति, परिस्यितिकी आवश्य- 
कतानुसार विशेष.कला से किसी विशेष व्यक्ति के रूप में प्रक: होकर सबकी एकता 
के साम्य-भाषयुक्त व्यवहारों द्वारा उस बढ़ी हुईं जन-संख्या की काठ-द्वांट करके एवं 

 विषमता का समीकरण करके शानित स्थापन करती है, तथा लोगों को उस समय 
की परिस्थिति के उपयुक्त धर्म के उपदेश से उपरोक्त अधर्म की. प्रवृत्ति. छुडा कर 
साम्य-भावयुक्त व्यवहार करने के धर्म का पुनः प्रचार करती है । इसी विषय को . 
स्थूल रूप से समझाने के लिए पृथ्वी पर पाप बढ़ने से पापी ज्ञोगों का बोर पृथ्वी . 
से सहन नहीं होना, तंब उसका देवताओं के पास जाना और देवताओं का, . जगत्‌ के 
पालनकर्ता सातल्विक देव विष्णु से पुकार करना, फिर विष्णु का अवतार लेकर धृथ्वी 
का बोस हलक करना और घमे की स्थापना करना आदि कथाएँ कही गईं हैं। . 


(४) भगवान्‌ रासचन्द्र और रावण के युद्ध की कथा कां प्रधान उद्देश्य यह 
दिखाने का है कि सर्वात्म-भावापन्न महांपुरुष में इतवी अदस्य आत्म-शक्ति होंती 
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है कि वह बिना अख-शखस्र और सेना आदि के, एक महान्‌ शक्तिशात्नी एवं. सब 
अकार के भौतिक वल से सुसज्जित शत्रु पर विजय पा सकता है; भौर भ्राक्मज्ञान से 
शून्य ध्यक्ति, चाहे वह वैदिक काम्य-फर्मो और शारीरिक कष्ड-सहन के तपादि के प्रभाव से 
बढ़ा भारी ऐश्व्यंचान्‌ होगया हो, चाहे वह अगाघ नीति-निएुण हो, चाहे वह कितने 
ही उच्च वर्ण का हो और चाहे उसने भौतिक उन्नति फी पराकाप्ठा ही क्यों न शआराप्त 
कर ली हो, उसमें आासुरी भाव इतने बढ़ जाते हैं कि उसका सर्वेनाश हो जाता है । 

(९) सत्यन्रत-पालन की पराकाप्ठा दिखाने के साथ-साथ थात्मशान-विहीन, 
व्यक्तिव के अहज्भासयुक्त सत्य पालन के हठ का दुष्परिणाम राजा हरिश्रिन्द्र के इति- 
हास में दिखाया गया है । 


(६) अनेक श्रेष्ठ गुणों के होते हुए भी किसी व्यसन में भासक्त हो जाने से 
मनुष्य की बुद्धि कितनी बिगड़ जाती है और इससे उसका कितना भयक्लर पतन हो 
जाता है, और एक पतिब्रता स्री इस तरह के पतन की भवस्था में भी भ्रपने पति से 
विमुख न होकर उसका किस तरह उद्धार कर सकती है, यद्ट दिखाने के लिए राजा 
नत्ष और दमयन्ती फा इतिहास कहा गया है । 

(७) महपि पराशर का मत्स्यगन्धा के साथ संयोग भर उससे भगवान्‌ 
चेद्ब्यास के उत्पन्न होने की कथा का मुख्य उद्देश्य यह है कि झात्मज्ञानी महापुरुष के 
व्यवहार, चाहे भौतिक विपयासक्त सृष्टि में कितमे ही अद्ुचित प्रतीत हों परन्तु वास्तव 
में वे लोक-हितकर होते हैं । 


(८) इसी तरह कुन्‍्ती के कुमारी अवस्था ही में कर्ण जैसे श्रवीर और दानी . 
सन्वान उत्पन्न होने की कथा भी, लोक-हित के लिए सेद-भाव उत्पन्न करने वाली 
विधि-निषेध की मर्यांदाओं की अवहेलना करने के सिद्धान्त को पुष्ट करती है। 


(६) दौपदी पाँच पाणडवों को धर्सपत्नी हुई, इस कथा से उस ज़माने के 
बढ़े -चढ़े पातिब्रत-घर्म के आदर्श और उसके महत्व का अदृर्शन होता है, और 
साथ ही यह भी निश्चय होता है कि आर्ये-संस्क्ृति में विवाह फा उद्देश्य केवल 
पाशविक विपय-वासना ही नहीं होता था कि सतरी के स्थूल शरीर के स्पर्श सांन्र 
के लिए पुरुषों में पशुओं की तरह ईर्प्या-द्वेप से कंगढ़े होते रहें । इस कथा में 
पाँच पतियों के साथ ह्लपदी का एक समान गस, उनकी एक समान सेवा करने और 
उन सबको एक समान प्रसन्न रखने के अनुपम पातित्रत धर्म की नितनी महिमा 
है, उतना ही पाँचों पाण्डवों के आत्म-संयम, पत्नीमत-पाह्न और धर्म-परायणता 
का महत्व भरा पढ़ा है। जब कि एक पति के साथ भी अनन्य-भाव के प्रेमयुक्त 


ब्रा ह उपोद्घात 


पातित्रत धर्स पालन करने वाली स्री की इतनी महिमा होती है कि वह लोकपूज्या 
हो जाती है; भौर जब कि एक पति की स्त्री के साथ पूर्ण प्रेम, आदर और घ॒र्मपूर्वक 
व्यवहार करके उसको असन्न रखने वाले पति का आत्मवल बहुत बढ़ जाता है. और 
लोगों में वह आदरणीय हो जाता है, तो पाँचों पतियों के साथ अनन्य प्रेस रख कर 
एवं पाँचों को असन्न रख कर उनकी थात्मोन्नति में सहायक होने वाली देवी, और 
पाँच पतियों की. ख्री के साथ अनन्य भाव का प्रेम, इकसार आदर और धर्मपूर्ण व्यव- 
हार करने वाले सत्यन्रती एवं संयमी पतियों का थाध्म-विकास इतना क्‍यों न बढ़ 
जाय कि वे जगदवन्ध हो जाये, और समष्टि आत्मा-- परमात्मा की विशेष विभूति 
भगवान्‌ कृष्ण के रूपमें सदा उनके सम्मुख उपस्थित रहे । 

इस तरह आध्यात्मिक और नैतिक विषयों की व्याख्यापूर्ण अगणित कथाश्रों 

से रामायण, महाभारत और पुराण भरे पड़े हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराज की 
लीला के वर्णन तो व्यावहारिक चेदान्त की पूर्णावस्था का सूतिसान्‌ स्वरूप ही हैं। 
उनके प्रत्येक व्यवहार में सर्वभूतात्मैक्य सास्य-भाव भरा पढ़ा है। यहाँ पर उनकी कति- 
पय लीलाओं के रहस्य का थोड़ा-सा दिग्द्शन करा देना आवश्यक प्रतीत होता हैः--- 
ह (१) भत्याचारों फी पराकाष्टा से पीड़ित, वन्दी-ग्रृह में कैद, क्षत्रिय वसुदेव 
के यहाँ अवतार लेकर, और उसी समग्र अपने ईश्वरत्व यानी प्रकृतिके स्वामित्व और 
दिव्य-अन्स का परिचय देकर, आसुरी भावों से भरी हुईं, वाल्यावस्था के अजुपयुक्त 
मधथुरापुरी छोड़, भगवान्‌ कृष्ण ने शैशव और वाल्यावस्था के स्वाभाविक प्रेम के उप- 
युक्त, प्रेम से परिपूर्ण भजभूमि में शैशव भौर वाल्यावस्था थरहीर नन्‍्द के घर विताई 
श्र नन्द यशोदा के वात्सल्य-भाव के शुद्ध प्रेम के श्रतिफल-स्वरूप उनको अपनी 
बाल-क्रीढ। का सुख दिया; और साथही साथ राक्लसों को मारने के असाधारण विक्रम 
और अपने नन्‍हें से सुख में यशोदा को विश्व-दर्शन कराने आदि अद्भुत चमत्कारों 
से वे अपने योगेश्वर का अदर्शन करते रहे । 


(२) इन्द्रयज्ञ की निस्सारता एवं निरर्थकता तथा वर्षा होने के वेज्ञानिक तत्त 
पजवासियों को समझा कर उनसे उक्त रूढ़ि तथा अन्धविश्वास को छुड़वा कर 
डसके स्थान में अत्यक्ष लाभ देने घाले गोवरून पर्वत की पूजा करवाई, और वर्षा के 


& बालक के मुख में विश्व दीखने का वर्णन कई वर्ष पहले तो लोगों को 
आश्रर्यजनक ही नहीं किन्तु हास्थास्पद प्रतीत होता था, परन्तु जबसे बाइस्कोप 
के फिल्मों (फीतों) में जगत्‌ के बढ़े-बढ़े दृश्य भर-मर कर दिखाये जाने. लगे, तबसे 
से सम्भवतः यह वर्णन घुद्धिमानों को नहीं अखरते होंगें । 


' जीता का व्यवहार-द्शन १६ 
अधिदेव--इन्द्र के भय से उन्हें मुक्त करके बुद्धि से काम लेने के सिद्धान्त की पृष्टिकी । 


(३) सखा-भाव के विशुद्ध प्रेम'के अतिफल-स्वरुप ग्वालों के साथ गौएँ 
चराई' और घन के पशु-पक्षियों के साथ भी प्रेममय क्रीढाएँ करके सबकी एकता का 
भाव दिखाया । साथ ही साथ सष्टि-रचना के अधिदेव ब्रह्मा द्वारा चच्चदों और ग्वाल- 
बालों के चुराये जाने पर अपनी थोग-माया से दूसरे वच्चढ़ों और “्वाल-वालों की 

: रचना करके अपना योगैश्वर्य दिखाते हुए साया से मोहित अह्मा (समष्टि सन) का 
मोह दूर किया श्र्थात्‌ प्रकृति पर अपना आधिपत्य प्रकट किया | 


(४) गोपिकाओं के असीम प्रेम के प्रतिफ़ल-स्वरूपं उनकी इच्छानुसार उनके - 
साथ अनेक प्रकार के खिलवाइ& करने के साथ ही साथ, नाना स्थानों में एक ही 
समय एक ही साथ अपने तथा गौप-गोपिकाओों के अनेक रूप दिखाकर, अपने तथा 


गोप-गोपिकाओं आदि सबके शरीरों में एक भ्रात्मा शर्थाव्‌ श्रपनी सर्व-ब्यापकता का 
« _ परिचय दिया 


(९) यझुना में नग्न होकर नहाती हुई गोपिकाओं के चीर-हरण की लीला 
का यह तापपये है कि जीवात्मा जब तक भौतिक शरीरों के व्यक्तिव के श्रहंकार के 
बश होकर परसास्मा से एथकता के निश्चय का पदों रखता है, तब तक उसको सुक्ति 
की साधन देवी सम्पत्ति अर्थात्‌ साल्िक वृत्तियाँ आप्त नहीं होतीं । इस लीला! में भग- 
ज़ानू श्रीकृष्ण सर्वात्मा-परमात्मा हैं, गोपिकाएँ जीवात्मा हैं, श्रीकृष्ण से लज्जा करना 
भौतिक शरीरों के व्यक्तिव का अहंकार है, जल से बाहर न निकलना प्रथकता के 
भाव का पर्दा रखना है, भौर उनके वख्रालझ्लार का हरा जाना सात्विक वृत्तियों की 
श्रप्नाप्ति है। जब गोपिकाएँ लज्जा चोइ कर जल से नद्ठी बाहर निकल आई तो बख्चा- 
लक्षार आप्त करके निर्भय (स्वतन्त्र) हो गई । इसी तरह सलुप्य व्यक्तित्व की आस- 
क्ति-रुपी लज्जा छोड़ कर परमात्मा से अपनी भिक्षता के अ्रक्ान-रपी जल से अलग 
हो जाय अर्थात्‌ भात्मा-परमात्मा की एकता का विश्वास कर ले तो उसको द्वैवी 
सम्पत्तिरुपी वस्यालक्षार प्राप्त हो सकते हैं, अर्थात्‌ उसके चित्त की वृत्तियाँ सात्विक 
हो सकती हैं, जिनसे युक्त होकर वह जीव मुक्त हो सकता है। जब तक परमात्मा से 
मिक्षता का निश्चय रखता है, तव तक मुक्ति के साधत आप्त नहीं होते । 











नीफज-+-+- 


श 9 अध्यात्म इष्टि से तों जगत्‌ का सव ही भ्रपश्न सर्वात्मा-परमात्मा का 
बाड़े ही है, परन्‍्दु आधिभौतिक दंष्डि से भी बारह वर्ष से.कम के बालक की 
क्रीदाएँ खिल्वाद के अतिरिक्त और कुछ मी नहीं हो सकचों। | 


१७ ; उपोद्घात 


(६) रासलीला के प्रेम-में आसक्त गोपिकाओं को शरद्‌ पूणिमा की रात्रि के 
समय एकान्त वन में पातित्रत धर्म का उपदेश देकर भौतिक विषयों में उनकी 
आसक्ति होने के लिए उन्हें लक्जित किया, और फिर उनकी भावना के अनुसार कृष्ण 
और गोपियों के.अनेक रूप धर क़र रासलीला का दृश्य दिखाते हुए रासलीला के 
बीच ही में, सबको मूढ़ावस्था में छोड़ कर, अन्तर्धान हो गये और वे. सब रोती- 
बिलखती रहीं । इससे उन्होंने अनासक्ति-योग की पूणं अवस्था ववा कर, भौतिक 
विषयासक्ति के दुष्प्रिणाम की सबको शिक्षा दी । 


(७) बारह वर्ष की बाल्यावस्था ही में वर जवासियों के शुद्ध और अविचल् प्रेम 
के प्रतिफल-स्वरूप उनकी भावना के अनुसार अनेक प्रकार की चमत्कारिक लीलाएँ % 
दिखाकर और साथ ही साथ अपना सर्वात्ममाव भी समय-समय पर प्रदर्शित करते 
रह कर, “ये यथा मां प्रपच्चत्ते तांस्तयैव भजाम्यहम!” इस गीतोक्त कथन को चरितार्थ 
कर दिया । इतने पर सी जब.वे लोग भगवान्‌ के सर्वास्ससाव को न पहिचान सके-- 
उनके मायिक शरीर के प्रेम में ही उल्तके रहे---, तब भगवान्‌ अपने उस शरीर से 
डनका साथ छोड़ कर, युवावस्था के आचरण के उपपुक्त स्थान--मथुरापुरी चले गये 
और फिर उन्होंने उद्धव के साथ अपने असली भाव अर्थात्‌ आष्मजश्ञान का सन्देश 
भेजकर घजवासियों को कहल्लाया कि तुम लोगों में यद्यपि प्रेम का भाव बहुत ही उच्च 
कोटि का है, परन्तु वह प्रेस मेरी स्थूल लीलाओं तक ही परिमित है, इसलिए तुमको 
ये लीलाएँ दिखा दी गई' ; परन्तु सदा परिव्ततशील भौतिकता ही में उल्लमे रहने से 
अर्थात्‌ मेरी माया के खेल ही को सच्चा समक कर उसीमें आसक्ति रखने से घोखा 
और दुःख होना अनिवार्य है; क्योंकि सायिक पदार्थ बिछुड़े विना नहीं रहते--चाहे 
वे कितने ही, उच्च कोटि केक्‍्यों नहों । मेरा ( कृष्ण का ) शरीर भी मेरी 
साथा का एक खेल है; तुमने इस शरीर और शरीर की क्रीड़ाओं में ही 
आसक्ति रकखी, मेरे असली सर्वात्म-भाव तक 'पहुँचने का अयत्न नहीं किया, 
| & भौतिक दृष्टि से एक छोटे से वालक के इस तरह के अछुत आश्रयेजनक 
मत्कार असम्भव ग्रतीव होते हैं, परन्तु इस समय भी भ्रनेक नन्‍्हेसे बालक थ बालिकाएँ 
कई प्रकार की कल्ाओं एवं प्राणायाम आदि यौगिक चमत्कारों में इस तरह की अद्भुत 
भवीणता दिखाती हैं, जो दीर्काल के अनुभव और अभ्यास के बाद, वृद्ध कलाविद 
और योगाम्यासी भी नहीं दिखा सकते; और योग फी सिद्धियों एवं जादू तथा 
मेस्मेरिज्म आदि की क्रियाओं के आश्रयेजनक चमत्कारों के रहस्य साधारणतया कुछ 
भी समर में नहीं आते | फिर आध्यात्मिक शक्ति के चसत्कारों के रहस्थ तक तो 
भौतिफ विचार-शक्ति पहुँच ही नहीं सकती । 

डे 


: गीता का व्यवहार-दुर्शन पद 


' इसलिए मेरा सायिक शरीर तुमसे परोक्त हो गया। यदि अब भी सुम शररीरों में 
आसक्ति छोद कर मेरे असली. सर्वात्मभाव को प्राप्त होने के अयत्न में लग जाओ तो 
मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, किन्तु तुम्हारे पास ही हूँ । 

(८) सधुरा में पहुँच कर अत्यन्त कुरूपा दासी झुबरी के शुद्ध प्रेम के प्रति- 

' ऋल-स्वरूप उसके साथ भी उसकी भावना के अनुसार चर्ताव करके यह प्रकद कर 
दिया कि सर्वोत्म-भावापन्न मद्यपुरुष के लिए ऊँचे-दीचे, अच्चे-चुरे, सव एक समान 
होते हैं। जिसकी जैसी भावना होती है, बैसा ही वे उसके साथ वर्ताव करते हैं, उनकी 
उसमें कोई आसक्ति नहीं रहती । 


(8) मच्च-युद्ध की र्मूसि में उपस्थित दर्शकों की जैसी भावना थी, उनको 
भगवान्‌ ने उसी तरह का अपना रूप दिखाया। भामा कंस अपने पाप-कर्मों के कारण 
भगवान्‌ के हाथ से सदा अपनी रूत्यु का चिन्तन किया करता था, अतः उसीकी 
भावना के अनुसार उसके पापी स्थूल शरीर से जीवात्सा का सम्वन्ध-विच्छेद करा 
कर साधु-हृद्य उम्सेन को राजसिहासनारूद करके जगत्‌ को यथोचित व्यवहार का 
आदर्श दिखाया । 


(१०) रुक्मिणी को, उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसके आ्रततायी पिता भीष्मक 
और बड़े भाई रुकमामत ने शिशुपाल के साथ व्याहने की योजना की थी, उस अत्या- 
चार से भगवान्‌ ने उसे बच्चाया और उसकी इच्छानुसार स्वयं उससे विवाह किया। 
इसी तरह अपनी बहिन सुभद्वा के, अजुन द्वारा हरी जाने पर कृपित हुए बलदेव जी 
का क्रोध शान्त करके अर्जुन को उसके थोग्य वर समझ कर, सुभद्वा की इच्छानुसार, 
अज्ञुन के साथ उसका विवाह कर दिया। इन कृत्यों से भगवान्‌ ने वर चुनने में कन्या 
के अलुमति देने के अधिकार की रक्षा करके समत्वभाव फी पुष्टि की । 


(११) अत्याचार-पीड़ित सोलह हज़ार राज-कन्याशों को बन्‍्दीगृह के कष्ट से 
छुढ़ा कर, उनको भावना के अनुसार उन सबसे विवाद्द किया, और प्रत्येक के महल 
में एक ही समय में उपस्थित रहने का दृश्य नारद को दिखा फर अपनी सर्वत्नावस्थिति 
एवं अलौकिक योगेश्वर्य का परिचय दिया । 


(१२) दुष्ट कालयवन के साथ युद्ध करने से बहुत से निर्दोष सेनिकों को 
निरथेक हत्या होती, इसलिए उससे युद्ध न करके उसके सासने से भाग जाना और 
रणछोड” कहलाने में अपसान न समकना तथा उसको . पर्वत की गुफ़ा 
में ले जाकर मुचुकुन्द राजा से. संरवंना, आदि आचरणों से भगवान्‌ ने 
यह उपदेश दिया कि लोकद्वित की वाधक, प्रचलित भर्यादाओ्रों की पावन्दी 
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रखना आवश्यक नहीं और न लोकद्वित के कार्यों में लोकापवाद फी ही परवाह 
आवश्यक है । 

(१३३) पाठशाला के सहपादी बाल-सखा सुदामा माह्मण ने विद्यार्थी-जीवन 
में अपने हिस्से के भोजन से सन्‍्तोष न करके चोरी से दूसरे का हिस्सा खा लिया, 
जिसके फल से उसे घोर दरिद्रता भोगनी पड़ी, और नव बाह्यणोचित आचरणों से 
उस पाप का पर्याप्त प्रायश्रित्‌ हो चुका, तव भगवान्‌ कृष्ण के समीप चावल्लों की 
भेंट लेकर उपस्थित होने पर उनने बड़े ही आदरपूर्वक सत्कार करके उसकी दरिद्रता 
दूर की । इससे स्पष्ट किया कि छुरे कर्मो का फल प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य भोगना 
'पड़ता है, '्वाहे वह भगवान्‌ का भक्त ही क्यों न हो; भौर अच्छे आचरणों से पूर्व 
के घुरे कर्मों से उत्पन्न पाप नष्ट होकर फिर पुण्य का फल--सुख-सम्द्धि प्राप्त हो 
सकती है । 

(१४) सत्रजित यादव द्वारा लगाये गये स्यामन्तक मणि की चोरी के मिथ्या 
फलझ को दूर करने के लिए, मणि को बढ़े प्रयत्नपूवक हँढ़ कर उसको ला दी,' 
जिससे यह शिक्षा दी कि लोकद्वित के प्रयोजन के सिवाय यदि किसी फारण से 
निरर्थक लोकापवाद खढ़ा हो जाय तो उसको मिटाने का अयत्न अवश्य करना 
चाहिए । | 
. (१९) शिक्षपाल फी एक.सौ गाली सहने के बाद भी जब वह गाली देवा 
ही रहा तब उसको मारा । इससे यह शिक्षा दी कि शक्तिशाली पुरुष दुष्ट के कुछ 
अपराध कमा करके उसे सँभलने का अवसर दें, फिर भी वह न सँमले तो उसे अवश्य 
दण्ड द्‌ । 

(१६) जरासन्ध और शिशुपाल के धध के बाद उसी समय उनकी जीधात्मा 
फो अपने अन्दर लय कर लेना इस बात का प्रमाण है कि भगवान्‌ को किसीसे भी 
द्वेष नहों है, किल्तु दुष्टों की दुष्टता छुड़ाने के लिए ही उनके पापी शरीरों से जीवात्मा 
का सम्बन्ध-विच्छेद कराया जाता है। 

(१७) भगवान्‌ ने अनेक अत्याचारी राजाओं को भारा भौर अनेफों को 
राज्यच्युव किया, परन्तु सबका राज्य उनके उत्तराधिकारियों को दे दिया, और स्वयं 
किसी भी राज्य-सिहासन पर अआ्रार्ठे न होकर निस्वार्थ-भाव से जगत्‌ के व्यवहार फरने 
का आदर्श भली प्रकार प्रदर्शित किया । 

(१5) दऔपदी के चीर-हरुण के समय, उंसकी करुणाभरी भावना के अतिफल 
स्वरूप, भगवान्‌ ने चीर-रूप में ही अपनी अनस्तता दिखा कर जड़-चेतन में. आत्या 
. की पुक समान व्यापकदों खिंद्ध:की। ः 


गीता को वध्यवहार-दर्शन २०. 


(११) ऋषि दुर्चासा अपनी सामथ्य का दुरुपयोग करके, , पाण्डवों को शाप. 
देने के अभिप्राय से उनकी भोजन-सामग्री समाप्त होने के बाद, उनके यहां .अतिथि 
होने गये; तव पुण्यात्मा पाणडवों को रक्षा के लिए भगवान्‌ ने वतंव में लगे हुए 
पुक चावल से तृप्ति सान कर, केवल ऋषि दुर्वासा को ही नहीं छुकाया, किन्तु अखिल 
विश्व को तृप्त करके अपनी सर्वव्यापकता तथा सर्मसूतात्मैक्यअ-भाव का अत्यक्त नमूना 
विखा दिया, और साथ ही साथ ऋषि को क्रोध के दुरुपयोग का परिणाम भी वतादिया । 

: (२०) राजा दुर्योधन की बड़े ठाट-बाट की मेहमावी स्वीकार ने करके दास 
विदुर के घर पर, उसकी ओऔतिपूत्तक भेंट की हुई शाक-भाजी खाकर यह श्रकट किया 
कि महंत्मा लोग केवल श्रेस-भाव से प्रसन्न होते हैं, भोग्य-लामग्रियों से नहीं। . 
(२५) कौरव-पाण्वों का आपस में समझौता कराने के लिए भगवान्‌ ने 
स्वयं कौरवों की सभा में जाकर उनको बहुत समझाया, और पारुथ्वों को केवल 
गाँव देकर शेप सब राज्य कौरवों को रखने का कहा । परन्तु जब उन्होंने भग- 
बान्‌ की यह बात भी न सानी और उनको ही पकड़ कर क़ेद करना चाहा, तब अपना 
विराद रूप दिखा कर कौरवों के छुक्‍्के छुड़ाये और इस तरह साम, दाम और दण्ड 
नीति को यथायोग्य उपयोग दिखाया । | ह 

(२२) महाभारत के युद्ध में अपनी बहुसंख्यक सेना कौरवों को दी और 
आप अकेले निःशस्र होकर पाण्डवों की दरफ रहे; फिर दोनों तरफ़ की सेनाओं 
को ख़पा कर अन्‍्तर्मे बहुसंख्यक अधर्मी कौरवों की हार और अरत्प-संख्यक धंर्मात्मा 

पाण्डवों की जीत करवा कर यह सिद्ध किया कि स्थूल भौतिक घल पर सूच्म भात्म- 
शक्ति की ही विनय होती है । 

(२३) घर्म और नीति का विशारद, सत्यमती अख़र्ड अहाचारी भक्त 
भीष्म यत्पि परिस्थितिवश अन्यायी कौरवों की सेना का सेवापति होकर 
धर्मात्मा पायडवों से लड़ा, फिर भी भगवान्‌ ने उसको अपना परम भक्त सान 
कर तथा उसकी सहिसा बढ़ा कर यह अकट किया कि ज्ञानी पुरुष के ऊपरी 
व्यवहार चाहे विपरीत भी दीखें, परन्तु त्रे किसी ल्लोक-हितकर प्रयोजन की सिद्धि 
के लिए ही होते हैं, वास्तव में उसका अन्तःकरण पवित्र होता है, अतः वह भहद्दात्मा 
ही होता- है । भगवान्‌ ने ... अपनी.. प्रतिज्ञा: तोड़ फर -भीष्स की प्रतिज्ञा रखी 
इससे यह शित्ता दी कि बड़ों को अपने छोटों को बातों, उनकी. भतिप्ठा एंव 
कीति.आदि को अपनेसे अधिक महत्त्व देवा 'चाहिए। अपनी..अतिज्ञा आदि का 
असिमान लितना चोटों को हुआ करता है उतना बड़ों को नहीं होता ।- भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की स्थित तो समष्टि-भाव की थी, अतः उनकी दृष्टि .सें . भीष्म उससे 
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भिन्न था ही नहीं, और .न भीष्म और भगवान्‌ की. प्रतिज्ञा में ही. कोई अच्तर था। 

श्रीकृष्ण,महाराज में सर्वात्म-भाव होने के कारण उनकी किसी प्रतिज्ञा में आसक्ति नहीं 

थी, इसलिए भीष्म की अतिज्ञा को ही भगवान ने महत्व दिया, और वह महत्त्व अब . 
तक चल रहा है और आगे चलता ही रहेगा । परन्तु यदि भीष्म की अतिशा न रह 

कर भगवान्‌ की प्रतिज्ञा रहती तो उसका कोई महत््व नहीं था। 

...._ (२४) अपने परिवार वाले यदुवंशियों की बहुत,बढ़ी हुईं जन-संख्या तथा 
डनके बढ़े हुए भौतिक वल, वेभव तथा गर्व आदि से लोगों पर अत्याचार अवश्य 
होते, इसलिए उन्हींके अदृद्भार तथा प्रमाद के प्रतिफल्न-स्वरूप, दुर्वासा ऋंषि द्वारा 
शाप. दिलाकर, उन सबको आपस में लड़वा कर सरवा दिया और गीता के इस 
वाक्य की साथ्थकता प्रत्यक्ष दिखला दी कि 'समोउहं सर्वभूतेषु न मे छेप्यो४स्तिन प्रिग्रः' 
और साथ. में यह मी दुर्शा दिया कि जिस जाति था कुछ में जब आधिमौतिकता 
बहुत वढ़ जाती है, ठब वह उसका अवश्य विनाश कर देवी है, चाहे वह जाति या 
कुल कितना ही श्रेष्ठ क्यों न हो । 

(२९) इंस तरह कृष्णावतार में अ्म-विद्या, अथवा व्यावहारिक वेदान्त का 
साज्षात्‌ रूप से पूर्ण आचरण दिखा कर लोगों के कल्याणार्थ भगवान्‌ ने पहले सहा- 
भारत युद्ध के आरस्भ में अज्ुन को लक्ष्य करके श्रीमद्सगवद्गीता में वणित उस अहा- 
विद्या अथवा व्यावहारिक वेदान्त यानी आत्मज्ञानयुक्त संसार के व्यवहार करने का 
अनुपम उपदेश सबको दिया; और फिर अवतार-लीला के अन्तर्में भक्त उद्धव को 
लघ॒य कर, उसी अक्म-विद्या के उपदेश को दुहरा कर कृष्णावतार घारण- करने का: 
एक मुख्य उद्देश धमेसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे” पूरा किया.। 


श्रीकृष्ण महाराज की ल्ीलाओं के रहस्य के उपरोक्त संक्षिप्त स्पष्टीकरण से 

यह निष्पंन्त होता है कि सगवान्‌ की सभी लीलाएँ' सर्वोत्मभाव-युक्तः व्यवहार की 

पूर्णावस्था' का आदर्श हैं; क्योंकि भगवान्‌ सारे अज्याण्ड के आत्मा परसात्मा 

(गी० अर० १० श्लोक २०) होने के कारण थे सवको अपने में और अपने को “सब 

में, अलुभव.: करते थे (,गी० अ्र० ६ श्लोक ३०,. अ० ११ .हलोक ४ से १९ ), अतः 
न तो उनमें व्यक्तित्व का भाव था.(गी० अ० ७ श्लोक २९) और न कोई व्यक्तिगत 

' स्वार्थ (गी० अ० ३ श्लोक २२);. .किन्तु अखिल विश्व उनका च्यक्तित और 
अखिल, विश्व का हित उनका स्वार्थ था । इसलिए उनके. सभी व्यवहार , केवल 
लोक-संग्रह के लिए होते थे अर्थात्‌ जगत-रूपी अपने खेल के सद्चालन के लिए ही 
उन्होंने स्वेच्छा से, उस खेल की परिस्थिति के उपयुक्त, एक. विशेष. रूप धारण 

- करके लीलाएँ की थीं. भर उन लीलाओं के करने. में- उनकी कोई आसंक्ति. नहीं 
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थी क्योंकि उनकी दृष्टि में अपने से सिन्न कुछ था दी नहीं (गी० आअ० ७ श्लोक 
४ से १२, ञ्अ० ६ श्लोक १६ से १६, अ० ३० श्लोक ३४ से ४२ ), और जहाँ 
सर्वत्र एकत्व-भाव हो वहाँ सट्टः अथवा आसक्ति के लिए अवकाश ही नहीं रहता; 
अतः सव कुछ करते हुए भी वे वास्तव में अकर्ता ही रहते थे (गी० आ० & श्लोक 
४ से १०), और सयुण रूप धारण किये हुए भी वे निर्गुण ही थे (गी० अ० ४ 
श्लोक ६ से ६) ! इसी तरह जिन भ्ात्मज्ञानी महापुरुषों को सर्वात्म-भाव का सब्रा 
अनुभव हो जाता है, वे सबको अपने में और अपने को सबमें देखते हैं (ईशोपनिपद 
मन्त्र ६ $ गी० अ० ६ श्लोक २६), और व्यक्तित्व का भाव मिट कर समष्टि में उनकी 
स्थिति हो जाती है (गी० अ० ६ श्लोक ३५, अ० $३ श्लोक ३०)। अपने 
च्यक्तित्व के लिए उन्हें कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता (गी० आ० ३ श्लोक १७-१८), 
किन्तु उनके समी व्यवहार लोक-हित के लिए होते हैं (गी० अर० < श्लोक २२१), 
अर्थात्‌ जिस रुप में वे रहते हैं, उसी रूप की योग्यता और उसी रूप के कार्थत्तेत्र 
के अज्लसार सब व्यवहार, स्वतन्त्रतापूर्वक, जगत्‌ के स्वामी-भाव से केवल लोक-संगह 
के लिए करते हैं (गी० आ० ३ श्लोक २९) | ईश्वर में और उनमें कोई भेद नहीं 
रहता अर्थात्‌ ये परसात्मा-स्वरुप होते हैं और स्वेच्छा से जगत्‌ के व्यवहार करते हैं 
(गी० झ० ४ श्लोक १०, अ० * श्लोक १६-२०, झअ० ६ श्लोक ७ से $)। सब 
कुछ करते हुए भी उनमें किसी भी कार्य का सद़् और आसक्ति नहीं रहती, किन्तु वे 
अलिप्त और निवेन्धन रहते हैं । (गी० अ० ४ श्लोक १६ से २९, आअ० १८ श्लोक 
१७) | सब व्यक्तित्व के ज्यवहार करते हुए सी उन्तका समरष्टि (सर्वात्म) भाव ज्यों का 
त्यों यना रहता है अर्थात्‌ वे सवेत्र अपना ही रूप देखते हैं, अपने से मिन्न उन्हें कुछ 
भी नहीं दीखतवा (ईंशोपनिषद्‌ मन्त्र ६-०; गी० झअ० * श्लोक से १०)। अतः 
सब सगुण व्यवहार करते हुए सदा वे निगु ण समाधिस्थ रहते हैं भ्र्थाव्‌ उनके अन्तः- 
करण में सुख-दुःख का लेश भी नहीं रहता, किन्तु वे अपने स्वरुपानन्द में निम्न 
रहते हैं (गी० ५ श्लोक २१, अ० ६ श्लोक २७-२८)। 


यद्यपि सुषुष्ति (गाढ़ निद्रा की) अवस्था में, और योग की समाधि शअ्रवस्था 
में तथा अन्य क्रियाओं-जन्य चित्त की एकाम अवस्था में भी निगुश अवस्था की 
त्तरह एक भ्रकार-का आनन्द प्रतीत होता है, परन्दु सुषुप्ति अवस्था में तमोगुण 
से दवी हुई इत्तियों की मूछित अवस्था का आनन्द होता है, और योग 
की समाधि आदि क्रियाझों से चित्त की दृत्तियों का निसेध होकर 
शूल्यावत्था का आनन्द होता है, परन्तु वह आनन्द स्थायी नहीं रहता, किन्तु 
जब इत्तियाँ पुनः जात होती हैं, तब वह अवस्था नहीं रहती। परन्तु ' 


रे डपोद्घात 


_ सर्वात्म-भावापत्र जीवनमुक्त महान््‌ आत्माओं की. समाधि, मूछित अथवा शून्य 
अवस्था नहीं होती, किन्तु वे सब प्रकार के व्यवहार करते हुए भी निगु ण॒अवस्या के 
एकल्व-भाव यानी साम्य-भाव में स्थित रहते हैं, क्योंकि उनकी थष्टि में जगव्‌ सब 
आत्मामय ही होता है, अपने से मित्र कुछ भी नहीं रहता, इसलिए उनके मन पर 

किसी. प्रकार के क्लेश या वन्धन आदि विकारों फा अभाव नहीं होता ! ये विकारं॑ तो 
नहाँ हैत-भाव होता है वहीं अपना प्रभाव डालते हैं। 


:. . इस तरद जो अपने को सारे जगत्‌ की आत्मा अनुभव करता है और जो 
समष्टि हित के लिए स्वेच्छापृर्वक शरीर धारण करता है, उस सर्वात्मा के जन्‍म और 
' कर्मों का रहस्प पत्चभौतिक शरीरों की तरह न तो यथार्थ रूप से वर्णन किया जा 
सकता है और न स्थूल दृष्टि से समर में ही आ सकता है। यह रहस्ये तो सूचम 
. आध्यात्मिक इष्टि से विचार करने ही से दीक-दीक जाना जा सकता है। 


' आचीन काल में इस देश में ब्रह्मविद्या विशेषतया राजाओं की विद्या समझी 
जाती थी (गी० अ्र० ६ श्लोंक २) और राजा लोगों में इसका वहुत प्रचार था 
(गी० अ्र० ४ श्लोक $ से ३) क्योंकि सारे समाज को सुब्यवस्यितं रखने की निस्समे: 
' बारी राजाओं ही की होती है, और अश्मविद्या की जानकारी बिना समाज को पूर्ण 
: रूपसे सुव्यवस्थित रखा नहीं जा सकता वास्तव में आदर्श और निर्दोष राज्य-शासन 

वा शासन-पद्धति बह्मविद्या के आंधार पर ही निर्माण हो सकती है और बडी से बढ़ी 

एवं जटिल से जटिल राजनैतिक समस्याओं को ठीक-ठीक सुलझाने का एकम्रात्र अचुक 
' साधन वह्ायविद्यां ही है। इसलिए राजाओं के लिए इसको अत्यन्त आवश्यकता समझी 
"ज्ञाती थी ! वे लोग इसीके प्रसाद से सर्वभूतात्मैक्य-ज्ञान हारा, सबके साथ णुकता 

के प्रेमयुक्त, प्रजा-रक्षणादि कार्य यथायोग्य करते थे, और इस बह्मविद्या का उपदेश 
' अन्य लोगों को भी देकर सबको अपने-अपने कर्तव्य में स्थित रख कर समाज: की 
- सुब्यवस्था रखते थे। राजाओं से बद्यविद्या का उपदेश अन्य लोगों के लेने के 
चर्णन प्राचीन शास्त्रों में जगह-जगह पाये जाते हैं। . - 


भारतवर्ष के स्वर्णयुग में रचे हुए अनेक दर्शन और ज्यवहार-शासत्र सूच्म 
. विचारों में एक-एकसे बढ़ कर हैं, जिनमें वेदान्त दर्शन सबसे परे का है। .इस 
...दुशेन के जो अन्य वर्तसान में उपलब्ध हैं, उनमें उपनिषद्‌ सबसे प्राचीन और संबसे 
 भ्रधिक महत्त्वपूर्ण एवं मान्य हैं । उनमें वरणित वह्मविद्या सवोपरि है, और . वेदान्द के 

दूसरे सव अन्थ उपनिषदों के श्रम्राणों ही से प्रमा खत होते हैं। केवल वेदान्त 
. के ग्रन्थ द्वी क्‍यों, पुराण, इंविहास, घर्मशात्न आदि भी अ्रपंनी श्रामाणिकता के 
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“लिए उपनिषदों ही का आश्रय लेते हैं। अतः उपनिषदों को हिन्दू-संस्क्ृति के मूल 
आधार अन्ध कहा जाय वो अत्युक्तिन होगी। श्रीमद्भगवदगीवा उपनिपदों का 
सार माना जाता है, परन्तु वास्तव में यह केवल उपनिषदों का सार ही नहीं है, 
“किन्तु उनके गहन और सृद्म सिद्धान्तों का जीवन के व्यवहारों में उपयोग करने का 
विधान भी इसमें है, अथांव ज्ञान और व्यवहार के मेज का खुलासा अत्यन्त ही सरल 
और सुगम रीति से गीता में किया गया है। यद्यपि योगवाशिष्ड भी व्यावहोरिक 
' चेदान्त का एुक चुहत्‌ धन्य है, परन्तु उसमें रूपान्तर से प्रायः गीता ही के उपदेशों 
“का विस्वारपूर्तक प्रतिपादन किया गया है। इसके अतिरिक्त उसमें अत्यन्त सूक्ष्म एवं 
गहन विचारों का इतना अधिक विस्वार है कि उनका साधारण जनता की समर में 
. आना बहुत कठिन है।। वेदान्च के अन्य अन्ध भी प्रायः अपने-अपने सिद्धान्तों की सिद्धि 
एवं उनकी पुष्टि के शास्त्राथे वथा निवृत्ति में भी ही उनके उपयोग के विचारों से 
भरे पड़े हैं । प्रवृत्ति में उतका उपयोग कैसे करना चाहिए, कार्य-रूप में उन्हें केसे 
परिणत करना चाहिए, अरथात्‌ उनको अमल में कैसे लाना चाहिए, यह निरूपण 
-उपनिषदों के आधार पर जैसा श्रीमदूभगवदगीता में हैं, वैसा किसीमें नहीं है।. 
तात्पय यह कि गीता की यह विशेषता है कि श्रात्म-शञान की सात्विकी घुद्धिं से 
« कर्त्याकतेन्य. का निर्णय करके, जगत्‌ के व्यवहार किस तरह करने चाहिएँ कि जिससे 
:. अम्युदय और निः्रेयस दोनों, अर्थाव्‌ शान्ति, पुष्टि और तुष्टि की निरचयपूर्वक आपति 
“हो सके, इस ज्ञान-कर्म-समुच्चय का विरूपण इसमें थहुत ही स्पष्ट रूप से किया 
“गया है---लो भी केवल सातसौ श्लोकों में, और बहुत हो सरलतापूर्चवक! यदि 
: गीता में केचल एकात्म-ज्ञान के सिद्धान्त (7१807%) मात्न ही का उपदेश होता, तो 
“. उसकी कोई विशेषता नहीं होती, और न उसकी सा्वेजनिकता एवं सर्वोपयोगिता ही 
: रहती, क्योंकि केबल आत्मज्ञान के तो बहुत से अन्य हैं, परन्तु लिस ज्ञान के अनुकूल 
: स्यवहार म हो सकें, अथवा जिसका ध्यवहार में छुछ भी उपयोग न हो सके, 
बह साधारण लोगों के किस काम का ऋ यह शुप्क ज्ञान तो लौकिक व्यवहार 
से विरक्त संन्‍्यासियों ही के उपयोग में आ सकता है। परन्तु गीता में वह 
: झ्ष्क ज्ञान नहीं है। गीठा तो च्यावहारिक वेदान्त का एक अनुपम शा है 
निसकी उपयोगिता किसी न्यक्ति-विशेष था समुद्ाय-विशेष तक ही परिमित 
नहीं है; किन्तु वह सावंेभौस और सार्वलनिक है। उसका उपयोग होदे से छोटे 
और बड़े से बड़े लोग--ज्ाति, वर्ण, आश्रम, घमे, सम्पदाय, देश और काल 
के भेद विता--खदा-सवदा कर सकते हैं; क्योंकि उसके उपदेश किसी साधारण 
मलुप्य के कहे हुए नहीं हैं, किन्तु सर्वात्म-भावापन्न (अखिल विश्व को अपने 
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और अपने को अखिल विश्व में अनुभव करने वाले अर्थात्‌ अखिल विश्व के साथ 
३ है हि प फ 

आपनी एकता का अनुभव करने वाले) महान्‌-आत्मा के--जिसको हिन्दू लोग तो पर- 
डर है चर 

मात्मा का पूर्ण अवतार मानते हो हैं, किन्तु और लोग भो एक असाधारण सहापुरुष 
* आअबश्य ही स्वीकार करते हैं-- कहे हुए हैं। गीता की बरावरी का दूसरा कोई शाख 
संसार को अब तक उपलब्ध चहीं हुआ है--यह वात केवल आर्य-संस्कृति के मानने 
वाले भारतीय लोग ही नहीं मानते किन्तु अन्य संस्क्ृतियों के मानने वाले बहुत से 
विदेशी विद्वान भी सुक्तकरठ से स्वीकार करते हैं। 


जब तक भारतवर्प में दा/शंनिक लोग ज्ञान-रुपी प्रकाश क्रो लिये हुए आगे 
चलते रहे, और साधारण जनता उस ग्रकाश में उनके पीछे चलती रही, अर्थाव्‌ 
आध्यात्मिकता के मूत्र सिद्धान्त के आधार पर थोड़ा या बहुत श्राचरण करती रही, 
सब तक यह देश अन्य देशों की प्रतियोगिता में उन्नत और शक्तिशाली बना रहा। 
संसार के सब देश इसका मुँह ताकते थे । सुख-सम्गद्धि से यह परिपूर्ण था। परन्तु 
महाभारत-काल में, अधिकार-प्राप्त लोगों में भौतिकतवा चहुत वढ़ जाने से व्यक्तित्व 
का अहझार और व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धि के भावों की प्रबलचा होकर लौकिक व्यवहारों 
. में आध्यात्मिक भाव आयः जुप्त हो गये थे (गी० अ० ४ श्लोक १-२) और तच्ज्ञानी 
लोगों ने अधिकतर मियृत्ति मार्ग ही स्वीकार कर लिया था, वव भगवान्‌ श्रोकृष्ण 
महारान मे अवतार लेकर अपने आचरणों द्वारा, तथा सर्वभूतात्मैक्य, साम्य-भाव से 
च्यवहार करने के उपदेश लोगों को देकर बह्मविद्या का पुनः प्रचार किया (गी० आ०४ 
रलोक ३ ) । फिर, महाभारत-काल्र के बाद के आसाशणिक इतिहास के अभाव में यह 
तो नहीं कहा जा-सकता-कि दुर्शवशाञ्रों का व्यावहारिक उपयोग यहाँ कब वन्द 
' हुआ, परन्तु भगवान्‌ बुद्ध ने अवतार लेकर श्रवृत्ति-मार्य के विरुद्द * निशृत्ति-मार्ग का 
प्रचार करने से यह अनुमाव होता है कि उस समय इस देश में विश्व की एकवा का 
चेदान्त सिद्धान्त लोगों के आचरणों से लुप्त होकर व्यक्तिगत स्त्रार्थ-सिद्धि के कर्मकाण्डों 
की अत्यन्त वृद्धि हो गई होगी, जिनके अत्याचारों से लोग बहुत ही दुःखी हो गये होंगे 
और उस अवस्था से लोगों फा. उद्धार करने के 'लिए भगवान्‌ बुद्धने निद्नत्ति-सागं का 
श्रचार ही उस समग्र की परिस्थिति के डफ्युक्त एवं कल्याणकर समझा होगा । फिर 
जब बौद्धमत में भो विपर्यास हुआ और उससे भी लोगों पर अत्याचार बढ़ने - लगे, 
तब भगवान्‌ शह्लूराचार्य ने: उसका खंडन करके वेदिक धर्म का पुनः अचार. किया, 
सो उस समग्र की परिस्थिति के अनुकूल उन्होंने भी निव्नत्ति-मार्ग पर हो विशेष ज़ोर 
देना डचित समझा और वेदान्त शास्त्र के आधार पर निृत्ति-मार्ग को ही दुश्ख़ों की 
आत्यन्तिक निद्तत्ति, और सच्चे एवं अक्षय सुख की . आसति यानी मुक्ति. का साधन 
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सिद्ध किया । इससे यह निष्पन्न होता है कि भगवान्‌ दुद्ध के समय से इस देश में 
निवृत्ति-सार्ग पर लोगों की अधिक श्रद्धा हो गई भौर यहाँ के लोग संसार के व्यव- 
हारों को सर्वथा बन्धन का हेतु मानने लगे; दर्शनशासत्त केवल निदृत्ति के ही प्रति- 
पादक सममे जाने लगे, अद्ृत्ति में दाशनिक तलज्ञान अनावर्यक ही नहीं,किन्तु उस- 
का विरोधी छहरावा गया | फलतः दार्शनिक विपय केवल पुस्तकीय ज्ञान(70९075) 
कोरे शाखावे करने के लिए ही रह गया; संसार के व्यवहार में चेदान्त के सिद्धान्तों 
का उपयोग विलकुल ही छृद गया और गृूहस्थाश्रम छोड कर संन्यास लेने चालों ही 
का दर्शनों पर अधिकार हो गया । दूसरे शब्दों में दाशंनिक तत्तज्ञान का उपयोग 
संसार के च्यवहारों से लुप्त होकर, केवल संन्यास ही में होने लगा। यहाँ तक कि 
उपनिषद्‌ और गीता जैसे ज्ञान-कर्म-समुच्चय अर्थात्‌ व्यावहारिक वेदान्त के अम्थों का 
ओऔ निवृत्ति-मार्ग की पुष्टि में ही उपयोग होने लगा और उसीके अनुकूल इनके अनेक 
भाप्य और टीकाएँ बन गई । साम्प्रदायिक टीकाकारों ने अपने-अपने सत की पुष्टि 
और अपने अ्रनुयायियों को अपने सिद्धान्व समझाने की स्वार्य-सिद्धि के लिए उप- 
निपद्‌ और गीता का शझाश्रय लेकर इनके अथ की यहाँ तक खींचा-तानी की, और 
शाखा के वागाडस्वरों का तूल इतना बढ़ा दिया कि इनके अथे में बहुत ही गढ़- 
बढ़ हो गई और इनका असली तात्पर्य (व्यावहारिक वेदान्त) बिलकुल थक्कात हो 
गया। गीता के विषय में तो कहीं-कहीं यहाँ तक कहा जाने लगा कि 'गीता का अर्थ 
कृष्ण ही जानें । जिसका भावार्थ थह निकलता है कि स्वयं झृप्ण के सिवाय दूसरा 
कोई उसका सच्चा तात्पय समझ ही नहीं सकता; थतः न अ्रव इस युगमे फिरसे कृष्ण 
का अवतार हो और न गीता का वास्तविक अथे ही समझा ना सके। केसे आश्चर्य 
की यात है कि जब अपने सिवाय दूसरा कोई उसको समझ ही न सके, तो गीता. 
बनाने का परिश्रम उन्होंने च्यथे ही किया । तात्पये यह कि साधारण जनता भग- 
वानू के इस सार्वतनिक एवं सर्वेहिंतकर उपदेश का यथार्थ लाभ उठामे से बश्चित 
हो गई। बहुत से लोगों मे तो इसको निद्वत्ति-मार्ग की पुस्कक समझ कर, इसके 
पढ़ने से संसार से वैराग्य हो जाने के डर से इसको, पढ़ना छोड़ कर, केवल रूत्यु के 
समय सुनाने योग्य ही निरचय कर लिया। इस तरह उपनिपदों और गीता में 
अतिपादित व्यावह्यारिक वेदान्त भारतवर्ष में विलकुल लुप्त हो गया, और ज्ञान के 
प्रकाश विना अज्ञान के अन्धकार में संसार के व्यवहार होने लगे, जिसका परिणास 
जैसा होना स्वाभाविक है, वैसा ही हुआ अर्थात्‌ आये-संस्कृति के ध्यवहार-रूपी 
शरीर में से आध्यात्मिक मूल सिद्धान्त-रपी जीव निकल गया। सं, जिस तरह 
जीव-रहित शरीर में अनेक प्रकार के विकार और -सद्ाव-गल्ाब “उत्तन्न हो जाते हैं, 
चही दशा इस संस्कृति की हुईं। इस देश के अधिकांश लोग अपने न्यवहारों में 
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आध्यात्मिकता का उपयोग भूल कर आधिसोतिकता में ही अत्यन्त आसक्त हो गये 
जिससे जइता (तमोगुण) का इन पर साम्राज्य हो गया, और छुद्धि का विपर्योस 
होकर ये लोग सत्य को कूठछ और झूठ को सत्य मानने लगे; भौतिक शरीरों को ही 
सब कुछ मान कर, आपस में अनन्त प्रकार की मिन्नताएँ उत्पन्न करके, ध्यक्तिगत 
अह्भार और व्यक्तिगत स्वार्थ पर ही प्रायः सवका लय रह गया, जिससे एक दूसरे 
से घणा और तिरस्कार के भाव उत्पन्न हो गये, और आपस की एकता का लोप 
होकर सारे देश सें फूट फेल गई; अधिकांश लोग आपस में असत्य और छुल-कपद 
का व्यवहार करके एक दूसरे को हानि पहुँचाने लगे, जिससे सम्मिलित शक्ति से काम 
ऋरने की योग्यता आयः लुप्त हो गईं; भौतिक शरीरों में इतना मोह बढ़ गया कि 
बहुत ले लोग मरने और कष्ट सहने से डरने लगे; शरद्धि से काम लेना छोड़ कर अन्ध- 
विश्वासों और रूढ़ियों के दास हो गये; मानसिक दुबलता के कारण बात-बात में 
चहस और शक्लाएँ खड़ी करके सदा सशक्लित रहने रूगे; आत्मिक निर्बलता बढ़ जाने 
से स्वावलम्बन का भाव बहुत कम रह गया; प्रत्येक कायये में अपने से मित्र देवी- 
देवता, भूच-मच थादि अद्ट कल्पित शक्तियों का अथवा अपने से भिन्न लोगों का 
आश्रय लेकर ये लोग अधिकतर परावलम्बी, उत्साहद्दीन, निरुथमी और भालसो 

चन गये, भौर आत्मा फी स्वाभाविक स्वतन्त्रता एवं परिपूर्णता के भावों से बविमुख 
होकर दूसरी, दृष्ट वा भद्ट कल्पित शक्तियों के दास वन कर, उनके आश्रित हो गये 
भूतकाल के अभिमान में शोचनीय वर्तमान और | अ्न्धकारमय भविष्य पर ध्यान 
देना प्रायः भूल गये, ओर अपने अवुणों तथा ब्रुंटियों को छिपाये एवं दवाये रखना 
ही अपने-लिए हितकर मानने लगे । 


.. इन्हीं कारयों से इस देश का धामिक, नेतिक, सामाजिक और आधिक पतन 
हुआ भर इन्हीं कारणों से इस देश के लोग, राजनैतिक स्वतन्त्रता खोकर, जिन 
लोगों में ये हुर्गण यहाँ के लोगों से कम थे, उनके आधीन हो गये । 


दूसरी तरफ, जो देश वर्तमान में उन्नतिशील हैं, उनकी उंच्नति का कारण 

थोड़ा या बहुत, जाने था अनजाने, प्यावहारिक वेदान्द का आचरण ही है । उन देशों 

में दार्शनिक और वेक्नानिक लोग ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते जाते हैं, त्यों-त्यों साधारण 

जनता उनके पीछे चलती रहती है । आपस में एकता और श्ेम इतना वढ़ा हुआ है 

, कि वे एक दूसरे के साथ असत्य और छुल-कपटका चर्तांव आयः नहीं करते, और अत्येक 
कार्य. में सद्ध-शक्ति का उपयोग करते हैं; व्यक्तित्व के अहल्लार और व्यक्तिगत स्वार्थ को, 

' जादीय अहड्भार और जातीय स्वार्थ के अन्तर्गत मानते हैं; जनता की सेवा और 
जनता के हित के लिए व्यक्तिगत शरीर पर कष्ट मेलने और मरने तक को भी सदा 
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तैयार रहते हैं; व्यवहार में भ्रन्धविश्वास की रुढ़ियों तथा मानसिक दुर्बंलताओं को 
बाघक नहीं होने देते; स्वावलम्बन में आत्माभिम्तान सानते हैं और परावलस्बन एंवं 
दासता के भावों को बहुत हीन एवं त्याज्य सममते हैं; भूवकाल को अनावश्यक: 
महत्व न.देकर वर्तमान और भविष्य पर विशेष ध्यान रखते हैं, और अपनी न्रुटियों: 
का प्रकट होना हितकर समझते हैं । इन सदगुणों के कारण ही उन देशों की उन्नति 
हुईं है और वे दूसरों पर आधिपत्य करते हैं। 


भारतीयों के लिए कुशल इतनी ही है कि जिस तरह भौतिक शरीर के बिगड़ 
जाने श्रथवा नाश होने पर भी अव्यय, अविनाशी जीवात्मा ज्यों का त्यों बना रहता 
है; उसी तरह आर्य-संसक्ृति के व्यवहार-रूपी भौतिक शरीर के अस्तव्यस्त होने पर भी 
उसका नूल सिद्धान्त, सत्य ओर सनातन होने के कारण, ज्यों का त्यों विद्यमान है, 
अन्य संरक्षतियों के श्रपूर्ण और अस्थिर सिद्धान्तों की वरह दह कभी नष्ट वहीं हो 
सकते और न उसका कुछ बिगड़ ही सकता है । इसलिए आर्य-संस्कृति यदि अपने 
मूल सिद्धान्त के आधार पर अपने बिगड़े हुए व्यवहार-रूपी विकृत कलेवर को बदल 
कर, उसको वतंमान समय की परिस्थिति के अनुकूल घना ले, तो वह अपनी पूर्व 
उन्नतावस्था पुनः भ्राप्त करके सर्व शिरोमणि हो सकती है, और इस देश की जनता 
से सभी क्लेश मिट कर सुख-शाग्द प्राप्त हो सकती है। अतः यदि हमें इस भयानक 
अवस्था से सुक्ति पाकर, दूसरे देशों की अतिद्वन्द्िता में जीवित रहना है, तो हमें घुनः 
ब्रह्मविद्या का अचार करना चाहिए, अर्थात्‌ श्रीमद्भगवद्गीता का असली तात्पर्य 
समझ कर सर्वमूतात्मैक्य-शानयुक्त व्यवहार करने की च्यवस्थाएँ बना कर जनता को 
थ्थायोग्य उन पर चत्नाने का प्रबन्ध करना चाहिए । | 


लिस तरह भरा हुआ शरीर पुनः पूर्व रूप में जीवित नहीं किया जा सकता, 
उसी तरह आचीन काल की सझुर्दा व्यवस्थाएँ, विलकुल उसी रूप में पुनः प्रचलित 
नहीं की जा सकतीं; न दूसरे देशों एवं अन्य संस्कृतियों के लोगों का अन्धानुकरण ही 
हमारे लिए हितकर हो सकता है, क्योंकि श्रन्य संस्क्ृतियों के सिद्धान्त बहुत सक्ुचित 
हैं अ्रथोत्‌ उनका त्षेत्र किसी देश-विशेष या जाति-विशेष था समाज-विशेष तक ही 
परिमित है, इसलिए वे अपूर्ण और अस्थिर भी हैं,. उनसे सच्चा एवं अक्षय सुख तथा. 
सश्ची स्वतन्त्रता श्रास॒ नहीं हो सकती । परन्तु हमारी संस्कृति का, मूल सिद्धान्त व्या-' 
पक होने के कारण उसका चेत्र असीम और सार्वजनिक है, इसलिए वह पूर्ण एवं 
वित्य हैं; अत्तः उसके आधार पर ही अपनी व्यावहारिकव्यवस्थाएँ, समयाजुकूल बाँधते - 
रहना हसारे लिए विशेष द्विवकर हो सकता है। हाँ, अन्य संस्कृतियों की भी जो-जो 
चार्ते हमारी चर्तमान परिस्थिति के उपयुक्त और हितकर हों, उनको आध्यात्मिक दृष्टि 


श्६ उपोद्घात 


से छान-वीन करके उनसे हमें लाभ उठाना चाहिए; और जलो-जो प्राचीन च्यवस्थाएँ 
हमारे यहाँ अब तक प्रचलित हैं, उनमें से जो उसी रूप में अथवा संशोधित होकर, 
वर्तमान समय की परिस्थिति के उपयुक्त तथा हितकर हों, उच्का यथायोग्य उपयोग 
करना चाहिए । हसको द्वेष किसीसे भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि प्राचीन और 
नवीन सभी बातें इमारी संस्कृति के व्यापक सिद्धान्त के अन्तर्गत ही हैं; इसलिए 
हमको यथायोग्यः सबका सदुपयोग करना चाहिए | ऐस करने से इस देश की वास्त- 
बिक उन्नति ही न होगी, किन्तु सारे संसार को उसका अनुसरण करना पढ़ेगा । 


क्योंकि श्रीमद्भगवद्गीता का व्यावहारिक वेदान्त ही हमारी संस्कृति का मूल 
आधार है, और उसीके अनुसार आचरण करने से हसारी उन्नति सम्भव है, इसलिए 
उसी विफ्य के निरूपण करने का प्रयत्न इस पुस्तक में आगे किया जायगा। 


व्यावहारिक वेदान्त 


यह वात उपोदयात में कह आये हैं कि “व्यावहारिक वेदान्त” के भाचरण 
से ही सच्चा सुख अर्वात्‌ शान्ति, पुष्टि और तुष्टि श्राप्त हो सकती है। अब सबसे 
45 ८६, 


पहले इस विपय पर विचार करना चाहिए कि “वबेंदान्त क्या है और व्यवहार में 
उसका उपयोग किस तरह होता है ? 


“देदान्त” किसी विशिष्ट धर्म (सज्ञहव), मद, सम्मदाय या पन्‍य का नाम 
नहीं हैं, और न किसी अन्य-विशेष ही में “वेद्वान्च” परिमित है । “वेदान्त”' शब्द 
का श्र है--लानने का अन्द अथवा ज्ञान की पराकाष्टा । सानने का 'शन्त अथवा 
ज्ञान की पराकाष्टा प्रत्येक व्यक्ति के “अपने आप” में होती है | लव तक अपने से 
मिन्न कोई दूसरी वस्तु रहती है तव ठक जानने का अन्त नहीं होता, क्योंकि जब 
तक बानने वाला (ज्ञाता) और जानने की वत्तु (ज्ेव) का अल्ग-थलय अस्तित्व 
रहता है, तव तक एक दूसरे का जानना अयवा क्लान वना रहता हैं; परन्तु जब 
लानने बाले (ज्ञाता) और जानने की वस्तु (क्षेय) की इयकता मिट कर एकता हो 
नाती है, अथोत्‌ क्ञाठा और क्षेत्र का, सवकी एकठारूप "भपने श्राप (527? में 
लय हो जाता हैं, तब जानने के लिए कुछ भी शेप नहीं रहता, केवल “अपना आप 
ही शेष रहता है, जो जानने (ज्ञान) का विपय नहीं है; क्योंकि लव अपने से मिन्न 
कोई दूसरा हो दसो जानने को क्रिया हो सकती हैं । अतः लानने का घन्त “अपने 
आप (50” म॑ होठा हैं। 


दूसरे पदार्य तो “अपने आप (5९) से चाने जाते हैं, परन्तु जिससे सब 
लाने जाते हैं, उस “अपने आप (3०)” को किससे जाना जार? वह तो स्व 
अपने अनुभव का विपय हैं। अत्पेक व्यक्ति यह अनुभव करता है कि “में हुँ”, इस 
विपत्र का किंसीको अक्षान नहीं है कि लिसे दूर करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता 
हो । “अपने आप” से कोई अनजान नहीं है । यह कोई मी नहीं कहता कि “मैं 
नहीं हूँ” । “अपने आप” से भिन्न लितने पदाये हैं, उनकी दूरी (प्रथक्ता) मिट कर 
ज्यों-ब्यों समीपता (एकता) होती जाती है, त्यों-त्यों उनका ज्ञान चद़ता जाता है, 
और जय सारी प्ृथकता--सारा अन्दर--मिंट कर सवकी “अपने आप (5277 में 
पूरी एुकवा हो लाती है दव ज्ञाच की समाधि होकर केवल "अपने आप” का अनुभव 
सात्र ही शेष रह जाता है, अोद्‌ सभी पथकताओं का "अपने आप” में समावेश 
होते का अनुभव हो जाता है, झतः वह अजुमव ही “वेदान्द” हैं । 


झ्षृ व्यावहारिक वेदान्त 


वेदान्त किसी व्यक्ति-विशेष, जाति-विशेष, समाज-विशेष, देश-विशेष अथवा 
काल-विशेष में सीमावद्ध नहीं है, क्योंकि “अपने आप” का भाव अर्थात्‌ “मैं हूँ” यह 
अनुभव समस्त भूत-आखियों सें, सब देश और सब काल में एक समान बना रहता 
है। अतः सबकी पूर्ण एकता-स्वरूप “अपने आप” का यथार्थ अनुभव ही “बेदान्त 
है, चाहे वह अनुभव किसी भी व्यक्ति को हो। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक 
है कि यद्यपि अपने आपका अनुभव तो सबको. है, परन्तु उपरोक्त यथार्थ अलुभव 
विरलों को ही होता है। “में हुँ” यह तो सब अजुभव करते हैं, परन्तु “मैं क्या हूँ” 
इसका यथार्थ अनुभव सवको नहीं होता | अधिकांश लोग स्यूल, सूचम अथवा कारण 
शरीर ही को “अपना आप (8०)/)” साने हुए हैं। यह यथार्थ अनुभव नहीं है । 
किसी भी व्यक्ति का शरीर वास्तविक “अपना आप (80])” नहीं है, क्योंकि शरीर 
तो अनेक और मिन्न-मिन्न हैं, उनमें एक दूसरे से विषमता है, और ने प्रतिक्तण बद- 
लने एवं जन्मने-मरने वाले हैं, परन्तु “अपना आप (507)” तो सब एक है और 
समान भाव से सदा विद्यमान तथा सदा एकसा रहता है। इसलिए परिवर्तन--शील 
शरीर “अपना श्राप (50/)” नहीं हो सकता, किन्तु जो सब शरीरों का आधार 
सत-चित-आनन्द स्वरूप भात्मा है, जो प्रत्येक शरीर का रूप धारण करता है.और प्रत्येफ 
शरौर को चेतना देवा है, जो ग्रत्येक शरीर का अस्तित्व बनाये रखता है, जो प्रत्येक 
शरीर का अ्रकाशक है और उसका ज्ञान रखता है एवं जो भरत्येक शरीर को गति देता 
है, वही सच्चा “अपना आप (80/” है। 


प्रध्येक ध्यक्ति अपने स्थूल शरीर के सब अवयवों--आँख, नाक, कान, मुख, 
सिर, हाथ, पांव, हड्डी, मांस, रक्त, नस, नाढ़ी, चसढ़ी आदि को “मेरे” कहता 
है, भौर चत॒विध अन्तःकरण (मन, बुद्धि, चित्त, अहडझ्र) एवं पाप, पुण्य, सुख, दुःख, 
राग, द्वेप आदि सूक्ष्म शरीर के अचयवों और विकारों को भी “मेरे” कहता है। 
इससे स्पष्ट है कि वह “अपने आप” को स्थूल और सूच्म दोनों शरीरों का 
स्वामी मानता है। जागृत अवस्था में स्ूल शरीर के सब अवयवों द्वारा “मैं” 
यानी “अपना आप” स्थूल व्यापार करता है और नाना भाँति के स्थूल भोग भोगता 
है; स्वप्न अवस्था में जब स्थूल शरीर के सब व्यापार बन्द हो जाते हैं एवं 
उसका ज्ञान भी नहीं रहता, उस समय भी “मैं? यानी “अपना आप” 
सूचम शरीर द्वारा, स्वप्न के व्यापार करता है; और सुपुप्ति अर्थात्‌ गाढ़ निद्रा 
को अवस्था में स्थूल तथा सूच्रम दोनों शरीरों के व्यापार बन्द हो' जाने पर 
एवं सुख-ुख आदि का छुछु भी ज्ञान न रहने पर भी “मैं” यानी “अपना 
आप” कारण रूप से गाढ़ निद्रा के आनन्द का अजुभव करता है और . लागने पर 


गोता का व्यवहार-दर्शन ३२ 


कहता है कि “मैं बढ़े सुख से सोया” | इसो तरह तुरीय अवस्था अर्थात्‌ झ्ष्माकार- 
* बरूत्षि की निगु ण अवस्था में सव अकार के शारीरिक च्यापारों से श्थक रहते हुए 
मी “मैं”, यानी “अपना आप” अपने आपके आत्माननद में स्थित रहता है। शरीरों 
के चनने अर्थात्‌ जन्म के पूरे, और उनके विंगड़ने धर्थाद्‌ मरने के वाद भी “में”, 
यानी “अपना आप” अपने सच के संस्कारों अर्थात्‌ सानसिक क्रियाओं के सल्ञित 
अभावों के अनुसार, कभी कारण रूप से तमोगुण की सूच्छित दशा में, अथवा पत्च- 
भौतिक जड़ अवस्था में--प्ृप्वी, जल, तेज, वायु, अ्रथवा आकाश-रूप में--रहता है 
उस दशा में चेतनतता यद्यपि कारण-रूप से रहती तो है, परन्तु व्यक्त (अकठ) नहीं 
होती। जब कुछ चेतनता के संस्कार उद्धव (विकसित): होते हैं, ब पृथ्वी में से 
(जड़ अवस्था से) निकल कर वनस्पति-रूप से रहता है; फिर अधिक चेवनवा के 
संस्फार विकसित होने पर, वनस्पति-रूप में प्राणियों के उदर में जाकर, उनके रज- 
वीयैरूप होकर पशु, पत्ती, मनुष्य आदि योनियाँ धारण करता है। इसी तरह अपने 
मन के संस्कारों के अनुसार कभी विकास की क्रमोत्नति की सीढ़ी चढ़ता और कभी 
डुतरता हुआ नाना रूप धारण करता है। कभी सलगुण की प्रवलता-जन्य उन्ञत 
संस्कारों के कारण क्रमोन्षति की क्रिया के विना ही विकास की उच्च अवस्थाओं 
में एकदम चढ़ जाता है; और जब सव संस्कारों भौर सहृज्पोंसे रहित होजाता है, तव 
नास, रूप एवं क्रियाओं के विकारों से रहित होकर निषिकार अवस्था में अपनी 
स्वमहिमा में स्थित रहता है। परन्त किसी भी दशा में “मेरा” यानी “अपने 
आपका” कभी अभाव नहीं होता; क्योंकि वह सत्‌चित-थानन्द हैं, इसलिए सदा 
वना रहता है (बृहदारएयकोपनिपद्‌ अ० ४ आ० ३ और ४) । | 
सबके “अपने आप” के अस्तित्व से ही अन्य सबका अस्तित्व है। सबको 
सत्ता देंने वाला “अपना आप्न्झात्मा” है। “अपने आप” बिना अन्य जिसी 
का अस्तित्व सिद्ध नहीं होवा | जब “अपना आप” होता है, तथ दूसरों की अतीति 
होवी है | दूसरे सब पदार्थ तो परिवरततंतशील हैं--क्ी प्रवोत होते हैं, कमी नहीं 
होते, कभी किसी प्रकार के अतीत होते हैं, कभी किसी अकार के; तथा उनके होने सें 
संशय भी हो सकता है--इसलिए वे असत्‌ हैं। परन्तु सबका “अपना आप 
अपरिव्तनशील है और सदा इकसार वना रहता है तथा “अपने आप” की प्रतीति 
में कमो अन्दर नहीं आता, वह सबके लिए निरन्तर इकसार वनी रहती है; न 
“झपने आप” के होने में कभी किसीको - संशय ही. होता हैं; - इसलिए सबका 
अपना आप” यानी आत्मा सत्‌ है। 5 


सबका “अपना आप” चेतन है अथात्‌ स्वयं ज्ञान अथवा प्रकाश-रूप हैं। ग्न्य 


श्र ध्यावद्दारिक वेदान्त 


सब वस्तुओं का श्रकाशक चेतनस्वरूप “अपना आप” है, थे सब “अपने आप” से 
जानी जाती हैं; परन्तु “अपने आप” को प्रकाश करने के लिए, अर्थात्‌ अनुभव 
कराने के लिए अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती | अन्य किसी भी 
धस्तु की प्रतीति न होने पर भी “अपने आप” की अतीति सबको सदा बनी रहती 
है। श्रतः सबका “अपना आप” यानी आत्मा चित है। 

#“आझपना आप” सबको सदा अच्छा और प्यारा लगता है। “अपना आप 
कभी किसीको दुःखदायक एवं अग्रिय और छुरा प्रतीत नहीं होता। अन्य सब 
वस्तुएँ “अपने आप” भ्र्थात्‌ आत्मा के कारण अच्छी एवं प्यारी लगती हैं, अर्धाव्‌ 
जितने पदार्थ अपने मान लिये जाते हैं, और अपने अनुकूद होते हैं वे ही सुखदायक 
एवं प्यारे लगते हैं। जब कोई वस्तु बेगानी मानी जाती है भ्रथवा अपने प्रतिकूल प्रतीत 
होती है ठो वह प्यारी नहीं लगती । किसी भी पदार्थ में प्यारापव उसको अपनाने 

उत्पन्न होता है। अन्य कोई भी पदार्थ सुखदायक एवं प्रिय न रहने पर भी 
“अपना आप” तो सबको सदा सुखदायक एवं प्यारा लगता है। इसलिए सबका 
“अपना आप” यानी आत्मा आनन्द है। 


“अपने आप” (8७ के बिना कोई भी पदार्थ नहीं है। किसी भी काल, 
किसी भी देश और किसी भी वस्तु में, अपने आप” (3६)) का अभाव अथवा, 
बृद्धि-द्वास (बढ़ना-धटना) नहीं होता; इसलिए “अपना आप” नित्य, सर्वव्यापक 
एवं सम अर्थात्‌ सबमें एक समान और सदा एकसा रहने वाला है; और जो चस्तु 
नित्य, सर्वव्यापक एवं सम होती है, वह वस्तुतः एक ही होती है, उससे भिन्न 
दूसरा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि एक से अधिक होने से उसमें नित्यता, स्ेब्या- 
पकता एवं समता नहीं रहती । 


सबके “अपने आप” यानी आत्मा के सत्‌, चित, आनन्द, नित्य, सर्वव्या- 
पक, सम और एक होने के विपय में कई तरह की शझ्काएँ उठती हैं, यथाः-- 


(१) यदि हमारा “अपना आप” सत्‌ और नित्य है, तो हमारा जन्म-सरण 
क्यों होता है ? क्योंकि सत्‌ पदार्थ का तो कभी नाश नहीं होना चाहिए । 


(२) यदि यह कहा जाय कि शरीर के साथ हमारा आत्मा जन्मता-मरता 
नहीं--जन्मने के पहले और मरने के वाद भी वह बना रहता है, तो जन्म के पहले 
के और मरने के बाद के हसारे अस्तित्व का ज्ञान हमें यहां क्‍यों नहीं रहता ? तथा 
जन्म के पूर्व की वातें इमें यादु क्‍यों नहीं रहती ? णुवं मरने का डर क्‍यों लगता हे ?- 
६4 
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- (३) यदि हमारा “अपना आप” चित्‌ अर्थात्‌ ज्ञान-संवरूप है, तो फ़िर हम 
अत्पन्ञ क्यों हैं ? संसार के सभी देश, काल और वत्धुओं का हमें ज्ञान क्यों 
नहीं होता £ 


(४) यदि हमारा “अपना आप आनन्द है, तो हमें अनेक अकार के दुःख 
झौर वन्धन क्यों होते हैं ? हम सदा सुस्ती और मुक्त ही क्यों नहीं रहते ? 


(४) यदि हमारा “अपना आप” सर्वन्यापक है, ती किसी विशेष देश और 
विशेष काल तथा विशेष व्यक्ति सें ही इमारा अस्वित्व परिमित क्यों है? हम अपने 
को एक साथ सर्त्र उपस्थित अजुमव क्यों नहीं करते ? 


(६) चदि हमारा सबका “अपना आप” सम है, तो पुक दूसरे में इतनी 
विपमता क्यों हैं ? कोई सुखी और कोई दुः्ली, कोई घनी और कोई निर्धन, फोई 
ऊँचा और कोई नीचा, कोई निर्दल और कोई सबल, कोई रोगी भौर कोई नीरोग, 
कोई विद्वान्‌ और कोई सूर्ख क्यों है? और एक ही व्यक्ति कभी सुखी और कभी 
हुःखी--आदि अनेक प्रकार की विपमताएँ धप्टिगोचर क्यों हो रही है? 


(७) यदि इसारा सवका “अपना आप” एक है, तो सबके खुख-दुःख और 
अन्य मानसिक विकार, एक दुसरे को अनुभव क्यों नही होते ? सबका भ्रापस में 
मेल क्यों नहीं रहता ? अलग-अलग व्यक्तियों के अलग-अलग स्वमाव, अलग-अलग 

-हुःख आदि क्यों होते हैं ? 
उपरोक्त शक्लओ्ों का समाधान नीचे लिखे अनुसार हैः-- ॥ 


(१) शरीरों के जन्‍्मने और मरने से अपने वास्तविक आपका वन्मना-मरना 
नहीं होता, केवल स्वाँय का परिवर्तन होता है; न अपने वास्तविक आपकी उत्पत्ति 
और नाश्ष ही होते हैं; इस विषय का खुलासा पहले कर आये हैं। शरीर तो पद्च 
भूत्रों के सम्मिश्रण का वनाव हैं और वह वनाव प्रतित्तण बदलता रहता है; शरीर 
का लन्‍्मवा पन्च भूतों के सम्मिश्रण का एक विशेष रूप होता है और मरना उसका 
दूसरा रूप। इन रूपों के बदलने से उनके आधार पन्च भूत और पश्च भूतोंके आधार 
आत्मा--जो सवका “अपना आप” है--के अस्तित्व में किसी प्रज्वार की घदा-वढ़ी 
अथवा विकार नहीं होते। आत्मा पद्म भृत्ों के सम्मिश्रण का कभी कोई और 
कभी कोई स्वाँग (वराव) भारण करता रहता है। शरीर के जन्‍म के पहले और 
मरने के वाद सी, पत्च भूत ज्यों के त्यों वने रहते हैं-कैबल नाम और रूप का 


उनमें परिवर्तन होता है और वह परिवर्तत ही उत्पत्ति और नाज्ष प्रतीव होते हर 
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उत्पत्ति और नाश सापेक्ष इन्द्र (जोड़े) हैं भ्र्थाव्‌ आपस में अन्योन्याश्रित्त हैं, भतः 
वास्तव सें उत्पत्ति और नाश कुछ भी नहीं होता । सब शरीरों और पद्म तत्चों फा 
आधार झात्मा यानी “अपना आप, उक्त - परिवर्तन की सब दशाओं में ज्यों का 
तों बना रहता है, इसलिए उसकी सत्यता भर नित्यता स्वतः सिद्ध है। -: 


(२) इस जन्म के पहले के और मरने के बाद के हमारे थ्रस्तित्व के ज्ञान के 
संस्कार हम सवर्भं रहते तो अवश्य हैं पर वे अप्रकट-रूपमें रहते हैं। यह 
इसीसे सिद्ध है कि इस शरीर की अ्वोध ( शेशव ) अवस्था में ही अनेक चेष्टाएँ 
हम ऐसी करते हैं जो पके अ्रभ्यास बिना हो नहीं सकतीं और जिनका हमने इस 
जन्म में कभी अभ्यास नहीं किया--जैसे खाना, पीना, रोना, हँसना आदि, और 
मित्न-सिन्न व्यक्तियों के तरह-तरह के स्वभाव भौर सुख-दुःख आदि जन्म के साथ ही 
लगे हुए रहते हैं, भौर यह बातें पर्तेजन्‍्म के संस्कारों के विना हो नहीं सकतीं । अब 
रही मरने के वाद हमारे अस्तित्व के अनुभव की वात, सो यद्यपि इस बात का 
सबको निरचय है.कि दस, बीस, पचास यथा भ्रधिक से अधिक सौ वर्षों से अधिक 
यह शरीर नहीं रहेगा, फिर भी लम्बी झुद्दठ के लिए ऐसे सामान--परलोक में 
विश्वास दे रखने वाले भी एकत्र करते रहते हैं और अनेक प्रकार के ऐसे प्रबन्ध 
बाँधते रहते हैं कि जो उनके वतमान शरीर के उपयोग में नहीं आ सकते; परन्तु 
अपने उत्तराधिकारियों को, अ्रपने मरने के बाद भी वे अपने ही समभते हैं अर्थात्‌ 
मृत्यु के वाद भी उनसे अपना सम्बन्ध कायस रहना सानते हैं, तभी तो उनके लिए 
इतना परिश्रम करते हैं; नहीं तो यदि सरने के बाद अपने श्रस्तित्व की सर्वथा समाप्ति 
हो जाना मानते तो उत्तराधिकारियों से किसका सम्बन्ध रहता, जिनके लिए इतने 
प्रबन्ध बाँधने का परिश्रम किया जाता है। अतः हम लोग चाहे अपनी अर्पक्षता 
के कारण प्रत्यक्ष में अनुभव न करें, परन्तु वास्तव में अपना भ्रस्तित्त सदा बना 
रहना रुपान्तर से मानते ही हैं । 

जन्‍म के पूर्व की बातें याद न रहने का कारण यह है कि प्रथम देह छोड़ कर 
दूसरी देह धारण करने के बीचमें दी काल का अन्तरे वेहोशी यानी अचेतनता 
का पड़ता है, जिससे पूर्त के संस्कारों को स्छतिद्व जाती है । इस शरीर में भी 
मूद़ताभ्स्त तामसी जीवों की स्टृति कम होती है और शैशव अवस्था की बातें बढ़े 
होने पर याद नहीं रहती, यद्यपि शरीर वही होता है ।« वर्तमान में भी हमारे शरीर 
में श्रनन्‍्त क्रियाएँ ऐसी हो रही हैं जिनका हमको कुछ भी पता नहीं है यद्यपि उन 

- क्रियाओं के करने वाले हम ही होते हैं । ढाक्टरों ने भी अब विज्ञान द्वारा सिद्ध कर 
: दया है कि छउः्सात दिन तक लगातार बेहोशी रहे तो इसी शरीर के पहले के 
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संस्कारों की स्टृति नहीं रहती । जिन व्यक्तियों में तमोगुण की मात्रा कम होती 
है और सत्वगुण वढ़ा हुआ होता है, उनको पर्व-लन्म की स्ट्रवि तारतम्य से होती 
है। ऐसे कई व्यक्ति समय-समय पर देखने में आते हैं बिन्‍्हें पूर्व॑-जन्म के बहुत से 
, बृत्तान्त याद होते हैं, परन्तु ऐसे व्यक्ति थोड़े ही होते हैं । अधिकतर लोगों से 
तमोगुण की प्रवलता होने के कारण वे दी्घ काल की अचेतन अवस्था से गुज्र 
कर जन्म लेते हैं, यही फारण है कि पूर्व॑-जन्स की स्ठृति नहीं रहती । नव हस 
सोते हैं, उस समय यदि पहले स्वम्त आकर पीछे लम्बी सुपृप्ति होती है तो यह स्वप्न 
याद नहीं रहता, परन्तु स्वप्न के बाद ही यदि हस जाग नाते हैं तो वह स्वप्न. कुछ 
कुद्द याद रद जाता है । 

रुत्यु के विषय में चित्त में जो भय प्रतीव होता है, उसका कारण यह है कि 
सबके “अपने आप” यानी आत्मा का स्वभाव सरने का नहीं है, परन्तु उसके 
स्वभाव के अतिकूल, मरने को भावना उत्पन्न करने से दोनों विशेधी भावों के सद्नर्प 
होने का जो सन में विक्षेप होता है, वही भय-रूप से प्रतीत होता है। सत्यु का 
भय निरवल हृदय के अज्ञानी लोगों को अधिक होता है, विचारशील और धीर 
ज्लोगों को नहीं होता । 


(३) हमारे अद्पज् होने का कारण यह है कि हसने अपने आपको इस 
भौतिक शरीर के अन्दर ही कैद कर रक्खा है, अर्थात्‌ हम अपने को एक साढ़े तीन 
हाथ का पुतला ही सममभते हैं, और इस घुतले के इ्द-गिदू के पदार्थों और इसके 
“निकटवर्ती सम्बन्धियों में ही आसक्ति करके, उतने तक ही हमने अपने कार्येज्षेत्र की हृद्‌ 
बाँध रक्‍्खी है। यह वांत प्रध्यत्त है कि सक्रुचित घेरे में रहने वाले व्यक्ति का ज्ञान 
परिमिव ही होता है ! जिस व्यक्ति का कार्यक्षेत्र जितना ही अधिक विस्वृतत होता 
है उतना ही उसका ज्ञान भी अधिक विस्तृत होता है। जो लोग जितना ही 
अधिक देशाटन आदि करके जितने अधिक लोगों से मिलते हैं तथा जितने अधिक 
स्थान और पदार्थ देखते हैं, उतना ही उनको उन विषयों फा अधिक ज्ञान होता 
है। संसार सें ज्ञान की वृद्धि, सकुचित व्यक्ति के भाव कम करके, अपने कार्यतेत्र 
फो विस्तृत करने से अर्थात्‌ एकता बढ़ाने से ही हो सकती है और लो ज्ञोग अपना 
ज्ञान बढ़ा सके हैं वे इसी साधन से बढ़ा सके हैं । वर्तमान में भी भौतिक विज्ञान 
में जो लोग इतने उन्नत हुए हैं--यहाँ तक कि सारी पृथ्वी के इदे-गिदे एक ही 
विद्युत:शक्ति की न्यापकता का ज्ञान आरप्त करके विश्व को भौतिक एकता सिद्ध 
करने के निकट पहुँच गये हैं--वे भी एकता के अवलस्वन से ही ऐसा कर सके हैं 

अरथाव्‌ उन्होंने केवल अपने व्यक्तिगत स्वा्थों भौर व्यक्तिगत सुखों पर ही लक््य नहीं 
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रक्‍्खा, किन्तु अपने व्यक्तिगत स्वार्थों और सुखों को दूसरों के स्वार्थों और सुखों 
के अन्तगंत समझ कर कार्य किया--यहाँ तक कि बहुत से आविष्कर्ताओं मे अपनी 
सारी आयु उसीमें बिता दी और बहुतों ने प्राण भी दे दिये और जब सफलता 
मिली तो उससे सबने लाभ उठाया। इसी तरह थदि हम व्यक्तित्व के भाव से 
ऊपर उठ कर दूसरों से अपनी एकता बढ़ाते-बढ़ाते सर्वात्म-भाव तक पहुँच जायेँ, 
तो हमको सबका ज्ञीन हो सकता है | आतस्मा तो ज्ञान-स्वरूप ही है। स्वयं हमने 
ही च्यक्तित्व के अहह्लार से अपने ज्ञान के इद-गिद व्यक्तित्व की चारदीवारी खड़ी कर 
रफ्खी है। यथ्पि अआाँखों में दूर तक देखने की शक्ति होती है और दीपक में दूर 
तक प्रकाश डालने की ज्योति होती है, परन्तु उनके सामने यदि आड़ खड़ी कर दी 
जाय तो आँखें दूर तक देख नहीं सकेंगी, और दीपक दूर तक प्रकाश नहीं 
डाल सकेगा । 

(४) स्रांसारिक विषयों से होने वाले दुःख अथवा सुख का स्वतन्त्र अस्तित्व 
ही नहीं है | सुख की अपेक्षा से दुःख और दुःख की अपेत्ता से सुख प्रतीत होता 
है । इससे सिद्ध होता है कि ये सुख और दुःख दोनों ही झूठे हैं। यदि ये सच्चे 
होते तो पत्येक अपने ही आधार पर, यानी स्वतन्त्र रूप से सद बने रहते | इसके 
अतिरिक्त सुख और दुःख की अवस्था कभी स्थिर नहीं रहती, और न किसी पदार्थ 
में सुख अ्रथवा दुःख सदा इकसार वना रहता है। किसी अवस्था में कोई पदार्थ 

, चुखदायक प्रतीत होता है, दूसरी अवस्था में फिर घही पदार्थ महान्‌ दुःखदायक हो 
जाता है । सुपुप्ति अवस्था में सुख-दुःख का कुछ भी अनुभव नहीं होता, और 
सुषुप्ति अवस्था श्राणि-मान्न के लिए जाअत और स्वप्न दोनों से बहुत बड़ी होती है । 
आक्जश्ान की तुरीय. अवस्था और योग की समाधि अवस्था में भी सुख-दुःख का 
भान नहीं होता । इससे स्पष्ट है कि सुख-दुःख दोनों ही कल्पित हैं। जिस पस्तु 
में हमारी जेसी भावना होती है वह वेसी ही सुखदायक अथवा दुःखदायक बन 
जाती है। हम अपनी ही खुशी से और अपने ही मन के सहृत्प से सुख और 
दुःख की करपना करके सुखी-दुःखी होते हैं। यदि हम चाहें वो सुख-दुःख की 
कछपना से रहित हो सकते हैं | फिर सुख-दुःख ज्ञरा सी न रहेंगे । हमारा वास्तविक 
“अपना आप” तो स्वभाव से ही इन सुख-दुःखों से रहित स्वतः आनन्दस्वरुप है । 

नाना भांति के बन्धन भी हमने अपनी इच्छामुसार व्यक्तित्व के अहड्भार 
से कल्पित कर लिये हैं । यदि हम चाहें तो उनको फौरन हटा सकते हैं; क्योंकि 
इमारा वास्तविक “अपना झाप (आत्मा)” तो स्वभाव से दी मुक्त है । 


भहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि सुख तो सब चाहते हैं, परन्ठु दुःख की इच्छा 
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कोई नहीं करता, फिर दुःख हमने स्वतः कैसे उत्पन्न कर लिये ? इसी तरह वन्धन 
में सी कोई नहीं रहना चाहता, फिर वन्धन हमने स्वयं कैसे उत्पन्न कर लिये ? 
इन प्रश्नों का उत्तर यह है, कि चध्यपि हम अपने लिए दुःख और वन्धव नहीं 
चाहते, परन्तु यह बात भी बिलकुल सत्य है कि दुः और वन्धन हमने ख्यं ही 
उत्पन्न किये हैं और कर रहे हैं ओर उनसे अलग होना नहीं चाहते । पहले कह 
आये हैं कि सांसारिक पदाथों का सुख और दुःख, दोनों सापेक्ष हैं, एक का होना 
दूसरे पर निर्भर हैं, एकके होने के लिए दूसरे फा उतनी ही मात्रा में होना अनि- 
वाये है । लित्नी सात्रा में एक उत्पन्न होता है उतनी ही साज्रा में दूसरा साथ ही 
उत्पन्न हो जाता हैं। दूसरे शच्दों में यदि थों कहें तो अ्रुचित नहीं होगा किये 
एक ही वस्तु के दो रूप हैं--एक किया (४0(07) और दूसरा उसकी अतिक्रिया 
(/६-४८(०॥) हैं, अठः ये दोनों साथ ही रहते हैं। इसलिए नव हम आनन्दु-स्वरूप 
अपने आपको भूल कर सांसारिक विषयों के सुख की कासना करके उनमें आसक्ति 
करते हैं, तो उसकी श्रतिक्रिया--हुःख स्वयं उत्पन्न करते हैं। जिस सांसारिक 
पदार्थ का संयोग होता है, उसका वियोग होना अनिवार्य है; अतः जिसके संयोग 
से बितना सुख माना जाता है, उसके वियोग सें उतना ही दुःख होना अवश्यस्मावी 
है, भ्रोर इन सांसारिक सु्खों की आसक्ति हम छोड़ना नहीं चाहते, अर्थात्‌ हम सदा 
इन सुलों को भोगते रहने ही की इच्छा रखते हैं--कभी इनका वियोग सहन नहीं 
कर सकते; और जब कि खुख और दुःख साथ ही रहते हैं, तो इससे स्वतः लिद् हैं क्वि 
हुः्खों को भी हम छोड़ना नहीं चाहते । यदि किंसीको भशे आदि को आदत पड़ 
जाती है, तो वह उससे वहुत दुःखी होता है; परन्तु जब तक वह उस व्यसन को नहीं . 
छोढ़ देता तव तक वह उस दुःख से छुटकारा नहीं या सकता--यधपि आदुव 
डालना और दोइना उसके अधिकार में होता है । 


अपने आपके साथ व्यक्तित्व के भाव की उपाधि और उस व्यक्ति के साथ 
चाति-विक्तेप, नाम-विशेष, कुल-विशेष, घर्म-विशेष, सम्प्रदाय-विशेष, समाज-विशेष, 
निवास-विशेष, पद-विश्वेष और अतिप्ठा-विशेष आदि अनेक अकार की उपाधियों के 
अहकझ्र के वन्धव और अनन्त प्रकार की कामनाएँ हस स्वयं अपने साथ लगाते हैं, 
और उन विधिध प्रकार की उपाधियों एवं कामनाओं के कारण झपनी आवश्यकत्ाएँ 
भी बहुत वड़ा लेते हैं, क्योंकि अत्येक उपाधि के साथ उनकी विशेष आवश्यकताएँ 
लगी हुई रहती हैं; अतः जितनी अधिक उयाघियाँ होती हैं उतना ही अधिक 
ब्यक्तित्व का अह्वर और उतनी हो अधिक आवश्यकताएँ होती हैं, और च्यक्त्त्व 
के अहक्वार, च्वक्तिगत आवश्यकताओं एवं कासनाओं की - आसक्ति ही मलुष्यों को 
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परवश करती है। फिर हमको उन उपाधियों के बन्धन और कामनाओं की परचश- 
वाएँ इतनी प्यारी लयती हैं कि उनसे ऊपर उठ कर उनसे परे अपने आपके यथार्थ- 
स्वरूप में स्थित होनां नहीं चाहते, और उनसे ऊँचे उठे विना अर्थात्‌ उनकी आसक्ति 
से रहित हुए विना बन्धनों से मुक्ति नहीं हो सकती | इससे स्पष्ट है कि हम स्वयं 
ही बन्धनों से मुक्त होना नहीं - चाहते । जो' उन उपाधियों और कामनाओं से 
नितना ही ऊप ५ उंठता है भर्थाव्‌ उनमें जितनी कम आसक्ति रखता है, उतना ही 
-वह बन्धनों से मुक्त होता है ।- वास्तव में सवका “'झअपया आप” तो . आनन्द और 
मुक्तस्वरूप ही है। “अपने आप” के असली स्वरूप, यानी सर्वात्म-भाव फो भूल कर 
. ध्यक्तित्व की उपाधियों और व्यक्तिगत विपय-सुखों की कामना ही में आसक्त होने 
.से दुःख और बन्धन प्रतीत होते हैं । - 


(४) हमने अपनी ही इच्छा से व्यक्तित्व के भाव में शआ्रासक्ति करके अपने 
सर्वे-व्यापक-भाव के बदले छोटे से शरीर ही को “अपवा आप” सान कर, शरीर 
से सरवन्ध रखने वाले विशेष देश; विशेष काल, विशेष व्यक्तियों और विशेष वस्तुओं 
के साथ राग की आसक्ति कर ली, तब शेप सब देश, काल, व्यक्ति और वस्तुओं 
से छेप स्ववंः ही हो गया; क्योंकि राग की प्रतिक्रिया द्वेष होना स्वाभाविक है ! भव 
जितनी थोड़ी सी हद तक हसने अपना सम्बन्ध जोड़ा, उत्तनी थोढ़ी सी हद तक 
ही अपनए अस्तित्व परिसित कर लिया; वाकी सबसे इसने अपने अस्तित्व का 
सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया। जेंल की चारदीवारी के अन्दर केदं होने वाले का 
अस्तित्त जेल की चारदीवारी तक ही सींमाबद्ध रह जाता है। यदिं वह जेल से 
अपनी मुक्ति फर ले तो उसके बाहर, उसके अस्तित्व का सस्वन्ध विस्तृत हो सकता 
- है । इसी-तरह व्यक्तित्व के भाव-रूपी जेलखाने से यदि हम बाहर निकल कर 
सर्वात्म-भाव में अपनी स्थिति कर ले तो हम अपनी सर्वव्यापकता का अनुभव कर 
सकते हैं। पर न तो हम व्यक्तित्व का भाव छोड़ना चाहते हैं और न सर्वव्यापक 
होनाही।. 

(६) सब विपमताएँ हमने अपनी इच्छा से उत्पन्न की हैं और कर रहे हैं। 
संसार के सभी पदाथों में हम लोग एक दूसरे से बढ़ाचद़ी करने की दौड़-घूप में 
लगे हुए हैं। हमारे जितने: अयत्न होते हैं वे एक दूसरे से अधिक खुखी, अधिक 
सम्पत्तिशाली, अधिक बलवान्‌ और अधिक उन्नत होने के लिए होते हैं। 
दूसरे से श्रागे निकलने के लिए दिन-रात घुड-दौइसी होती रहती है। अपने स्वार्थ-. 
: खाधन के लिए एक दूसरे को दबाने, एक दूसरे को गिराने एवं एक दूसरे को कष्ट 
देने के लिए, एक दूसरे से छीन-कपट संदा चलती रहती है। जब हम दूसरों को 
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अपने से प्रथक्‌ समर कर उनको दवाने और दुःख देने की चेष्टाएँ करते हैं, तो उनकी 
प्रतिक्रिय-स्वरूप दूसरे भी -हमें दवाने और दुःख देने की चेष्टाएँ करते हैं; अतः इन्हीं 
चेष्टाओों द्वारा अनन्त प्रकार की विपमताएँ हम ही उत्पन्न फरते हैं। यदि हम इस 
तरह की खींचातानी छोड़ दें तो कोई विषमता न रहे; क्योंकि वास्तविक “अपना 
आप” तो स्वभाव से ही सम है। परन्तु हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए बढ़ाचदी 
फी खींचातानियों को छोड़ना नहीं चाहते, फलतः विपमताएँ मिटाना नहीं चाहते | 
वर्तमान समय में प्रत्यक्ष देखने में आता है! कि जगत्‌ में विपमताएँ इतने सयानक- 
रूप से बढ़ गई हैं कि लोग अत्यन्त दुःखी हो रहे हैं, और दुःखों से छुटकारा पाने 
के लिए संसार के ग्रायः सभी राष्ट्र छुटपटा रहे हैं, भौर बहुत से विचारशील पुरुष यह 
अलुभव करते हैं कि जब तक अलग-अलग व्यक्तिगत और भिन्न-भिन्न राष्ट्रीय स्वार्थों 
की खींचातानियाँ छोड़ कर, सबकी एकता स्वीकार करके, सबके सम्मिलित स्वार्थों के 
लिए अयत्न नहीं किया जायगा, तब तक सुख-शान्ति नहीं हो सकती (क्योंकि जगत्‌ 
वास्तव में एक ही आत्मा के अनेक रूप होने के कारण एक दूसरे के सुख-दुःख की 
क्रिया-प्रतिक्रिया का प्रभाव आपस में पढ़े बिना कदापि नहीं रहता); परन्तु अपने 
व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्वार्थों को दूसरों के स्वार्थों के अन्तर्गत सानना कोई भी राष्ट्र 
वास्तव में नहीं चाहता, इसलिए विषमताएँ और उनसे होने वाले दुःख भी नहीं 
मिंट सकते । परन्तु इतनी विपमताएँ होने पर भी सबका “अपना वास्तविक आप - 

आ्रष्मा” तो सम ही रहता है, क्योंकि वह सर्वेव्यापक है--उसमें सब विपमताशों 
का एकीकरण हो जाने से सबका एकत्व-भाव सम हो जाता है। सुखी-दुःखी, ऊँचा- 
नीचा, धनीनारीब आदि इन्हों (जोड़ों) की सभी विपमताएँ सापेक्ष हैं, जितनी 
मात्रा में एक होती है, उतनी ही मात्रा में दूसरी होती है। सबका एकीकरण हो 
जाने से आपस में एक दूसरे से कट कर कोई विपमता शेष नहीं रहती--सरववत्र 
समता हो जादी है । झतः जिन आत्मज्ञानी महापुरुषों ने सबको एकता का सच्चा 
झनुभव कर लिया है, उनके लिए कोई विपमता नहीं है; परन्तु जो लोग एकता को 
स्वीकार न करके, अपने प्ृथक्‌ व्यक्तित्व के भहझ्वार में उत्नक रहे हैं, उनको विषमता- 
जम्य दुःख हुए बिना नहीं रहते । 


(७) हम, सबके साथ अपनी वास्तविक एकता के भाव को भुला कर एवं 
अलग-अलग व्यक्तित्व के भाव को सच्चा सान कर उसके अजुसार आचरण करते 
रहते हैं, इसीसे हमें एक दूसरे के सुख-दुःख आदि विकारों की प्रतीति नहीं होती । 
जितने ज्यक्तियों के साथ, हम जिस दर्जे की अपनी एकता मानते हैं, उतने व्यक्तियों 
के सुख-दुःखादि फा अनुभव हसको उसी दर्जे का होता है । अपने शरीर के साथ हम 
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अ्रपनी पूर्ण एकता मानते हैं, इससे अपने शरीर के सुख-दुःख का अजुभव हमको 
पूर्ण रूप से होता है। अपने शरीर के सम्बन्धी--अपने स्त्री-पुत्रादिकों को अपने सबे 
से निकट के सम्बन्धी मान कर उनके साथ दूसरों की अपेक्ता अधिक एकता सानते हैं, 
श्रतः उनके सुख-दुःख आदि का प्रभाव हम पर अपने शरीर के सुख-दुःखों से दूसरे 
नस्वर का होता है। उनके वाद अपने कुटुम्बियों, उनके बाद जाति-बान्धवों, उनके 
बाद आमनिवासियों और उनके बाद देशवासियों के साथ उत्तरोत्तर अपनी एकता हम 
कम मानते हैं, उसीके अनुसार उनके सुख-दुःखादि के अनुभव हमको उत्तरोत्तर कम 
होते जाते हैं, और जिनके साथ हस अपनी एकता का सम्बन्ध बिलकुल नहीं मानते, 
उनके सुख-दुःख आदि का अनुभव हम विलकुल नहीं करते ! जिसने अपने आपको 
लिस तरद् का मान रक्खा है और जिसने दूसरों के साथ जिस तरह का सम्बन्ध बना 
रखा है उसको उसी तरह के सुख-दुःख आदि प्रतीत होते हैं और उसका उसी तरद्द 
का स्वभाव वन जाता है। धास्तव में सबके असली “अपने आप” में न तो कोई 
भेदभाव है और न कोई सुख-हुःख ही । यदि प्रथकूता के भाव चोड़ कर सबसे एकता 
- सच्चा अनुभव हो जाय तो सुख-दुःख झादि इन्द्र कोई शेष ही न रहें । 

साराँश यह कि इसने स्वयं अपने आपके वास्तविक स्वरूप को विसार कर 
असत्य, भ्रज्ञान, दुःख, अ्रव्यापकत्व, विषमता, अनेकता आदि विपरीत भाव कल्पित 
कर लिये हैं और इन्हींको सच्चा मान फर इनमें आसक्ति फर ली है--यहाँ तक कि 
इनको छोड़ना ही नहीं चाहते--अतः जब तक हम “अपने आप” का यथाथे 
अनुभव न कर, तब तक ये भाव बने ही रहेंगे। 


इस पर एक बढ़ा ही पेदीदा प्ररन उठता है कि हम अपने वास्तविक आपको 
यानी सवकी एकतास्वरूप झात्मा को भूले ही क्‍यों ? इस प्रश्न का यथार्थ उत्तर 
“अपना आप” ही दे सकता है, क्योंकि अपनी करनी का सच्चा रहस्य अ्रपने सिवाय 
दूसरा कौन जाने / जब तक अपने आपसे अलग दूसरे पर इस प्रश्न का उत्तरदायित्व 
रकखा जाता है तव तक इसका पूर्यतया समाधान नहीं हो सकता) यह रहस्य कहने- 
सुनने से परे, केवल “अपने जाप” के अजुभव का विषय है। जब “झपने झाप” का 
पूर्ण रूपसे यथार्थ अचुभव हो जाता है, दब इस प्रश्न का समाधान आप ही हो जाता 
है । इसलिए इस प्रश्न का समाधान दूसरों से करवाने के रमेले में न पढ़ कर “अपने 
आप” का यथार्थ अनुभव आप्त करने के प्रयत्न में लगे रहना चाहिए । यदि यह कहा 
जाय कि जिससे यह प्रश्न किया जाता है, वह सी तो उक्त सिद्धान्त के अचुसार “झपना 
आप!” ही है, तो यह पूरा अझुभव हो जाने से कि सब “अपना आप” ही है, फिर 


यह प्रश्न ही शेष नहीं रहता, क्योंकि उस दशा में जो कुछ असत्य, भूल, अम 
श 
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आदि प्रतीत होते हैं, वे सब “अपने आप” में ही लय हो ज़ाते हैं और फिर “अपने 
आप” के अतिरिक्त कुछ शेष ही नहीं रहता--व कभी यह भूल या भ्रम वस्तुर्तें 
उत्पन्न हुए थे और न हैं; ये सब अपनी ही इच्छा अ्रथवा संकल्प के खेल थे; भाष ही 
ने यह विनोद किया था, ऐसा अनुभव हो जाता है। जिस तरह होली श्रांदि त्योहारों 
के अवसर पर कई लोग अपनी ख़ुशो से जान-बूक़ कर अपने विनोद के लिए विदूषक 
(मूर्ख अथवा यावलें) का स्वांग करके कष्ट उठाते हैं अथवा नशा लेकर वावले श्रौर 
स्‍्थाकुल हो जाते हैं, और स्वांग छोड़ने अथवा नशा उतरते पर फिरले अ्रपनी पहले 
वाली स्थिति में भा जाते हैं, उसी वरह सवका “झपना शाप भ्रात्मा” अपनी खुशी 
से अपने विनोद के लिए यह भूल-भुलैया. का खेल करके व्याकुल होता है और जबे 
अपने आपका यथा अजुभव फर लेता है तव समर लेता 'है कि यह सब मेरी ही 
इच्छा का खेल था । 


. स्वप्न के अन्दर हम अनेक प्रकार के भच्चे-चुरे, भ्जुकूल-प्रतिकूल, नाना भावों 
युक्त ररय देखते-हैं और जाग्रत अवस्था को तरह ही सब व्यवहार करते हैं--उस 
समय हमको चह साहातू जाम्रव अवस्था ही प्रवीव होती है, स्वप्न का जरा भी 
सन्देह नहीं होता । हम स्वप्न के देखने वाले यानी कृष्ण रूपसे नाना अकार की 
रचवाओं को देखते हैं और नाना प्रकार के व्यवहार उन रचनाओं के साथ करते हैं 
ठथा उन रचनाओं को हमसे भिन्न एवं हमसे पहले को--दूसरों की रची हुईं- 
मानते हैं। वास्तव में स्वप्च की रचनाओं और स्वप्न के ह्ष्टा, दोनों के रचने वाले हम: 
ही होते हैं--रचने वाले ही नहीं, किन्तु स्वप्न की रचनाएँ और उनके साथ व्यवहार 
करने वाले ह्वुप्ट, सब हम स्वयं ही बनते हैं। उसमे सुख, दुःख, भय, क्रोध आदि 
सभी विकार होते हैं, क्योंकि यद्यपि स्म्त के ह्ृष्ट और ध्श्य दोनों हम ही होते हैं 
पंरंन्तु स्वप्नावस्था के द्वप्ट होना वो हम उस समय श्रदुभव करते हैं, दृश्य होना हमें 
अनुभव नहीं करते, श्र्थात्‌ यह अहुभव हम नहीं करते कि नाना भांति के दृश्य भी 
इम ही हैं, किन्तु ध्श्य हम अपने से सिन्‍न मान कर उनके विकार हम॑ स्वयं ही अपने 
लिए कल्पित कर लेते हैं । इतना होने पर भी जागंने पर वे सभी सिथ्या हो जाते हैं, 
स्व में इतने सुख-दुःख प्रतीत होने और भोग भोगने पर भी जागने पर हम पर उनका 
कोई प्रभाव नहीं रहता,क्योंकि जागने पर हम यह जान लेते हैं कि स्वम्त की जितनी रच- 
नोएँ थीं वे सब झूंठो थीं,सव इसारे ही मन फो कल्पनाएँ थीं,हमसे मिन्‍न कुछ सी नहीं 
थाँ। एक तरफ़ हंस भोक्ता थे, दूसरी वरफ हम दी भोग्य थे । हम ही डरने वाले, हम 
हीं डराने वाले, हम ही मरने वाले और हम ही सारने वाले आदि ये। यद्यपि स्वप्त _ 
में हमने अपने को वास्तंव ही में सुखी, दुखी, बद्ध, मुक्त भादि झनेक विकारों यक्‍द 
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अनुभव किया था परन्तु जागने पर उन सबको मिथ्या जान कर चित्त पर उनका कोई 
प्रभाव नहीं रवखा । धास्तव में न हम कभी दुखी हुए भौर न हम कभी किसीसे वबेंधे । 
ऐसी दृशा में यद्द प्रश्न ही नहीं उठता कि हमको यद्द विकार कहाँ से हुए । इसी तरद्द 
यद्यपि जाग्रत जगत्‌ का भी दृश्य और उसके हषप्टा दोनों इस ही हैं, परन्तु भ्रज्ञान 
दुशा में द्वप्टा अधवा कर्ता अथवा भोक्ता तो हम अपने को मानते हैं--ध्श्य अथवा 
कर्म अथवा भोग्य _म अपने से भिन्न तथा दूसरे के रचे हुए मानते हैं और इसीसे 
नाना भाँति के सुख-दुःख आदि विकार हम अपने लिए स्वयं ही कल्पित कर लेते हैं। 
परन्तु भ्रात्मज्ञान थर्थात्‌ “अपने आप” का यथार्थ अनुभव हो जाने पर यह निश्चय 
हो जाता है कि जगत का नानात्व सब हमारे ही मन फी फरपना थी--हमसे भिन्न 
कुछ नहीं था । हम ही द्वप्टा, कर्ता शयवा भोक्ता थे और हम ही दृश्य, कर्म अथवा 
भोग्य थे। अतः चास्तव में न हम कमो दुखी हुए, न हम किसीसे वेंघे, क्योंकि दुःख 
था थन्धन हमसे भिन्न कुछ था हो नहीं; फ़िर यह प्रश्न ही नहीं उठता कि हममें 
ये विकार कहांसे आये थे । 

प्रसड़्वश यहां स्वप्न के विषय में कुछ खुलासा कर देना आवश्यक प्रतीत 
होता है; क्योंकि स्वप्न क्या है, इस विपय में वहुत मतभेद है। स्वप्न सन के 
सहल्पों फी सूचम सृष्टि है। पूर्त और वर्तमान के शारीरिक भर मानसिक व्यापारों 
अथवा फर्मों के अनुसार जिस तरह. फी वासनाओं के संस्कार चित्त पर अक्लित होते 
, हैं, उन्हींके अजुसार मन में नाना भाँति के सक्षतप उठते हैं, भौर थे सझत्प ही सूचम 
(स्वप्न) सश्टि-रूप होते हैं; भौर वही स्थूल होकर जाग्रत सश्टिरूप से घ्यक्त होने 
हैं। तात्पर्य यह कि मन और शरीरों द्वारा जो-जो क्रियाएँ हम सदा--अनेक जन्मों 
में--करते रहते हैं, उनके अशुसार सन सें झनेक प्रकार की वासनाएँ उत्पन्न होती 
रददती हैं; उन वासनाओं के संस्कार चित्त पर भ्द्धित होते रद्दते हैं और उन संस्कारों 
के अचुसार मन में तरह-तरह के सझरुप उठते रहते हैं । पतले भर घन्नल संस्कारों 
से उत्पन्न मन के सझ्ल्प निर्वल भौर धअब्द होते हैं, अतः थे चन्नल पुव॑ 
भ्स्पष्ट सूचम (स्वप्न) सष्टि-रूप से ही प्यक्त होते हैं; परन्तु जब संस्कार गहरे एवं 
इढ़ हो जाते हैं तब उनसे उत्पन्न सन के सझरप, सूचम से स्थूल रूप होकर स्थूल 
(जाम्रत) सष्टि रूप बन जाते हैं। इस तरह पासनात्मक मन के संकत्पों से सूचम 
ओर स्थूल सृष्टि, और सृष्टि के कर्मो से फिर घासना, और वासना से फिर सृष्टि होने 
का क्कर चलता रहता है। तात्परय यह कि सन के सूच्रम संकल्प ही स्वप्न हैं। 
जिस तरह वाइस्कोप के फिल्मों में नाना प्रकार के दृश्य सूक्ष्म रुप से भरे हुए रहते 
हैं, और छोटी पस्त फो वड़ी दिखाने वाले फाँच द्वारा घ्रृददाकार (62779) 
होकर यढ़े-बड़े दश्य बन भाते हैं, उसी तरद्द चित्त रूपी फिजस.पर पूर्व घासनाशों के 
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संस्कार सूचम रूपले भरे हुए रहते हैं, भर वे सन के संकर्प रूपसे स्वप्न-सष्टि-स्प 
होकर बड़े आकार में व्यक्त होते. हैं। परन्तु मन जब छत भाव के विकारों से अथवा 
शरीर की धस्वस्थता से विक्षिप्त होता है, तभी वह उन संस्कारों को व्यक्त करता 
है। मन और शरीर की पूर्ण स्वस्थ दुशो में स्वप्न नहों आते। यदि व्तमान में 
मन शुभ कार्यों और शुभ वासनाओं में लगा हुआ होता है, तो वह उनके अनुकूल 
ही पूर्वके शुभ कार्यो और शुस वासनाओं के संस्कार व्यक्त करता, जिनसे अच्छे 
स्वप्न दीखते हैं; भौर जब सन अशुभ कार्यो और घुरो वासनाओं में लगा हुआ होता 
है, तव वह उनके अजुर्ुल पूर्वके घुरे संस्कार व्यक्त करता है, जिनसे खोटे--भयावने 
स्वम दीखते हैं (वृह्द(० 3० झ० ४ श्रा० ३ मन्त्र & से २०)। स्वप्तावसथा में चास- 
नात्मक मन की प्रधानता रहती है--्यवसायात्मिका चुद्धि का विकास प्रायः दबा. 
हुआ रहता है; इंसलिए वहाँके ब्यवह्रों में विवेक का प्रदर्शन बहुत कम होता है; 
भौर पूर्वक एकत्रित अनेक संस्कारों का सम्मिलित एवं अ्व्यवस्थित अदर्शव होने से 
धोटाला-सा हो जाता है, इसलिए अधिकतर स्वप्न विश्शह्ुल यानी उटपटाँग होते हैं। 
जात अवस्था में भी विक्षिप्त सन में कमो-कमी पर्तके संस्कारों का आ्रादुभाव होकर 
स्वेप्त की-सी दशा हो जाती है, और अनहोने दध्श्य दीखने लगते हैं तथा बिना 
किसी दृष्ट कारण के संन में विकार उत्पन्न हो जाते हैं, परन्तु चित्त की स्वस्थता 
शर्थाव्‌ एकाग्रता में इस तरह के जागत-स्वप्त नहीं होते । 


सारांश थह कि जिस तरह स्वग्ावस्था के सत बनाव हमारी ही पूरे और 
चर्तसान को सानसिक वासनाओं और क्रियाशों के संस्कारों का सूच्म ध्श्य होता 
है; उसी तरद जाअत अवस्था के सब चनाव भी हमारी ही पूर्व और वर्तमान क . 
मायसिक वासनाओं और क्रियाओं के संस्कारों के स्थूल द्श्य-मात्रहैं, भौर जिस 
सरहद हमारे ही रचे हुए स्वप्त-अपल्न का रहस्य स्वम्रावस्था ही में, अपने स्वरूप का 
शान न होने के कारण जाना नहीं. जा सकता--जागने पर ही अपने स्वरूप का ज्ञान 
होने से जाना जा सकता है; उसी तरह हमारे ही रचे हुए जाग्रत-प्रपन्चे का रहस्य 
भी अपने वास्तविक आपके अज्ान की अवस्था में जाना नहीं जा सकता; जब ॒ अपने 
झापका यथार्थ अनुभव हो जाता है , तब ही जाना जा सकता है। 


इस सम्बन्ध में यह अश्न आमतौर से उठता है कि जब हम हो अपने भन के 
संकल्प से सब रचनाएँ करते हैं, तो उनका हमको भ्रत्यक्ष अनुभव और स्मरण क्‍यों 
नहीं होता और उस पर हसारां पूरे अधिकार क्यों नहीं होता ? हम चाहते कुछ हैं . 


और होता कुंछ और ही है। इसका उत्तर यह हैं कि हमारे संकल्पों को रचनाओं का. 
इसको अलुभव और स्मरण न होने और उच पर हसारा अधिकार न होने का कारण 
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हमारा अपना ही स्वीकार किया हुआ थज्ञान; अल्पशता अथवा विचारशक्ति (ब॒द्ि) 

की निंलता है । थहुत से कार्य ऐसे द्वोते हैं कि जो हमने स्वर्य अत्यक्ष रूपमें किये हैं 
और कर रहे हैं, परन्तु हसारे अपने हो अज्ञान अथवा अह्पक्षता के कारण उनका 
हमको न तो स्मरण रहता है और न उनके करने का अजुभव ही । पूर्व जन्म के कर्मो 
की वात छोड़ दी जाय तो भी, इसी जन्म में वाल्यावस्था में हमने इसी शरीर से ऐसे 
बहुत से कास किये हैं जिनका प्रभाव हमारे .पीछेके जीवन पर प्रदता है, परन्तु उन 
कामों की हमको कुछ भी स्ट्ति नहीं रहती, और उन किये हुए कामों का फल जब 
इस भोगते हैं, तो उसमें. हम झपना कोई करंत्व नहीं मानते । वर्तमान में सी हमारे 
शरीरों में अनन्त अकार की क्रियाएँ ऐसी हो रही हैं जिनका करने वाला हमारे अपने 
सिवाय और कोई नहीं होता, परन्तु हमको उनका कुछ भी पता नहीं है कि हम उन्हें 
फर रहे हैं, न. हमको. यद ज्ञान है कि थे किस प्रकार हो रही हैं,और न उन पर हमारा 
कोई अधिकार ही हमको प्रतीत द्ोता है! उदाहरण के लिएः--शरीर के अन्दर खाये 
हुए पदार्थों की पाचन-क्रिंया; रस, खून आदि बनने की क्रिया भौर उनंका पस्चिलन; 
मल-मृत्र भादि की उत्पत्ति और निकास; भरड्-्पत्यज्ञों का वढ़ना-घटना; नंख, केश, रोम 
आदि का निकलना; रोगादि विकारों की उत्पत्ति और शमन, इत्यादि । यद्यपि हमारी 
उपरोक्त क्रियाओं का हमको स्मरण और अनुभव नहीं होता, वथापि उनके कर्ता हम 
ही होते हैं--हमारे सिवाय दूसरा कोई नहीं होता; क्योंकि क्रियाएं सव हमारे शरीर 
के अन्दर, उसकी भीतरी शक्ति द्वारा होती हैं, कोई वाहरी. शक्ति भाकर. नहीं करती, 

भौर वह भीतरी शक्ति हम ही हैं--हमारे सिवाय दूसरी : कोई हो. नहीं. सकती । बात: 
यह है कि जो-जो काम इस अपनी :छोटी-सी (व्य्टि) लुंद्धि की आदत से यानी 
पृथकूता के भाव. की सावधानी-पूर्वक करते हैं, उनको वो हम अपने. किये हुए 
मानते हैं और उन पर अपना अधिकार भी मानते. हैं, परन्तु अपनी बव्यष्टि ;बुद्धि के 
उपयोग विना अपने. समप्टि भाव के किये हुए कर्मो को हम अपने किय्रे हुए और उन 

पर अपना अधिकार नहीं मानते । जब कि हमारे अपने शरीर के अन्दर हमारी ही 

की हुईं क्रियाओंका हम शनुभव नहीं करते ओर उनके होने न होने पर हम अपना कोई 

अ्रधिकार नहीं मानते, तो शरीर के बाहर होने वाली घटनाओं का अनुभव और उन. 
पर अधिकार कैसे हो सकता है ? परन्तु अनुभव न होने पर और उन पर अधिकार, 
न सानने पर भी, हमारा, जयत्‌ हमारे दी सझत्पों और कर्मा. की.रचना है, इसमें कोई 

सन्देह नहीं.! हमारे ही भुतकाल के ओर पत॑मान के अच्छे-चुरे कर्मो और मन के 

सक्ल्पों के अचुसार हम अपने इदं-गिर्दू का घेरा अर्थात्‌ श्पने से सम्बन्ध रखने वाली. 
सप़टि निर्माण करते हैं । यदि हमारे सझल्प और आचरण अच्छे और सबके लिंए 

हितकर होते हैं, तो उन्हींके अनुसार इंसारी संप्टि -हमकी सुखदायक होंती है, और 
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यदि हमारे सक्ृत्प और आचरण इसके विपरीत होते हैं तो इमारी सृष्टि भी इसके विए 
रीव होती है। चास्तव में हमारे लगत्‌ के रचयिता हम ही हैं। जिस तरह शरीर के 
अन्दर की क्रियाओं का अनुभव और उन पर अधिकार इस अपने मत की इतियों फो - 
धंन्तमृंस अर्थात्‌ पुकाग् करके प्राप्त कर सकते हैं, उसी तरह शरीर के बाहर की समप्टि 
क्रियाओं को हम समष्टि जयत्‌ से एकता केरके अपनी ज्ञान-शक्ति को चढ़ा कर जान 
सकते हैं; और उन पर अधिकार भी प्राप्त कर सकते हैं । और जिस प्रकार दृत्ति जब तक 
मिन्नता के भादों सें बदिमुंख चर्थाव्‌ बिखरी हुई रहती है, तव तक शरीर के अन्दर की 
क्रियाओं का श्ञान होना सम्भव नहीं; उसी तरह इस जब तक दूसरों से शथकू 'अपने 
ध्यक्तित्व के अहंकार की चारदोवारो में घिरे रहते हैं और अपने छोटे-ते संकुचित दायरे 
के सिवाय दूसरे सारे लगद से सम्बन्ध-विच्द्रेद किये हुए हैं, तब तक जगत्‌ फी घटवा- 
श्रों के विषय में यथा झ्वाव और उन पर भझधिकार आप्त कर सकना झसम्भव है। 


:... अब यह प्रश्व उठ सकता है कि क्‍या हम मानसिक भर शारीरिक कियाएँ.. 
करने में स्वतन्त्र हैं ? क्या करे करना पूर्णतया हमारे अधिकार में है. प्रत्यत्त अजु- 
भव से दो इस विषय में साधारण लोगों को स्वतन्त्रता चहुत कस पतीत होती है; 
इसलिए यहाँ कर्मो के विषय में संत्ेप से विचार किया लाता है। फर्म चाहे सान- 
स्रिक हों था शारोरिक, सब जद हैं, अतः वे स्वयं (अपने आप)-सम्पादित नहीं होते. 
किन्तु. चेतन फी अध्यक्षता से उनका सम्पादन होता है, भर्थाव चेतन आत्मा ही कर्मों 
का सब्बालक है, और जो किसी कार्य का सन्नालक होता है, वह-कार्ये उसीके 'अधि- 
फार में होता है । अतः यदि हम. अपने फो चेतन आत्मा अनुभव करें वबंतों . 
स्व॒मावतः हम- कर्म के स्वामी . हैं भर फर्म फरने में पूरे स्वतन्त्र हैं; परम्तठु -यदि हम 
अपने को बढ़-शरीर फा पुतला मान कर शरीर के विषयों और उनसे सम्बन्ध रखने 

वाले पदार्थों ही में आसक्त हो जायेँ दो हम फर्मो के आधीन हो जादे हैं। यंद्पि- 
फर्मेपी लगव्‌ को आत्मा ही अपनी इच्छा से स्वतन्त्रतापूर्वक-रचता है, परन्तु 
अपने द्वी रचे हुए कर्मों के मोह में 'फैस कर जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को 
भूल जावा है, तब उचके आधीव ड्ोकर, नदी की बाढ़ में बहने घालों की तरह, 
कर्मों के प्रवाह में बहता चला जाता है--और जब तक उस मोहरूपी निर्वंलता को 
हटा कर आत्मानुभवरूपी शक्ति का उपंयोग नहीं करता, तव तक कर्मरूपी नदी 
के अवाद से निकेलने में असमर्थ रहता है। शरीर और इन्दियों से ऊपर मन है, 

सन से उपर छुद्धि और चद्धि से-ऊंपर आप्मा है। जिनका सन शुद्धि के आधीनन 
रह कंर इन्द्ियों के घश में हो जांता है, उंनको मानसिक और शारीरिक करे करेने 
से कोई स्वतस्तता नहीं रहती; परन्तु जिनका भन चुद्धि के आघीन रहता है और 
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बुद्धि सातविक (आत्मामिप्ठुज) होती है, वे कर्म करने में स्वतन्त्र होते हैं । बुद्धि जितनी 
अधिक साल्विक (आत्मामिप्ठुख) होती है, उतनी ही स्ववन्त्रवा अधिक होती है. भौर 
जितनी कम साल्विक होती है उतनी दी स्वतन्त्रता कम होती है। रज-तमग्रधान बुद्धि, 
मन को अपने झ्ञाधीन नहीं रख सकती, किन्तु खुद मन के भाधीन हो जाती है, और 
मन इन्द्रियों के वश में हो जाता है। इन्द्रियों द्वारा कर्म होते हैं अतः बुद्धि कर्मा- 
जुसारिणी हो जाती है, अर्थात्‌ जैसे कर्म किय्रे जाते हैं वैसे ही विचार उसपन्न होने 
लगते हैं भर फ़िर उन विचारों के भ्जुसार कर्म होते हैं । इसो तरह कर्मों के अनुसार 
बुद्धि भौर बुद्धि के अनुसार कर्मों का चक्कर निरन्तर चलता रहता है; और कर्मों के 
अन्धन से तब तक छुटकार। नहीं मिल्रता,जब तक कि डुद्धिकों सालिक आर्थात्‌ आउ्मा- 
भिम्ुख करने का प्रयत्न नहीं किया जाता । इस पर एक दृष्टान्त दिया जाता है,। 
किसी सम्राट ने अपने मनोरक्षन के लिए स्व्रेच्डा से शिकार खेलने अथवा अन्य 
प्रकार के किसी खेल के लिए अपनी राजधानी से दूर, किसो विनोद के स्थल्न में 
जाकर घास किया । वहाँ नाना प्रकार के सुद्यावने, सन को मुग्ध करने वाले दृश्य और 
भोग-विलास की भाँति-भाँति की सामग्रियाँ, जो स्वयं उसने वहाँ रख छोडी थीं, उनमें 
उल्र कर वह अपने साम्नाज्य को भूल गया और उसी विल्ञास-भूमि में समत्व करके 
निरन्तर वहाँ रहने लग गया; यदाँ तक कि अपने सम्राटपन की उसको कुछ-भी 
स्तृति, न रही, और अपने को एक साधारण व्यक्ति मान कर अपने ही कर्मचारियों 
के झ्ाधीन हो गया । यथ्पि यह साम्राज्य का. मालिक था और सारा देश, सारी 
सम्पत्ति तथा सब ऐश-आराम के सामान एवं सब कर्मचारी उसीके थे, परन्तु अपने 
पद के भज्ञान से वह एक तुच्छ ध्यक्ति, एवं सबका आश्रित बन ग़या और सब कोई 
उसका अपमान करने लगे । यदि वह उस तुच्छु ऐश“आराम की क्रोढ़ा-भूमि की 
आसक्ति छोड़ कर भपने वास्तविक स्वरूप का स्मरण करके, अपनी राजधानी में लौट 
झाठा सो उसकी हीनता और दीनंदा तुरन्त मिट जाती, फिर अपने साम्राज्य का 
स्वामी तो वह था ही । यही हाल प्रत्येक वेहभारी जीवात्मा का है । - उसने अपनी 
इच्छा से कमें-रूप इस जयत्‌ का खेल रचा और स्वयं ही अपनी मनोहर रचना में 
आसक्त होकर अपने असली स्वरूप और अपनी सर्वेशक्तिमत्ता को बिसार कर अपने 
रचे हुए कर्मो के आधीन हो गया और सबके स्वामी होने के बदले उलठा-कर्मों का 
दास बन गाया । जब तक वह उल्नट कर अपने असली स्वरूप का फिरसे अनुभव न 
कर ले तब तक परवश द्ोकर कर्मों के प्रवाह सें बहता ही रहता है ।! कर्मो.के - गुणन 
से, बह अवाद अनन्त काल तक चलता ही रहता है, और उनके “विविध प्रकार के 
सुख-दुःख आदि फ़ल् भोगते ही रहना पढ़ता है, क्योंकि कर्म और फल का .जोद़ा- है 
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फल कर्मों के साथ ही उत्पन्न हो जाते हैं और फिर धागे फर्म उत्पन्न कर देते हैं। 
इस तरह कर्मों से फल और फलों से कसे का घछष्कर निरन्तर चलता ही 
रहता है, कभी हृथ्ता नहीं; परन्तु जिस 'हण अपने आपका यथार्थ अनुभव कर लिया 
जात हे उसी क्षण कर्मों के वन्धन के सारे श्रम मिट कर ५र्ण स्वतन्त्रता आध्त हो 
जाती है । 


अज्ञान श्चस्‍्था में भी, चुद्धि के तारतस्य के अलुसार कर्म करने में थोड़ी 
बहुत स्वतन्त्रता रहती है। जिनकी शुद्धि श्रधिक विकसित होती है, ये कर्म करने 
में ऋधिक स्वदन्त्र होते हैं और वर्मो के थच्छे-चुरे परिणास का उत्तरदायित्व भी उन 
पर अधिक होता है; भर जिनकी चुद कम विकसित होतो है, वे के करने में 
बस स्वतस्त्र होते हैं और उनका उत्तरदायित्व भी कम रहता है । वर्तमाव कानून में 
भी जानने घाले और अनजान के लिए छुरे कर्मो के दुश्ड-विधान में अन्तर रहता है। 
यदि कम करने में वि्षकुल परतम्त्रता ही रहती तो दुर्ढ-विधान भौर शास्त्रों की 
विधि-निषेध की मर्यादाएँ अर्थात्‌ “अमुक कास करो और असुक काम मत करो”, 
इस तरह के विधान निरभेक होते और पाप-पुण्य का भी कोई प्रश्न नहीं रहता। 
उपरोक्त सारी ध्याख्या का निप्कर्प यह है कि असली “अपना आप 
भ्र्थाव्‌ सबिदानन्द आत्मा, एक, नित्य, सर्वव्यापक और सम है, और वही सत्‌ है; 
और जगत में जो अनन्त पकार के भिन्न-भिन्न पदार्थ प्रतीत दोते हैं, वे सब “अपने 
आप” यानी आत्मा हो के अनेक नास और रूपों के कहिपत एवं ग्रतित्ण परिवतन- 
शील बनात्र हैं, उससे मित्न कुछ नहीं है; और जो वस्तु प्रतिकुण बदलती रहती है, 
स्थायी नहीं रहती, चह संत्‌ नहीं हो सकती | 
किसी भी प्रायी का शरीर क्षीनिए। गर्भाघान से लेकर ज्यों-ज्यों वह बढ़ता 
है, उसकी अवस्था प्रतिक्तण बदलती रहती है। बह गर्भ में अनेक प्रकार के रूप 
बदलता हुआ विशेष अवधि में पूरा शरीर वन कर गर्भ के धाहर आता है, और बाहर 
भी चही परिवत्तन की क्रिया निरन्तर चालू रहती है ! कितने ही परमाणु शरीर में से 
प्रतिच्रण निकलते हैं, और कितने ही उसमें प्रवेश करते रहते हैं। शनैः-शनेः बाल्यावस्था से 
युवावस्था, प्रौद़ावस्था और फिर दृद्धावस्था हो जाती हैं। इन अवस्थाओं का परिवतंन 
किसी विशेष समय में एकदम नहीं हो जाता, किम्तु प्रतिक्षण निरन्तर होता रहता 
है, और घटा-चढ़ी की क्रिया चालू रहती है । शरीर का विनाश, यद्यपि किसी विशेष 
समय में एकदम होता प्रतीत होता है, परन्तु वात्दव में वह भी पहले निरन्तर 
होता रहता है, और उसकी सम्मिलित प्रतीति, मरने के समय के जोरदार परिवतेन 
के घकके से होती है। 


इंसी तरह स्थावर पदार्थों का भी प्रंतित्त्ण परिवंतन होंवा रहता है । वनस्पति 
(वृक्ष, लता आदि) किसी विशेष समय में एकंद्म नहीं उंगते और न एंकदर्म सूखते 
हीं हैं, किन्तु उनके बढ़ने-घंटनें की क्रिया भी प्रतित्षण निरन्तर चालू रहती है) ऊंनिले 
पदाथे--हीरा, पन्नों, माशणिक; सोनों) चाँदी, परेथर, मिंद्दी आदि मी निरन्तर परिवर्तन 
'की क्रिया में से गुजरते हुए अपने-अपने प्रांत रूपमें' आते हैं, झौर फिर.भी उनका 
परिवर्तन एवं इंद्धि-हास चालू रहता है। 
| काल (संमग्).का भी निरंन्तर परिवतंन होता रहंता है। सूयोदय से लेकर 
सूर्यास्त तक, तथा शाम से लेकर सुंवह तक,  संमय निरन्तर. बदेलता-रहता है । 
इसी तरह ऋतु भी प्रतित्तर चलती रहती है । सुबह के सुददावने. शीतल सम्रय को 
हटा कर उसके स्थान में दोपहर की कड़ी धूप. एकदम नहीं .आ लाती और दिन के 
प्रकाश को | अन्धकार भी अकस्मात्‌ प्रथ्वी-मंयडल को आच्छादित 
नहीं कर लेता; न॑ जाड़ें की सर्दी सहंसा मरीष्म में परिणत होती है, किन्त सभी परिवर्तन 
प्रतित्तण निरस्तर होते रहते हैं । समय की जो शीघ्रता और विलस्ब प्रतीत होते हैं, 
वे भी इकसार और स्थायी. नहीं” होते.); किसी प्राणी को:णो काल ज़हुत थोड़ा प्रतीत 
होता: है, वही दूसरों-को लस्बा-प्रवीत. होता: है; स्वप्नावस्था में:थोड़ा: काल भी बहुत 
” ज्लस्वा:प्रतीत होता है-घढी;:भर-के- स्वप्न. में - वर्षो;का ,अजुभव हो. जाता. है; और 
सुपुप्ति अवस्था में-दीरघ:काल भी: बहुत थोड़ा-प्रतीत होता है--ब्नएटों की : ग़ाढ़ .निद्रा 
एक छाणं के.तुल्य अदीत होती: है। जाग्रत-अवस्था:में भी-सुख. की ,अवस्था का- काल़ः 
अ्रत्प श्ौर:दुःख़.की प्रघंस्था:फा:काल़ बहुत लम्बा अतीव होता; है 4 इसी तरह: भूत- 
काल़, अल्प और भविष्यत्‌ वहुत लम्बा-अतीत :होता है । -तात्पयेयह ..कि : काल भी 
इकसार नहीं रहता; वह भी निरन्तर बदलता रहता है । 

यहीं भ्रृंवस्थां देश की हैं ।'किसी अवस्था में किसीकी दंष्टि में कोई देश बहुत 
विस्तृत और बहुंत दूर प्त्तीत होता हैं; और दूसरी अवस्था तथा दूसरे की 
समय अमक न जेज अर मिस कोई 
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को समेद कर बहुत कम कर दिया हैं. भौर सर्वत्र एक वाहक शक्ति का व्यापक होना 
सिद्ध कर दिया हैं। रेडियम (रि00एा) घातु के छोटे-छोटे क्यों में भी अखूट तेज- 
रा्षि मरी हुई दिखा दी; थौर संसार के बढ़े-बढ़े इश्य वाइस्कोप के फ़िल्मों में यन्द्‌ 
कर लिये गये हैं । ज्यॉ-ज्यों मौतिक विज्ञान आगे बद॒ता जायगा, त्यों-स्यों उसके 
द्वारा मी पुकता का अधिक प्रमाण मिलता लायगा | साराँश यह कि अध्यक्ष अलु- 
भव और भौतिक विज्ञान भी जयद्‌ की एकता को च्यायी, और मिन्नता को अस्यायी 
शणुवं परिवर्ततशील सिद्ध करता है; और जो वस्तु स्थायो नहीं होठी वह सच्ची नहीं 
हो सकती, किन्तु मेस्मेरिज्स या लादू के खेल को तरह केवल दिखावटी होती है, यह 
सर्वतान्य सिद्धान्व है । व्यवहार में प्रत्मक्ष देखने में घावा हैं कि कल अथवा आज 
ही एक घस्दे वाद किसका क्या होगा, इसका किसीको कोई निरचय नहीं हो 
सकता । यदि सचाई होती ठो यह श्रनिश्चितता नहीं रहदी। प्रतित्तण पत्रटने वाले 
मलुष्य को सव का कहते हैं | घाइस्क्रोप के परदे पर प्रतिक्तण पलटने वाले दिखाव 
को सच्ची क्रियाएँ कोई नहीं मानता । 


इसके अतिरिक्त देश, काल और वस्तु, यानी संसार का कोई भी पदाये (देश, 

काल और वस्तु में संसार के सभी पदार्यो का समावेश हो जाता है) सवको सदा 
एकसा प्रदीत भी नहीं होता । किसीको कोई व किसी अ्रवस्था में एक अकार की 

प्रतीत होती है, दूसरी अवस्था में तथा दूसरे व्यक्ति को वही वसलु दूसरों तरह की प्रतीत 

होती हैं । किप्तीको कोई वस्तु किसी अवस्वा में अनुकूल प्रतीत होती है, दूसरी 
अ्रवस्था में अबबा दूसरे व्यक्ति को वही अतिद्वक्त अठीत होती है । दिनचरों को सर्य 

प्रकाश-रूप दीखता है, निशाचरों को अन्धकार-रूप । सूसे में व्रष्टि सुह्वनी लगती 
हैं, अतिश्ष्टि के समय वर्षा भयानक प्रतीव होती है । मारतवर्ष में ओप्म ऋतु से 
सूर्य का तेल असह्य होता है, चोरप में सूर्य के द्शन को लोग ठरसते हैं। प्यास से 

मरते हुए के लिए लल जीवनदाता है, वही जलोदर के रोगी तथा डवने वाले का आण 

हरवा है । सुख-सान्ति के समय जो देश प्रिय लगता है, अशान्ति और विपत्ति के 

समय उसको छोड़ भागना द्विककर अतीव होता हैं। घन-घान्य आदि का संग्रह, 

सत्ता तथा सान-प्रतिष्ठा-शान्ति के समय पुव॑ योग्य व्यक्तियों के पाल हों तो सुख- 

दायक द्ोते हैं, विप्लव के समय अथबा अयोग्य न्यक्तियों के पास वे ही महान्‌ दुःख- 

दावक होते हैं । सदाचारी व्यक्तियों को विद्या सबको लामदायक होती है, दुराचा- 

रियों की विद्या से सवकी हानि होती हैं । पुत्रहीन ग्रहच्य पुन्न-जन्म पर वह़ा हर्ष 

* मानता है, विधवा स्त्री गर्स में ही उसे मार डालना चाहती है । प्रत्तितता खली पति 
को और स्नेह करने वाला पति पत्नी को पुव॑ सुपुत्र पिंठा को प्यार लगता है, 


है] व्यावहारिक वेदान्त 


इनसे विपरीत गुणों वाले पति, पत्नी और पुत्र, शत्रु अ्रतीत होते हैं। सर्दी में जो 
गे कपड़े तथा गर्म आद्वार-विहार भ्रच्छे लगते हैं, गर्मी में थे ही छुरे प्रतीत होते हैं । 
भूखे को भोजन बहुत स्वादिष्ट लगता है, अधघाये हुए को उससे श्लानि होती है । 
कहाँ तक गिनाया जाय, जगत्‌ का फोई भी व्यवहार सदा-सर्वदा एुकसा, नहीं 
रहता । यहाँ त्तक कि धर्म भी सदा शुकसा नहीं रहता | किसी परिस्थिति में प्रेम, 
दया, सत्य, क्षमा, भ्रहिसा, शील, सन्‍्तोष झादि सात्विक वृत्तियों का भी उलठा 
हानिकारक परिणाम होता है और उनके दुरुपयोग से बड़े भ्रनर्थ होते हैं; और किसी 
परिस्थिति में काम, क्रोध, लोभ, भय आदि आसुरी भाव भी लाभदायक होते हैं-- 
उनके सदुपयोग से लोगों का बढ़ा हित होता है । अरतंः जो पस्तु निरन्तर परिवर्तन- 
शील है, एक छण के लिए भी एकसी नहीं रहती, उसके किस रूप को सच्चा माना 
जाय £ सत्यता के ठहरने के लिए कोई स्थिर-बिन्दु (आंशाएे एणंग्रा) भी वो 
होना चाहिए । परन्तु जगव्‌ की भिन्नता में ज़रा भी स्थिरता (स्थिर-विन्दु) नहीं है, 
इसलिए वह सत्य नहीं कह्दी जा सकती । 


भिन्नता जितनी ही अधिक होती है, उतनी ही वद कम स्थायी होती है. 
और उतनी ही जददी उसका परिवर्तन भौर नाश होता है, एवं उतनी ही शीघ्रता 
से उसके सिथ्यात्व का निश्चय दो जावा है; और वह जितनी कम होती है, उतनी 
ही अ्रधिक स्थायी होती है और उत्तने ही विलम्ध एवं कठिनता से उसका निश्चय 
होता है | इसके विपरीत, एकता जितनी ही कम होती है, उतनी ही उसकी सत्यता 
कमर टहरती है भौर जितनी अधिक होती है, उत्तनी ही उसकी सत्यता अधिक 
स्थायी होती है | सम्पूर्ण भिन्नताओं और एकताओं के दिखाव का 'भ्राधार--सत्‌- 
चित-आनन्दस्वरूप थ्रात्मा, यानी सवका “अभ्रपना आप” पूर्ण रूप से स्थायी, अतः 
सर्वथा सत्य है । चही अपनी इच्चाशक्ति--अकृति से ज़गत्‌-रूप होकर निरन्तर थनने 
विगढ़ने वाले, चण-घरण में परिवर्तंतशील, नाना भाँति के नाम-रूपात्मक भिन्नता के 
खेल किया करता है। वास्तव में उसके सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। इस विपय 
को भ्रधिक स्पष्ट रूप से सममाने के लिए कुछ उदादरण दिये जाते हैं:-- 


३--समुद्र में अनन्त लहरें, फेन, दुदबुद॒ आदि उठते हैं, अनेक स्थलों में 
उसके ऊपर बर्फ जम जाती है, कहीं पर जल सूचम भाप-रूप हो जाता है; परन्तु 
जल से भिन्न वे कुछ भी नहीं होते । एक ही जल के अनेक नाम और श्रनेक रूप 
होते हैं। लहरें, फेन, छुद्लुद, वफ़ और भाप झादि नामरूपात्मक भिन्नताएँ केवल 
जक्ष का रुपान्तर मात्र होती हैं । वास्तव में सब जल ही जल होता है। उन सबका 
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शस्तित्व जल से होता है, उनमें भान भी जल ही होता है भौर उनमें रस श्रौर 
स्पश भी जल ही का द्ोता है । 


”२--सोने के'आभूपण--चाहे वे सिर पर रखने के हों, या गले, हाथों एवं 
पैरों में पहिंनने के हों--वास्तव में वे सब स्वर्ण ही होते हैं। उन आभूषणों का 
तोल, स्पर्श, रूप, फीमत भ्रादि सब सोने ही के होते हैं! आभूषण एक तोड़' कर 
दूसरा वनवाया जा सकता है,परन्तु स्वर्ण ज्यों का त्यों'ही रहता है । अतः आभूपयों 
की भिन्नता केवल दिखावटी धनाव होती है, परन्तु सोना सचा होता है । 


३ई--मिट्टी के भिन्न-भिन्न वतन बनने के पहले मिद्ठी.होती है, वर्तन दशा 
में भी मिद्दी ही होती है, और वतन टूटने पर भी मिद्ठी ही रहती है । मिट्टी के सिवाय 
वर्तन कुछ नहीं होते । वनों के अलग-अलग घाद और नाम वनावटी दोते हैं, मिट्टी 
सच्ची होती है। 


४--मजुष्यों की अनेक जातियाँ, वर्ण; नास; आकृति, रह, रूप, श्रवस्था, 
धर्म, पद आदि होते हैं, जिनसे उनमें नाना अकार की मिंज्ञताएँ प्रतीत होती हैं, 
परन्तु मेलुष्यपन में वे सब एक होते हैं । ऊपर से जुड़ी हुईं उपाधियाँ कल्पित एवं 
परिवतनशीलं होती हैं, उनके हटा देने पर भी मशुष्यपन बना ही रहता है। परन्तु 
मलुण्य के “विना वे उपाधियाँ रह ही नहीं सकतीं । उन उपाधियों की सत्ता शौर 
आधोर' मनुष्य ही होता है। 


और भी ऐसे अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। साराश यह कि जगत्‌ का 
नानात्व, बनावटी नाम-रूपात्मक दिखाब मात्र है, उसका भाधार एक श्रात्मा 
सत्य है,! 

यथपि उपरोक्त उदाहरण भात्मा के विपय में पूर्ण रूप से उपयुक्त नहीं होते 
क्योंकि आत्मा पक है और उपरोक्त उदाहरण द्वेठ के हैं । तथा इनमें कहे गये पदार्थों 
के उपादान& कारण और निमित्त& कारण मिन्न-मिन्न हैं । जैसे लहर, फेन, जुदूबुद, बफ़े 
और भाप का उपादान कारण जल, और निमित्त कारण वायु, सदृप, शीत और गरमी 
है; भ्रारूपणों का उपादान कारण सोना और विमित्त कारण सुनार है; वनों का 
उपादर्न कारण मिट्टी और निमित्त कारण कुद्वार है, भौर जाति, वर्ण, नाम, आकृति 
आदि का उपादान कारण मलुप्य और उनके निमित्त कारण कुल, पेशा, संस्कार झावि 


& जिस बन्य की,फोई पस्ठु चचती है वह उसका उपादान कारण होता है और 
लिसके द्वारा वह वस्तु बनाई जाती है चह उसका” निमित्त, का रण ,होता है। 
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हैं। इंसलिए:इन उदाइरणों,में कारण भौर- कार्य की भिन्नतां प्रेतीत - होती है; परन्तु. 
जगत्‌:का उपादान:-और!:निमित्त---दोनों. काररण;: अर्थात्‌ बनने वाला पदार्थ और बनाने 
बाला--एंक: आत्मा ही है |: आत्मा स्वयं ही-जड़ और ::चेतन रूप: से “जरादाक़ार- होता 
है; इसलिए उसमें कारंण और, कार्य कीःमिन्नता: नहीं है, अर्थात्‌ कारंण और कार्य -एंक 
हैं; और जंहाँ -कारण-कां्यमाव ही नहीं;उस एक, अपरिवर्तनशील, सत्यःपदार्थ. को 
समझाने के लिए, अनेक; परिवर्तनशी ल,+मिंथ्या -पदार्था के दंशन्त पूर्णतया उपयुक्त. हो 
नहीं सकते । परन्तु उसके जोड़, की पूर्ण एकता की कोई। दूंसरी- वस्तु है नहीं, जिसका 
इष्टान्त दिया जा सके | वाणी से किसी शब्द्‌ का उच्चारण करना ही छत हो जाता है 
इसलिए यद्यपि आंत्मों एक अर्थात्‌ संवका “अपना आप” होने के कारण वांणी द्वारा 
उसका पूर्णतया बोध नहीं कराया, जा सकता, वह तो अपने अनुभव ही का विषय है 
तंथापि वहिमुंख बृत्ति को लौकिक पंदाथों के उंदाहरणों से ही यथाशक्य सत्य के निकट 
पहुँचाने का प्रयत्न किया जातों है; क्योंकि कई अंशों में साइरय होने से समंफने में 

के 





डंपंरोक्त च््ान्तों में पानी, सोना, मिंदी, महुंप्य भ्ांदि' कारणों की अ्रपेत्तां 
उनके कार्य-+लहरें, फ्रेन, डुंदूँबुद, वफ़े, भाप, गंहने, बर्तनें, “जाति, वेणे, धर्म ' आदि 
पंदार्था के कल्पिंते नाम-रूँपों “की भिन्नता' को' परिवर्तनेंशील एवं ' सिथ्यां वंतांय 
है, जिससे अंम हो: संकता है किःइन अंगंणित 'भिन्नेताओं के अ्राधार--पानी, सोना, 
मिद्ठी, संजुप्य भ्रांदि थोढ़ी मिन्नंताएँ संत्य होंगी। परन्तु जब इनके विषय में भी सूरष्म 
विचार किया जाती है; तो- ये भी परिवर्तनंशील' और अंस्थॉोयी सिद्ध! होती हैं | 
जले# की उपत्ति तेज से; तेज की वायु से, और वोयु७ की आकाश से: है; और इसके 
डलटे क्रम से इनका लय॑ होता है, और संबंका  संमावेशं ऑत्मा ,में होतों है । सोना 
एक पाथिवं पदार्थ है। यह पृंथ्वी में अनेक भौतिक क्रियात्रों से रूप-परिवेतन *केरेंती 
हुआ: सोने के रूप को प्राप्त होतों है; और घिंसते-घिंसंते काल' पांकंर एंथ्वी में हीं: इंसः 
का:लेंय हों जता है| इंसी तरह मिंदी भो एक पाथिव पदार्थ है । पृथ्वी की उंत्पंत्ति 
ओर लंच जल में होते हैं ।: मनुप्य अपने जन्म के पहले किसी रूप में रहता है, गंभ में 
तथां बांदर आने पर अनेक परिवेतनों में से गुंनरंता हुआ बालक) युवा और घृंद्ध होकर 
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अन्त में भर जाता है, और'मंरने के बाद फिर कोई दूसरा रूप धारण करता: है । प्रत्येक 


4;जिपके समकाने: के ज़िए दशन्त:द्विया जाता, है. वह: वा्ट्रनित्‌:- कहलाता-है- 
> #-इस' चिपय का ! विशेष खुलासा' आगे किया जायगा । 
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शरीर .पतन्च-तत्वों केविशेष रूप या: विशेष नाम का :सद्नठन है ।- अतः शरीरों की 
उत्पत्ति और लय; उनके कारण पद्च-त्चों:में होते रहते हैं, .' और पद्च-तत्वों की एकता 
आकाश में होकर, सबका आत्मा में लय ही जाता है। यद्यपि शरीरों की दृष्टि: से पद्च-तत्त 
अधिक स्थायी और अधिक सत्य .पतीत होते हैं, परन्तु एंक,:: नित्य-- एवं सत्य भात्मा 
की अपेक्षा पद्न-तत्वों की मिन्नताएँ भी उत्पत्ति-नाशवान्‌. और - भ्रस्थायी हैं। यद्यपि, 
पन्चग्तलों के कार्यों की अपेक्षा वे स्वय॑ अधिक फाल तक स्थायी प्रतीतः होते हैं, परन्तु 
काल-मेद स्वयं ही सिथ्या है | इसका खुलासा पहले हो चुका है-। 


गा ह बहुत से लोगों, फो यह शझ्ा होती है, कि एक सत्य भात्मा, में नाना भाँति 
के मिथ्या भाव आये कहाँ से ! और वह इस तरह के सिथ्या और. .छुःखदायक बनावं 
करता ही क्यों है ! इसी प्रकार का , एक प्रश्न. पहले उठाया ना चुका है, कि “हम 
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जब इन भिन्नता के भावों और मिथ्या वनावों के रचयिता, आत्मा यानी “अपने 
आप” के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं, तो इस प्रश्न का यथाथे उत्तर श्रपने सिवाय 
दूसरा कोई दे ही कैसे सकता .है.? इस. प्रश्न का, सच्चा समाधान- तो. “अपने आप” 
ही, के यथार्थ अनुभव से. हो सकता है। परन्तु वहुत से. स्थूल् डछि के लोग, भिन्नता;के 
इन-बनावों अथांत्‌ जगव-प्रपश्न .का म्िमांणकर्ता, “अपने श्राप” से भिन्न किसी दूसरे 
आत्मा या परमात्मा अथवा-,ईश्वर को :मानते हैं;. अतः उस-दृष्टि से. द्रिचार करने परे 
यह;अश्न उसी .6क्न का चन,जाता है, जैसे कि कोई आालसी था अमादी अ्रथवा काम* 
फान को दुःख-्रूप या-ब्रोम-रूप समझने वाला--राज-काज़-के विपय-सें बिलकुल:ही 
अऩ्जान--पँवार व्यक्ति, किसी सन्नाद था शष्टूपति:के विपय-में यह शक्ष -करे/कि 
सन्नादू था राष्ट्रपति; जो राज्य के .काम-धर्परे अथवा खेल-कसरत आदि में शारीरिक 
परिश्रम : करता, है; उसके :पीछ़े ये कर्तव्य, कैसे. लगे ?-और.,उसको यह, दुःखदायक 
परिश्रम करनेःकी क्या आवश्यकता है.? उसे किसी बात :की-कमी: तो. है ही नहीं, सब 
इच्छित पद़ाये मौजूद रहते हैं; फिर वह:सदा-पढ़ा-.हुआ नींद ही क्‍्यों.न लेता: रहे: 

झर्थतरा आराम: ही; क्यों न करता. - रहे इत्यादि । अब; जब: सक वह गेँचार मलुष्य 
इतना :जानने की-बोग्यता आप्त-न कर ले कि सम्नाद ग्रा-राष्ट्रपति की स्थिति.च्य्ा है? 
बह कैसा और. किस योग्यता का है ? आया; वह मेरी जैसी:ही योग्यता का मनुष्य :है 
यथा और कुछ ? और जो काम-काज वह करता है, वे मेरी तरह उसको भी बोर या 
हुःख-हूप अंतीत होतें हैं या नंहीं ! तंथा उन कामों के विषय में उसकी क्या बुद्धि है? 
दूसरे शब्दों में जब तक वह अपने आपको. सम्नाद अथवा : राष्ट्रपति के पद्तक न 
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पहुँचा ले अथवा: इसने ऊँचे दूजे तक न पहुँचा लेः:कि संम्राटःया! राष्ट्रपति के साथ 
उसका :आन्‍्तरिक संम्बन्ध हो: जाय, तब-तक्‌- उसकी :शह्ताभ्रों का ठीक-ठीक समाधान 
नहीं हो सर्कता:। अथवा /निनःलोगों का संम्राद्‌या रांट्रपति/के साथ: आन्तरिक सम्बन्ध 
हो, उनके पांस पहुँचने -कीःयोग्यतां आप्त :कंरके; उस :विपय में जो वे कहें उस पर 
विश्वास करे: इन उपायों के अतिरिक्त दूसरे:किसी:-ःउपाय से “डस-विपय का रहस्य 
संमक में आना: असम्सव है ।:जैब कि पृथ्वी के? एक छोटे-से भांग के. स्वामी के कार्यो 
का रहस्य. समभने कें लिए भी :7इंतनी बढ़ी योग्यता की आवश्यकता ' होती है, तो 
जिसको विश्व :का रचयिता - भौर- सब्नालक 'मानाःजाय उसके अलौकिक कार्यो का 
रहस्य समभने के-लिए .कितनी. महान्‌ःयोग्यंता : सम्पादन करने की आवश्यकता है, 
इसका. सहज ही अनुमान किया. जा. : सकता. है । । : 


7 +* बास्तव में आत्मा अथंबा परमात्मा में भिन्नता हैं ही नहीं, क्योंकि थदि 
मिंन्नता कोई सत्‌ वस्तु हो तों उसका अस्वित्व माना जा सकेंता है। ज़ब भिन्नंता 
अंसत्‌ है तो फिर उसके आत्मा अथंवा परमात्मा में होंने का प्रश्न उठना ही अयुक्त 
है। अधेरे में अथवा दृष्टि-दोष से रस्सी में संप॑ का असे हो जाय तो यह प्रश्न उठनो 
अयुक्त होता है, कि यह सप॑ कहाँ से और क़ैसे आया ? क्‍योंकि वास्तव्‌ में वहां सर्प 
है ही नहीं--चह केवल अम होता है; ओर सच्चिदानन्द आत्मा अथेवा परमात्मा में 
बृस्तुतः अम भी नहीं है, क्योंकि आत्मा अथवा परमात्मा में कोई विकार यां दोष 
नहीं हो सकते | जगत्‌ की सिन्नताओं का बनाव॑ं उसका खिलवाड़ 





जलवाड़ मांत्र है। सबका 
“अपना आप” <-आत्मा अथवा परमात्मा अंपनी इच्छा अथवा खुशी से यंह जगत- 
रूपी खेल करता है, ओर इस खेल के लिंए:ही अनन्त! प्रकार'के. भिन्नता' के रूप 
धारण फरता है, क्योंकि मिन्नेता के बनावों ही से खेल: होता है-। मित्नता के बनावों 
बिना खेल. ही :नहीं: बनता-।.वह सबका अपना आप <आत्माःअथवा परमात्मा ही जड़, 
वही :चेतन,-वही पशु, वही पक्ती;. वहो सत्रो;: वही पुरुष,; वही -भोक्ता, वही -भोग्य, ;पही 
छोटा, वही बढ़ा, वही ऊँचा, वही नीचा,-वंही धनी, वही -ग़रीब, वही सबल, वही :निबल, 
वह्दी सुखी और बही-छुखी आदि/नाना प्रकार केजोड़े स्वयं बनता. है इसलिए , वास्तव 
में सुख-हुःख आदि के भेद कुछ हैं. नहीं । यद्यपि अत्पज्षता स्वीकार कर लेने से उन 
दोनों (जोड़ों) का एक ही समय में एक,ही ब्यक्ति को. एक साथ भान _ नहीं होता 
परन्तु सुंख-दुःख आदि दोनों विरोधी साव बराबर हैं। -सर्वव्यापक र 
: आत्मा में दोनों विरोधी भावों का एकीकरण हो जाता है. और सर्वात्म-भाव में 
दोनों आपस :में एक-दूसरे की अतिक्रिया से: शान्त हो जाते: हैं, किसी / एंक 'का भी 
अलग अस्तित्व नहीं रहता ।.इसलिए सबकी एकता की : अष्यात्म-इृष्टि. से- संसार-में 






गीता का ध्यवहार-दुर्शन रद 


सुज था दुःख आदि छुद् भी नहीं है । यदि व्यक्ति की दृष्टि से देखा लाय तो भी 
किसी भी व्यक्ति को संसार वास्तव से दुःख-रूप अतीत्त नहीं होता। यदि शेसा 
होता तो इसमें कोई रहना श्र्यात्‌ जीना ही नहीं चाहता; परन्तु मरने को कोई भी 
राजी नहीं होता । इससे सिद्ध होता हैं कि चाहे किसी समय श्रथवा किसी स्थिति में, 
किसी विशेष कारण से कोई अपने को दुखी भले ही माने, परन्तु वास्तव में संसार 
फो केवल दुःख-रूप कोई नहीं सममभता । ताल यह कि संसार न॒तो दुष्लन-तुप हैं, 
और न उससे आत्मा में किसी भ्रकार का विकार उत्पन्न होता हैं। वह आत्मा का 
एक खिलवाद है, और उस खिलवाड़ फा रहस्य अनिर्वचनीय हैं, अर्थात्‌ उसका वाणी 
से यथार्थ वर्णन नहीं हो सकठा--वह तो केचल अपने आपके शचुभव का दिफ्य हैं । 
लव तक सर्वात्म-माव, श्र्थाव्‌ विश्व की अपने साथ पूर्ण एकता का सच्चा श्रनुनव 
नहीं हो लाता, ठव तक केवल दूसरों के कहने या पुस्तकों के पढ़ने मात्र से ही वह 
रहस्य पूरी तरह कदापि समर में नहीं श्रा सकता । मौतिक व्यवद्वार में ग्रह बात 
प्रत्यक्ष देखने में थ्राती हैं कि बहुत सूचम वस्तु बहुत ही सूक्ष्म नोक के हथियार से 
पकदी जा सकती है, स्थूल हथियार से नहीं पकड़ी जा सकती; और शआत्मा सूच्मा- 
ठिसृच्म ध्र्थाव्‌ अत्यन्त ही सूध्म है, इसलिए उसके रहस्प को जानने के लिए बुद्धि 
को सूच्म करते-करते जब वह श्रात्मनिष्ट हो लाठी हैं, तव इस विपय का अनुभव 
आप ही हो लाता हैं। अथवा लिन लोगों ने दी काल के अभ्यास से बुद्धि फो सूध्म 
करके इस विपय का अनुभव थ्राप्त किया हैं, उनके वचनों में श्रद्धा (विश्वास) करने 
से उक्त शह्ञा का समाधान हो सकता हैं. । 


तखज्ञानी लोगों ने गहरे अन्वेषण के याद यह निश्चय किया हैं कि इस 
करिपित जयव्‌ की तीन अवस्याएँ हैँ---आधिमौतिक, आाधिदेविक और आध्यात्मिक | 

(१) जगत्‌ के सदा बदलते रहने वाले अनन्त प्रकार के मौतिक पदार्थ, जो 
स्थूल इन्द्रियों के गोचर हैं अर्थाव्‌ आँखों से देखे लाते हैं, कानों से सुने जाते 
चाक से सूंघे लाते हैं, जीम से चख्े जाते हैं और त्वचा से स्पर्श किये जाते हैं, ने 
और उनके सम्बन्ध के सब व्यवहार लगत्‌ की आधिभौतिक अवस्था है । 

(२) सब स्यूल पदार्थों पु॑ व्यवहारों की आधारभ्ृत सूध्म चेतन शक्तियाँ, 
लो प्रत्येक स्वूल पदार्थ और व्यचद्दार के अन्दर सूक्ष्म रूप से रहती 
ब्यष्टि: और सम भाव से जगत का काम चलाती हैं, और लो स्थूल इन्दियों के 


हम 
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अगोचर हैं, किन्तु सन और डुद्धिं, (विचार). से: जानी जा. सकती हैं---जिस तरह 
स्थूल पतन्न तत्वों के अन्दर उनकी सूचम व्यष्टि और समष्टि शक्तियाँ, स्थूल इन्द्रियों 
के अन्दर रहने. वाली सूचम भोग एवं क्रिया-शक्तियाँ, मन की अनेक प्रकार फी 
सांलिक, राजंस भौर तामस-द्ृत्तियाँ तथा सझल्प-शक्ति, चित्त की स्मरण-शक्ति, बुद्धि 
की विचार-शक्ति, भहक्कार.का भहंभाव, श्राणों को चलाने की शक्ति, प्रत्येक शरीर 
(पिश्ड) और जगत्‌ (महयाण्ड) में रहने वाली चेतना-शक्ति, और पिश्ड तथा 
मह्याण्ड की उत्पत्ति, पालन एवं संहार-शक्ति आदि, अनेक प्रकार की सूत्रम चेतन- 
शक्तियाँ और उनके सूचम-न्यवद्ार--जगत्‌ की आधिदेविक अवस्था है । इन. सूचम 
शक्तियों को ही देवता कद्दते हैं (चृहदा० उ०झ० ३ आ० £) । ये ही अपने सूचस रूप 
में सूचम--आधिदेविक जगत्‌-रूप होकर रहती हैं, और ये ही सृच्म शक्तियाँ घनीभूत 
होकर जब स्थूल भाव धारण करती हैं तव भौतिक जगत्‌-रूप बन जाती हैं । स्थूल 
शरीर और स्थूल नगत्‌ की उत्पत्ति अर्थात्‌ व्यक्त होने के पहले, और नाश अर्थात्‌ 
श्रव्यक्त होने के बाद भी, यद्द सूधम भाधिदेविक अ्रवस्था बनी रहती है । 

(३) उपरोक्त सब स्थूल और सूचम रष्टियों का कारण थानी' 'झाधार एक 
चेतन झात्म-तत््व है, जो सूचम से भी सूच्म है, और स्थूल तथा सूध्म सबके भन्दर 
ठसाठस भरा हुआ है, जो सवका सच्च है भौर जो सब जढ़ भौर चेतन पदार्थों की 
सत्ता, गति और प्रकाश है, साधारणतया जढ़ पदार्थों में निसका विकाश बहुत फुम 
प्रतीत होता है परन्तु चेतन पदार्थों में निसकी चेतनता अच्छी तरह प्रकट होती है, 
और जो स्थूल इन्द्रियों भौर मन के अगोचर है, केवल सात्विक बुद्धिः से ही जिसका 
शान हो सकता है--वह चेतन भ्त्म-तत्व जगत्‌ की आध्यात्मिक अवस्था है 
(चृहदा० उ० अर० २प्मा० ९) । 

जिस वरद्द जगत्‌ की ये तीन अवस्थाएँ हैं उसी तरंद शरीर की भी नामग्मत, 
स्वप्न और सुपुप्ति भेद से तीन अचस्थाएँ हैं। जाअत अवस्था में भौतिक शरीर के 
व्यवद्दार द्वोते हैं, अतः यह शरीर की आधिभौतिक अवस्था है ! स्वम में सूष्म शरीर 
के सानसिक व्यवद्वार दोते हैं, यह शरीर की आधिदेविक अवस्था है । सुपुप्ति में 
स्थूल और सूत्रम दोनों शरीर अपने फारण--शभात्मा में लय॑ हो बाते हैं, यह शरीर 
की भाध्यात्मिक अवस्था है । जाअत अवस्था में भी स्वम्त और सुपृप्ति अवस्थाएँ गौण 
. रूप से विद्यमान रहती हैं । कभी कभो स्थूत्न शरीर क्रिया-रहित हो जाता है. परन्तु 
मन में कई तरह के सक्षक्प उठते रहते हैं तथा विचार-क्रिया अंथंवा स्मरण-क्रिया 
चालू रहती है, यह जाम्रत सें स्वप्तावस्था है। .कमी-कंभी शारीरिक और सानसिक 
दौनों क्रियाएँ बन्द होकर केवल शूल्य अवस्था रहती है, यह जाग्रत में स॒पृत्ति है । 


तात्पय॑ यहं कि जो दशा पिणढ की है वही मद्मण्ड की है । 
प्र पर 


ग़ीता-का ध्यवद्वार-द्शन श्द 


पिशड- भौर अद्ाण्ड की उपरोक्त तीम भ्वस्थाएँ दोने के कारण उनके विषय 
में विचार करने की सी तीन पद्धतियाँ हैंः-- 

(१३) आष्टि के सभी पदार्थ ठीक वैसे ही-हैं, नेसे कि स्थूल इन्द्रियों को प्रतीत 
होते हैं---इन .स्यूल पदार्थों के परे और कोई सूष्म उच्च नहों है। इस विचार-पदूंति 
को आधिभौतिक मत कट्दते' हैं । अधिकतर भौतिकवादी लोग इसी मत को 
सानते हैं।. - 

(२) यट्टि के स्थृज्न पदार्थ जद होने के कारण स्त्रय॑ क्रियाशील नहीं हो 
सकते, अ्रतः उनको हलचल देने वाली उनके भीतर अनेक सूचम चेतन शक्तियाँ 
अलग हैं। ये दी जगत्‌ को घारण करती हैं और समस्त जड़ पदार्थों से नाना भकार 
की चेष्टाएँ करवाती हैं | ये चेतन शक्तियाँ प्रत्येक शरीर में मिन्न-मिन्न जोवात्माएँ हैं, 
और मद्याणड में सिन्न-मिन्न देवता हैं। इस विचार-पद्धति फो आधिदेविक मत कहते 
हैं। यह आधिभौतिक मत से कुछ सूपम है। बहुत से श्रद्धालु लोग इस मत के 
अनुयायी हैं।.. - 
(३) न ठो सृष्टि के जद पदार्थ स्वतः किसी प्रकार का ध्यचहार कर सकते 
हैं, भर न मिन्न-मिन्न देवता झर्थात्‌ सूपम शक्तियाँ ही श्रपनी अलग-अलग सत्ता 
से.पियड (शरीर) और मह्माण्ड (लगत) के व्यवहारों- को नियमित रुप. से; एुकर 
दूसरे के साथ. अछुज्ावदध होकर चला- सकती हैं; किन्तु इनके परे प्रत्मेक शरीर में 
और जगत्‌ में एक ही आत्म-तत्त है, जो इन्द्रियों और सन के अगोचर है, और जो 
सब-भूत-आियों में मरा हुआ है और सिन्न-मिन्न शक्तियों को एकता के सूत्र सें 
पिरोये हुए है; उस एक की क्षत्ता से ही प्रत्येक शरीर का और जगत्‌ का सब व्यवद्दार 
उसकी सूध्म शक्तियों (देवताओं) द्वारा चल्न रह है; कई लोग, अत्पेक शरोर.में रहने 
वाले आत्म-तत्व को अलग-अलग जीवात्माएँ मानते हैं और सारे जगत का .सम्चालन 
करने वाले परम-भात्मा को उक्त जीवात्माओं से अलग एक ईश्वर भावते हैं; परन्तु 
चेदान्त दुर्शन सबमें एुक ही श्रात्म-ठत्त मानता है । ज्यष्टिभाव से वही जीवात्मा 
कहा क्षाता है, और समष्टि-भाव से उसीको परमात्मा कहते हैं । वही जढ़ और 
चेतन-भाव से ध्यक्त होकर जगत्‌ रूप होता है । इस विचार-पद्धति को आध्यात्मिक 
सत हे हैं। यह सबसे सूच्म है और सृष्म शुद्धि के विधारशोल लोग इसे 
मानते हैं । 

यद्यपि आधिभौतिक और आपिदेविक मतों के अनुसार साधारणवया जगत्‌ 
की मित्नता. सच्ची मानी जाती है, परन्तु यदि गहरा विचार कर देखा जाय वो 
आधिभौतिक और आधिदेविक अवस्थाओं में सी जगव्‌ की एकवा ही सच्ची सिद्ध 
होती है । यह नाना-भावापत्ञ स्थूल् जग॒त्‌ पत्च तत्तों के: सम्मिश्रण' का अनेक अकार 
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का बनाव है, श्रर्थात्‌ निन पत्च तत्वों का एक राजा, महाराजा, विद्वान, आचारये, 
ज्ञानी और महात्मा का शरीर होता है, उन्हींका एक छोटे से छोटे अछूत व चाण्डाल 
माने जाने वाले मनुष्य, पछ, पत्ती, एवं वनस्पति आदि का शरीर होता है । स्थावर- 
जड़म जितनी सृष्टि है, पह सघ उन्हीं पत्न तत्तों के सम्मिश्रण का बचाव है, और सभी 
एक दूसरे के उपकारी-उपकार्य अ्रयवा एक दूसरे के ओक्ता-भोग्य अथवा एक दूसरे के 
कारण-कार्य हैं, तथा एक दूसरे पर निर्भर (अन्योन्याश्रित) हैं। सब एक दूसरे की 
सहायता से एक दूसरे के साथ शह्ुल्ञावद् होकर जगत्‌ के ध्यवहार करते हैं । सूये; 
चन्ड, एथ्वी, तारागण अर्थाद्‌ सभी अह-नक्षत्र एक दूसरे के भाकर्षण से वँधे हुए 
नियमपर्वक आपस की एकता से सब काम करते हैं, और ज्योतिष-श।खानुसोर इन 
सबके अच्छे-चुरे प्रभाव इस पृथ्वी पर भी पढ़ते हैं, तथा पृथ्वी के मिन्न-भिन्न देशों की 
ऋतु आदि के 'प्रभाव दूसरे दूरस्थ देशों पर पढ़ते हैं ! बरतंमान के वैज्ञानिक 
(50ंथा(ं$४0)) लोग भी स्थूल जगत्‌ की अनन्त अकार की अनेकताओं में पूर्ण: एकता 
दूँढ़ निकालने में दी .लगे हुए हैं; और यद्यपि वे अ्व- तक पूर्ण 'एकंतां 'तकं 'नहीं 
पहुँचे हैं, परन्तु घह समय श्रव भ्रधिक दूर नहीं है, जब कि. विज्ञान: (5टांथां८०) के 
द्वारा भी भौतिक एकता पूर्ण रुप से सिद्ध हो जायगी । , |: 

स्थूल पंच तत्वों में भी आपस में एकता ही है, क्योंकि आकाश से: वायु, 
चायु से तेन, तेन से जल भऔर.जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है; भौर जेब ये तत्व लय 
होते हैं, तो इसझहे उल्लटे क्रम से लय होते हैं, और एक दूसरे के अन्दर सूचम अथवा 
स्थूल रुप से बने भो.रद्दते हैं । पय्वी में से जल निकलता है, औरं उसे खोदने'से 
उप्णता,. तथा. - रगड़ने से अग्नि निकलती है; वायु और भाकाश प्रथ्वी में स्वेत्र 
ओतप्रोत रहते हैं। जल ही घनीभूत होकर ृथ्वी बनता है--अवेक स्थत्नों में जल 
से पृथ्वी बनती हुई देखी जाती है। जल के सह से विजली ( अग्नि फी ज्वालोा' ) 
निकलती है और समुद्र में वढ़वानल ( अग्नि ) उत्पन्न होती है। “भरिन भर्थावे 
उष्णता ,से पसीना और वर्षा झ्ादि द्वारा जल उत्पन्न होता है । चायु के बिना अग्नि 
ओर जत की स्थिति भी.नहीं रद सकती | आकाश सवका- आधार है ही--जहाँ दूसरे 
तत्व रहते हैं, वहाँ पर भ्राकाश मौजूद रहता है । उक्त तथ्य से इन सबंकी एकता ही 
सिद्ध होती है । 

इसी तरह सूचम आधिदेविक जगत्‌ में भी. एकता ही सिद्ध दोती है; क्योंकि 
एक ही भात्मा के सक्ूरप से उसकी अनन्त सूचम शक्तियाँ सत्व; रन -और 'तम -गुणों 
के तारतम्थ से अनन्त प्रकार के दृश्य रूप होती हैं। किंसी-भी धटनों अथवा कार्य-का 
पहले सूच्रम सझृदप मन सें उठता है, “और लब वह सक्वए्प -घनीभूत होकर ध्ढ़ हो 
ज्ञात है,-तब वह स्यूल कार्य में परिणत होता. है ।.एुक तरक्-समष्ठि: (सबके संयुक्त) 
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मन के सकृल्प से सूक्ष्म पञ्च तत्त्व घनीभूत होकर, तीन गुणों के तारतन्य से समष्ट 
लगत्‌ के अनन्त प्रकार के पदार्थ-रूप बनते हैं और दूसरी तरफ़ शरीरघारियों के ब्य्टि 
( व्यक्तितत ) मन के सझुरुप से उसकी त्रिगुणात्मक बृत्तियों द्वारा उक्त सूच्म पञ्ष 
तच्त ही ध्यष्टि भाव. से इन्द्रियरूप होकर समष्टि जगव, के पदों के साथ भाँति-माँति 
के व्यवहार करते हैं। मन में जब देखने का सझृत्प उठता है ठव॑ उसकी दुत्तियाँ 
तेनात्मक होकर चछु-रूप से नाना प्रकार के रूप देखती हैं; छुनने का सझरप उठता 
है दव आकाशात्मक होकर श्रवण-रूप से शब्द सुनतो हैं; सूंधने का सक्ृल्प उठता है 
तब प्ृथ्वी-रुप होकर नासिका द्वारा गन्ध लेती हैं; रसास्वादंन का सझरप उठता है 
तब ललात्मक होकर रसना-रूप से सब रसों का स्वाद लेती हैं; स्पर्श करने का सझ्ृूत्प 
उठता है तब वास्वात्मक होकर त्वचा-रप से सब पकार के स्पर्श करती हैं। सारांश 
यह कि सूक्ष्म और स्थूल जगव्‌ सब सन के सटझ्टरपों की हो रचना है । यह भी प्रत्यक 
देखने में आता है. कि पुक व्यक्ति के सन के सट्टल्पों तथा विचारों का प्रभाव दूसरे 
ज्यक्ति पर पढ़ता है; और लगव्‌ की उत्पादक, पोषक एवं संद्वारक सूक्ष्म शक्तियाँ, 
यथाससय यथोचित रूप से एक दूसरे के साथ खद्भलावद्ध होकर अपने-अपने कार्य 
निरन्तर करती रहती हैं । इस तरह की वस्तुस्थिति पर भ्रच्छी तरद विचार करने से 
आधिदेविक जगत्‌ की सी एकता ही सिद्ध होती है । 

वाप्पय यह है कि जगद्‌ की आाधिभौतिक, धाधिदेचिक और आध्यात्मिक तीनों 
अदस्याप्रों में झनेकता झूठी और एकता सच्ची है; और इस निरचग्रपू्वक सब भूत: 
प्राणियों में एक ही भात्मा को समान भाव से व्यापक समझ कर, व्यक्तिगत अद्षर 
को सम्ष्टि अदुज्वार में, तथा व्यक्तिगत स्वार्ों को सबके स्वार्थों में जोड़ कर,. सबके " 
साथ पुकता का प्रेस रखते हुए, अपनी-अपनी योग्यता के कतंच्य-कमें साम्यभाव से 
करना--बही च्यावहारिक वेदान्त है, और यही उपदेश भगवान्‌ ने गीता में अजुन 
को वनिमित्त बना कर सबको दिया है । 

बहुत से ज्ञोगों को यह भ्रम है कि जिस जगत्‌ के भस्वित्त को हम पत्यक्ष 
भनुभव करते हैं, चेदान्त उसको सरिव्या चताकर उसके व्यवहार त्यागवे को कहता है । 
परन्तु वाद ऐसी नहीं है। यह केवल समझने का अन्तर है । वास्तव में न तो वेदान्त 
नयत्‌ के अस्तित्व को मिय्या कहता है और न उसके व्यवहार त्यायने ही का. प्रति- 
पादन करता है । इसके विपरीत वेदान्द तो यह कहता है कि जगत्‌ का अत्तित्व 
बिलकुल सबा दै, क्योंकि भसव्‌ वस्तु का तो भाव ही नहीं. होता (गीता झ०-२ 
रक़ोक १६ ), परन्तु लगत्‌ का अस्तित्व तो सबको अत्यक्त अदीद होता है, एव बह 
सबको अच्छा और प्यारा सी लगता हैं; इसलिए भस्वि-भाति-प्रियरुप से श्रर्याद्‌ 
एकसव-भाव में वह निस्सन्‍्देइ ही सत्य है.। वास्तव में वेदान्त इस -अत्यक्ष अतीत होने 
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घाले और प्यारे लगने वाले जंगत्‌ के अस्तित्व को. सच्चा मान कर ही सनन्‍्तोष नहीं 
करता, किन्तु वह इसको अ्रस्ति-भाति-प्रियस्वरूप, एक, अविनाशी, नित्य और सत्य 
आत्मा (सबके अपने आप) से अभिन्न मानता है; और साथ ही साथ इसमें जो नाना 
भाँति के अनन्त भेद और विचित्रताएँ दृष्टियोचर होती रहती हैं, उनको वह उसी 
पुक, सत/चितःआनन्दुस्वरूप आत्मा के अनेक परिचर्ततशीऊ नाफ्त और रूपों का 
कल्पित वनाव सिद्ध फरता है | वेदान्त के अनुसार “जगन्मिथ्या? का तात्पर्य इतना ही 
है कि सबके अपने आप, सवके आत्मा- परमात्मा से भिन्न जगत्‌ का स्वतन्त्र अस्तित्व 
नहीं है । दूसरे शब्दों में जगत्‌ आत्मा श्रथवा परमात्मा ही का विव्वत-भावक है, श्रतः 
बस्तुतः वह परमास्मा-स्वरूप दी है। वद जैसा हमारी स्थूल इन्द्रियों को भिन्न-भिन्न प्रकार 
का--अनन्त प्रकार की उपाधियों एवं इन्ह्रों युक्त--अतीत होता है, वास्तव में वेसा 
नहीं है । सूये हमारी आँखों फो एक थाली के आकार जितना ही दीखता है, परन्तु 
वास्तव में उसका विस्तार बहुत ही वढ़ा है। इसी तरह दूर की सभी चीज़ें छोटी 
दिखाई देती हैं और नज़दीफ की बढ़ी । आँखों के बिलकुल समीप सठा कर एक 
सलाई भी रख दी जाय तो वह पहाड़ जितनी वढ़ी दीखने लगे। पृथ्वी हमको 
स्थिर दीखती है, परन्तु वास्तव में वह चल रही है। स्थूल इन्द्रियों से हमें प्रथ्वी चपटी 
दिखाई. देती है' पर वास्तव में वह गोल है। श्राकाश का रह्नः इमें नीला दीखता है, 
पर बास्तव में उसका कोई रन नहीं है--इृत्पादि | इन बातों से सिद्ध होता है फि 
केवल स्थूल इन्द्रियों से पदार्थों का ययार्थ ज्ञान नहीं होता । साल्विक बुद्धि से यथार्थ 
शान हो. सकता है. श्रौर स(त्विक बुद्धि से विचार करने पर जगत के नानात्व का दृश्य 
कंल्पित भर उसका: एकल्व-भाव यानी सत्‌-चित-आनन्द आत्मा जो सबका अपना 
भाप है, सच्चा सिंद होता है | | 


अतः जो चेदान्त अयत्‌ को सवका अपना झाप यानी भ्व्म-स्वरूप, और 
उसकी भिन्नतांओों को सबके अपने आप, यानी एक द्वी आत्मा के नाना नासों और 
नाना रुपों का कल्पित बनाव मानता है, वह उसके ब्यवहारों को छुड़ा ही 
कैसे- सकता है ? भमिन्नता के मिथ्या-श्ानयुक्त व्यवहार दुःखदायक होते हैं, 
इसकिए उन दुःखदायक व्यवद्वारों को छोड़ने की प्रवृत्ति श्रज्ञानी लोगों की 
स्वतः ही होती है। परन्तु: वेदान्त तो एकता के सच्चे ज्ञान से -समस्त दुः्खों 





किसी पदढ़ाथे के ऊपरी दिखाव नाना प्रकार के होते रहें, पर वह पदार्थ ज्यों 
. का त्ों बना रहे; उसमें वस्तुतः कोई परिवर्तन न हो, वह विदृत-भाव कहा जाता 
है-जिस तरह जल में वरंगें भौर छुदजुदे होते हैं और सोने के आभूषण एवं मिट्टी 
के बर्तन होते हैं।..._ 
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के मूल कारण भिन्‍्नता के मिथ्या ज्ञान ही को मिटाने द्वारा जमत्‌ के च्यवहारों 
की दुःख-रूपता नष्ट करके उन्हें त्यागमे की आवश्यकता ही नहीं रखता । 

जहाँ दूसरे मत और सज्ञहब परमात्मा और जीचों का आपस में स्वामी-सेवक भौर 
पिता-पुत्र का सम्बन्ध, और जीव-जीव का आपस में भाई-भाई का सम्बन्ध बताते हैं, 
वहाँ वेदान्त सबको एक ही आत्मा यानी अपने आप के ही अनेक रूप सिद्ध करके 

अहण और त्याग करने के लिए कुछ रखता ही नहीं । स्वामी-लेवक में और पिवा-पुत्र 
में तथा भाई-भाई में आपस में वेमनस्थ हो सकता है और वे एक , दूसरे से अक्ग 
भी होते हैं, परन्तु जहां सव कुछ अपना आप ही होता है वहां . किसके साथ चेम- 
नस्य हो और कौन किससे अलग होवे ऋरथवा कौन किसको त्यागे ! चस्तुतः जहाँ सब 
भिन्नताओं की एकता हो जाती है, वहाँ फिर छोड़ने के लिए कुछ भी शेष नहीं 
रहता और न॒ त्याग कर कहीं जाने के लिए कोई नगद्द ही रहती है । “सारांश. 
यह कि-भिन्नता को प्रतित्तण परिवतंवशोल अतः करिपत तथा एकता को सच्ची जान- 
कर उसके अनुसार, अर्थात्‌ सच्चे ज्ञान युक्त व्यवहार करने को वेदान्त कहता है, 
छोड़ने को नहीं। दूसरों से प्रथक्‌ अपने व्यक्तिव के अहक्लार भर दूसरों से एथक्‌ 
अपने ध्यक्तिगत स्वार्थ की आसक्ति के कारण, लोग जो अपने को एक छोटी सी देह 
का पुतला मान कर उसके तुच्छ स्वार्थों दी में उन्नक रहे हैं, वेदात्त उनको उस 
तुच्च॒ सक्लीणंता की चार-दीवारी से निका्ष कर सहान्‌ बनाता है; एक छोटे से 
व्यक्ति से सहान्‌ आत्मा--जगव्‌ का स्वासी बनाता है, भौर तुच्छु स्वा्थों के बदले 

सारे जगत्‌ का स्वामित्व देता है । वह जयत्‌ के व्यवहार छुदाता नहीं, किन्तु एक दीन, 

हीन, तुच्छ कतों से, एक स्वतन्त्र परिपूर्ण महाकर्ता बनाता है। बूंद से सागर बनाता 
है । बेदान्त का यह अनूठा त्याग है। संसार के ध्यवह्यरों का छोड़ना तो यथार्थ ज्ञान 

न होने से होता है। ._ 

.वेदुन्त ने जगत्‌ की--आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक--तीनों 
अवस्थाओं को आप्मा की त्रिगुणात्मक प्रकृति का बनाव बता कर, तीनों का समे- 
वेश एकमें किया है, और उन तीनों को योथातथ्य' जान कर, जगत्‌ के व्यवहार 
करने की आवश्यकत मानी है । इन तीनों अवस्थाओं के ज्ञान को क्रम से सात्िक, 
राजस और वास ज्ञान कहा है। एथक्‌-उथक संब भूतों में एक, अब्यय, अ्रविभक्त 
थानी बिना बैंटे हुए भाव को देखना सात्विक ज्ञान कहा है (गी० अ० १८ श्ल्ों८ 
२५); सब-भूतों में अचन्त अकार की मिन्नता को सश्ची मानने के ज्ञान को राजस 
और अत्येक पदार्थ का स्थूल रूप ही सच्चा है--इसके परे कुछ भी नहीं है, ऐसे ज्ञान 
फो तामस कह्दा है. ( गी० अ० $८ श्लो० २१-२२ ) । यद्यपि, जयत्‌ की सित्नता 
मिथ्या दोने के कारण मिन्नता के राजस-तामस ज्ञान को भो मिथ्या, एवं एकता के 
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सालिक श्ञानःको:यथार्थ:शान:साना- है, तथापि; -त्रियुणात्मक . नगत्‌ के - व्यपहारों सें 
इन तीनों की आवश्येकता मानी है; क्योंकि जगत्‌ के नाना-अकार के . भौतिक पदार्थों 
के पृथक-एथक द्रव्यगुणादिंक तथा उन प्रस्येक्र के अन्दर रहने वाली >श्नलगंन्थलग 
सक्षम शक्तियों क्रे.ज्ञान के साथ:साथ उनके थ्रापस-के सम्बन्ध और एकत्व-साव को 
लानने से ही सांसारिक ध्यंव्रह्वार दीक-हीफ हो सकते हैं (ईशोपनिपद्‌ सं ०. & से ११) | 
जगत/की अवस्था त्रिंगुंणात्मक होने के .कारण उसके -व्यवद्वार त्रिगुणात्मक/ होना 
आवश्यक ही नहीं, किन्तु भ्रनिवाये:है | तमोगुण स्थूल जद्षात्मक है, रलोगुण रागांत्मक 
औरःक्रियात्मक श्र्थात्‌ सारी हलचल का कारण है; और. सत्वगुण .वहुतःसूच्म और 
ज्ञानात्मंक है. इन तीनों के अंस्पाधिके सम्मिश्रण से हीं जगत्‌का:अस्तित्व-है.। परन्तु 
यह वात प्रत्यक्ष है कि स्थूल से सूच॑म ही. भ्रधिक;सत्य, अधिक -टिक्रोड, भर: अशभ्निक 
' प्रामाणिक होता है । प्रत्येक वर्ठु:का-सूंचम-सार ही उसका सत्य होता है । स्थूलतां 
के मिट जानेःपर भी :सूचमता शेष “रहती है.। : स्थूल शंरीर.में  सूच्रमः शरीर सद्दित 
ज्ञीवात्मा जब तक. रहता है,:तभी तक वह जीवित: रहता .है:और;स्थूल- शरीर के नाश 
होनेपर भी सूच्म शरीर शेप रह-ज्ञाता है:। सूचम शक्ति, के बिना : मोदा-ताज़ा: स्थूल 
शरीर कुछ भी नहीं कर. सकता;/और 'उस सूचम शक्ति से-भी सूचंम> भात्सवल के 
बिना स्थूलः शरीर की. सूचम, शक्ति, भी कुछ- नहीं कर सकती. स्थूल (मोटे) बिंचारों को 
भ्रपेष्ता सूक्ष्म (मद्दीन) विचार अधिक सच्चे और अधिक मान्य होते हैं। जितना ही 
अधिक सूच्मता से विचार: किया जाता है; उर्तना ही अधिक सत्य के -नज़दीक पहुँचा 
जाता' है |: स्थूल . बुद्धि के व्यक्ति धामिक, आधिक; :सामाजिक एवं; राजनैतिक थार्दि 
सभी ज्षेत्रों में सूधम बुद्धि.के व्यक्तियों के अनुयायी होते हैं। स्थूल 5 पदार्थों से -सूचम 
पदार्थ भ्रधिक मूल्यवान्‌ भौर आश्य होते हैं। : जितना ही अधिक सूचमता मैं:'बढ़ा 
जांता है, उतनी ही अधिक अनैक्य की एकता होती जाती है, .औरः वढ़ते-बढ़ते जब 
अन्तमे सब अमैक्य मिट कर केवल एक तत्त्व ही शेप रह जाता. है, वही भात्मा 
आर्थात्‌ सबका अपना  आाप- परमात्मा छ । आत्मा--पंरमात्मा यानी सबका अपना 
आप सृक्षम का सूचम भौर सत्य का भी सत्य है.। इस पूर्ण एकता के. भाव पर: लघ्षयः 
रखते हुए, जगत्‌ के व्यवहार करने से सब '. प्रकार की सुख-सम्द्धि. अर्थात्‌. शान्ति, 
: पुष्टि और सुष्टि विद्यमान रहती है। ५ 5 
इस पूर्ण शान्ति, पुष्टि भौर तुष्टि, भर्थात्‌ निरहुश; निरतिशय, सच्चे और 
अक्षय सुख की खोज में ही भौतिक पदार्थ-विज्ञान के परिडत लोगों :ने, स्थूल भौतिक 
पदार्थों फी छान-बीन करते हुए जगत्‌ की अनस्त अकांर की भिन्नताओं का. एकीकरण 
करके गिनती के थोड़े से मूल तत्तों में समावेश कर दिया; परन्तु आधिभौतिकता. ही- 
. को सब छछ मानने के कारण उनको पूर्ण सफलता मिलना अशक्य है. इनसे, दूसरे 
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नम्बर पर धार्मिक सम्पदायों के श्रवर्तकों ने उक्त सच्चे और भ्रत्तय सुख की तलाश 
में स्वूलता से परे, सूच्मता में अवेश करने का यत्न किया । वे लोग भौतिकता से तो 
आगे बढ़े, परन्तु आधिदेविकता तक पहुँच कर ही रह गये; अर्थात्‌ उन लोगों ने 
स्थूल लगव्‌ के नानात्व को नाशवान्‌ अतः मिथ्या मान कर भी, इसमें सूचम रुप.से 
रहने वाले मित्र-भित्न जीवात्माओं, तथा मिन्न-मिन्न देवताओं, और उन सबके ऊपर 
एक ईश्वर को श्रलग मान कर उसकी कृपा से जीवों को, मरने के बाद . परलोक में 
स्वर्यादि सुख अथवा मोक्ष आप्त होना ही सबसे अन्तिम ध्येय एवं धुरुषार्थ की परमा- 
वधि का सिद्धान्त निश्चित कर लिया। अपनी दुद्धि जहाँ तक पहुँच सकी, अ्रथवा झपने 
अन्ुुयायियों के समझने की लितनी योग्यता प्रतीत हुईं, एवं जेसी परिस्थिति देखी 
उसके अनुसार, मित्न-भिन्न संम्परदायों के प्रवतकों ने समय-समय पर, इसी सिद्धान्त 
के आधार पर मिनन-मिन्त मत अचलित कर दिये और उनसे परे. अधिक कुछ भी 
नहीं है, यह निम्नय करके वहीं तक रह गये । यचपि ये लोग स्थूलवा से आगे बढ - 
कर कुछ हृद्‌ तक सूच्मता में पहुँचे तो सही--और इनके मत अपने-अपने स्थान में थोद़े 
यथा बहुत सभी लाभदायक एवं आवश्यक भी हैं--परन्तु अनेकता यानी ' नानात्व के 
भाव ज्यों के त्यों कायम रखने के कारण, सवकी एकता के सच्चे सिद्धान्त तक ये 
नहीं पहुँचे, इसलिए सच्ची शान्ति, पुष्टि और तु्टि की प्राप्ति सें ये भी असमर्थ 
हीरे। 0 
इनके अतिरिक्त तक-चुद्धि से विचार करने वाले दाशंनिक लोगों ने इस 
विषय का अजुसन्धांन किया । उनमें नास्तिकों और वैज्ञानिकों (चौद्धों) के मत 
बड़े साके के हैं, क्योंकि उन्होंने अन्धश्रद्धा के वदले विचार-स्वतन्त्रता को बहुत 
भहच्त दिया है । इसलिए नास्विकों के मत को बृहस्पति (बुद्धि के देवता) का . 
मद कहते हैं, और वेज्ञानिकों का सर्त वौद्द-मत कहलाता है । -परन्तु वें लोग 
भी स्थूल आधिभौतिक तथा सूच्षंस आधिदेविक विचारों तक ही रहे गये; सबसे 
अधिक सूचम आत्मा को नहीं साना और न नानात्व का एकत्व ही कर सके। 
नानात्व का एकत्व करने में न्याय, वेशेषिक, योग, और सबसे अधिक सांख्य 
ने काम किया, अर्थात्‌ स्थूल एवं सूक्ष्म भावों के अनन्त नानात्व का उत्तरोत्तर . 
एकीकरण करते हुए, डनने सवका समावेश थोड़े से मूल तत्वों में ही कर दिया 
यहाँ तक कि सोॉख्य ने प्रकृति और पुरुप--केवल दो ही तत्त्व शेष रक्खे । 
वेदान्त ने इन सबसे आगे वढ़कर प्रकृति-युरुष का भो एकीकरण करके, एक आत्स- 
बच्च में सबका समावेश कर दिया, जो सबका अपना आप हैं | मानवीय 
वच्वज्ञान इस पराकाष्टा तक पहुँच कर रुक गया । यहीं ज्ञान का अन्व होता है, इसी 
से इसका नाम पेदान्त है ! 
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. सूंचमता जितनी अधिक होती है, उतना ही अधिक उसका विस्तार होता है, 
उतनी ही अधिक -बह व्यापक होती है, और उतनी ही अधिक वह सत्य होती है; और 
. आत्मा, जो सबका वास्तविक अपना भाप है, वह सब सूधमों का सूघम और सबको 
सार होने के फारण सर्व-ध्यापक एवं सर्ब-सत्य है; उसकी सत्ता अत्यन्त सूचम 
झूप से सब “जगत्‌ में ओतमोत है.। उसकी सत्ता हीसे जगत्‌ को सत्ता है, 
उसकी: सत्ता बिना जगत्‌ का अस्तित्व ही नहीं रहता। सारांश यद्द कि जगत्‌ , आत्म> 
स्वरूप सबका अपना आप है । यही अन्तिम सिद्धान्त है।: 

यद्यपि चेदान्त सबसे आगे इतना बढ़ा हुआ है! कि निससे आगे छुछ शेप 
नहीं रहता, लथापि पह किसी भी दर्शन, घामिक संत अथवा पदा्थे-विज्ञान आदि 
का तिरस्कार नहीं करता, चादे वे किसी भी समाज या किसी भी देश-विशेष के 
क्‍यों न हों, उन सवका उसमें समावेश हो जाता.है, . क्योंकि उसमें मित्रता कुछ है 
ही नहीं । सब दर्शनों, घामिक सिद्धान्तों तथा धामिक मतों का एवं भौतिक विज्ञान 
का भी समावेश करता हुआ- वद आगे चढ़ता जाता है! वद इनको अपना सहायक 
मानता है, क्योंकि प्रत्येक ने स्यूलवा से सूचमता में और नानात््वं के भावों को .समेट 
कर एकता में पहुँचने का कुछ न कुछ फार्य करके वेदान्त का फार्य बहुत हरका कर - 
दिया, अर्थात्‌ अन्तिम मंजिल के पहले की सब मंज़िले' उत्तरोत्तर तय करके, उन्होंने 
चेदान्त के लिए केवल भ्रन्तिम संज्ञिल ही शेप रक्‍्खी। अतः बिसने लितना कार्य 
कियां और जिसकी जिस दृद तक पहुँच हुईं, उसको स्वीकार फंरता हुआ, वहं 
प्रत्येक से कहता है! कि “यहीं मठ उहरो,. भागे बढ़ते चलो, इतना ही सब कुछ 
नहीं है, यही भन्विम लष्य नहीं है,. इससे और थागे बढ़ने की आवश्यकता है,” 
ऐसा हा करता हुआ, वह धन्तिम लचय, अर्थात्‌ वास्तविक स्थिति को स्पष्ट कर 
देता है । . न्‍ 

कई लोग शास्त्रीय पदति से एकता के ज्ञान को व्यवद्दार का विरोधी 
वताते हैं।. उनका. कद्टना.है कि जगत्‌. और. उसके ब्यवद्वार अविद्या के कार्य 
हैं, अतः थे अन्धकार-रूप हैं; ' भर एकता का. ज्ञान प्रकाश-रूप है; तया अन्धकार 
और प्रकाश का विरोध दोने के फारण ज्ानयुक्त व्यवहार. हो नहीं सकते, 
इसलिए धात्मज्ञानी के सांसारिक व्यवहार छूट जाते हैं; यह :सिद्धान्व निवृत्ति- 
मार्ग की पुष्टि के लिए बनाया गया है। परन्तु पास्तव में यदि विचार कर देखा 
जाय तो यद्द सिद्धान्त टिक नहीं सकता, क्योंकि जगत्‌. भौर उसका व्यवहार अविद्या 
का कार्य नहीं है। यदि जगत्‌ और उसके व्यवहार : को अविया ही का कार्य माने 
लो उसके कारण, उसके रचने वाले--मायाविशिष्ट परमात्मा फो अज्ञानी श्रथवा 
अविद्यागस्व मानना पढ़ेगा, परन्तु देश्वर को अश्ानी बताने का साइस कोई नहीं 
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कर सकता । इरवर अपनी इच्छा से, जानेकारीएवक अर्थात्‌ ज्ञानसहित, दृष्टि 
रचता है ( च्यत-रुप होता है ), और ज्ञानसहित ही उसके घारण, पोषण और 
संहार के च्यापार करता है, यह -आयः सभी शास्तिक मानते हैं ।.यदि दाशंनिक सीहि 
से विचार किया लाय सो अयत्‌ आत्मा के संकल्प का खेल है, और आत्मा: शावः 
स्वरुप है, इसलिए जयत्‌ अविद्या का कार्य नहीं हो सकता । इसके सिवाय, अवंधारों 
तथा आत्मशानी महापुरुषों का कोई भी व्यवहार अज्ञानयुक्त नहीं होता, किन्तु उनके 
सभी व्यवहार सर्त-भूतातीक्य-ज्ञानयुक्त होते हैं। इससे स्पष्ट है. कि लगव्‌ और उसके 
च्यवहार अविद्या के कार्ये-नहीं हैं। हाँ, आत्मक्ञानरहिंद व्यवहार करना, - अ्यवां न 
करना (त्थायना), दोनों ही अविधा यानी अज्ञान हैं; परन्तु सर्च-भूतात्मैक्य-श्ञानयुक्त 
व्यवहार करना कंदापि अविद्या नहीं है। अब रही अज्ञान और ज्ञान, अथवा अन्घकार 
और भकाश के विरोध की वाव, सो वास्तव में इनका विरोध नहीं है ।- क्योंकि ज्ञान 
का अमाव अज्ञान नहीं है,. किन्तु अययार्थ ज्ञान, अर्थात्‌ अपने आपको और-:जगत्‌ 
को यथार्थ रूपसे न लान कर. अन्यया जानना ही अ्ज्ञान है। इसो तरद प्रकाश का 
असाव अन्पकार नहीं है, किन्तु अकाश का आवरण अन्धकार हैं। शनन्‍्धकार-और 
प्रकाश, इसी तरह अज्ञान और ज्ञान दोनों सापेत् हैं। एककी सिद्धि के लिए 
दूसरे का होना आवश्यक है.व संसार में सभो पदार्थ एक दूसरे के. उपकारी-उपकार्य 
अर्थाद्‌ अन्योन्याश्रित हैं! इसलिए थे विरोधी प्रतीव होने वाले .दन्द्द वास्तव में. एक 
दूसरे के साधक हैं, बाघक नहीं । अतः प्रकाश अन्धकार का नाशंक नहीं, किन्तु 
उसका अकाशक है तात्पये यह कि ज्ञान, संसार के ज्यवहारों का ब्राघक नहीं, किन्त 
उन पर प्रकाश ढालता है। निस वरह अन्धकार,के प्रकाशित होने..से उससे कोई 
अनये भहीं.होता, उसी वरह. अग्रथार्थ ज्ञान पर ययाये ज्ञान का प्रकाश पढ़ने से विप” 
रीत कर्म नहीं वनते, अच्युत उससे व्यवहार सुधरते हैं! सच्चे, झूठे, भच्छे, ब॒रे| उचित, 
अनुचित आदि का निर्णय -सत्य, ज्ञान ही से होता है, 'झतः :सत्य-ज्ञानयुक्ते? च्यवद्वार 
करने ही से धयाथे ज्यवद्वर सिद्ध दोतां है, और :उसीसे सब्र. प्रकार का : संच्चा: एवं 
अचय सुख आप्त होता है ( इशोपनिषद्‌ मं०.३१३ »। - «. -# ० 
«. सत्वयुण-की अघानता से (यथार्य) ज्ञान होता हैं (गी० झऋ6 ३४ -शलो० 
5), रनोग्ण की अघानता से विविध अकार के व्यवहार होते: हैं- (मी० झठ:-.१४ 
रल्लो० ११)-और उमोगुण की प्रधानता-से अवथार्थ ज्ञान अर्याद्‌ अज्ञान. होता-. है 
(गी० श्र० १४ -शलो० १३), चतः तमोगुय अविद्यारुप है; और जिस जगत - तथा 
जिस झरीर में स्थित होकर इमे क्ान-अ्र्ञान का विद्ार . करते. हैं, वह इस: -दीनों 
गुणों के तारतस्थ का बन्नाव है अठः शरोर:के और लगंद्‌ के रहते इन. तीनों गुणों 
का तारब्म्ध डसके साथ जना रहना अनिवार्य है (गो० ० ६८ रलो० ४०) । कसी 
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संध्वगुंण की, कभी रंजोगुंग की और कभी तमोगुण की भ्रधानंता होती रहतीं है 
(गो० अ० $४ श्ंलो०-१०)/ किसी एकका भी सर्वेधा अमाव कभी हो' नहीं सकता । 
. इंसलें स्पष्ट है कि इनेका आर्पस में विरोध नहीं हैं, किंत्तु' ये एकन्द्सरे के सहायक 
हैं। आत्मज्ञानी के शरीर में यंद्रपि तीनों गुण रहते हैं; परन्तु संत्गुण की प्रधानता 
'शहतीं है; अतः वह तीनों गुणों का 'निंयन्‍वा अर्थात्‌ स्वामी होता है ।' वह ' थंथार्थ 
ज्ञान द्वारा संवैभूतातैक्ध-भाव सें ज़गत्‌ के व्यवहार ' करता है और 'स्वतन्त्रतापू्वक 
तीनों गुणों का यंथायोग्य उपयोग करता हुआ भी उनमें आसक्ति नहीं रखता । 
रंजोगुंग-वमोगुंण उसको कुंढ भी बांधा नहीं देते और न वह उनको त्याग देने ही 
की इच्छा करवा है (गी० आ०-१४ शल्तों० २१-२३ और ईशोपनिषद्‌ मं० ६-७) | 
घंहुंतों को यह अम है कि व्यवहार तो मित्रता को सच्ची मानने से हो 
सिंदध होता है, एकता होने पर व्यवहार बन ही नहीं संकता । एक से दूसरी' पस्तु 
होंती है तंभी व्यवहार होता है । मनुष्य और पशु, भें और बुरे आंदि की' मिन्नताएँ 
न मान कर थंदिं एकता' ही मान ली जाय वो क्या ' उन सबंके 'साथं एकं-सा वर्तांव 
बने सकेगा” और क्या इस वरंद पुकाकार करना ठीक होगा ? सत्री और पुरुष, 
माता और परनी आदि के साथ एक-से व्यवहार की अनुपयुक्तता के उदाहरण देकर 
यें. लोगं एकता के ज्ञान को व्यवहार का विरोधी सिद्ध फरते हैं । इस विषय में 
वेंदान्ठ दावे के साथ कहता है [कि मिंच्-मित्त. प्रतीत होने बांले पंदाथों' के साथ 
अपनी 'एकंता के छ्ान-युंक्त व्यवहार करने से, व्यवहार कदापि बिगई 'नहीं सकता, 
किन्तु मित्नता को संची मान कर व्यवहार करने से हो चहू बिगढ़ता हैं. (श्ृहदा४ उ० 
आं०:२ आा० ४ मं० ६) । नो जैसा है उसको वैसा ही जान कर आचेर॑ण करने से 
व्यवद्वार सुधरता है, अन्यथा जान कर ध्यवहार करेने से 'वह अवश्य बिंगड़ता है। 
- किंस तरद झूठे को सच्चा और सच्चे को मूंढां मान कर, उस मिथ्या ज्ञान के आधार ' 
पंरें व्यवहार फेरने से बंहुते हानि उठानी पईती है, ' उसी तरह अनेकताी के ' सिथ्या - 


अमिरमान आदि अनैक म्ंकार के हानिकारंक भाव॑ उत्पन्न दोतें हैं, जिनसे ध्यवेहार 
बिंगढ़तो है । उदाहरणार्थ, ($) नरफ़ के टुकड़े को वंस्तुतः पानी जानते हुए उसका 
डपयोग किया ज़ायगा, तभी उसकं यथोर्थ उपयोग ' होगा, 'यदि पानी से भिन्न 

उसको पंत्यर जान कर दीवार में चुन दिया जायगा, अथवा हीरा जाने कर तिनोरी.. 
'में बंद कर दिया जायंगा, दो थोदे ही समेय॑ में वह पानी द्ोकर सबको बियांद 
देगां। (२) मिंधे के बत॑नों को मिंद्दी समकते हुए, उनसे यथायोग्य काम लिया 

जायगा, तो वे ठीक काम देंगे, परन्तु यदि उनकी सोना समके कर विजोरियों में 
चंद रखने का प्रयत्त किया जोयंगा, तो उनके यंथार्थ उपयोग नं हो सकेगा । 
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(३) सोने के आभूपणों को सोना समझ कर यथास्थान पद्िनेंगे तो -वे शरीर की 
शोभा बढ़ावेंगे, परन्तु उनको मिद्दी समझ कर अरक्ित दशा में छोड़ दिया जायगा 
तो चोर-उचकके उठा ले जायेंगे । (४) घोड़ा पशु का ही एक भेद है, थदि पशुभाव 
की एकत्व-दष्टि छोड़ कर घोड़ाभाव भी भेद्‌-दृष्टि में ही आसक्ति रक्खी, ज्ञायगी, तो 
उसके साथ पश्वोचित व्यवहार न होकर, या तो जइ-पापाणं, चनस्पति आदि के 
उपयुक्त व्यवहार होने से उस पर निर्दंयता होगी, अथवा महुष्यादि उच्च फोटि के 
आर्णियों के योग्य व्यवहार किया जायगा, तो ववेलों में बाँधने के बदले, उसे कमरों 
में रकखा जायगा, घास के स्थान में रोटी आदि खिलाई जायगी, भौर सवारी के स्थान 
में उससे मानवीय काम लिया जायगा; ऐसा करने से ध्यवहार अवश्य ही 
विगड़ेगा । (१) पुरुष या ख्रो के साथ पुरुष अथवा ख्रो का भाव छोड़ कर केवल 
वर्ण, नास अथवा थ्रापस के सम्बन्ध भादि की भेद-इृष्टि से ही. ज्यवहार किया 
नायगा, तो उससे भी उपरोक्त अकार से ही व्यवद्वार बिगड़ेगा । (६) भले अथवा 
बुरे व्यक्ति के साथ रसके सलुष्पपव के ज्ञान विनां केवल भलाई - अथवा बुराई के 
ही विचार से ब्यवहार किया जायगा, तो अनर्थ होगा; क्योंकि सल्ाई अथवा बुराई 
फोई स्वतन्त्र पदार्थ नहों है । अनुकूलता मलाई है और अतिकूजता बुराई । 
अलुकूलता-पतिकूलता जढ़ पंदार्थों से, पशुओं में और दैदी शक्तियों में भी होती है। 
अतः भलाई अथवा छुराई किसके आश्रय में है, उसका भ्री ज्ञान होना चाहिए। 
थदि ऐसा न होगा तो विपरीत वर्ताव होकर ब्यचह्ार बिगड़ेया । (७) माता को - 
सचेतन सख्ती न जान कर केवल उसमें माता के सम्बन्ध ही की आसक्ति रबद्दी जायगी 
तो मोद के चश उसके साथ सचेतन-खियोचित व्यवहार न होकर किसी जड़ पदार्थ 
अथवा पक्ष आदि की तरह न्यवहार हो जायगा, जिससे उसको बहुत कष्ट -होगा। .. 
. (८) इसी तरह पत्नी से भी यदि सचेतन-ख्तियोचित व्यवहार न होकर किसी . 
लटट पदार्थ अथवा पशु की तरह ध्यवह्ाार हो जायगा तो उसको बहुत कष्ट. होगा; 
जेसे कि अशानी बालक अपनी साताओों को, मूर्ख माताएँ सनन्‍्वानों को, पति पत्नी. 
को और पत्नी पति की उनके स्थूल शरीरों के मोहबश कष्ट दिया करते हैं चही हाल 
होगा । माता अथवा पत्नी के एकत्व-भाव--क्लीपन की अपेत्ता उनके साथ के सम्बन्ध 
अर्थात्‌ मातापन अथवा पत्नीपनें की मिन्नेता का भाव अस्थायी और सक्ुचित है । 
जो एुक की माता होती है, वह दूसरे को पुत्री, बहिन या पत्नी होती है; और 
जो एक की पत्नी होती है, वह दूसरें की माता, .पुत्नी या बहिन होती है; परन्त 
खीपन का सस्बन्ध सबके साथ एक समान होता है, अठः वह अधिक ध्यापफ और 
स्थायी है। भज्े-दरेपन को अपेह्ा सनुष्यपन अधिक स्थायी और व्यापक है। भलुप्य 
में भेलांद अथवा दुराई थांगन्ठ॒ुक होतो हैं, वे बदल संकती हैं, परन्तु सलुष्यत्व, बना .. 


६8. - “व्यावहारिक चेदान्त 


रहता है। इसी तरह घोड़े में घोड़ेपन की अपेक्षा पशुपन अधिक व्याप्रक और 
अधिक स्थायी है । कहीं. पर घोड़े से सवारी.का काम लिया जाता है, कहीं बोका 
ढोने का, कहीं हलों में जोतने का, और फहीं सकंसों में खेल दिखाते का, इत्यादि; 
पशु से भिन्न पापाण, वनस्पति अथवा महुष्य का काम उससे नहीं लिया ना सकता; 
सब दुशाओं: में उसका. पशुपन वना ड्ो रहता है । 

..... श्रव इससे आगे बढ़ कर मनुष्य, स्री, परुं आदि के स्थायीपेन और 
सत्यता पर गहरा विचार किया जाय तो भात्मा की दृष्टि से वे भी सब श्रस्थायी- 
और कल्पित सिद्ध होते हैं, क्योंकि वे सब बनने-विगढ़ने घाले और क्षण-क्तण 
में बदलने वाले. हैं; और यही दुशा व्यवहार करने वाले के शरीर और 
व्यवद्वार की है। इन सबरमें सदा एकसा रहने वाला एकत्व-भाव, श्र्थांव्‌ अस्ति- 
भाति-ग्रियस्वरूप भात्मा ही सत्य है । अतएवं अपने तथा दूसरों यानी समस्त 
जगव के अन्दर एक आत्म तत्व को सत्य सानते हुए, भौर नाना प्रकार की 
भिन्नताओं को उस एक दी चात्मा के : नावा रूपों तथा नाना नामों. का बनांव॑ 
समभते हुए, अपने तथा. दूसरे के शरीर की योग्यता, भौर गुणों के तारतम्यं के 
अनुसार, और आपस के सम्बन्ध के उपयुक्त परसुपर. में ज्यवहार करना--यही 
एकता एवं समता का व्यवइ्र है.।- श्रेष्ठ और छुए, मनुष्य और पशु आदि: 
को अपने से अभिन्न आत्मरूप समझते, हुए, अपने नास-रूपात्मक: शरीर 
ओर उनके नाम-झूपात्मकः शरीरों के गुणों .के उपपुक्त, भौर, उनसे अपने 
सम्बन्ध के ' भनुसार .- व्यवहार; करना «चाहिए ,।. इसी . तरह, माता और पत्नी- 
को. अपने से अभिन्न -झाध्मरूप समझते हुए, उनके तथा अपने. नाम-रूपात्मक 
शरीरों, तथा आपस के फल्पित.सम्पन्धों के अनुप्तार व्यवहार करना चाहिए । जिस 
शरीर की जिस अवस्था और .जिस .स्थिति,में जैसी योग्यता हो, उसीके अनुसार. 
ब्यवद्दार करना. चाहिए । यदि ग्रहस्थाश्रम में रह कर ड्रपरोक्त सिद्धान्तों .के. अलजुंसार 
व्यवहार करने की योग्यत। हो तो बेसा करे; और यदि गृहस्थाश्रम से अल्लग रह- 
कर उपरोक्त सिद्धान्तों के अनुसार व्यवहार करने की योग्यता हो तो वैसा करे, 
परन्तु एकता की सत्यता और मिन्नता के भावों के सिथ्यापन को कभी नहीं भूलना 
चाहिए । नाटक के पात्र (0८075) लोग भिन्न-भिन्न स्वाँगों के अनुसार आपस में, 
'यथायोग्य व्यवहार करते हुए भो यह बात एक क्षण के लिए भी नहीं भूलते किने 
खब एक ही मण्डली के सदस्प हैं । वे इंस एकता को सच्ची और स्वॉगों की भिन्नता 
के दिखावटी ज्यवद्वारों को मिथ्या समभते हैं ।. फचइरियों में दो वकील मित्र एक 
सुक्दमे में प्रतिदन्दिता से लड़ते हैं, परन्तु आपस की मित्रता ज्यों की त्यों कायम 
रहती है । झुक़दमे के अवसर पर ल़ने की भिन्नता को वे मिथ्या जानते हैं। शरीर 
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के प्थकू-एथक्‌ भ्"ों को एक ही शरीर के अनेक अवयव जानते हुए उनके द्वारा यथा- 
योग्य आचरण फरने ही से शरीर का व्यवहार दीक-दीक चल सकता है। इसी तरह' 
ज्गव्‌ की सम्पूर्ण मिच्रताओं में एकवा का ज्ञान रखते हुए, उन अत्येक के उपयुक्त 
सांसारिक व्यवहार करना, यही व्यावहारिक वेदान्त है। इसीका आचरण करने 
वाले पूर्त काल में सब प्रकार से उच्चत हुए हैं और वर्तमान में भी जो लोग थोड़ा या 
बहुत इसका आचरण करते हैं, वे उस आचरण के अनुसार, थोड़े या चहुत उद्नत 
होते हैं। 

इस विषय सें यह आशझा विलकुत्त ही न रहनी चाहिए कि सबके साथ 
पूर्ण एकता के व्यवहार बिना सच्चा सुख हो नहीं सकता, और इस तरह पूर्ण एकता 
का व्यवहार कर सकना, साधारण ज्यक्ति के लिए सर्वथा अ्रशक्य है, इसलिए यह 
प्रयत्न निष्फल है । ध्यावद्वारिक वेदान्त फा आचरण दूसरे कर्मेकाण्डों अथवा कियाणओं 
फो तरह नहीं है कि जिसको पूणेता होने से ही निर्दिष्ट फल दोता हो। इसमें यही 
तो विशेषता है कि जितना इसका आचरण किया जाय, उतना ही सुख उसो 
समय भत्यक्ष रूप में होता है, अर्थात्‌ जितने अधिक लोगों के साथ जितने दुर्ग की 
पुकता के भाव से चर्ताव किया जाता है, उतनी ही श्रधिक शान्ति, पृष्टि और चृष्ट 
तत्काल ही श्राप्त होती है। इसके थोड़े भाचरण से थोड़ी भौर झ्धिक से अधिक, 
और पूर्ण रूप से इसका भाचरण करने से पूर्ण शान्ति, पुष्टि और तुष्टि श्रास 
होती है । तात्पये यह कि इसका थोढ़ा भी आचरण' निरथेक नहीं जाता; और न 
इसमें कोई ऐसी कठिन विधि है कि जिसके विगड़ “लाने से विपरीत प्रिणास दो 
(गी० अ० २ श्लो० ४०) । इसका आचरण करने वाला यदि एक जन्म में पूर्शणता तक 
भहीं पहुँचे, तो झाये के जन्मों सें क्रमशः उन्नति करता हुआ पूर्णता, अर्थात, “बसुवैय 
झुडम्धक” की स्थिति में पहुँच जाता है (गी० अ० ६ श्लो० ४३ से ३६) ।| सारांश 
यह कि इसका आचरण करने वाला उत्तरोत्तर उन्नतिंकरत रहता है, पीछे पिरता' 
नहीं । 
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किसी भी अन्य के सच्चे ' तात्पर्य का निर्णय करने के लिए. यह देखना 
चाहिए कि (१) उसकी विशेषताएँ “क्या हैं? (२) उसके झारस्भ और समाप्ति 
में वया कट्दा गया ह ? (३) उसमें किस विपय का सयुक्तिक प्रतिपादन है? 
(9) उसमें किस विपय का वारं-वार समर्थन एवं पुनरावृत्ति है? (५) उससें 
किस विपय के गुण-पंदर्शन एवं अरशंसा है और (६) उसका परिणाम क्या 
निकला :? इन साधनों से ग्रन्थ की परीक्षा करके, उसमें कथित सभी बातों को 
लेकर उनकी आपस में सक्कति करके, पत्चपात रद्वित होकर अन्य का तांत्पर्य-निर्शंय 
करना धचाहिएं । यदि अश्रपना मत, पहले स्थिर कर लिया जाय और फिर उसकी 
पृष्टि किसी अन्य से करने के लिए, उपरोक्त साधनों फी अरघद्देलना करके, उसमें 
वर्णित' जो बातें अपने भत के अनुकूल न पढ़ें उन्हें छोड़ कर, जो यातें 
अपने सत के अनुकूल हों, केवल उन्हींकों अहय किया जाय तो उस अन्‍्ध के 
तात्पर्य का यथार्थ निर्णय नहीं हो सकता । 

उपरोक्त पद्धति से श्रीमद्भगवद्गीता के तात्पर्य के विषय में 'चिंचार करने 
पर निम्नकिखित्त तथ्य पेसे उपलब्ध होते हैं कि जिनसे इसका “व्यावद्वारिक श्र्थ” 
स्वतः ही प्रतिपक्ष होता है भ्रौर उक्त अर्थ की प्रामाणिकता में कोई सन्‍्देह नहीं 
रहता। अतः गीता का सच्चा तात्पर्य समझने के लिए, इसके प्रत्येक श्लोक 
के अर्थ पर विचार करते समय इन तथ्यों पर अपश्य ही ध्यान रखनां 
चाहिए । इन पर समुचित ध्यान न रखने से ही इसके अर्थ में इतनी' असम्बदधुता 
तथा अध्यावद्वारिकता का घोटाला हो गया है कि कई लोग इसको कौरा करिपत 
सिद्धान्त ([॥6079) अथवा भ्रव्यावहारिक भादशंवाद (]7ए72०ं7०४० [0०६ 
छाए) ही समझने लगे हैं; भौर व्यवहार में इसके सिद्धान्तों का उपयोग लुप्त-प्राय 
होगया है, जिससे जनता की अकथनीयं दानियाँ हुई हैं । 
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(१) गीता के उपदेशकतों महायोगेश्वर भगवान्‌ धीक्षष्ण ने स्वयं गीता 
में आयः सर्वत्र ही अपना सर्वात्मभाव घोषित किया है, अर्थात्‌ अपनी सर्वव्यापकता, 
सर्वेज्षता, एकचा, नित्यता एवं सम्रता आदि परमात्म-भाव को स्थिति में यह 
उपदेश देना सूचित किया है; और उक्त उपदेश को अत्यन्त आचीन, गहन, 
अविनाशी, मनुष्य (खो-पुरुष ) मात्र के लिए एक समान उपयोगी एवं एक 
समान हिवकर राज-विद्या बताया है; भौर साथ ही कर्मों की अपेत्ता बुद्धि को 
श्रेष्ठ का प्रतिपादर करके, डुद्धियोग अर्थात्‌ प्रत्येक्त विषय में बुद्धि से काम 
लेने पर वार-बार ज़ोर दिया है; यहाँ तक कि अपने इस उपदेश पर भी अच्ची 
तरह विचार करके कार्ये करने को कट्टा है (गीता भ्० १८ श्लो० ६३) । 

इन बातों से स्पष्ट है कि गोवा केवल श्रीक्ष्ण और अुन का व्यक्तिगत 
सम्बाद मात्र ही नहीं है, न यह किसी देश-विशेष, काल-विशेष, ज्ञाति-विशेष 
एवं ध्यक्ति-विशेष के लिए ही परिमित है, और न यदद किसो कार्ये-विशेष की सिद्धि, 
अथवा किसी सम्पदाय-विशेष की स्थापना एवं उसके अचार के उद्देश्य से ही 
कही गई है; किन्तु यह दिव्य उपदेश, सर्वास्मभावाप्ष महान्‌ आत्मा परमात्मा 
ने, देश-भेव, काल-मेद, जाति-मेद, लिक्न-मेद, घमे-मेद, सम्पदाय-सेद, वर्ण-मेद, 
आश्रम-भेद, अवस्था-मेद, कर्म-भेद, पद-मेद्‌ श्रादि किसी भी प्रकार के मेद बिना 
मनुष्य ( ज्री-पुरुष ) सात्र के हित, अर्थात्‌ उनके वर्तसान एवं भविष्य के कल्याण 
के लिए दिया है। इस तथ्य को ध्याम में रखते हुए, गीठा के श्लोकों का 
अर्थ गम्भीर-गवेषयापूत्रंक, अत्यन्व सूच्रम एवं गहरे विचार से--लद्ाँ तक छुष्ठि 
पहुँच सके--अधिक से श्रधिक उदार, अधिक से अधिक ज्यापक्त और अधिक से 
अधिक विस्तृत करना चाहिए | 

अतः भगवान्‌ ने इसमें श्रपने लिए जो “अ्रहं, माम्‌ , मया, मे, मत्‌ , सम, 
मवि” आदि उत्तम पुरुष < #78: 7८४5७॥ ) वाचक सवेनामों का प्रयोग 
किया है, उनको केवल श्रीकृष्ण भहाराज के विशेष व्यक्तित्व ( व्यष्टिभाव ) के 
लिए हो नहीं समझना चादिए, किन्ह वे सर्ववास उनके व््यश्िपमष्टि-संयुक्तमाव 
अथांच्‌ सबके “अपने वास्वविक आप (3०) के लिए प्रयुक्त हुए सममाना 
चाहिए। इसी तरह अलग के लिए मिन्न-मित्र नामों एवं विशेषयों युक्त जो 
सम्बोधन हैं, उन्हें अत्येक व्यक्ति के व्यष्टिमाव के लिए समझना चाहिए । दूसरे 
शब्दों में, गीता का उपदेश गत्येक मज॒ष्य ( खो-युरुष ) सात्र के लिए, समष्टि- 
आत्मा # परमात्मा का दिया हुआ सममना चाहिए ! 
यदि गदरा विचार कर देखा जाय तो ग्रीवा जैसा भत्मन्त उदार, सावे- 
जनिक एवं सर्वहितकर व्यापक उपदेश, सर्वात्मभायापत्ध महाघुरुष ही दे सकते 


जद. गीता के व्यावहारिक श्र्थ की.भूमिका 


हैं; और दूसरी तरफ पेसे महापुरुष द्वारा: गीता :जैसा-अजुपम . उपदेश ही दिया 
जाना.उचित -.है ।. इसलिए स्वयं गीता ही श्रीकृष्ण. महाराज के सर्वात्ममाव का 
स्वतः-सिद्ध प्रमाण .है। इसी तरह गीता की- सार्वत््निकता एवं सर्वेव्यापकता का 
प्रमाण श्रीकृष्ण महाराज का सर्वात्मभाव है । ये दोनों ही परस्पर एक वूसरे-के:साधक 
पूर्व एक दूसरे की महिमा के चोतक हैं।। ; 


श्रीकृष्ण महाराज के परमात्मा अथवा ईश्वर का अवतार.होने के विषय में 
इतना ही स्पष्ट कर देना पर्याप्त होगा कि वेदान्त सिद्धान्त के अनुसार सारी सृष्टि 
परमात्मा अथवा ईश्वर-सय हो है--ईश्वर से भिन्न कुछ भी नहीं है; भर्थाव 
ईश्वर वल्तुतः दूसरों से कोई अलग व्यक्ति नहीं है कि जिसके किसी विशेष 
ध्यक्ति के रूप में अंदतार होने. या न होने के विपय में वाद-विवाद किया जाय। 
एक ही आत्सा सबसे समान-भाव से व्यापक है--व्यष्टि भाव से वही नीवात्मा 
सोना जाता है और समष्टि-भांव से वही परमाध्सा श्रथवा ईश्वर माना जाता है; और 
यदि वह भात्मा किसी विशेष विभूति-सम्पन्न चमत्कारिक रुप में प्रकट होता है तो उसे 
अचतार फहते हैं। जब व्यपष्टि-भाव से शरीरों में आसक्ति करके श्रपने को पुक तुच्छ व्यक्ति 
अद्पक्ष, अल्पशक्तिमान्‌ , प्रतन्त्र, कर्मो के बन्धनों से पैँधा हुआ, सुख-दुःखादि इन्दों 
से युक्त एवं परवशता से जन्म-मरण के चक्कर में घूमने वाला जीवास्मा मान लिया जाता 
है, तो उसकी अपेक्षा से एक समष्टि-भावापन्न, सर्वेव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ , 
स्वतन्त्र, फर्मों के वन्धनों से मुक्त, -सुख-दुःखादि इन्द्ों से रहित, जीवों को पाप- 
पुण्य के फल भुगताने तथा जन्म-मरण के कर में घुमाने वाले, जगत्‌ के 
निर्माता, सबके स्वामी, सबके नियन्ता, सबके रघचंक--ईश्वर को मानना 
झावरयक हो जाता है; और जब इस तरह उपरोक्त गुणों वाले ईश्वर का 
अस्तित्व माना जाता है, तब वह अपने रचे हुए जगत्‌ के सन्नालन वथा उसको 
सुब्यवस्थित रखने आदि व्यवहारों के लिए, विशेष आवश्यकता होने पर, 
विशेष परिस्थिति के उपयुक्त, फोई विशेष शरीर' धारण फरके कोई विशेष 
कार्य फरे तो सर्ववा उचित ही है.। अपनी रचना को सुव्यवस्थित रखने 
के लिए वद्द अपने ऋषियों, पेंगस्परों एवं सन्‍्तानों आदि पर ही सर्वथा निर्भर 
क्यों रहे ? जब वह सर्वशक्तिमान्‌ और स्वतन्त्र है, तो संसार की सुन्यवंस्था 
, के लिए, परिस्थिति के उपयुक्त किसी विशेष रूप में प्रकट होकर, स्वतन्त्रताएर्क 
विशेष कार्यों के फरने की भी तो शक्ति उसमें होती ही है; अतः... किसी 
विशेष रूप में प्रकट होने से उसको .सर्वव्यापकता, सर्वेशक्तिमत्ता, सर्वक्ञता पु 
स्वतन्त्रता में कमी नहीं आ सकती। जिस तरह कोई स्वाधीन- राजा: अपने 
पूछ 
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राज्य की सुव्यवस्था के लिए' अपने मन्त्रियों आदि पंरं ही सर्वथा निर्भर न रह कर 
किन्हीं विशेष अवसरों पर राजधानी के अतिरिक्त राज्य के अन्य स्थानों में किसी 
विशेष ध्यक्ति के रूप में अथवा वेष चदल' कर स्वयं दौरा करे तो उंसको 
कोई बांधा नहीं दे सकवा और न उसकी शज्य-सत्ता में ही फ़क्ने थराता 
है; उसी तरह सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर, जगत्‌ की सुव्यवस्था के लिए फोई विशेष रूप 
अर्थात्‌ श्रवतार धारण करे, तो उसको कोई बाधा नहीं हो सकती भौर 
न उसके ईश्वरत्व में ही फ़र्क़ आता है । 


उपरोक्त विशेषताओं के अतिरिक्त गौता में एक यह भी विशेषता है कि 
इसमें जो कुछ फट्टा गया है, सब यथार्थ कथन है । अविशयोक्ति, मिथ्या 
प्रशंसा अथवा मिथ्या निन्‍्दा, अथवा कपोल-करिपत पअ्रव्यावद्वारिक एवं झसम्बद 
विषयों का धर्णंन इसमें बिलकुल नहीं है । यदि ऐसा द्ोता वो संहा- 
भारत-काल से लेकर भव तक, सारे भ्रूमएडल के विचारशील लोगों में इसका 
इतना आदर फद़ापि न होता; और दार्शनिक थार्य-संसक्ृति के अनुयायी लोगों 
की इस पर इतनी श्रद्धा नहीं रहती । 


,.._ (२) मद्दाभारत के भूमरठल-ब्यापी महायुद्ध के आरम्भ में, शस्त्र चलने 
को तैयारी के समय, फर्मवीर अजुंन, हृदय की दुर्बलता के वश, अपने झौर 
अपने सम्बन्धियों के व्यक्तिगत स्वार्थों के मोह, तथा मरने-मारने के शोक 
एवं पाप के सय से किकतंन्‍्य-विमरढ़ हो गया और धवरा कर अपने कर्वव्य-कर्म-- 
ुद्ू-रूपी सांसारिक न्यवद्दार से: खिन्न, तथा अत्यन्त दीन-दुखो होकर भगवान, 
श्रीकृष्ण से पुछुने गा कि “इस चविकट परिस्थिति में मेरे लिए जो श्रेयस्कर 
हो सो बताइए” । तब भगवान्‌ ने उस असकृ को लेकर गोता का उपदेश 
दिया, बिसमें अज्नुन को लघच्य करके सव- लोगों को आात्म-शानयुक्त सांसारिक 
व्यवहार: करने की व्यवस्था दी । .मंजुष्यन्समान की सुव्यवस्था के ..लिए, 
अर्थोंत्‌ मजुष्य-जगत्‌ फा ज्यवहार ठीक-ठीक चलाने के लिए, चार भश्रकार .के 
झुख्य कर्मों, अर्थात्‌ शिक्षा, रक्षा, .व्यवसाथ और सेवा की. ज्यवत्था आवश्यक 
होने के कारण, समाज को गुण-कर्मानुसार चार वर्णों में विभक्त करके प्रत्येक 
व्यक्ति के अपने-अपने स्वाभाविक शुणों के अनुसार, अपने-अपने कर्तव्य-कर्म 
अर्थात्‌ अपनी-अपनी योग्यतानुसार अपने-अपने हिस्से के सांसारिक ज्यवहार, 
सबके साथ एकवा के श्रेमयुक्त--कर्मो के 'स्वासीभाव से--स्वतन्त्रटापूवंक करने. का 
उपदेशः भगवान्‌ ने दिया; और इसी विषय का स्ुक्तिक .प्रतिपादन, तथा बार-बार 
समयेन पुरवं उसके गुणों के प्रदर्शशसहित प्रशंसा; अनेक: प्रकार से सारी- गीता 
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में करके, .यही आचरण सबके लिए- परम श्रेयस्कर यानी. इस - लोक और 
. परलोक, दौनों में कर्याणकर : बताया; और उसके परिणाम-स्वरूप अझ्जुन ने उसी 
समय उसके अनुसार आचरण करना स्वीफार किया.। इससे स्पष्ट . है. कि उपरोक्त 
आतज्ञानयुक्त सांसारिक व्यवहार करने का. विधान धर्थात्‌ “व्यावहारिक वेदान्त!! 
दी गीता का मूल प्रतिपाद्य विषय है और उसीकी व्यवस्था करने -के लिए, उसके 
सव भद्ढों का निरुपण, प्रसह्ाजुसार एसमें यथास्थान किया. गया है। मूल विषय में 
उन अद्गभूत विषयों. के समावेश का स्पष्टीकरण झागे किय्रा जायगा 

यह बात ध्यान में रंखने की है कि उन अज्ञभूत विषयों के निरुपण, उत्त 
मूल प्रतिपाध विषय के अन्तर्गत--उसकी घप्यवस्था करने के लिए कियां 'शया है, 
न कि उनकी स्वतन्च कर्तव्यता.के विधान के लिए । यंदि उनकी स्वतन्त्र कर्तन्यता 
:का विधान किया जाता तो. असंगति, अध्यावहारिकता, असम्बद्धता आदि दोप़ भाते| 
परन्तु सवोत्मभावापन्न भगवान्‌ श्रीकृष्ण के कहे हुए गीता जैसे सर्वेमान्य, सावैजनिक 
सत्य पुव॑ व्यावहारिक शास्त्र में यह दोप रद्द ही कैसे सकते हैं; ? 


(३) भात्मश्ान-विद्दीन सांसारिक व्यवंद्ारों में व्यक्तित्व के भाव फी अत्यन्त 
आसक्ति रहती है, जिससे व्यक्तिगत हानि-लाभ, सुखसं-हुंःख एवं संयोग-वियोग 
आदि का शोक हुए बिना नंद्वीं रहो, तथा अपने शरीर को कष्ट, होने अथवो 
मरने का मोह, एवं दूसरों को कष्ट देने अथवा मारने के पापों का फल्ल--इसी 
जन्म में अथंवों परलोक में--भोगने को भय भी रहता हैं। इस तरंद के शोंक, 
मोद और भय के कारण सांसारिक व्यवद्वार विगड़ने के अतिरिक्त, व्यवहार 
करने याले का. जीवन भी घष्यर्थ ही नए्ट होता है. और उसकी. बड़ी दुर्दशा 
होती है. ।. अज्जंन को भी इसी वरंद् -का- शोक, मोह और अगश्न हुआ था 
/भौर सांघारणतयां. थन्य फार्यकर्ताओों को भी हुआ करता है । इसलिए 
भगवान्‌ ने अपने उपदेश के -आरम्स से लेकर अन्त तक, शआत्सशान और 
उसके महत्व का निरूपण प्रसड्ाजुसार प्रायः सर्वत्र ही किया हैं; अर्थाब्‌ 
यह भ्रतिपादन किया है कि एक ही झज, अधिनाशी, नित्य, सनातन, निर्मिकार, 
सब्दिदानन्द झाध्मा, जो सबका असली अपना आप है और जो सब भूत-प्राणियों 
: में एफ समान ज्यापक है--वही सत्य है; भौर जो नाना भाँति के जगत .के 
-बनाव. भौर शरीर हैं, थे - उस. एफ. ही आत्मा के अनन्त कस्पित रूपों. और 
नामों. का खेल है,.और वह -खेल श्रतित्तण परिवर्तनशील एवं उत्पत्ति-नाशघान्‌ 
होने के कारण मिथ्या है, तथा सुख-दुःख, हानि-लाभ, संयोग-वियोग भादि 
इन्द्र भी इस खेल के अन्तर्गत होने के कारण परिवरतंनशील एवं भझ्ाने-माने 
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वाले तथा सापेक्त हैं, अतः वे भी मिच्या हैं, और सबके एकत्व-भाव--आत्मा 
में वे शव सम हो बाते हैं, अर्थाव्‌ उनका अभाव हो जाता है। इसलिए 
भृथकता के सिथ्या भावों के कारण अतीत होने वाले सुख-दुःख, हानि-लाभ, 
संयोग-वियोग, अलुकूलता-पअतिकूलता, भान-अपभान, निन्‍्दा-स्तुति आदि इन्हों से 
विचलित न होकर सबकी एकता के कज्ञानयुक्त साम्य-साव से, अ्रपने-अपने 
स्वाभाविक गुणों के अनुसार, अपने-अपने हिस्से के ज्ौक्रिक व्यवहार करने का 
विधान, सबके लिए गीता में सर्वत्र किया गया है; और साथ में यह भी कहा 
गया है कि इस तरह आचरण करने से किसी पुरुष को शोक, मोह और भय 
नहीं होता । ! 


जब कि आत्मज्षान के आधार पर ही व्यवहार करने का विधान गीता का 
मूल विषय है, तो आत्मशान को इस उपदेश का जीवात्मा सममना चाहिए; 
अतः उसका पर्णन इसमें सवसे अधान और सबसे अधिक होना स्वाभाविक 
ही है । परन्तु इसका यह तात्पये नहीं है कि सांसारिक ध्यवहार छोड़ कर केवल 
आउप्म-चिन्तन करते रहने और आत्म-ज्ञान के अन्ध देखने, प्रक्रियाओं को याद 
करने एवं शास्लार्थ करने ही सें सारी आयु बिता दी जाय; क्योंकि न तो भन्लुव 
को उस समय ऐसी शित्षा देने का अवसर था, न उसको निर्मित्त बना कर 
दूसरे लोगों को दी यद्द उपदेश देने का प्रसंग था कि 'जयत्‌ के सब व्यवहार 
छोड़ कर केवल भआत्म-चिन्तत और शआत्म-ज्ञान की चर्चा ही में लगे रहो, इसके 
सिवाय और कोई कत॑न्य नहीं है! । 


(9) उपरोक्त आत्मक्षाच-युक्त सांसारिक व्यवहार करने में, सबके साथ एकता 
८के सास्य-भाव में भन की स्थिति होना आवश्यक है, जिससे अलुकूलता- 
प्रतिकूता एवं सुख-दुःखादि नाना भांति के इन्द्रों में चह विक्षिप्त न हो, किन्तु 
सम वना रहे । इस सर्वभूतात्मैक्य-साम्य-भाव की स्थिति फो गीता से 
“योग” कहा है । सबकी एकता के सास्य-भाव से मन की स्थिति विचार से भी 
होती है और क्रिया से भी | विचार से सन को पुकाग्म करने के लिए तो 
आत्मजश्ञान का निरूपण सर्वत्र किया ही गया है; परन्तु बिनकी बुद्धि उक्त सूच्म , 
विचार को ग्रहण नहीं कर सकती, उनके लिए राज-योग की क्रियाओं से मन को 
एकाझ करने का संक्षिप्त विधान छुटे अध्याय में किया गया है। परन्तु बह विधान, 
उक्त समत्व-योग में स्थित होने का एक साधन' बसाने मात्र के लिए ही है, 
हत्योग की समाधि के निमित्त उन क्रियाओं की स्वतत्यू कर्तेन्यता प्रतिपादन 
करने के लिए नहीं है; क्योंकि संसार के व्यवहार करने बालों के लिप, 


छ्छ गीता के व्यावहारिक अर्थ की भूमिका 


काया को केश देने वाली हव्योग की क्रियाओं तथा समाधि में ही 
लगे रहने का विधान सर्वेथा अलुपयुक्त होता | गीता में जिस समाधि का कथन है, 
वह व्यक्तिगत चित्त का निरोध मात्र ही नहीं है, किन्तु सबके साथ एकता के 
साग्य-भाव सें सन को स्थित करना है । 


(९) संसार-चक्र को अर्थात्‌ जगत्‌ के व्यवहार को यथावत्‌ चलाने के 
लोक-संग्रह के लिए, अपने-अपने स्वाभाविक गुणों के अनुसार चातुरवेण्ये-विहित कमे 
करने के विधान को गीता में “ यज्ञ ? कहा है। इस व्यापक “ यज्ञ ” में प्रत्येक 
व्यक्ति के ( व्यष्टि ) कर्मों को सबके ( समष्टि ) कर्मा में सम्मिलित करने, अ्रथांव्‌ 
सबके साथ सहयोग करने द्वारा, अपनी-अपनी व्यष्टि व्यावहारिक शक्तियों का-- 
देवता-रूप से कथित--जगत्‌ को धारण करने वाली समष्टि शक्तियों में योग देने 
की आहुति देकर, संसार-चक्र को चलाने में सहायक होने का विधान किया गया 
है । भूत-आणियों के भिन्न-मिन्न कर्म फरने की व्यष्टि शक्तियों के समष्टि 
(सम्मिलित) भाव ही उनके अधिदेव अर्थात्‌ देवता हैं; और प्रत्येक व्यक्ति की व्यष्टि 
शक्तियों फा सबकी समष्टि शक्तियों में योग देना ही उन देवताओं का 
यतन अर्थात्‌ “यज्ञ” है। यही “यज्ञ ” संसार को धारण करता है, अर्थात्‌ 
सबके अपने-अपने हिस्से के कतंव्य-कर्म--सबके हिंत के लिए, दूसरों से सहयोग 
रखते हुए--करने ही से जगत्‌ का व्यवहार ठीक-ठीक चल सकता है। इसलिए 
प्रत्येक न्‍्यक्ति का---चाहे वह कितना ही छोटा हो अथवा बढ़ा, चाहे वह कितना ही 
नीचा हो अथवा ऊँचा, चाहे वह स्त्री हो था पुरुष--अपनी-अपनी 
योग्यताचुसार, अपने-अपने हिस्से के कर्तव्य-कर्म, दूसरों से एकता तथा सहयोग 
रखते हुए करना मात्र ही “यज्ञ” है; क्योंकि “यज्ञ” का अयोजन संसार-चक 
फो चलाना ही है। अस्त, गीता में विधान किये हुए “यज्ञ” का तात्यये आम- 
तौर से प्रचलित यज्ञों की तरह अग्नि में घृतादि पदार्थों का होमना अथवा 
बलि-वैश्वदेव आदि वेदिक फर्मकाण्डों में लगे रहना नहीं है, क्योंकि 
उपरोक्त संसार-चक्र को चलाने के लिए अपने-अपने कर्तव्य पालन करने के निरूपण 
में भ्रग्निहोत्र, बलि-वैश्वदेव आदि वैदिक कर्मकाणडों में लगे रहने की व्यवस्था ब॒न 
नहीं सकती । 

(६) आत्मा थानी “अपने वास्तविक आप” की खबके साथ एकता के 
सास्य-साव का विचार अर्थात्‌ आत्मज्ञान, अंत्यन्व ही सूक्म एवं गहन होने के 
कोरण साधारण लोगों के लिए बढ़ा दुर्गम है, इसलिए लोगों का चित्त उसमें 
लगना वहुत ही कठिन होता है! इस विषय को सुगम करके सर्वलाधारण को 
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समझाने, तथा उनके लिए मन को सवकी एकता के साम्य-भाव में स्थित करने 
की व्यवस्था सहल करने के लिए भगवान्‌ ने भक्ति श्रथवा उपासना का विधा कियान 
है, जिसमें परमात्मा, महा, ईश्वर अथवा (ईश्वर रूप) अपने आप (कृष्ण) को, सब भूत- 
प्राणियों में एक समान व्यापक बता कर, अखिल विश्व के परमात्मा का ब्यक्त स्वरुप 
होने के निश्चय से सबके साथ अनन्य-भाव के श्रेम के आचरण द्वारा उस स्व- 
व्यापक परमात्मा की उपासना करने का प्रतिपादन किया गया है। उक्त उपासना 
के विधान में, मो दैश्वर के अथवा अपने (कृष्ण के ) शरण होने को कहा 
है, उसका तात्पर्य परमात्मा, ईश्वर अथवा कृष्ण को सर्वव्यापक समझ कर 
अपने ध्यक्तिव को सबके साथ णोढ़ देना है; तथा अ्ह्मापंण अथवा ईरश्वराप॑ण 
अथवा अपने (कृष्ण के) अपंण करने का जो विधान किया है, उसका सादर 
ब्रह्म, पैश्वर अथवा कृष्ण को खबमें समान भाव से व्यापक समभते हुए सबके 
लिए, प्र्थात्‌ अपने-अपने कार्यक्षेत्र की सीमा में आने वाले जनतारुपी 
लगदीश्वर के लिए प्रेमयुक्त कम करना अथवा पदार्थ देना है। परन्तु उक्त 
भक्ति थथवा उपासना का यह तात्पय नहीं है कि निमुण-निराकार ईश्वर के 
ध्यान था चिन्तन का दुश्साध्य प्रयज्ञ किया जाय, अथवा किसी स्थान- 
विशेष में स्थित किसी व्यक्तिविशेष ही फो हैश्वर मान फर, केवल्ल उसका 
भजन, स्मरण, कीर्तन आदि ही किया जाय, अथवा उसके किसी विशेष रूप की 
कढ्पना करके उसकी प्रतिमा, चित्र आदि वना कर उनका भर्चंन, पूजन, भजन, 
स्मरण आदि ही किया जाय; और किसी अ्रष्ट कल्पित शक्ति की, अथवा 
किसी देश अथवा फांल-विशेप में परिमित ईश्वर की शरण में जाने मात्र ही का 
भाव सन से किया जाय, अथवा वाणी से उच्चारण किया जाय; तथा किसी 
देश झथधा काल-पिशेष में स्थित किसी व्यक्ति-विशेष के, अथवा अदष्ट (अब्यक्त) 
ईएवर के नाम मात्र ही से कोई पदाथे था कम अपंण करने का शब्द उम्रारण 
किया जाय अथवा हाथ से संकल्प छोड़ा जाय । गीता जैसे व्यावहारिक उपदेश 
में इस तरद की भ्रव्यावद्वारिक भाजुकवा, श्र्थाव्‌ किसी श्रदष्ट व्यक्ति-विशेष के 
नाम पर सजन, स्मरण, पूजन, भअर्थंन आदि में क्षगे रहने और उसका शरण 
-में पढ़े रहने, तथा उसके नाम पर अर्प॑ण करके घहुसूल्य पदाथों का प्रपन्यथ 
करने आदि आइन्वरों का विधान सवेथा अयुक्त होता ! 


(०) उपरोक्त व्यष्टिभाव की समष्टि से एकता करने की विशेष व्याख्या 
करने के अ्भिप्राथ से भगवान्‌ ने भिन्न-मिन्न व्यक्तित्व के मिथ्या भावों को मिटाने 
के लिए, अहक्षार-त्याग, ममत्व की आसक्ति का त्याग, कामना-स्याय, फक्ष-स्माग 
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आंदि-स्थांग, वैराग्य अथवा संन्यास के विधान किया है; क्‍योंकि भिन्नता का मिथ्या 
'भांव मिट लाने से, संबंच्र एकता तो वांस्वव में है ह्वी। अतः अइक्कारे-त्यागे अथवा 
निरदझ्वार का यह तात्पर्य है कि जयत्‌ में सर्वत्र एंकवा सच्ची होने के कारंण सारे 
च्येवेंहार सबके सहयोग से होते हैं--दूसरे ध्यक्तियों अथवा शक्तियों के सहयोग 
बिना कोई अकेला व्यक्ति हिल भी नहीं सकता; इसलिए किसी भी कांस के करने 
अथवां न करने का व्यक्तिव का अहडझ्लोर रखना कि “मैं करता हूँ” अथवा 
“मेरे ही करने से कोई कार्य होता है” या “में नहीं करूँगा तो कोई कारये 
नहीं होगा” इत्यादि संब सिथ्या है। इस मिथ्या व्यक्तिव के अहझ्वार को 
छोड़ फर सच्चे समष्टिसाव में स्थित होने से ही समत्व-योंग का ध्यवद्वार हो 
सकता है । 

ममत्व की आंसक्ति का त्याग अथवा श्रनासक्ति का तात्पय यह है कि किसी 
व्यक्ति-विशेष अथवा पदार्थ-विशेष ही को अपना मान कर उसके प्रथकृता के 
भाव में समत्व'की झ्रासक्ति. रखना साम्य-भाव 'का बाघक है; क्योंकि संसार 
के सभी पदार्थ एक ही झात्मा के अनेक रूप हैं, इसलिए किसी विशेष व्यक्ति 
श्रथवा विशेष पदार्थ ही में मसत्व रखने के बदले सबके साथ अननन्‍्य-भाव 
का प्रेम रखना चाहिए । 


... कामनान्यथाग श्रथवा निष्काम कर्म का तात्पये यह है कि अखिल विश्व 
सें एकता सच्ची होने के कारण सबके स्वार्थ आपस में मिले हुए हैं, अतः 
फोई भी व्यक्ति दूसरों के स्वार्थों की सर्वथा अ्रवंहेलना अथवा हानि करके, 
अपने. एथक्‌- व्यक्तिगत स्वार्थो की सिद्धि, नहीं कर सकता। दूसरों. से प्थक्‌ 
अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि की कामना से कर्म करना मिथ्या व्यवहार है; अतः 
अपना स्वार्थ सबके स्वार्थां, के. अन्तर्गत. समझ फर सबके हिंत के साथ अपना 
भी हित-साधन करने के उद्देश्य से कम करना. चाहिए.! 


इसी तरह. कर्मफल॑-त्याग का भी यह तात्पर्य हैः: कि लगत्‌ की एकता सच्ची 
होने. के कारण प्रत्येक ध्यक्ति के-कर्मो का प्रभाव एक-दूसरे पर पड़े बिना नहीं 
रहता; इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के फल के लाभ से दूसरों को 
सर्वथा वश्चित- रख कर केवल-अकेला ही उससे लाभ न उठाबे, किन्तु दूससों 
को लाभ पहुँचाने के साथ-साथ स्वयं भी अपनी आवश्यकताएं पूरी करे | 
'.. परूतु, जैसा कि साधारणतयां सांना जाता है, गीता के निरहझ्कार को यह 
ताप्पर्य कदापि नहीं है कि संसार के व्यवहार करने में मलुष्य ' अपने आपके 
अस्वित्व त॑ंथा आत्मामिसान' एवं अपने दायित्व को सर्वथा' अल कर, दूंसरे किसी 


गोता का-ब्यवहास्दशंन...॥#॥# ह ४९ 


प्रत्यत्ष या अप्रत्यक्त व्यक्ति अथवा शक्ति पर निर्भर-होकर, स्वावलम्बन के. बदले. 

परावलस्बी बन. क्ञाय! मलुष्य के सिवाय अन्य आृत-प्राणियों :में: वो. 
कर्मों अथवा प्रकृति की आधीनता से मुक्त होने की योग्यता. नहीं होती; 
परन्तु. महुष्य-शरीर में कर्म अथवा अकृति की परवशता हटा कर..उन पर. 
शासन करने की योग्यता होती है, और निसमें जितदी ही . एकता के भाव 
की बुद्धि होती है, .उतना- ही चह प्रकृति पर अधिक अधिकार प्राप्त फरता है। 
इसलिए भगवात्र्‌ , प्रकृति के स्वामी--चेतव पुरुष को, प्रकृति का. दास--जढ़ 
होकर पराधीनता से फर्म करने को नहीं कहते, किन्तु समष्टि अद्ृक्वारः से;. सबके 
हिंत के लिए, कर्मों अथवा प्रकृति के स्वामी-साव से लोक-संग्रह के कर्म करने 
को कहते हैं । । 


झनासक्ति का भी यह वापपये नहीं है कि किसी भी काम के करने में सन न 
लगाया जाय, तथा उसका श्रच्छी तरह सम्पादन करने एवं उसमें उन्नति करने के-लिए. 
विचार-शक्ति का उपयोग न करके केवल मशोन को तरह, जड़ भाव से एवं असावः 
घांनी से काम किये जायूँ, तथा उनके सुधरने-विगड़ने की कुछ भी परवाह न की जाय; 
क्योंकि कर्म सब मन-बुद्धिटचिच-अहह्लारस्वरूप--चतुविध अ्रन्तःकरणसहित इन्द्रियों 
द्वारा होते हैं, इसलिए कर्मो सें मनन जोदने का श्रव्यावहारिक उपदेश भगवान्‌ 

कैसे दे सकते हैं ? किसी भो कमे में व्यक्तितत राग की आसक्ति.न रख.कर, सबसे . 
प्रेभयुक्त, सबके द्वित के लिए, अच्छी तरह मनोयोग से--दुत्तचित्त होकर तत्परता से. 
कर्म करना ही सच्ची अनासक्ति है। 


निष्काम कर्म और कर्मझल-त्याग का भी यह तात्पय नहीं है. कि किसी 
सद्देश्य के बिना पागलों को तरह निष्मयोजन चेष्टाएँ की जाये, अथवा अपनो 
इंच्छा के बिना दूसरों की प्रेरणा से जबरदस्ती कर्म किये जायें, तथा इस विचार 
से कम किये जायेँ कि उनको फल छुछु भी न हो, अथवा कंमों का फल 
यादि उत्पन्त हो तो वह अहण न किया जाय ।- जिस त्तरह, ( १) खेती करे तो 
अनिच्छा से करे--अन्न उत्पन्न करने के : उद्देश्य से न करे, तथा इस भाव 
से करे कि इससे कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा--केवल जमीन पर हल चलाना 
और बीज फ्रेंकना मात्र ही-कर्तव्य है; और यदि उससे अस्त उत्पन्न हो जाय 
तो वह किसीके उपयोग में न आबे और न स्वयं उसे खाकर भूख शान्त 
- करे; (१-) स्वतन्त्रता या मुक्ति के प्रयत्ञ के परिणाम. में जब स्वतन्त्रता था 
मुक्ति आप्त द्वो तो उसे अस्वीकार करके परतन्त्रता या बन्धन. में ही.. पढ़: रहे, 
इत्यादि। गीवा इस तरह. के अन्यावहारिक निष्कास.कर्स और -कर्मफल्त-त्याग का. 


८ गीता के ध्यावद्ारिक अर्थ की भूमिका 


उपदेश नहीं देती । जगव:प्रपन्च- आत्मा की इच्छा का - खिलवाड़ होने: के कारण: 
इंच्छामंय है, इसलिए. इसके व्यवहार इच्छा से रहित नहीं हो सकते--किसी न 
किसी प्रकार की इच्छा और उद्देश्य ही से कर्मों में प्रवृत्ति होती है; और .कर्मो 
को अच्छा, चुरा अथवा मिश्रित. फल होना भी अनिवार्य है. । थदि कर्मों का 
फल. ही न हो तोः कर्म-विपाक का सिद्धान्त नष्ट हो जाय और कर्म करने में 
किसीकी अवृत्ति ही न रहे..! गीता में तो .यज्ञ ,अर्थांद लोक-संभद के- उद्देश्य 
से कर्म करने का स्पष्ट आदेश. है (गी० झ० ३ श्लो० $) । इससे सिद्ध है कि कर्म 
करने का उद्देश्य तो कुछ न कुछ दोता ही है और उस उद्देश्य की सिद्धि अथवा उसका 
अन्य फल भी होता ही है, परन्तु लोक-संग्रह के उद्देश्य से किये हुए कंमों के फल में 
किसी व्यक्ति-विशेष की स्वार्थ-सिद्धि का मिथ्या भाव नहीं रहता, किन्तु उनसे झपने* 
अपने कांयसषेत्र की सीमा में आने वाले सब व्यक्तियों के हिंत होने का सद्भाव रद्दता 
है, जिनमें स्वयं कर्ता भी सम्मिलित है। यही निष्काम फर्म तथा फर्मफेल-त्याग का 
रहस्य है।.. 
सारांश यह कि भगवान्‌ ने जो त्याग, वेराग्य अथवा संन्यास का. विधान 
किया है, उसका तात्पये भिन्नता के मिथ्या भावों फो एकता के सच्चे भाव 
सें परिणव करना, और “अपने शाप (आात्मा)” से भिन्न जगत्‌ के पदाथों में 
सुख-दुःख मान कर उनमें आसक्ति न रखना तथा उनसे विचलितं न होना 
किन्तु  पंरमांननदस्वरूप “अपने आप (आत्मा )” ही में: सब प्रकार के 
कलिपत सुख-दुःखों का एकीकरण (समावेश) समझना है -। दूसरे शब्दों सें 
अपने को दूसरों से थक एक तुच्छ व्यक्ति एवं छोटे-से कर्ता के स्थान में 
अखिल विश्व का आत्मा, अकृति का स्वांसी एवं महाकर्ता अजुभंव करना, और 
जगत्‌ के तुच्छ पदार्थों के लिए द्वीवता एवं दीनता के भावों के बदले अपने आपको 
परिषु्णं समरना--यही गीता का त्याग, चेराग्य अंथवा संन्यास है । छोटे 
से व्यक्तित्व का भाव छुड़ा कर भगवान्‌ भहान-झात्मा अथांव परमात्म-भाव 
में स्थिति करवाते हैं, यानी बूंद से समुद्व बनाते हैं; और मिथ्या विपय-सुखों 
, की. स्ग-ठृष्णा छुद॒वां कर चिश्व की सारी सुख-सम्छि का अक्षय संणडांर 
“अपने आप” में बतांते हैं । 


त्याग, वराग्य अथवा संन्यास का यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि जगत 
.को : वस्तुतः सिथ्या जान कर, उससे .घणा करके अलग होने का प्रयत्न किया 
जाय तथा सब उद्यम छोड़्-छ्ाड़ :कर निठल्ले हों बैठे । इस तरद्द के त्याग 


बैराग्य एवं संन्यास को भगवान्‌ ने. भ्रप्नाकृतिक एवं भ्व्यावहारिक: कहा है । 
बे | 


वीठां का व्यवद्ार-दुशन मर 


जब कि वगत्‌ का सारा नावात्व सिव्या है, वो शरीरों के ब्यक्तित के भावों 
में नानात्व होने के कारण वे भी निव्या हैं, अतः बगत्‌ के ब्यवहारों एवं 
पदार्थों को त्याग देने छा व्यक्तिव का अहझ्शर मिथ्या हैं; और लब ठक अहणए 
अथवा स्याग के व्यकित्व का अहझ्वर रहता हैं, ठव ठक मिन्नठा के (मिप्या) 
व्यवहार बनते ही रहते हं--चाहे ये अहण के हो था त्याय के | इसलिए भगवाद्‌ 
उक्त सिध्या साथों ही को छुद्ा कर एकठा का सच्चा साव अहृण करने को 
ऊहते हैं । यही सच्चा त्याय, वेराग्य श्रयवा संन्यास हैं । 


ध्याय और अहण दोनों सापेत्त हैं । त्याय के लिए अहण का भी साय-साय 
होता आवश्यक हैं ! इसलिए गीता च्यट्ि-माव का त्याग समषि-माव से कराती 
है, अर्थात्‌ ब्वष्टिनसम्रष्टि का ने मिदाती है, और लव व्यपष्टि-समष्टि का मेद मिंट 
बाता हैं ठव ध्याग और भद्दण के लिए छुद शेष ही नहीं रहता । अठः वो कु 
करना है वह यही है कि व्यष्टिननाव का मूठा अमिमान मिदाना है; फ़िर न श्ष्यि हैं 
न समष्ठि; जो छुद्ट हैं बह सव “अपना आप” ही हैं--जो ने अहण का विषय 
है, न त्याग का । 


(<) बपरोक्त सर्वनूतात्मेक्य-सान्य-मावथुक्त सांलारिक ब्यवद्वारों की स्पष्ट 
स्याज्या करने के लिए, मगवान्‌ ने उक्त व्यवहार करने वाले महाएुरुपों के 
आचरणों का वर्णन प्सक्नुसार गीता के आयः सभी अध्यायों में थोढ़ा-बहुत 
किया है; किन्तु दूसरे अध्याय के अस्त से “स्थिद्यक्क” के विवरण में, ठथा 
यारहवें अध्याय के अन्च में “भक्तों के विषरण में, ठथा तेरहवें अध्याय में 
“ज्ञान” के विवरण में, ठथा चौहहवें अध्याय में “शुणादीद” के विवरण में 
और सोलहवें अव्याव में “देवी-सनपत्ति” के विवरण से विशेष रुप से किया 
हैं। उसके विपरीत, एयक्‌ व्यक्तित्व के भाव से विपमता के व्यवहार करने 

“अचुरों” के आचरणों का वर्यन सोलइवें अध्याय में किया है; तया 
सत्रहर्वे झौर अठारहववें भ्रध्याय में सालिक, रावल चौर वासस आचरयों की 
च्याज्या की है। उनसें आसुरी अथवा रालस-वासस आचरण त्याज्य, एवं देंदी 
झयवा सालविक आचरण आशय कहे हैं। इसका वालचे यह है कि साधारणदवा 
इूसतें से इयक च्यक्तित के मार्वों के कारण ही आहुरी सम्पत्ति के झथवा 
राजस-वानस आचरण बनते हैं; और एकता के सास्य-भाव से देवी सम्पत्ति के 
अथवा सालिक आचरण बनते हैं । अठः लितने ही अधिक घुधकता के भाव 


बढ़े हुए होते हैं, उतने ही अधिक आखुरी अबवा राजस-तामस व्यवहार होते हैं; 
ज्लोर बितना दो अधिक एकवा का सान्य-साव वहा हुआ दोठा हैं, उतने ही अधिक 


धरे गीता के व्यावहारिक अर्थ की भूमिका 


सात्विक व्यवहार होते हैं। इसलिए यह बात ध्यान में रखने की.है कि व्यवद्वार 
अथवा कमें सब जढ़ होने के कारण उनमें स्वयं अच्छापन या बुरापन अर्थात्‌ 
देवी सम्पत्ति अथवा सात्विकपन, तथा आसुरी सम्पत्ति अथवा राजस-तामसपन, 
कुछ भी नहीं होता; किन्तु कर्मों में अच्छापन था बुरापन कर्ता के भाव से उत्पन्न 
होता है + यदि देवी सरपत्ति के सात्विक आचरणों में प्रथक्‌ व्यक्तित्व के 
अहक्कलर और दूसरों से पृथक व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के भाव आ जायें, 
तो उनका दुरुपयोग होकर थे हो राजस-तामस आसुरी सम्पत्ति में परिणत 
हो नाते हैं; दूसरी तरफ़ यदि आसुरो सम्पत्ति के राजस-तामस आचरण, 
समष्टि-भाव और सबके हित के.उद्देश्य से किये जायँ वो उनका सदुपयोग होकर 
वे ही देवी सम्पत्ति के. साखिक आचरणों में परिणत हो जाते हैं. । श्रनेक 
' अवसर ऐसे आते हैं, जब कि लोक-संग्रह के लिए काम, क्रोध, लोभ, दृस्भ, 
मान आदि आसुरी भावों के आचरण आवश्यक पुव॑ लोक-हितकर होते हैं। उस 
परिस्थिति में . वे काम-क्रोधष आदि के आचरण आसुरी भाव नहीं रहते | इसी 
तरह झनेक अवसर ऐसे आते हैं, जब कि सत्य, दया, क्षमा, अहिंसा: आदि “देवी 
सम्पत्ति के भाचरण, लोक-संग्रह के विरुद्ध भ्र्थात्‌ ल्ोक-पीढ़ा के हेतु हो बाते 
हैं; ऐसी दुशा में वे देवी सम्पत्ति के आचरण नहीं रहते, किन्तु आसुरी-सम्पत्ति 
में परिणत हो जाते हैं। यह सृष्टि त्रियुयात्मक प्रकृति का खेल है, इसलिए 
इसके व्यवद्दारों में तीनों गुणों युक्त, यथायोग्य आचरणों का होना अत्यावश्यक 
है। दवी सम्पत्ति और आसुरी सम्पत्ति सापेक्ष हैं, एक के होने के लिए दूसरी 
का होना अनिवार्य है इसलिए सर्वभूतात्मेक्य-समत्व-चुद्धि से निर्णय करके ही 
इनका थथायोग्य आचरण करने का विधान है। कर्मों की अ्पेत्ा डुढ्धि की 
ओषता गीता में इसीलिए विशेष रूप से कही गई. है। ' 


. (९) संसार में जितने भी कार्य होते हैं:--चाहे वे घामिक हों या सामानिक, 
चाहे आधिक हों या.राननैतिक,. किसी भी अकार के हों--सबका आधार श्रद्धा 
विंश्वास की भित्ति पर होता है| निस-जिस विषय का निस-जिसको ज्ञान होता 
है, उस विषय के सम्बन्ध में उसीके, अनुभव एवं उसीके कथन पर श्रद्धा 
करके उसमें प्रवेश करना होता .है । विशेष करके आत्मक्षान जैसे गहन और सूचम 
विषय मैं--जो कि स्थूल. 'इन्द्रियों के .सवेथा अगोचर है--अवेश करने के लिए 
एवं उसके आधार पर आन्चरण करने के लिए तो पहले-पहल आत्मज्ञानी समत्वयोगी 
महापुरुषों के अछुभव एवं वचनों पर श्रद्धा ही का अवलम्बन करना पढ़ता है। श्रद्धा 
के बिना इस विपय में .चन्घु-अवेश होना, भी दुस्तर है ।...इसके. अतिरिक्त; सबसे 


गीदा का स्य॑वहारं-दर्शन हर 


अधिक्ष आवश्यकता अपने वास्ठदिक आप पर श्रद्धा रखने अर्थात्‌ भआत्म-विश्वासत 
की है, क्योंकि आत्म-विश्वास के बिना मनुष्य किसी भी कार्य सें अग्रसर नहीं 
हो सकता । इसलिए भयवान्‌ ने गीठा में श्रद्धा को बहुवः महत्त दिया हैं; और यहाँ 
ठक् कह्ा है कवि महुष्य श्रद्धामय होता है; बिम्नकी जैसी श्रद्धा होती हे वह 
देखा ही होता है। परन्तु शरद्धा के उक्त विधान का यह. तालये नहीं है 
कि चात्म-विश्वास को चोद कर, दूसरी भ्रद्ट शक्तियों पर अन्ध-विश्वास' करके 
उन पर निर्सर रह्य लाय, अयवा किसी भी व्यक्ति की योग्यवा के विषय का छुद् भी 
विचार न करके उसकी दातों पर विशेकधून्व घन्व-अ्रद्धा से आचरण किया जाय; 
तथा लित्त अन्ध-विश्वास को पकड़ लिया जाय उसको हु एवं दुरामद से छोड़ा ही 
न बाद, एवं उसके परियाम पर भी कुछ विचार न किया जाय । श्रद्धा विचार- 
चुछ्क होगी आाहिए, अर्थात्‌ ्रिस विषय में ल्रिस पर श्रद्धा की ज्ञाय, उस विषय 
में उसकी योस्यदा एवं कुशलता, ठया उसके शुणाव्युणों एवं आचरणों के विषय 
सें पहले अच्छी तरह श्रदुत्ंघान कर लिया बाय। सच्ची श्रद्धा वही होठी है 
नो विचारपूव॑क्ष होती है। पल्येष् काम में बुद्धि का उपयोग करना भनुष्य का 


प्रधान क्तब्य थीदा से बढ़ाया गया है; श्रतः मजुष्य की सुष्यठा इसीमें है कि 
वह इंद्धि से काम ले। कै 


(१०) उपरोक्त ठच्यों पर विचार करने से, इस विषय में कोई सन्देद्द नहीं 
रू जाता कि श्रीमद्भगवद्गीता में “ध्यावद्वारिक वेडान्त” .([२:०८४८०) 
?र05००॥9) का ही प्रतिपादन हैं, न कि कोरे करिपत सिद्धान्त (॥60५) 
भ्रयवा अच्यावद्दारिक्त आदर्शवाद्‌ ( [क्राए८४०४८४४७८ [0०शीडा ) का, जैसा 
कि कई लोग अजुमाव करते हैं ।. इसके उपदेश स्वयं - संगवान्‌ श्रीकृष्ण महारात 
की अवदार-लीला, “व्यावहारिक चेद़ान्द” की पूर्ोवस्था का भावु्श है 
ई उषोध््वात देखिए ); - धौर लिस अर्जुन को निमित्त-करके यह उपदेश दिया गया 
था, वह भी जगदू-विल्यात कार्यकर्ता--कत्रिय वीर था। यह बात अभ्रवश्य है 
कि गीता से सर्वभतात्मेक्प-साम्य-भावयुक्त सांसारिक व्यवहार करने भर्थाद 
न्यावद्ारिक वेदान्त को पूर्णांवस्था के आदर्श का अठिपादुन प्रधानता से किया 
गया है, क्योंकि पूर्णाबत्या का झादुर्श अथवा अन्तिम लक्ष्य बढाने से ही 
सजुष्य उसकी आंत्ति के लिए अग्रसर हो सकता है; धादर्श अथवा लक्ष्य के 
बिना सहुष्य की उस तरफ़ “अद्ृत्ति हो नहीं सकती; -परन्तु: साथ ही साथ थह 
भी अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया गया है कि इसके थोड़े भ्राचरण से थोढी, 
और अधिक से अधिक:शास्ति, पुष्टि एवं चुष्ट (९९४०६ 7०७७: ब्व॑ -शिधण७) 


रा 


दर गीता के ज्यावद्दारिक अर्थ, की भूमिक़ां 


आप्त होती है, अर्थात्‌ जिस दे और जिस क्षेत्र तक एकता के, सास्य-भाव ,से 
ध्यवद्दार किया जाय, उतनी ही शान्ति, पुष्टि एवं तुष्टि प्राप्त होती है । : इसक़ा 
थोढ़ा भी आचरण कस्ी निप्फल नहीं जाता (गी० अ० २ कछो० ४०.) । इसकी 
पूर्ण भाचरण करने वाले तो पूर्ण स्वतन्त्र, जीवनमुक्त,- स्वयं परमानन्द-परमात्म- 
स्वरुप ही होते हैं (गी० आ० ४ कछो०१६ से २६) | 


(११) कई लोगों का कह्दना है कि 'मद्दासारतं-युछधू कोई ऐतिहासिक घटना 
नहीं है, भौर न गीता सें कथित कृष्ण और अर्जुन ही क़ोई ऐतिहासिक पुरुष हैं, 
किन्तु देवी और आसुरी बजृत्तियों .का जो संघर्ष प्रत्येक -शरीर में 'होता'है,“उसी 
को भारतीय युद्ध का रूपक देकर, 'आसुरी बृत्तियों पर विजय भ्राप्त करने के लिए, 
कृष्णर्पी ईश्वर मे अन्नुनरूपरी जोव को गीता का उपदेश दिया--यदह कहानी 
महाभारतकार वेद-व्यास ने फल्पित की है?। थथपि इस कथन में कोई प्रामा- 
खिंकता नहीं है, क्योंकि महामारत-युद्ध के तथा श्रीकृष्ण और अजुन के होने 
का अमाण तो स्वयं ग्रीता ही है, जिसको कि थे लोग स्वयं इतनी मान्यता 
देते हैं, और जिस गीता का महाभारतकार श्रीवेदन्यासनी ने भारतीय युद्ध के 
भारम्म में भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को कही जाना लिखा है, और बहुत 
से प्राचीन अन्थों में भी इस विपय के भज्चुर प्रमाण भरे पढ़े हैं, तथा 
महाराज युधिष्टिः का संबत्‌ अब तक प्रचक्षित है। परन्तु भद्दाभारत और 
फृष्ण-अज्जुंन को ऐतिहासिक न मानने वालों के पास उनके न होने का 
कोई भी प्रमाण--उनकी अपनी झ्रटकल के सिवाय कुछ भी, नहीं है। 
फिर भी यदि थोड़ी देर के लिए यही सावन किया जाय कि यद्द सब फहपना 
है, तो भी इससे गीता के महत्व में फोई कमी नहीं श्राती और न इस भूमिका 
में किखे हुए उपरोक्त तथ्यों की ही . कोई .हानि “दोती है, अत्युत उनकी पुष्टि ही 
होती है। वेदान्त-सिद्धान्त के 'अनुसार सांरा जगत्‌ ही सब की फदपना का खेल 
है, अतः उस दृष्टि से विचार 'फरने पर, जयत्‌ के दूसरे अनन्त बनावों की तरह 
भहाभारत-युद्ध और गीता का उपदेश भी कद्पना-की ही सृष्टि कही जा सकती 
है; परन्तु जब फदपना की सृष्टि का एक'वार,प्रारंग्म कर दिया जाता है, वो फिर 
कारण-कार्य की परम्पराजुसार पूर्वापर की संगति फायस रखते हुए, उस काल्पनिक 
सृष्टि का भ्च्छी तरह निर्वाह करना होता है। कवि जब किसी कहानी की 
कएपना करता है, तव उस कहानी की घटनाओं फी खुला का, जगत में 
प्रत्यक्ष धटनेवाली घटनाओं की तरद ही निर्वाह करता है। इसलिए जब महाभारत- 
युद्ध के अबसर पर अर्ुन को मोद् ह्वोकर उसके किकतज्व-विसृद्र होने की कदपना 


गीता का व्यवहार-दर्शन ६ 


कर ली गई और उसी कल्पना के अन्दर श्रीकृष्ण को ईश्वर समान कर भजन के 
उक्त मोद को दूर करमे और उसको अपने कतंव्य-कर्म में लगाने के निमित्त 
को लेकर संसार को गीवा का उपदेश देना मान लिया गया, और उसी कहल्पवा 
के आधार पर लिखी गई गीता का उपदेश सर्वमान्य है, तब इस भूमिका में 
कहे हुए सभी दठव्यों की पूर्ण रूप से पृष्टि स्ववः ही होती है। चाहे महा- 
भारव-युद्ध एवं कृष्ण-अर्न का संवाद ऐतिहासिक दो या कल्पित, उससे इस 
भूमिका में कही गई बातों सें, अ्रधांद “गीता में व्यावहारिक चेदान्त ही का 
प्रतिपादन है” इस सिद्धान्त में, रत्तीमर भी अन्तर नहीं आता। हम लोग 
भी तो कल्पित भयद्‌ में कल्पित व्यवहारों की कहुपना ही कर रहे हैं । 





श्रीमद्भगवदगीता का व्यावहारिक अर्थ 
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पहला अध्याय 
नर मं कलम 
धृतराष्ट्र उवाच' 
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्लवः। 
.मामकाः पाएडवाश्चैव किमकुवेत सञय ॥शा। 


अरथ--छवराष्ट्र ने सक्षयक से पूछा कि हे सक्षय ! धर्म-पेन्न कुरुपेत्र में 
युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे भर पाणडड के पुत्रों ने क्या किया (१)? 


सजञ्ञय उवाच 


दृष्दवा तु पाएडवानीक व्यूढ दुर्योधनस्तदा । 
आचायमुप्सहृम्प राजा चचनमत्रवीत्‌ु॥शा 





& सक्षय को व्यास भगवान्‌ के प्रसाद से, मनोयोग की. दिव्य-दृष्टि श्राप् 
हुई थी, जिससे उसको इस्तिनाएुर में बेठे-बैठे भी कुरुणेत्र में होते हुए महायुदध 
के सब दृत्तान्त ज्यों के त्यों प्रत्यक्ष रूप में अतीत होते थे, जिन्हें पद राजा 'उत्राष्ट्र 
को सुनाता था। 

वर्तमान समय में जब कि भौतिक "'रेंडियो” यन्त्र द्वारा दूर देशों के शब्द 
सुनाई देते हैं और दूरस्थ दृश्य देखे जाते. हैं, तब आधिदेविंक सवोग्रोग की सूक्ष्म 
शक्ति से दूर देशों के दृत्तान्तों का अत्यक्ष अनुभव कर सकते में सन्देद करने को 
: अवकाश नहीं रद्दता । 

त॑ कुरुक्षेत्र को “धर्म-तेन्न” का विशेषण इसलिए दिया गया है कि उस 
मैदान में समय-समय पर बढ़े-बढ़े वीर योद्धा लोग, धर्म-युद्धों में वीरतापूर्वक त्ढ 
कर अपना हात्र-धर्म पालन करते थे । 


गीता का ध्यवद्वार-द्शन फ़्घ 


पश्येतां पाएडपुनराणामाचार्य महतीं चसूम्‌ । 
ब्यूढां द्रुपदपुन्नेण तव शिष्येण घीमता ॥शा 
अप शरा/महेप्वासा भीमाजुनसमा-युधि- ! 
युयुधानो विराटश्व दुपदुश्ध मदारथः ॥७॥ 
धृष्केतुश्नेकितावः काशिराजश्व वीयबान्‌। 
पुरुजित्कुन्तिमोजेश्व शैव्यश्व नरपुज्ञचः ॥५॥ 
युधामन्युश्व विक्रान्त उत्तमोजाश्व चीयचान्‌। 
सोभद्रो द्रौपदेयाश्व सर्च एव महासरथाः ॥ह्ष। 
अस्माक तु विशिष्ठा.ये तान्निवोध छ्विजोत्तम | ' 
नायका मम सेन्यस्य संज्ञा तास्प्रवीमि ते ॥ओ 
-भ्रवंत्मीष्सश्व कर्श्व कृपश्ध॒ समितिश्ञयः ।: 
अश्वत्थामा विकर्णश्थ सोमदत्तिस्तथेव च ॥८॥ 
अन्ये व्य बहवः शूरा मदर्थे त्यक्ततीविताः । 
नानाशस्रप्रहरणाः सर्व युद्धविशारदाः ॥धा 
अपयाप्तं तदस्माक॑वलं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पर्याप्त त्विदमेतेषां चल भीमाभिरक्षितम्‌ ॥१०॥ 
: अय॑न्नेषु च सर्वेषु यथाभागमंवस्थिताः |... 
भीष्ममेवाभिरज्ञन्तु भवन्तः सब एव हि.॥११॥ 
अथ--सक्षय बोला कि उस समय पाण्वों की व्यूहाकार सेना को देख, | 
रोजा दुययोधन ने श्ोणाचार्य के निकट जाकर कहां (२)। हे आचार्य ! आपके 
बुद्धिमान्‌ शिष्य हुपद-पुत्र द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पाण्डवों- की इस बढ़ी 
सेना 'को देखिए (३) । इसमें मद्दाधनुर्धारो भीम तथा अझुन के समान 
चीर थोद्धा, युयुधान, विराट, महारथी हुपद, एश्केत, चेकिसान, बलवान 
काशिरान; अुरुजित, क्न्तिभोज, नरक्षेष्ट शैन्य, शूर युधामन्यु, बलवान उत्ते- 


सौजा, सुभद्ा का पुत्र और वौपदी के “ (पाँचों) पुत्र इत्यादि सभी महारधी हैं. 
(४-६-६) । और हे आाह्मणों में श्रेष्ठ ! हमारे लो.बढ़े-बड़े सेनापति हैं उनके नाम 
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सी आपके .ध्यान. में . रहते .के लिए. सें. कहता हैँ, ,आप सुनिए (७) । 
आप, भीष्स, कर्ण, समर-विजयी .कृपाचार्य, अश्वत्थासा, विकरण, सोम्दत्त का पुत्र, 
तथा और भी. अनेक प्रकार के अख-शर्त्रों से सुसजित, मेरे लिए जीवन अपेण 
करने वाले बहुत से वीर हैं, .जो सबके, सब . युद्ध:विद्या .में निषुण हैं (८-६) । 
भीष्म के संरक्तण में हमारा वह ( सेनिक ) बल अपर्याप्त है, किन्तु भोम के संरक्षण 
में उन ( पाण्डवों ).का यह, ( सेनिक ) वल पर्याप्त है (१० )। आप सब लोग 
अपने-अपने ज़िम्मे ..लगे. हुए ब्यूह के सभो द्वारों पर .डट कर पूर्ण, रूप से भीष्म ही की 
रक्षा कीजिए (११ )।. .. झ् 
: तस्य.सञ्ञनयन्हष कुरुवृद्ध:: पितामहः । 
सिंहनादं विनयोच्चेः शहू दध्मों प्रतापवान्‌ ॥ १२॥ 
ततः शह्वाश्च मेयंश्च परणवानकगोमुखाः । 
- सहसेवाभ्यहन्यन्त ,स शब्द्स्तुमुलोइभवत्‌॥ १३ ॥ 
ततः श्वेतेहयैयुक्ते मह॒ति . स्पन्दने स्थितो । 
माथवः पारडवरश्चेव दिव्यों शह्यो प्रदध्मतुः ॥ १४॥ 
पाश्चजन्यं हपीकेशों देवदत्त घनलखयः। 
पौर्ड दृष्मों मंहाशह्न भीमकर्मा छ्कोदरः ॥ १४॥ 
अनन्तविजयं, राज़ा छुन्तीपुत्रों यरुधिष्ठिरः। 
नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्फो ॥ १६॥ 
... काश्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी ख महारथः । 
, -,भरष्टयुम्नो विरादश्य सात्यकिश्याप्रसजित३ ॥ १७॥ 
“ <दुपदो द्वोपदेयाशवं स्वेश$. पृंथिवीफ्ते। 
" सोभद्वेश्व महाबाहः ' शेह्डान्दध्णुः पूंथक्यूथक्‌ ॥ १८॥ 
' सर घोषों धांतराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌! 
. नभश्च पृथिवीं चेंव- तुसुलो व्यनुनादयन.॥ १६ ॥ 
अथ-- (तब) कौरवों में सबसे बड़े, प्रतापी भीष्म पित्तामह ने उस (हुर्याधन) 
के दर्ष को बढ़ाते हुए सिंह समान गरजे कर जोर से शह्ध घनाया (१२)। 
तदुनन्तर अनेक श्ु, भेरियाँ, पशव,. झान्रक, गोसु्ं ( उस समय के -नाना प्रकार 


के फौजी बाजे ) एक साथ :डी बलासे जाने लगे, -.लिनका ( सस्मिलित ) शब्द 
हरे रु ट 
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बहुत अचण्ड हुआ ( १३ )। तब सफ़ेद धोड़ों वाले बढ़े रथ पर सवार, श्रीक्षष्ण 
और अज्जुन ने भी अपना-अपना दिव्य ( अपूर्व नाद वाला ) शद्ड बलाया (१४)। 
श्रीकृष्ण ने 'पाद्चलन्या, अशुन ने 'दिवदत्त' और भयानक कर्म करने वाले भीम 
ने बहुत बढ़ा 'पौण्ड! चामक शह्लु बजाया (३९)। कुल्त्रीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने 
“अनन्त-विज्षय', नकुज्त ने 'सुधोष', सदृददेव ने 'सशणियुष्पक' (नामक शह्ढू बजाया) 
(३६) | और विशाल धलुर्धारी काशिराज, महारथी शिखणडी, शष्टयुम्न, विराट, अजेय 
सात्यकि, मुपद, औपदी के धुन्न और भद्दावली सुभद्वा-युत्र आद़ि सबने, हे महाराज ! 
अपने-अपने शह्दु बजाये (१७-१८) । उस भयझर शह्नाद ने आकाश और प्रृथ्ची 
को पतिध्वनित्त करते हुए, (दुर्याधन आदि) कौरवों के फल्लेजे घढ़का दिये (१९) | 


अथ व्यवस्थितान्दष्द्वा धातेराष्ट्रान्कपिध्वजः। 
प्रवृ्ते शख्रसम्पाते धनुरुचस्य पारडवः ॥२०॥ 
हषीकेश तदा वाक्यमिद्माह महीपते। 

सेनयोरुमयोमध्ये रथ॑ स्थापय मेष्च्युत ॥२१॥ 


उवाच 

थावदेतान्निरीक्षेः्दं योदुकामानवस्थितान्‌ । 

कैमेया. सह योद्धव्यमस्मिन्णणसमुद्यमे ॥ २२॥ 

योत्स्यमानानवेक्षे5हं य एलतेडन समागताः । 

घातंराष्ट्रस्य दु्वुदेयुद्धे मियचिकीषवः ॥ २३॥ 

अर्थ--इसके' अनन्तर, दे प्रथ्वीनाथ ! कौरवों फो व्यवस्था के साथ खड़े 

देख कर, जब शख्र चलने ही को थे कि अज्ुन घदुष उठा कर उस समय श्रीकृष्ण 
से यद्ट वचन बोला कि हे भ्च्युत ! मेरे रथ फो- दोनों सेनाओं के बीच में 
खड़ा कीजिए, ताकि लड़ने की इच्छा से-तैयार खड़े हुए इन लोगों को मैं अच्छी 
तरह देख लूँ कि इस संग्राम में मुझे किन-किनके साथ लड़ना है। युद्ध में 
उवराष्ट्र के दु्ंद्धि पुत्र (दुर्योधन) का प्रिय करने की इच्छा से. जो लडने वाले 
गहाँ एकत्र हुए हैं उनको में देखूँ (२० से २३) । 


संजय उचाच 


प्जमुक्तो हषीकेशो गुडाकेशेन भारत 
' सेनयोरुमयोम॑ध्ये स्थापयित्वा रधोच्तमम॥ ३७ ॥ 


€१ 
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भीष्मद्वोणभ्रमुखतः सर्चेषां च महीक्षिताम्‌ 
उवाच पाथ पश्यैतान्लमबेतान्कुरूनिति ॥ २५॥ 
तत्नापश्यत्स्थितान्पार्थः पितृनथ पितामहान्‌। 
आार्यान्माठुलान्धातृन्पुत्रान्पोत्रान्सखीस्तथा ॥ २६॥ 
श्वशुरान्जुहृदश्बैव. सेनयोरुमयोर्रपि। 
तान्समीक्ष्य स कोन्तेयश्लवांन्वन्धूनवस्थितान्‌ ॥ २७॥ 
कृपया परयाविष्टो विषीदन्निद्मत्रवीत्‌ । 

अजुन उवाच 
दष्टवेमं स्वजन कृष्ण युयुत्स॑ समुपस्थितम्‌ ॥ २८ ॥ 
सीदुन्ति मम गानाणि मुखब्च परिशुष्यति । 
चेपधुश्च॒ शरीरे मे रोमद्रपंश्च जायते ॥ २६॥ 
गाएडीवं स्ंसते हस्तात्त्वक्चेव परिदृह्यते। 
न च शक्‍्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः॥ ३० ॥ 
निर्मिचानि च पश्यामि विपरीतानि केशव । 
न च श्रेयोज्चुपश्यामि दत्वा स्वजनमाहवे ॥ ३१ ॥ 
न फाडक्षे विजय कृष्ण न च्‌ राज्यं खुखानि च्‌। 
कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगेजीवितेन वा'॥ ३२ ॥ 
ग्रेषामर्थ काइक्षितं नो राज्य भोगाः खुखानि च | 
त इमेडवस्थिता युद्धे धराणांस्त्यकत्वा घनानि च'॥ ३३ ॥ 
आउार्या: पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः | 
मातुलाः श्वशुराः पोन्ाः श्याला/खस्वन्धिनस्तथा ॥ ३४॥ 
एतान्न हन्तुमिच्छामि ध्वतोषपि मधुसूदन | 
अपि भैलोक्यराज्यस्थ देतो: कि नु महीकृते ॥ ३५ ॥ 
निदत्य धातंयाष्ट्राचः का प्रीति: स्याज्जनादन। 
यापमेचाश्रयेद्स्मान्हत्वैतानाततायिनः ॥ ३६ ॥ 


गीता का व्यवद्दार-दर्शन ध्२ 


तस्मात्नाहां व्य हन्तुं घातराष्ट्रान्स्ववान्धवान्‌ । 

स्व॒जन द्वि कथ॑ हत्वा खुखिनः स्याम माधव ॥ ३२७॥ 

ययप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः ) 

कुलक्षयहतं दोष मित्रद्वोहे च पातकम ॥ रे८॥ 

कर्थ न शेयमस्मामिः पापादस्मान्रिवर्तितुम । 

कुलच्यक्तं दोष॑ प्रपश्यद्धिजनादन ॥ ३२६ ॥ 

कुलज्षये प्रशश्यन्ति कुलधमाः सनावनाः । 

धर्म नप्टे कुल रृत्स्नमधर्मोडमिभवत्युत ॥ ४० ॥ 

अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्नियः ) 

ख्रोपु दुशख॒ वाष्णेय जायते वर्णंसकूरः ॥ ४१॥ 

सह्डूरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्थ च। 

पर्तान्ति पितरो ह्ोषां लुप्पिए्डोदकक्रियाः ॥ ४२ ॥ 

दोषैरेतेः ऋुलघ्नानां वर्णंसहुरकारकी:। 

उत्साचन्ते जातिधमों! कुलधर्माश्च शाश्वताः॥ ४३ ॥ 

उत्सन्नकुलघमांणां मनुष्याणां जनादन। 

भरके नियतं वालो भवतीत्यनुशुश्रुस ॥ ४४ ॥ 

अहदो बत महत्पापं कु व्यवसिता वयम्‌। 

यद्गज्यसुखलोसेन हन्तुं स्वलनसुयताः ॥ ४५ ॥ 

यदि माम्प्रतीकारमशस्ञं शर््रपाणयः । 

धातेराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भचेत्‌॥ ४६॥ 

अर्थ--सक्षय बोला कि हे उतराष्ट्र! इस तरह अज्ुन से कहे जाने पर 

हपीकेश (कृष्ण) ने उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में, भीष्म, 
द्रोणाचाय को आदि लेकर सभी राजाओं के सामने खड़ा फरके अर्छुत से कहा 
कि हे अजुन! यहाँ एकत्रित हुए इन कौरवों को देखो (२४-२९)। वहाँ 
अजुन ने अपने पिताओं, पितासहों, आचारयों, सामाओों, भाइयों, पुत्रों, पौश्ों, 
साथियों, रशरों एवं मित्रों को, दोनों ही सेनाओं में देखा; और उन सब 
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बन्धुजनों को उपस्थित -देख कर अत्यन्त करुणायुक्त वह अर्जुन, दुःख से ध्याकुल 
होता हुआ यह (चाक्य) बोला कि है कृष्ण | युद्ध की इच्छा से खड़े हुए 
अपने इन बन्धुभों को देख कर मेरे अज्ञ शिथिल्ल हो रहे हैं, सुख सूख रहा है, 
शरीर काँपता है और रोंगटे खड़ें हो रहे हैं (२६ से २६) | गाण्डीव (धनुष) 
हाथ से फिसला जा रहा है, त्वचा जल रही है और में खढ़ा नहीं रद सकता 
हैं, (क्योंकि) मेरा मन चक्‍्कर-सा खा रहा है (३०)। हे केशव ! मुझे सभी 
लक्षण विपरीत दीखते हैं, और लड़ाई में अपने बन्धुओं को मार कर में 
श्रेय (सत्ना) नहीं देखता (३१)। है कृष्ण ! में न विजय चाहता हूँ, न 
राज्य और न सुख ही; हे गोविन्द! हमें राज्य से, भोगों से था जीवन से 
ही क्या प्रयोनन (३२) ? क्योंकि निनके लिए हमें राज्य, भोग और सुख 
चाहिए, थे ही ये आचाये, पिता, पुत्र, पितामह, मामे, ससुर, पौन्र, साले, 
तथा दूसरे सब सम्बन्धी, अपने-अपने धन तथा आणों की आशा छोड़ कर युद्ध 
में खड़े हैं (१३-३४) । है मधुसूदन ! (ये) मुमे मारते भी रहें, तो भी मैं इन्हें तीनों 
लोकों के राज्य के लिए भी मारना नहीं चाहता, फिर इस एथ्वी के राज्य का 
वो कहना ही क्या (३९)? हे जनाद॑न ! छतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से 
हमारी क्‍या भलाई होगी? इन आततायियों को मारने से (भी) हमें तो 
पाप द्वी लगेगा (१६)। इस फारण अपने बन्घु कौरवों को हमें मारना नहीं 
चाहिए; हे माधव! अपने बन्धुओं को सार फर दस कैसे सुखी हो सकेंगे 
(३७) ! यद्यपि इन लोगों की छुद्धि लोभ से भ्रष्ट हो गई है, इसलिए ये 
कुल-छय से होने वाले दोष, तथा मित्नों के साथ ह्रोह करने से होने वाले 
पाप को नहीं देखते (नहीं जानते) (३८)। परन्तु हे जनादुन! हम तो 
कुलच्षय से होने वाले दोषों को जानते हैं, अतः हम इस पाप से निदृत्त होने 
का विचार क्‍यों न करें (३६) ! कुल का नाश हो जाने से कुल के सनातन 
धर्म नष्ट हो जाते हैं, और धर्म का नाश हो जाने से सारे कुल को प्रधर्म 
दुबा देता है (४०)। है कृष्ण ! अधर्म के बढ़ जाने से कुल को खियाँ 
दूषित (व्यमिचारिणी) हो जाती हैं, और दृषित खियों से वर्णंसंकर उत्पन्न 
दोते हैं (४१)। पर्णसंकर, कुक्घातकों यानी युद्ध में कुल का नाश करने 
वालों को तथा सारे कुल को नरक में पहुँचाने के ही कारण होते हैं, और 
पिण्डोदक क्रिया का लोप हो जाने से, अर्थात्‌ पर्णंसंकरों के हाथ का दिया 
हुआ पिण्डोदक न पहुँचने से, इनके पितर भी नरक में गिरते हैं 
(४२) | है जनादन ! कुलधातकों के, वर्णसंकरकारक हन दोपों से परम्परागत 
ज़ाति-धर्म तथा कछुल-धर्म, सभी जड़ से नष्ट हो नाते हैं; और जिन भलुष्यों 
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के कुल-धर्म नष्ट हो बाते हैं, उनको निरचय ही नरक में जाना पढ़ता है, ऐसा 
हमने (शा्रों में) सुना है (४३-४४)। हाय! राज्य-सुख के लोभ से अपने 
बन्वुओं को मारने के लिए अस्तुत द्ोकर हम बहुत बढ़ा पाप करने को उद्चत 
हुए हैं (३२) । यदि संग्राम में शख्रदित हो कर, में अपना बचाव भी न कहूँ, 
और छहराष्ट्र के पुत्र हाथों में शस्र लेकर सुमे उसी दुशा में मार दें, वो मेरा 
अधिक भज्ता होगा (४३) । 


स्पष्टीकरणु--आय॑-संस्कृति में प्राचीन काल ही से वंश (नसल) थृद्ि, 
घ्म का प्रधान अद्ध माना जाता रहा है; क्योंकि शुद्ध रक्त के लोग भपने- 
झपने घर्म (कर्तव्य-कर्म), जैसे ठीक तौर से पाल सकते हैं, वैसे मिश्रित रक्त 
के लोग नहीं पाल सकते! इसीलिए एक घर्ण के घुरुष का दूसरे वर्ण की 
स्री कै साथ सहवास करना साधारणतया पाप समझा जाता है, और पऐसे संयोग, 
से उत्पन्न होने वाले सन्‍्तान वर्णसंकर माने जाते हैं, जो घामिक, सामाजिक और 
आर्थिक झ्रादि सभी प्रकार के अधिकारों से प्रायः वच्चित रहते हैं । 


अर्जुन को चिन्ता इस बात की थी कि कुल-घर्म, शर्थाद्‌ कुज्म की 
भर्यादाओं, की रक्षा करने वाले क्षत्रिय लोग नव संग्राम में मारे जायेंगे, तव समान 
में उच्छूदलता आ जाने से विधवा कुछ-र्तरियाँ पवित्र न रह सकेंगी, मिससे 
बर्णसंकर उत्पन्न होंगे! ययपि उस समय विघवा ख्री का उसके झूत पति के 
सपिणड, सगोत्र अथवा सलादीय पुरुष के साथ नियोग करना श्रेष्ठ धर्म माना 
जाता था (मलुस्थति अ० 8 श्लो० ९६), और ऐसे निय्रोग से उत्पन्न सब्तान, 
स्री के छत पति के शुद्ध सन्‍्तान भाने जाते थे, वथा थे सव प्रकार से उसके 
उत्तराधिकारी दोते थे (मनु० अ० & श्लोौ० १४५), एवं ऐसे सनन्‍्तान का 
दिया हुआ पिणडोदक भी पितरों को वरावर पहुँचने का विश्वास था। सारांश 
थद्द कि उस सन्तान में किसी तरह का दोप नहीं साना जाता था (मनु 
झआ८ ह श्लो० १८०)। स्वयं कौरव-पाण्डयथ भी नियोग ही की सन्‍्तान थे, भर 
उपर्युक्त शलोकों के अनुलार वे अपने को शुद्ध ज्षत्रिय श्रौर पिण्डदान के पूर्ण 
अधिकारी मानते थे। परन्तु अजुंन को भय ठो थह था कि युद्ध में लब सारा 
कुल द्वी मष्ट हो जायगा, घब कुल की विधवा स्त्रियों से नियोग करने वाला 
सपिण्ड, सगोत्र अथवा सजातीय पुरुष ही नहीं कचेगा--ऐसी दशा में वे 
विवश होकर दीन चरण के पुरुषों के संयोग से वर्शंसंकर सन्तान उत्पन्न 
करेंगी और वे बर्णंसंकर संतान न तो जाति की मर्यादाओं का यथावत्‌ पालन 
कर सकेंगे और न उनका दिया हुआ पिण्डोदक ही पितरों को मिलेगा ] 
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परिणाम थद्द होगा कि जाति-धर्म॑ और कछुल-धर्म नष्ट हो जाने से सर्वनाश हो 
ज्ञायगा और पितर भी नरक में पढ़ेंगे। उपयुक्त श्लोकों में “चर्णसक्लर शब्द 
इसी प्रयोजन से गयुक्त हुआ अतीत होता है, क्‍योंकि सबर्ण स्री-पुरुष के 
विधिवत संयोग से उत्पन्न होने वाले सन्‍्तान तो चर्णंसंकर होते ही नहीं--चाहे 
वह संयोग नियोग द्वारा स्थापित किया हुआ हो अथवा विवाहइ-संस्कार हवारा। # 


सजञ्ञय उवाच 
एबमुक्‍्त्वाजुनः सदःख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
विछृज्य सशरं चापं शोकसंविग्ममानसः ॥ ४७॥ 


अर्थ--सक्य बोला कि शोक से अत्यन्त ध्याकुल अर्जुन, संग्राम की 
तैयारी के वीच इस अ्रकार कट्ट कर, (और) धल्ुुप बाण त्याग फर रथ के पिछले 
भाग (पुट्ठे) पर बैठ गया (४७) । 


॥ पहला अध्याय समाप्त ॥ 
रे ८ ८ 


अज्ञुंन का विपाद वैसा ही है जैसा कि साधारणतया शभात्मश्ञान-विहीन, 
आधिभौतिक और आधिदेविक विचारों के लोगों'को, इस तरह के विकट अवसरों 


& नोट--मद्राभारत-काल में हिन्दुओं का ही सार्वभौम साम्राज्य था; उस 
समय के पुरुष च्तमान की अपेक्ता, अधिक, सच्नरित्र थे; विलासिता चहुत कम 
थी; विधमियों का सहवास नहीं था, तथा खस्तियों के पवित्र रहने के अधिक 
साधन थे। जब कि उस समय भी पतिविहीना अरक्तित स्त्ियाँ अ्रष्ट हुए बिना 
नहीं रह सकती थीं, तो वर्तमान काल में--सर्ववा विपरीत परिस्थितियों में-- 
विधवा स्लियों का यावज्जीवन शह्मचये धत पालन करके पवित्र रह सकना, 
तथा कुल भौर जाति की शुद्धता वनी रहना नितान्व ही कठिन है। इसलिए 
खत्रियों को भ्रष्ट होने से बचाने और कुल (वंश) तथा जाति को शुद्ध रखने के 
लिए, विधवाञओओं के वास्ते अपने सजातीय पुरुषों के साथ पुनविवाद्द अथवा 
नियोग फरने की सार्वजनिक व्यवस्था का होना अत्यन्त श्रावश्यक है । 


यह वात ध्यान में रखने की है कि अज्जुन के उपर्युक्त वाक्‍्यों में, उसको 
केवल अक्षव-योनि बाल्-विधवाओं के ही भ्रष्ट होने की चिन्ता नहीं पायी जाती 
किन्तु श्रामतौर से “कुल-ख्तियों” के विंगड़ने की चिन्ता होना पाया जादा है । 
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पर हुआ करता है। उन लोगों की बुद्धि या तो प्रत्यक्ष के सुख-दुःख, . हानि 
लास, फीति-अकीति आदि के विचार तक ही रहती है; श्थवा शाख्रों में. कहे 
हुए धर्मांधम के अद्ट्ट फल और स्वर्ग-नरक भादि परोक्त सुख-दुःख्ों के विचार 
तक पहुँच कर रह जाती है। इससे अधिक सूच्षम थर्थात्‌ आध्यात्मिक विचार 
तक़ उनकी बुद्धि नहीं पहुँचती, इसलिए उनके चित्त का विपाद. नहीं मिट्ता। 
फल्लतः थे बहुत छुखी होते हैं और विपाद ही में अपना जीवन नष्ट कर लेते 
हैं। भगवान्‌ कृष्ण ने अर्जुन के उपरोक्त विपाद की निन्‍्दा करके, उसे झाधि 
भौतिक और झाधिदेविक विचारों से ऊपर उठ कर श्रात्मज्ञान-युक्त 'अपने कतंत्य 
पालन करने का उपदेश भागे दिया है.। इसलिए .अझुन के उपरोक्त वाक्य 
“व्यावहारिक वेदान्त” की धष्ट से कोई महत्व नहीं रखते, और धर्म-अधर्म 
घुण्य-पाप, स्वर्ग-नरक आदि के विचार तथ्यहीन हो बाते हैं। आगे यही बात 
स्पष्ट करने के लिए इस प्रथम अध्याय में उपरोक्त पूर्व-पत्त उठाया गया है। .... 





दूसरा अध्याय 





सजखय उव 


त॑ तथा कृपयाविष्मश्रुपूर्णाकुलेक्षणम्‌ । 
विपीदस्तमिदं वाक्यमुवाच मघुखूदनः ॥ १॥ 


अर्थ--सज्ञय वोला कि भाँसुओं से परिपूर्ण तथा व्याकुल नेत्नों चाले, 
करुणा से भरे हुए, शोकाकुल उस (अजुन) के प्रति श्रीकृष्ण ने यह वचन कह्दा (१) | 


श्रीमगवानुंवाच 
कुतस्त्वा कश्मलमिदं विपषमे समुपस्थितम। 
अनायजुएमस्वस्य॑मकीतिकरमर्जुन ॥ २॥ 
क्लैब्यं भा सम गमः पार्थ नेतत्त्वय्युपपद्यते । 
छुद्ग हद्यदौर॑ल्यं त्यकत्वोत्तिष्ठ परन्तप ॥ ३॥ 
अर्थ--श्री भगवान्‌ बोले कि हे भर्जुन ! (इस) विकट परिस्थिति में तुमे, 
श्रार्य क्लोगों के अयोग्य, सुख और यश फा विरोधी यह मोद्द केसे हो गया (२)! 
हे पार्थ ! ( तू) नपुंसक मत हो, यह तेरे योग्य नहीं है । हे शत्रुओं के संद्वारक ! 
हृदय फी इस तुच्छ दुर्बलता को दूर फरके खड़ा हो (३) | 
अजुन उवाच 
कथ भीष्ममह सडःख्ये दो च मचुखूदन । 
इपुमिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहांवरिस्द्न ॥ ४॥ 
ग़ुरूनहत्वा हि महाजुभावान्‌ 
ज्रेयो भोकतु मैच्यमपीह लोके | 
इत्वाथकामांस्तु गुरूनिहेव 
हे 'अुश्लीय भोगान्दधिरपद्ग्धान ॥ ५॥ 


गीता का ध्यवद्वार-दर्शन ष्प 


न चेतद्विझः कतसरनो गरीयो 

यहा जयेम यदि वा नो जग्रेयु: । 

यानेव हत्वा न जिजीविपाम- 
स्तेष्वस्थिताः प्रमुखे घातराष्ट्रा: ॥ ६॥ 
फार्पएयदोपोपहतस्वभावः 

पृच्छामि त्वां धमंसंसूढचेताः | 

यच्छेयः स्थान्निश्चितं ब्रृद्दि तन्मे 
शिष्यस्ते5्दं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥ ७ ॥ 


न हि प्रपश्यासि ममापनुयाद 
यच्छोकमुच्छोपणमिन्द्रियाणम्‌ । 
अवाष्य भूमावसपत्नमृद्धं 

राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌॥ ८॥ 


अर्थ--अजुंव बोला कि हे शत्रुनाशक मधुसूधन ! पूजा के योग्य भीष्म 
पितामह तथा त्ोणाचार्य के साथ, मैं संग्राम में बाणों से केसे लडँगा (४) * 
बड़े प्रवापशाली गुरुणनों को मारने की अपेक्षा इस संसार में भीख सांग कर 
भी निर्वाह करना नितान्त श्रेयस्कर है; (यद्यपि ये गुरुगन पर्थ-लोलुप हैं, तो 
भी इन) अर्थ-लोलुप गुरुननों को मार कर इस लोक में जो भोग मैं 
भोगूंगा, वे रक्तरज्षित (खून से सने हुए) ही होंगे (१)। इसके अतिरिक्त इम 
यहे भी नहीं जानते कि हम लोग जीत कर राज्य करें तो (सबके लिए) द्वितकर 
होगा, अथवा वे लोग जीत कर राज्य करें तो हितकर होगा; और वे ही धत्राष्ट्र के 
पुन्न सामने खड़े हैं जिनको मार कर हम जीना ही नहीं चाहते (६) । कृपणता से 
मेरी छुद्धि सारी गई है, अर्थात्‌ हृदय की. सह्लीर्णता ने मेरी विचार-शक्ति नष्ट कर 
दी है, और धर्म के विषय सें मेरा चित्त सोह से ग्रस्त हो गया है, भर्थोव्‌ 
मोह के वश होकर मैं कर्तन्याकत॑व्य का निर्णय- फरने से असमर्थ हो यया ई; 
अतएव में आपकी शरण होकर पूछता हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो सो 
भाप झुमे बताइए; मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिए (७)। यदि 
सारे भूमणडल का काद्धि-सिद्धि-सम्पन्त निष्कण्क राज्य, और देवताओं का 
आधिपत्य अर्थात्‌ स्वयं का साम्राज्य भी मिल जाय, तो भी इन्द्रियों को 
झुखाने वाले मेरे इस शोक को दूर करने का साधन मैं नहीं देख़ता (८) । 


$६. गीता का व्यावद्वारिक अर्थ--झ० रे 
सखझ्लय उवाच , 
एवमुकत्वा हृपीकैशं ग्रुडाकेशः परन्तप | 
न योत्स्य इति गोविन्दसुक्त्वा तृष्णीवभूव ह ॥ ६ ॥ 
तमुवाच्र हृपीकेशः प्रहसन्निव भारत । 
सेनयोरुमयोम॑ध्ये विषीदल्तमिदं चचः ॥ १० ॥ 


अर्थ--सक्षय वोला कि हे राजन्‌ ! इतना कट्द कर अ्रशुन, भगवान्‌ से 
यह कट्दता हुआ कि “में नहीं लडूंगा”, छुप हो गया (६) । तब दोनों सेनाओं के 
बीच, विपाद में पढ़े हुए उस अजुन को श्रीकृष्ण मुसकराते हुए यह कहने लगे (१०)। 


स्पष्टीकरण--अर्झुन एक शूरवीर, व्यवहार-कुशल, पुण्यवान्‌ एवं इश्वर- 
भक्त जत्रिय था। देवी-सम्पत्ति के ग्रुणों की उसमें अधिकता थी (गी० आ० १६ 
श्लो० ९) । लौकिक मर्यादाओ्ों के नीतिशाख और घर्मशासख्र का भो वह अच्छा 
ज्ञाता .था। ऐसे विचक्षण बुद्धिमान्‌ चतुर कार्यकर्ताओं में प्रायः श्रेम, मैन्री, 
करुणा भादि साल्विक भाषों की प्रधानता रहती है; परन्तु 'भाव्मज्ञान के बिना 
कई अवसरों पर, व्यक्तिव के भावों की आसक्ति के कारण, उनके वे प्रेम 
आदि सात्विक भाव सोह में परिणत हो जाते हैं, बिससे वे लोग बड़े-बढ़े 
अनर्थ कर बैठते हैं; फलतः उनकी बहुत दुर्दंशा और भयानक पतन हो जाता 
है। ऐसे अवसरों पर लौकिक मर्यादाओं के नीतिशास्र तथा धर्मशास््र भी उन्हें 
कोई सहायता नहीं देते, किन्तु उलटा मोह बढ़ा कर उन्हें किकतंव्य-विमृढ़ बना 
देते हैं। यही दशा उस समय भजन की हुई थी। दुष्टों द्वारा अन्याय से छीनी 
गईं अपनी पेतुक सम्पत्ति को पुनः प्राप्त करने के निमित्त उसको युद्ध के लिए 
प्रस्तुत होना प्द्दा था, और जिस समय लड़ाई में शख घलने ही वाले थे, ठीक 
उसी समय, दोनों सेनाओं में अपने स्वजन-वान्धवों को रूत्यु के सम्सुख उपस्थित 
देख कर पुकाएक उनके अति श्रेस, मैत्री और करुणा के भाव उसके हृदय में 
उमड़ आये | परथ्पि उस समय की परिस्थिति इसके बिल्कुल विपरीत--उन 
दुष्ट आतवाणियों को, वीरतापू्तक लड़कर दर्ड देने की थी; परन्तु ऐसी विकट 
अवस्था में भी अर्जुन के चित्त में अपने वान्धवों के भौतिक शरीरों में मसत्व 
की आसक्ति हो गई, और उनके मारे जाने की सम्भावना से उसके हृदय के 
वे (प्रेम, मैत्री, और करुणा के) सात्विक साव, पलट कर शोक और भोद के 
तामसी भावों -में प्ररिणत हो गये। ऐसी अवस्था सें नीतिशास्रों के ज्ञान ने 
असके शोक तथा मोह को. बढ़ाने सें सद्दायता दी। धर्मशासत्र ने उसको स्वननों 
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की हत्या के घोर पाप का भय बताने के अतिरिक्त, कुल-क्य हो जाने से छुल- 
घर तथा जाति-धर्म के नाश होने, अपने एवं अपने कुल के निश्चित रूप 
से नरक में जाने, एवं पिण्डोदक क्रिया के लुप्त होने से पितरों के भी नरक... 
में गिर जाने की चिन्ता अलग खड़ी कर दी। परिणाम यह हुआ कि झअ्जुन 
का कल्नेजा दहल गया और वह अपने वास्तविक धर्म, यानी युद्ध से विरक्त 
होकर, श्र फेंक, न्याकुलता से रोने लगा। अर्झव की यह शोचनीय दशा 
देख कर महा-योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उसको सूख॑-अज्ञानियों की तरह 
शोक और भोदह करने के लिए, गुरु-भाव से, बहुत फडकारा तथा. उसे हृदय 
की दुर्बलता दूर करके युद्ध करने की आज्ञा दी । 


* यदि गीता का प्रयोजन केवल युद्ध से विरक्त अजुंन को ऐिरं से उत्साहित 
करके लड़ाने मात्र ही का होता--जैला कि बहुत से लोग. भानते हैं--तो वह 
यहीं पर समाप्त हो जाती; क्योंकि अजुन श्रीकृष्ण. को परमेश्वर मानता. था 
.(गी० ० ३० श्लो० १२), और उनमें उसकी इतनी भक्ति थी, - तथा - 
उन्के बचनों पर इतनी श्रद्धा थी कि वह धर्म-शास््ष के घंमे-अधम, स्वर्ग 
नरक, पाप-पुए्य आदि के रोचक-भयावक वंचनों की अवद्देलना करके; 
श्रद्धा से भगवान्‌ की आज्ञा ही का. पालन करवा और फौरन युद्ध में प्रइत्त हो 
जाता । परन्तु भगवान्‌ कृष्ण, जो अखिल विश्व को: अपने “अन्दरः दिखाते हें 
(गी० आ० ११), नो अपने को सबकी आत्मा बताते -हैं (गी० अ० १४० 
श्लो० २०), और जो स्पष्ट कहते हैं कि “मुझसे भिन्न जगत में कुछ भी 
नहीं है? (गी० झ० ७ श्लो० ७), “सब लोगों का महान्‌- ईश्वर मैं ही हैं” 
'(गी० झर० २ श्लो० २६) इत्यादि; उनके .द्वारा दिया हुआ, सब : देश, 
फाज् तथा सव परिस्थितियों में सब व्यक्तियों के .लिए समान भाव से 
यथा पथअदुशंक ग्रोता-ज्ञाव का उपदेश इतना सहुचित नंदीं.हो:-सकंता कि 
चह ,केवल अशुन को युद्ध में श्रवृत्त करा देने मात्र के लिए ही परिमित हो। 
सांसारिक व्यवहारों में छोटे और बढ़े सभी कार्यकर्ताओं के सम्मुंख--घाहे वे 
धामिक कार्यकर्ता हों या राजनैतिक या आधिक झथवा सामाजिक, चाहे ग्रहस्भ 
द्वों या संन्यासी, चाहे थे किसी भी वर्ण के हों, प्लथवा किसी भी पेशे के, 
जो कुछ भी सांसारिक काये फरते हैं उनके सम्मुख--अपनी-अपनी योग्यंदांडुसार 
ऐसे विकद अवसर आते ही. रहते हैं, जेसा कि अर्जुद के सम्मुख उपस्थित 
हुआ धा। उदाहरण के लिए, घामिक कार्यकर्ताओं के सामने कर्मी-क्ी धे्म 
के किसी पुक अज्न--सत्य, शौच, उमा, दया, भहिसो आदि के सांथं, दूसरे 
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किसी भ्रक्ग के परस्पर में पिरोध का पश्न उपस्थित होता है, श्रथवा धर्म-प्रचार 
के कार्य में श्रनेक लोगों के सन में उद्देण, पीड़ा और कहीं-कहीं पर खून- 
खराबियाँ होने के प्रसज्ञ भी आ जाते हैं; राजनैतिक कार्यकर्ताओं के सामने 
अपने कर्तव्य पालन करने में स्वयं अपने शरीर तथा अपने कुट्ठम्बियों एवं 
ऋन्ष लोगों को भारी क८ होने उया सीपषण संग्रास् में अररित्त हत्याएँ होने 
के प्रसक् उपस्थित होते रहते हैं; आथिक कार्यकर्ताओ्ों के सामने अपने कतंव्य 
पान करने में अनेक ज्यक्तियों फो हामि पहुँचने तथा अनेकों की आजीविका 
में आधात लगने की सम्भावना प्रतीत होती है; इसी तरद्द सामाजिक कार्यकर्ताओं 
के सम्मुख समाल की दुशा सुधारने के सद्र्ष में अपने बढ़े-बूढ़ों तथा स्वजन-वान्धवों 
को मानसिक व्यथा होने तथा आपस का सामालिक सम्बन्ध-विच्छेद होने आदि 
की नौबत भा जाती है। ताप्पर्य यह कि इस तरह अनन्त प्रकार की कठिनाइयाँ 
विविध रूप से मिन्न-मिन्न फार्यकर्ताओं के सामने आती रहती हैं, जब कि 
कर्तव्याकतंव्य का ठीक-टीक नियय न कर सकने के कारण थे मोह में फँस जाते हैं, 
और विपरीत आचरण फरके अपना तथा दूसरों का धोर अ्निष्ट कर ज्षेते हैं। 
इस तरह का मोह विशेष अवसरों पर ही उत्पन्न हुआ करता हो, ऐसी बात 
नहीं है; किन्तु रात-दिन के घरेलू व्यवहारों में भी अज्ञानी लोग अपने तथा 
अपने सम्बन्धियों के भौतिक शरीरों के क्षणिक मोह में अहुचित व्यवहार 
करके नाना प्रकार की हानियाँ उठाते रहते हैं। जिस तरह--अपने शरीर के 
विपय-सोग आदि क्षणिक सुखों के लिए उनके परिणाम में बहुत दुःख सोगना; 
अपने सन्‍्वानों को ज्ञाड-प्यार से खान-पान आदि में संयम न रखवा फर विलासी 
और अस्वस्थ बना देना, अथवा उनके बीमार होने पर कडवी औषधि आदि का 
उपचार न फरना पुव॑ अशिक्षित रख कर उनका जीवन नष्ट कर देना, इत्यादि । 


,ऐसे ज्ञोगों का मोद्द दूर करने पुव॑ उन्हें सच्चा रास्ता दिखा कर पतन से 
बचाने के लिए, अर्ुन के उस मोह को दूर करने के प्रसक्ष फो लेकर भगवान्‌ 
से खारे संसार को गीता का सार्वजनिक उपदेश देकर अनन्त प्रकार की उल- 
भानों को निश्चित रूप से सुलमभाने का एकमात्र सत्य एवं. श्रेयस्कर उपाय 
बताया है, जिसका अवलम्वन करके प्रत्येक मनुष्य अपनी-अपनी योग्यता- 
छुसार संसार का व्यवद्वार यथायोग्य करता हुआ अपना इहलौकिक अम्युद्य 
ओर पारलोकिक निःश्रेयल एक साथ सम्पादूव कर सकता है । 


अस्तु, जब युद्ध करने फी स्पष्ट आज्ञा देने पर भी अजुन ने फिर शक्का की 
कि “युद्ध में भीष्म, ओण जैसे पृष्यों पर मैं किस तरइ शस्त्र चलाऊँ, और 
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इनको मार कर खूनी ह्वाथों से राज्य किस तरह भोगूँ? क्या अपने स्वजन- 
वास्थवों को सार कर राज्य-सुख भोगना मेरे लिए श्रेयस्कर है अथवा इन 
आततावियों से हार मान कर भीख माँग के खाना उत्तम है? मोह के कारण 
मैं किक्॑त्य-विमृढ़ हो गया हूँ, अपने हिताहित का में छुछ भी निर्श॑य नहीं 
कर सकता; त्रिलोकी का राज्य मिलने पर भी मेरे चित्त को शान्ति नहीं मिल 
सकती; इसलिए आप #पा करके, जो मेरे लिए वास्तव में श्रेयस्कर मार्ग हो 
बह बताइए” (गौ० अ० २ श्लो० ४ से ८); तव सगवान्‌ मुस्दराकर, नगव के 
हिल को लक्ष्य में रखते हुए, भल्/ुंन को निमित्त करके सब लोगों को कल्याण 
का मार्ग बताने के लिए गीता-ज्ञान का उपदेश यहाँ से आरम्भ करते हैं । 


श्रीभगवानुवाच 

अशोच्यानस्वशोचस्त्व॑ प्रशावादांश्व भाषसे । 
गताखूनगतासंश्च नातशोचन्ति पणिडताः ॥ ११ ॥ 
न त्वेचाहं जाठु नासं न त्व॑ नेसे जनाधिपाः । 

न चेच न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ॥ १२ ॥ 
देहिनो5स्मिन्यथा देहे कोमारं योवनं जरा। 

तथा देहान्तरपाप्तिधीरत्तन्न व मुह्यति ॥ १३ ॥ 
मात्ास्पर्शास्तु कोन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः । 
आगमापायिनो5नित्यास्वांस्तितिक्वस्व भारत ॥ १४॥ 
य॑ हि न व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषपभ । 
“समदुःखखुखं धीर॑ सो5छत्तत्वाय . कलपते ॥ १४॥ 
नासतो विद्यते भावो नाभावों विद्यते सतः। 
उभयोरपि इश्रोध्स्तस्त्वनवोस्तत्त्वदर्शिभिः॥ १६॥ 
अविनाशि तु तद्विद्धि येत सर्वभिदं ततम्‌।* 
विनाशमव्ययस्थास्थ न कश्चित्कतुमहोति ॥ १७ ॥ 
अन्तवन्त इसे देहा निल्स्योक्ताः शरीरिणः । 
अनाशिनो5परमेयस्य तस्मायुध्यस्थ भारत ॥ १८॥ 


पृंब्रे भीता का ज्यावद्ारिक अर्थ--अ० २ 


यप्न॑ वेत्तिहन्तारं यश्चै मन्‍्यते हतम्‌। 

उसो तो न विजानीतो नाय॑ हन्ति न हन्यते ॥ १६॥ 
न जायते प्रियते वा कंदाचि- 

त्ाय॑ं भूत्वा भविता वा न भूयः ), 

अज्ञो नित्यः शाश्वतो5्यं पुराणो 

न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २० ॥ 

वेदाबिनाशिन नित्यं थ एनमजमव्ययम्‌ | 

कर्थ स पुरुषः पार्थ क॑ घातयति हन्ति कम्‌ ॥ २१॥ 


अर्थ--भीमगवान्‌ योले कि जो शोक फरने के योग्य नहीं हैं, उनका तू 
शोक फर रहा है, भौर बुद्धिमानों की-सी घातें बनाता है; जो (वास्तविक) परिढत 
होते हैं, वे मरे हुओं तथा जीवितों का शोक नहीं करते (११) । क्योंकि मैं, 
हू और ये राजा लोग पहले फभी नहीं थे ऐसी वात नहीं है, ,भौर आगे नहीं होंगे 
ऐसा भी नहीं है (१२) | निस तरद्द इस देह में जीवात्मा को वाल्य, थुवा भौर 
छुढ़ापे फी अ्रवस्थाओों का अ्ज्ुभव हुआ फरता है, उसी तरह दूसरे शरीर फी आ्राप्ति 
होती है; इस विपय में बुदधिमानों को मोह नहीं होता (१३)। दे फौन्सेय ! 
शरीर और उससे सम्बन्ध रखने वाले पदार्थ एवं विषय आदि[, जो सर्दीनारमी 
एवं सुख-दुःख (आदि इन्दों) के देने वाले होते हैं, वे आरामे-जाने वाले और अनित्य 
हैं, श्र्थात्‌ प्रतित्तण परिवर्ततनशील होने के कारण थे एकन-्से नहीं रहते; श्रतः 
है भारत | उनके संयोग-वियोग को त्‌ सहन फर, श्र्थाव्‌ शरीर भौर उससे 
सम्बन्ध रखने वाले सब पदार्थ अस्थायी होते हैं, इस कारण छू उनके जाने था रहने 
से व्यथित मत हो (१४) | हे घुरुप-श्रेष्ट ! सुख-दुःख को एक समान# मानने वाले 


| बहुत से दीकाकारों ने “मात्रास्पर्शा'” का अर्थ “इन्द्रियों का विपयों के 
साथ सम्बन्ध” किया है, परन्तु अर्ज़न को शोक अपने सम्बन्धियों के हृताइत होने 
के कष्ट का, भौर उनके मारे जाने के बाद उनसे वियोग होने का था। उस शौक 
को मिटाने के लिए केवल इन्द्रियों के विषयनन्य सुख-दुःख आदि को “आगमापायी” 
कहने सात्र से शरजुंन का समाधान नहीं हो सकता था । इसलिए “मात्रास्पर्शा:” 
का ज्यापक अर्थ 'शरीर और उससे सम्बन्ध रखने वाले सभी पदार्थ और विपय 
आदि! करना उचित है । इन्द्रियों का समूह ही शरीर है । 

"9 सुख-दुःख फी समता का स्पष्टीफरण “व्यावहारिक वदान्त” प्रकरण म भर 
इसी अध्याय के ४८वें श्लोक के स्पष्टीकरण में देखिए | 


गीता का व्यवद्टार-दुर्शन बल 


लिस चुद्धिमान्‌ पुरुष को ये (शरीर और उसके सम्बन्धी पदार्थों के संयोग-विषोग) 
ब्ययित नहीं करते, वही अम्ृतत्व, अर्थाद्‌ सर्वात्म- परमात्म-साव को प्राप्त होने में 
समर्थ द्ोता है (४६) | जो असत्‌ है उसका भाव श्र्थाँव्‌ अस्तित्व नहीं होता, 
और जो सद्‌ है उसका अभाव नहीं होता; तत्वज्ञानियों ने इन दोनों का भ्न्त - 
देख किया है, अर्थात्‌ यह झन्विम निर्णुय कर लिया है (१६) । जिससे यह सब 
(अखिल विश्व) प्याप्त और विस्तृत है, अर्थात्‌ जो स्वयं विश्वरूप होकर सत्र 
फैल रद्दा है, उस भात्मा को तू अविनाशी अर्थात्‌ नाशरदहिंत जान; इस निविकार 
का कोई भी नाश नहीं कर सकता (३७)। हे भारत ! नित्य (अपरिवत॑नशील), 
अविनाशी (नाशरहिंत) और अप्रमेय| शरीरी& (शरीर धारण फरने वाले 
ब्य्टि-भावापत्ञ आत्मा) के ये (नाम-रूपात्मक अनन्त) शरीर%& नाशवांन हैं, अठएुव 
तू युद्ध कर (१८) | नो इस (शरीरघारी आत्मा) को मारने चाला; . भौर जो इसको 
मारा राया मानता है, वे दोनों ही अननान हैं; यह (शरीरधारी आरमा) नतो 
किसीको मारता. है, और न किसीसे मारा जाता है (१६)॥ यह .व ठो कभी 
जन्मता है,. न मरता है; और ऐसा भी. नहीं है कि यह (पहले) होकर फिर नहीं 
होगा । सह कभी उत्पन्न नहीं होता, सदा विधमान (और) एक समांन- रहता है; 
तथा पुराना (सबका आदि-कारण) है; शरीर के मारे जाने पर श्री (यह) मारा 
उंहीं जाता: (२०) । जो इसको अविनाशी, नित्य, अबन्‍्मा एवं अविकारी जानता है; 
हे पार्थ ! वद्द पुरुष कैसे किसको मरवायेगा और किसको सारेगा (२१) । 


स्पष्टीकरणः--गीता के उपदेशों में सर्वत्र बुद्धियोग ही को. महत्त्व 
विया गयां है (गी० अ० २ श्ल्ो० ३६ से ७२, अ० १८ श्लो० ६७);, क्योंकि 
संसांर के व्यवहार करने में वुद्धि की प्रधानता रहनी चाहिए, और वह बुद्धि 
ज्ञव सांम्य-भांव में जुड़ी हुई अथांत्‌ आत्मनिष्ठं हो, तभी संसार के. व्यंवहार 
पूणुतया ठीक-ठीक हो सकते हैं--यह गीतां का सिद्धान्त है. (गींए ० २ 


, आत्मा अप्रमेय इसलिए है कि वह किंसी प्रमाण से नहीं जाना जा, सकता, 
क्योंकि अपने से मिन्न वस्तु ही किसी प्रमाण से, जानी लाती है। आत्मा तो सबका 
अपना आप” है, .नो स्वतः अमाण है। अतः वह स्वय॑-संवेध अर्थात्‌ . अपना 


अलुभव रूप ही है। 'मैं. हूँ” .इसकी सिद्धि के. लिए किसी प्रमाण की 'शावश्यकता 
नहीं दोती। .. . 


& नाना शरीरों के रूप, में- व्यक्त होने वाला शरीरी (आत्मा) एक ही है, 
इसलिए नाना देहों के लिए बहुवचन और शरोरी (आत्मा) ,के लिए...एक वचन 
का पअयोग हुआ है। 


7 गीता का व्यावहारिक अथै--झ० २ 


श्लो० ४१, भ्र० १२ श्लो० ४ और भ्र० १८ इलो० ३०) । बग्रद्यपि अजुन युद्ध से 
निमत्त होने फी दलीलों में फौरवों फो मूर्ख भौर अज्ञानी कह कर, उनको कुल-क्षय 
आदि पापों को जानने के श्रयोग्य बताता है, भौर स्वयं चुद्धिमान्‌ होने का दावा 
करता हुआ अपने को पुरुय, पाप, धर्म, अधर्म आदि को जानने बाला, स्वजन-बान्धवों 
के मारे जाने एवं मरे हुए पितरों के नरक में पहने फी, तथा “यन्घुलनों के मारने 
फा पाप कमा कर उनके बिना में अकेला जीफर क्या फरूँगा ! इस तरह फी 
चिन्ता करने योग्य मानता है (मी० झर० $ श्लोक ३२ से ४६); भौर अजुन की 
तरह, लौकिक विषयों के प्रायः सभी परिढत एवं विचकुण कार्यकर्ता लोग दूसरों 
फो सूर्ख ता फर स्वयं बढ़े चुद्धिमान्‌ होने की बातें बनाया करते हैं । परन्तु आत्म- 
छान के अभाव में इन लोगों फी बुद्धि राजसी भौर तामसी होती हैं. (गी० श्र० १८ 
श्लो० ३१-३२), जो इस तरद्द के विकद अवसरों पर फाम नहीं देती। फ़लतः वे 
लोग अर्तुन फी तरह फिकर्तस्य-विमृढ़् होकर रोने-चिएलाने के सिवाय कर्तव्या- 
फर्तेप्य फा कुछ भी यथार्थ निशुय नद्ीं कर सफते । भगवान्‌, थर्जुन के इस प्रसड्गः 
को लेकर ऐसे लोगों फी कुछ दँसी-सी फरते हुए कहते हैं कि पक्त तरफ तो शोक 
करना ओर दूसरी तरफ परिडताई की बातें छाँटना, क्या यही चुद्धिमत्ता ' 
है? जो चास्तव में चुद्धिमात होते हें वे मरने-जीने का ज़रा भी शोक नहीं 
करते, फ्योंकि यदि विचार कर देखा जाय तो मरना-जीना तत्त्वतः कुछ है 
नहीं || “अहम, पवन! झौर हद्मः ११; थर्धात्‌ "मैं", प््दूः भौर “यह” रूप से 
जो चराघखर जगत्‌ £, पह झपने श्रसली एकत्व-भाव में श्र्यात्‌ भात्म-स्वरूप में 
भूत, भविष्य और वर्तमान--तीनों ही फाल में विद्यमान रहता है। किसी भी 
पदार्थ की असलियत का सर्चया श्रभाव कभी नहीं होता; क्योंकि यह नियम 
हैं कि जो पस्तुतः सत्‌ हैं उसका कभी अभाव नहीं होता और जो परुुतः सत्‌ 
नहीं है टसका भाव कभी नहीं होता; परन्तु हम सबका भाव अर्थात्‌ अस्तित्व 
प्रत्यक्ष मौजद है, अतः हम लोगों फा पस्तुतः अभाव हो नहीं सकता । जीवात्मा 
का प्रत्येक स्थूल शरीर, प्रथ्वी, जल, तेज, वायु और अाकाश-रूप पत्न तत्वों का 
सम्मिश्रण होता हैं, और थे पत्च तत्व शरीररूप होने के पहले, तथा शरीर छूटने के 
बाद भी सदा विद्यमान रहते हैं । शरीर छुट जाने पर भी पत्च तत्वों का नाश नहीं 
ट्ोता, किन्तु उनका सम्मिश्नए एक नाम भौर एक रूप बदल फर, दूसरा नाम और 
दूसरा रुप धारण फर लेता हैं (गी० झ० २ श्लो० २२)। यदि स्थूल शरीरों को 
धारण फरने वाले सूधम शरीर का विचार किया जाय तो वह स्थूल शरीरों को 
घारण करने के पहले भौर उनको छोड़ने के चाद भी वना ही रहता है; भौर यदि 
सूचम मारीर के बीज--कारण शरीर का विचार किया जाय तो वह, स्थूल भौर 
१४ 


गीता का व्यवहार-दुशन १७६ 


सूचम, दोनों की अनुपस्थिति में भी वीज-रूप से अपनी प्रकृति (स्वभाव) में वना हो 
रहता है। अव्यक्त कारण शरीर व्यक्त होकर सूक्ष्म रूप धारण करता है, भौर 
सूच्म शरीर घनीभूत होकर स्थूत्न बन जाता है। फ़िर स्थूल उलट कर अपने 
कारण सूचम सें और सूक्षम अपने चीज-रूप कारण में लय हो जाता है। इस तरह 
शरीरों को उत्पत्ति और लय होते रहते हैं (गी० अ० ८ श्लो० १८-१६) । लाग्रत 
अवस्था में स्थूल शरीर के, भौर स्वप्त में सूचषम शरीर के व्यवहार होते हैं; और 
सुपृप्ति अर्थात्‌ गाढ़ निद्धा में कारण शरीर अविद्या रूप तमोगुण में विश्राम करता 
है । स्थूल से सूच्म की स्थिरता अधिक है, भौर सूच्म से कारण की अधिक है। 
इसलिए थे उत्तरोत्तर एक दूसरे की अपेज्ञा अधिक सत्‌ कहे जा सकते हैं; परस्तु 
स्थूल, सूचम और कारण--तीनों शरीरों को धारण करने वाला, अर्थात्‌ शरीर रुप 
बनने वाला व्यष्टि आत्मा (जीवास्मा), जिसको देही, शरीरी अथवा केन्रज्ञ भी कहते 
हैं, बद निरपेत्ष सत्‌ है; और वह सभी अवस्थाओं में इकसार शर्थाव निर्विकार रहता 
है--उसमें सुख-दुःख आदि इन्द्रों के कोई विकार वस्तुतः नहीं होते (गी० ऋ० २ 
रलो० २० से २४), क्योंकि वह सर्वात्मा -- परमात्मा भ्रथवा अह्मय ही का ब्यष्टि-भाव 
है (गी० अ० १६५ रलो० ७ से ११ तक )। 


सर्वात्मा -- परमात्मा श्रथवा बहा, स्वेच्चा से, अपनी परा प्रकृति द्वारा व्यष्टि 
भावापन्न नाना जीव रूप होकर, अपनी परिवर्तंनशील त्रिगुणात्मक ' अपरा प्रकृति के 
विस्ताररूप सूक्ष्म, स्थूल एवं कारण शरीरों तथा उनके समूह स्थूल, सूक्ष्म और कारण 
जगत को घारण करता है. (गी० आ० ७ श्लो० ७ से ६); और साथ ही समध्ि- 
भावापन्न सगुण ईश्वर रूप से उक्त परा और अपरा--द्विविध अ्रकृति के स्वामी भाव 
से, जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और जय, अथवा विश्व की रचना, पालच और संदार 
आदि नाना भाँति के व्यवहार करता है (गी० भझर० ४ रलो० € से ६, झ० ६ 
रलो० ७-८) | ताप्पय यह कि व्यष्टि-भावरूप जीव, और समष्टि-भावरूप ईश्वर, 
घस्तुतः सर्वात्मा-- परमात्मा अथवा वह्म से भिन्न नहीं है, किन्तु सब महम-रुप ही है 
(गी० अ० १३ रलो० २२); परन्तु व्यष्टि-भावरूप जीवात्मा, व्यक्तिव के अहझर 
और राग-देषादि इन्दों को स्वीकार कर लेने से अपने असली स्वरूप--सर्वात्म-साव 
को बिसार कर अपने को सुखी, दुखी, परतन्त्र, अल्पशक्तिमान्‌ एवं अत्पज् मानता 
है (गी० झ० ७ रलो० २०, अ० १३ श्लो० २०-२५); और समष्टि-भावरूप ईरबर, 
अपने सर्वात्म -- परसात्म-भाव का यथार्थ अनुभव रखता हुआ स्वतन्त्र, सर्वश, सर्वे- 
शक्तिमान्‌ एवं नित्य आनन्‍्दु-स्वरूप रहता है। लीवात्मा भी जब अपने व्यक्तित्व के 
भाव के राग-देपादि इन्द्रों के आवरण (परदे) से परे, अपने असली स्वरूप + सर्वास्म- 
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भाव का पुनः अनुभव करके समष्टि-भाव में स्थिति कर लेता है तो ईरश्वररूप हो 
जाता है (गी० झ० ४ श्लो० १०); क्योंकि परमात्मा अथवा अह्म तो वस्तुतः वह 
है ही (गी० अर० ५ श्लो० १६ से २६) । जैसे सूत के ताने और वाने से भाँति- 
भाँति के कपड़ों का बनाव होता. है, परन्तु विचार कर देखा जाय तो कपड़ा, वास्तव 
में सूतत के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता--केवल सूत ही दोता है। उसी तरह 
जड़ ओर चेतन, व्यष्टि और समर््ि, जीच ओर ईशवर--आत्मा अथवा ब्रह्म 
के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हैं, चस्तुतः सब एक ही है (गी० श्र० ७ रलो० ७ 
झ० १० स्लो० ३६) ।. 


जीवाष्मा के स्थूल, सूचम भौर कारण शरीर, अथवा जाग्रत, स्वप्न भौर सुपुप्ति 
अंवस्थाएँ, अपने वास्तविक स्वरुप के अजान दुशा फी हैं, क्योंकि इन 'वस्याओों में 
वह स्थूल, सूध्म थौर कारण शरीरों ही में भ्रहभाव रखता है | हन तीन धरवस्थांशरों 
* से परे चतुर्थ अवस्था निर्गण भात्मान्रुभव की है, जिसको तुरीय अवस्था कहते हैं। 
यह ध्यानयोग भ्रेयंवा प्वानयोग की समाधि अवस्था है (गी० झ० ६ श्को० १८ से 
२८) । इस अवस्था में पिण्ढ की दृष्टि से स्थूल, सूचम और फारण--तीनों शरीर, 
और ब्रह्माण्ड फी दृष्टि से शाधिभौतिक, आधिदेविक और श्राध्यात्मिक जगत फा 
अपने भाप भार्मा में लय हो जाता है, और भात्मा निरुपाधिक शर्थात्‌ निर्गुण 
'भाष फे स्वानुभव में स्थिंत रहता है। 


निगुंग भौर सगुण, समष्टि भर न्यष्टि, चेतन और जड़ भादि इन्द्र, एक 
ही श्रात्मा अथवा ब्रह्म के दो सापेक्च-धनात्मक (?0»॥०५०) भर ऋणाप्मक 
:(९८४०४४०)--भाव हैं, और एक फी भ्पेक्ता से दूसरे का भ्रस्तित्व है। धात्मा 
-सगुण की अपेक्षा से निर्गुण भौर ध्यष्टि की अपेत्ता से समष्टि कइ्मा जाता है, श्रतः 
वास्तव में वह संगुण होता हुआ भी निर्गुण है और व्यष्टि होता हुआ भी समष्ि है 
जगत्‌ के व्यवहार करता हुआ भी भ्रकर्ता है, भर कुछ नहीं फरता हुआ भी सब 
कुछ करता है (गी० भ्र० ६ श्लो० ४-१, भ्र० १३ श्लो० १२ से १७, अ० १९ 'छो० 
१४ से; २०)। पक, अखण्ड, एवं सम भास्मा में. दोनों विरोधी भावों का एकल्व होने से. 
दोनों में से एक का भी स्वतन्त्र भ्रस्तित्व नहीं रहता, किन्तु दोनों शान्त हो जाते हैं, 
ओर :वह सम .भात्म-तत्तत, जो सबका; “झपना आप” है, स्वमहिमा में स्थित रहता 
है.। वस्तुतः वह न सगुण है न निर्गुण, न .व्यप्टि है न समष्ठि, न जड़ है न 
. >चेतन, न एक है. न अनेक, ओर न सत्‌ है न.असत--जो कुछ है! सो सब 
“अपना आप” ही है। वह पद चर्णनातीत, स्वयं-संवेध अथात्‌ केवल श्वाज 

: भव का विषय है (गी०् अर० १० रक्ो० इसे १४)।...ः 
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जिस तरह बाइस्कोप के दिखाव में एक श्वेत ओर स्वच्छ परदा होता हैं, 
उस पर पहले अँपेरे को छाया ढाली जाती है, फिर उस छाया में एक ग्रोलाकार 
प्रकाश पढ़ता है, और उस प्रकाश में भाँति-भाँति के दिखाव प्रदर्शित होते हैं; 
उसी तरह निर्विकार आत्म-तत्व रुपी शुद्ध परदे पर, जब उसकी इच्चा, 
श्रथवा प्रकृति का तमोगुण रुपी अँधेरा होता हैं--धद् कारण शरीर है; भौर उत्त 
अँधेरे के अन्दर नो सत्वगुण रूपी श्रकाश पढ़ता है--वह मनोमय सूच्म शरीर है; 
और उस प्रकाश में जो रनोगुय रूपी अनन्त प्रकार के चित्र दिखाई देते हैं--वह 
स्थूल शरीर है । परदे पर अँधेरा, प्रकाश और आाँति-भाँति के चित्र पढ़ते तथा 
मिख्ते रहते हैं, परन्तु परदा निविकार रहता हैं, उस पर अँधेरे, प्रकाश और चित्रों 
का कोई अभाव नहीं पदता; उसी तरह आत्मा पर तीनों शरीरों की अवस्थाओं 
का वस्तुतः कुछ भी प्रभाव नहीं पहता--वह सदा अलिप्त और चििकार रहता है। 
चाइस्कोप के दृष्टास्त में श्वेत परदे पर छाया, प्रकाश और चित्र वाहर से पढते हैं, 
परन्तु स्थूल, सृध्म और कारण-शरीर, आत्मा से भिन्न नहीं हैं---किन्तु आत्मा ही 
की त्रिगुणात्मक प्रकृति के बनाव हैं-- झठः वे भात्मा में ही उत्पन्न और लय होते हैं-- 
यह अन्तर है । दशन्त और दार्शन्त में कुछ न छुछ्ठ अन्तर होता ही है । 


सारांश यह है कि झ्राधिभौतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक--ठीनों दृष्टियों 

से विचार किया ज्ञाय तो भरना-जीना वास्तव में कुछ है नहीं। जन्‍म लेने भर 
मरने का अर्थ यही है कि व्यष्टिभावापन्न जीवात्मा सनोमय सूक्म शरीर से किसी 
विशेष नाम और विशेष रूप के स्वाँग को वदुल कर दूसरा नाम और दूसरा रुप 
घारण करता है! जिस तरह शरीर को वचपन, जवानी और छुढ़ापा आता है, तब 
क्ेषल अवस्थाओं का परिवतंव होता है, अर्थात्‌ बालक संज्ञा वदुल कर "नवान 
कहलाने लगता है और “जवान! बदल कर 'हुटढा! कहलाने लगता है; तथा 'वालक 
का रूप वदुल्न कर 'लिवान' हो जाठा है और 'नलवान' का रूप बदल कर “ुड़ढें का, 
सर्प हो जाता है, परन्तु लीवात्मा वही विद्यमान रहता है। जिस तरह एक व्यक्ति 
एक समय में स्यायाधीश का काम करता है, दूसरे समय में किसी सार्वजनिक 
संस्था की सेवा करता है, तीसरे समय में किसी नाटक के अमिनय में माय लेता है, 
चौंथे अचसर पर किसी व्यापारी कम्पनी के सद्धालन ([)72८४० आए) का कार्य 
करता है, अवकाश के समय किसी खेल में भाग लेता है; यद्यपि व्यक्ति तो एक ही 
है, परन्तु मिश्न-मिन्न कार्यो के अचुसार उसकी उपाधियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं। जब 
न्यायाधीश की पोशाक पहिन कर न्‍्यायासन पर बैठता है तो वह स्यायाघीश कहा 
जाता है, संस्था का कार्य करता है तो उसका पदाधिकारी कहा जाता है, नाटक में 
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अभिनय करता है. तो अभिनेता कहां जाता है, कम्पनी- का सज्नालन करता. है तो 
सम्बालक कट्दा जाता है, खेल में भाग लेता है तो खिलाड़ी कद्दा जाता है; अपने घर 
. जाता है तब पिता का पुत्र, पत्नी का पति, पुत्र का पिता, नौकर का स्वामी आदि 
. मिन्न-भिन्न उपाधियाँ होती हैं, परन्तु वास्तव में व्यक्ति एक ही होता है। उसी 
तरह एक ही आत्मा की अनेक उपाधियाँ होती हैं) जीवांत्मा कभी स्थूल शरीर 
' रूप से, कभी सूचम शरीर रूप से और. फभी कारण शरीर रूप से रहता हैं। कभी 
-'किसी एक नाम.और एक रूप का शरीर धारण कर लेता है. और कंभी किसी दूसरे 
का । जिस तरह जल-तत्व कभी-सूचम भाष-रूप हो जाता है, कमी तरल पानी-रुप, 
और कभी जम कर स्थूल चर्फ धन जाता है। यह केवल नाम भौर रुप का परिवतन 
होता है, इस परिवर्तन से जल्ल-तत्व का नाश नहीं होता | उसी तरह शरीरों के 
नामों और रूपों के दिखाय का परिवर्तन होते रहने पर सी उनके मूल-भूत श्रात्म-तत्त्त 
का कुछ भी यनता-विशगइता नहीं । नाम और रूप कर्पित होते हैं, और फरपनाएँ 
श्रनन्त होती हैं, इसलिए नाम-रूप भी अनन्त होते हैं। करपनाएँ समुद्र की तरश्नों 
की तरह पुक के बाद दूसरी लगातार उठती और निरन्तर बदलती रहती हैं--पएुक 
उण भर भी स्थिर नहीं रहतीं, इसलिए वे सत्‌ नहीं होतीं; औ्लौर इस जगत्‌ की नास- 
रुपात्मक अनेकताएँ भी कर्पनाओं की सृष्टि होने के कारण सत्‌ नहीं होतीं, और सव्‌ 
नहीं होने के कारण वे भाव-रूप भी नहीं होतीं, भर्थाव्‌ श्रात्मा से भिन्न उनका 
' स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं होता । जिस तरह तरके एक दूसरी से भिन्न प्रतीत होती हैं, 
परन्तु धास्तव में वे भिन्न नहीं होतीं-सव जल रूप ही होती हँ--लल के अस्तित्व 
से ही उनका भ्रस्तित्व है, जल की प्रतीति ही उनकी अतीति हैं; उसी तरह नाम- 
रूपात्मक जगत्‌ का .नानात्व सत्‌ नहीं है, .सब एक ही झ्रात्मा के अनेक रूप हँ--- 
" आत्मा के अस्तित्व से ही उनका अस्तित्व हैं और आत्मा फी प्रतीति ही उनकी मत्तीति है। 


संसार.में अनन्त प्रकार के सुख-दुःखों की जो वेदनाएँ प्रतीत होती हैं, 
: शरीर और उससे सम्बन्ध रखने वाले पदार्थों के संयोग-वियोग से उत्पन्न होती हैं; 
झौर. नव शरीर तथा उसके सम्बन्धी पदाय एवं विषय ही उत्पत्ति-नाशवान्‌ एवं 
- प्रतिक्षण बदलने वाले होने के कारण कलिपित वामों और रूपों के दिखाव मात्र हैं, 
तो ड़नके संयोग-वियोग से उत्पन्न होने वाले सुख-दुःखादि हन्द्र भी कल्िपित, अत 
* भंचास्वविक ही दोते हैं ।.इसलिए शरीरों की पीड़ा, व्याधि भौर मरने आदि के 
कष्टों एवं संयोग-वियोग से ब्याकुल होना घुद्धिमत्ता नहीं है। जो वास्तव में बुद्धि: 
मान होते हैं, वे शारीरिक सुंख-हुःखों और संयोग-वियोग को एक समान असत्‌ 
समझ कर अविचलिंत रहते हैं, भौर शरीरों को घारण , करने. .वाले आत्मा को वे 
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' लिर्विकार एवं सदा एक-सा रहने वाला समसते हैं, इसलिए. उनकी दृष्टि में. मरन 
और मारना कुछ भी तथ्य नहीं रखते। 


... शस्तु, इस तथ्य को धच्छी तरह समम लेना चाहिए कि शरीरों के वनाव 
सब परिवर्तनशील एवं नाशवान हैं; अतः ये कमी स्थायी नहीं रह सकते; और इन 
शरीरों को धारण करने वाला जीवात्मा सत्‌, नित्य एवं अविनाशी है, श्रतः उसका 
कमी किसीसे नाश नहीं हो सकता | इसलिए इन नावा भाँति के दिखावों के 
परिवर्तन-रूप मरने-जीने के विषय में कुछ भी शोक भर मोह न करके, सबको 

अपने-अपने नियत कर्म दृह़तापूर्वक करते रहना चाहिए । | 


चासांसि जीणानि यथा विद्याय 
नवानि गृहाति नरोष्पराणि। 
तथा शरीराणि घिहाय जी 
न्यन्याति संयाति नवानि देही ॥ २२ ॥ 


अथ--पुराने (अल्ुपयुक्त) बस्तों को त्याग कर भलुष्य जैसे दूसरे नग्रे व 
धारण करता है, वैसे ही पुराने अर्धाव अुपयुक्त शरीरों को छोड़कर, जीवात्मा. 
दूसरे नये शरीरों को धारण किया करता है (२२)। 


स्पष्टीकरण--जिस तरह नाटक के खेल में राजा, सिपाही, कैदी, धनी, 
'निर्धन आदि के स्वाँग करने वाले पात्र, अपने-अपने स्वाँग फी पोशाक पहिनंते हैं, 
और जब तक अपना पार्ट बनाने के लिए वह उपयुक्त रहती है तत्र॒ तक उसे. रख 
हैं, उपधुक्त न रहने पर उसको उदार देते हैं और जिस दूसरे स्वाग का . पार्ट -लैते 
हैं, उसके उपयुक्त दूसरी पोशाक पहिन लेते हैं--पोशाक उत्तारने और बदलने से 
स्वॉय करने वाले एक्टर (पात्र) का कुछ भी चनता-बिगढ़ता नहीं, एक पोशाक उता 
रने और दूसरी पहिनने में वह कुछ भी शोक नह्दों करता; उसी तरद्द इस जगव-रुपी 
नाटक में जीवात्मा-रुपी एक्टर (पात्र) शरीर-रूपी पोशाक धारण करता है; भौर 
जब तक वह उपयुक्त रहती है तब 'तक उसे रखता है, परन्तु जब वह अंजुपयुक्त 
हो जाती है, तो उसको उत्तार कर दूसरी उपयुक्त पोशाक धारयं कर लेता है। शरीर' 
रूपी पोशाक बदलने सें जीवात्मा-रूपी एक्टर का कुछ भी बनता-बिगढ़ता नहीं । इस 
लिए शरीर के जन्मने-मरने को कंपड़े वदुलना समझ कर, शोक नहीं करना चाहिए ! 


..नेने छिन्दन्ति शझआरि नेन॑ दद्धति पावकः। 
न चन॑ फ्लेद्यन्त्यापो न शोपयति.मारुतः ॥ २३ ॥ 
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श्रच्छेयोष्यमदाद्यो5यमक्लेयोडशोप्य एव च। . 
“नित्यः स्वंगतः स्थाणुरचलोड्यं सनातनः ॥ २४ ॥ 
अव्यक्तोष्यमचिन्त्योध्यमविकार्योंध्यमुच्यते । 
तस्मादेव॑ चिदित्वनं नाजुशोचितुमहलि ॥ २४ ॥ 


अथथ--इस (शरीर धारण करने वाले णीवात्मा) को शस्त्र काद नहीं सकते 

झाग जला नहीं सकती, पानी गला. (सदा) नहीं सकता, (और) हवा सुखा नहीं 
सकती (३३) । यद्द न काठा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, 'न गलाया 
(साया) जा सकता है. और न सुखाया जा सकता है; यह नित्य, सबसें व्यापक, 
सदा स्थित, नाशरद्वित और 'भनादि है। तात्पर्य यह कि जो शरीरों में है, वही 
शख्त्रों में, तथा: वही अग्नि, जल भर हवा में है; उससे मित्त कोई चस्तु है नहीं, फिर 
फौन किसको काटे, जलावे, गलावे या सुखावे (२०) । यह (शरीर धारण फरने वाला 
जीवास्मा) अनच्यक्त है, भर्थाव्‌ इन्द्रिययोचर नहीं होता; यह अचिन्त्य है, भर्थात्‌ 
सन से इसका चिन्तन नहीं किय्रा जा सकता; भौर यह अधिकारी कटद्दा गया है, 
अर्थात्‌ इढि, क्षय आदि पिकारों से रहित है; इसलिए इसको ऐसा जान कर तुमे 
शोक नहीं करना चाहिए (२१) । 

: स्पष्टीकंरण--जिस प्रकार खाँढ के खिलौनों की तलवार, कद्यरी, वर्दी 
आदि, खाँढ ही के खी, पुरुष, पशु, पत्ती आदि को काट नहीं सकते; थे यदि 
आपस में टकरा जाये, तो सभी खाँद-रूप हो जाते हैं, और पहले भी वास्तव में 

' वे सब खाँढ ही थे, भतः वस्तुतः उनका नाश नहीं होता; उसी तरह एक ही 
आत्स-तत्त्त के अनेक नाम-रुपात्मक जेद और चेतन पदार्थ आपस में किसीका 
चस्तुतः नाश नहीं कर सकते । इसलिए उनके विपय में शोक करना अयुक्त है। 

अथ चेन नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे सतम्‌ 
तथापि त्व॑ मह्यवाहो नेवं शोचितुमहसि ॥ २६॥ 
' ज्ञातस्थ हि धुवो सृत्युभुवं जन्म खतस्प च | 
तस्माद्परिहाये5्थ न॑ त्वं शोचितुमहसि ॥ २७॥ 
- अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
: अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ २८॥ 
अर्थ--और यदि तू (आधिभौतिकता ही को सत्‌ और सब -कुछ मानने 
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वालों की तरह) इस (देहधारी जीवात्मा) को (शरीर के साथ) सदा जन्‍्मने वाला 
और सदा मरने वाला मानता है, तो भी हे.वीर ! इस प्रकार शोक फरना तुमको 
उचित नहीं (२६) । क्योंकि जन्मे हुए का मरण और मरे हुए का जन्म अवश्यस्भावी 
है, इस कारण अवश्य होनहार बात में तुझे शोक नहीं करना चाहिए (२७)। 
हे भारत ! सभी भौतिक पदार्थ आदि में (अपनी उत्पत्ति से पहले) अव्यक्त अर्थात्‌ 
इन्द्रियों के अगोचर रहते हैं, मध्य में व्यक्त अर्थाव इन्द्रियगोचर होते हैं, और 
अन्त में फिर अव्यक्त अर्थात्‌ इन्द्रियों के अग्रोचर हो जाते हैं; फिर इस विषय में 
शोक किस बात का (२८) ? 


स्पष्टीकरण--गीता किसी भी सत का ति्रिस्कार नहीं करती, क्योंकि 
उसमें सब्रत्र एकता ही का प्रतिपादन है, अतः वह उन सबका समन्वय कर देती 
है। प्रसज्ञवश जहाँ किसी मत का उल्लेख हुआ है, वहाँ जिस हृद तक उस मत 
की पहुँच हुई है, वह दिखाकर कहती है कि 'यहीं मत ठहरो, इतना ही सब छुद 
नहीं है, इससे आगे और बढ़ने की आवश्यकता है” यह कट्द कर जो सच्ची वस्तुस्थिति 
है वह स्पष्ट कर देती है। इस स्थल पर शरीर धारण करने वाले देही (जीवात्मा) 
के विषय में मौतिकवादियों का जो मत है उसको दिखा कर, गीता उसके अनुसार 
भी शोक करने की श्रयुक्तता सिद्ध करती है। भौतिकवादी लोग इन्द्ियगोचर 
पढ़ार्थों ही को सत्‌ मानते हैं, इन्द्रियातीत वस्तुओं का अस्तित्व नहीं मानते । 
इसलिए उनका मत है कि पश्च भूतों के सम्मिश्रण से जब शरीर उत्पन्न होता है 
तव उसके साथ ही चेतना भी उत्पन्न हो नाती है, भौर शरीर के नाश के साथ 
चेतना का भी नाश हो जाता है--जीवात्मा शरीर से कोई मिन्न वस्तु नहीं है। 
अस्तु, भगवान्‌ अजुन को कहते हैं कि यदि यह भी माव लिया जाय तो भी 
ते शोक नहीं करना चाहिए; क्योंकि इस दृष्टि सेमी जो वस्तु उध्नन्न होती है 
उसका नाश होना निश्चित है, यह बात प्रत्यक्ष देखने में भी आती है; और 
जिस वस्तु का चाश होता है, उसका पुनः उत्पन्न होना भी अवश्यम्मावी है; 
क्योंकि यदि कोई पदार्थ (नष्ट होकर फिर से उत्पन्न न हो, तो नाश होते-दोते 
उसका सर्वथा अभाव हो जाय; परन्तु सवेधा अभाव किसो पदार्थ का होता नहीं 
दीखता, और उत्पत्ति का क्रम प्रत्यक्ष में जारी भी है। अतः जब यह भाना जाय 
कि शरीर के साथ चेतना सरती रहती है, तो यह भी मानना होगा कि उसके 
साथ उत्पन्न भी अवश्य होती है। इसलिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। 

उत्पत्ति और नाश का इन्द्र भी सापेक् है। एक के होने के लिए दूसरे 
का होना आवश्यक है। दोतों में से किसी एक का स्वतन्त अस्तित्व नहीं होता; 
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आत्मा में दोनों सम भर्याव्‌ शान्त हो जाते हैं। इसलिए जनन्‍्मना-मरना वास्तव 
में कोई पस्तु है नहोीं। 


.. सभी सूत-प्राणी स्थूल रूप से इन्द्रियोचर द्ोने के पहले, श्र्थात्‌ अपनी 
उत्पत्ति से पहले, अव्यक्त यानी सूचम रूप में रहते हैं--इन्ह्रियों फो प्रतीत नहीं 
होते; भौर उत्पत्ति के थाद, शर्थाव्‌ पञ्च भूतों के आपस के सम्मिश्रण से स्थूल रूप 
धारण करने पर व्यक्त होते हैं, भ्र्थाव्‌ इन्द्रियों द्वारा देखे, सुने, सुँघे, चसे और 
चुए जा सकते हैं; और फ़िर जब इनका नाश होता है थर्थात्‌ जब पद्च सूत्रों का 
सम्मिश्रण बिखर जाता है. तव फिर अभ्यक्त हो जाते हैं, यानी स्थूल शरीर रूपी 
पोशाक बदल कर सूचम हो जाने के कारण इन्द्रियों के अगोचर हो जाते हैं। 
पेसी दशा में, जब * भूत-प्राणियों का व्यक्त भौर अन्यक्त. होना ही जन्मना और 
मरना है, तो शोक किस बात का £ 


आश्चयवत्पश्यति कश्चिदेन- 

माश्वर्यवद्धदृति तथैच चान्यः। 
श्राए्वर्यवच्चैनमन्यः सटणोति.., 

श्रुत्वाप्येनं चेद न चैव कश्चित्‌ ॥ २६ ॥ 


. भ्रथ--इस (देह धारण फरने वाले भात्मा) को, अर्थात्‌ जगत्‌ रूपी खेल 
के इस खिलाड़ी को, फोई शाश्रर्यान्वित होफर देखता हैं; कोई 'आर्चर्योन्वित 
होकर (इसका) वर्णन करता है; कोई इसके विपय में आश्चर्यान्वित होकर सुनता 
है, और सुन कर भी कोई इसको जान नहीं सकता (२६) । 


स्पष्टीकरण--निस तरह जादू फा खेल करने वाला पग्रेल्द्रजालिक (लादूगर), 
ज़ब झनेक प्रकार के रूप धारण फरता है और अनेक प्रकार के अरुत चनाव 
गुक ही काल में लोगों को दिखाता है, तथ दर्शक लोग उसके असली स्वरूप को 
न जान कर भ्राश्चर्यचकित हुए, उस (जादूगर) के जादू के बनावों को देखते हैं, 
और उसके जादू के वास्तविक रहस्य फो न जान कर आश्चर्यचकित हुए अनेक 
प्रकार फी 'अटकलें लगो-लगा कर उसके विपय में तरह-तरह की यातें करते 
रहते हैं; और बहुत से लोग उन बातों के तथ्यातथ्य को न सममते हुए, आश्चर्य 
चकित होकर सुनते रहते हैं; फिर भी उन देखने वालों, फहने वालों भौर सुनने 
वालों में से उस जादू के खेल के वास्तविक रहस्य को, भ्र्थात अछुत जादूगर को 
थथाये रूप से कोई चिरला ही जान सकता है। क्योंकि सब लोगों का ध्यान 


फेवल उस खेल के भाँति-भाँति के बनाथों पर हीं रहता है---उसके खिलाड़ी तक 
१५ 
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नहीं पहुँचता | यदि वे खिलाड़ी का. साक्षात्कार करलें, तो फिर आश्चर्य में . 
इवे न रहेँ। इसी तरद्द केवल भौतिक जगव्‌ के नावात्व दी में उलमे रहने बाड़े 
लोग, इस जगव-रूपी इच्दबाल के जञादूगर--झात्मा (वास्तविक अपने आप) को 
यथार्थ रूप से न जान कर, उसके खेल ही को आरचर्यान्तित हुए देखते, अनेक तरह 
की अटकलें लगा-लगा कर भाँति-भाँति के वर्णन करते तथा सुनते रहते हैं; और - 
जव तक झाधिभौतिकवा के परदे को लाध कर आध्यात्मिकता के सूक्ष्म विचार में 
प्रवेश करके, इस खेल के खिलाडी ( आत्मा यानी अपने वास्तविक आप ) को नहीं 
लान लेते, तव तक आश्चर्य में ही पढ़े रहते हैं । 


.देही. नित्यमवध्योध्यं देहे सवस्थ भारत |: 
- त्स्मात्सवांणि भूतानि न त्व॑ शोचितुमहसि ॥ ३० ॥ 


अर्थ--हे भारत ! सबके शरीरों में (नो शक ही) देढ़ी (झाव्मा है, वे 
कभी मारा वाने वाला नहीं है, इस कारण तुम्े किसी. भी  भूत-आणी के विषय में 
शोक नहीं करना चाहिए (३०) | थे! 


स्पष्टीकरणु--संसार में ठृथ से लेकर सुमेरु झौर॑ हिमालय पर्यन्त, तथा 
चींदी से लेकर बल्या पर्यन्ठ; छोटेनवढ़े भाँति-भाँति के जढ़ भौर चेतन, भ्रगणित 
भौतिक. शरीर हैं, वे सब अत्यायी--छण-चण में वदलने-वाले हैं; परन्तु उनको 
धारण करने वाला देंदी (आत्मा) एक ही है, भौर वह. सदा-पुक-सा रहने वाला 
अर्थात्‌ अपरिवर्तनशील तथा अधिनाशी है। तात्पर्य यह कि एक ही, अ्विनाशी 
आत्मा में जो नाम-रूपात्मक नानात्व प्रतीत होता हैं, वह सब असद है, .और 
उसका एकत्व सत्‌ है; इसलिए इस नास-रुपात्मक असते्‌ सानाल के विषय में शोक 
करना मूर्खता है 

है ख्ः हट 

..._-चयहाँ तक स्वजन-बान्धवों के- सारे जाने, उनको पीड़ा- होने, तथा उनसे 
विय्ोग होने आदि के लिए जो श्येक और मोह हुआ. करते हैं, उनकी निदृत्ति 
के लिए भगवान्‌ ने श्र॒र्जुन के. अ्संग-को लेकर संसार को. भआत्मज्ञान.का उपदेश 
विया । बिससे शोक और- मोह की, .निद्धत्ति. तो अवश्य- होती. है;: परन्तु यह प्रस्त 
रह ही चाता है. कि जब.नास-रूप्रात्मक:-लगव्‌ का नानात्व असद्‌ है,. तो. इस भूछे 
प्रप्न के लिए घोर-पापत्मक कर्म किये.ही क्यों लाये? इस शह्ला का ससाधाव 
भरावान्‌ पहले उन्हीं लोगों के मत से करते हैं, जो अलेन--की- चरह. शास्त्रों की 
दुं्ाई देकर बुद्धादिक कर्मों से. इसलिए-निद्वत. होना चाहते हैं . कि.''ये कर्म करने 
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से घंम डूबे जायगा, पाप लगेगा तथा नरकों में गिरना होगा।” भगवान्‌ उन्हीं 
लोगों के धामिक विश्वासं के आधार पर सिद्ध करते हैं कि अपने कर्तव्य-फर्म करने 
. से पाप नहीं लगता, किन्तु उनके न करने-से धर्म का विपर्यास होकर दुर्गति होती 
है; इसलिए अपने कर्तन्य-कर्म सबको अवश्य करना चाहिए । ४ 


. स्वधर्ममपि चावेक््य न चिकम्पितुमहसि | इ 
धर्म्यांद्धि युद्धाच्छेयोप्न्यत्तजियस्य न विद्यते ॥ ३१॥ 
यहच्छुया चोपपन्‍्न स्वगंद्धास्मपादृतम्‌ । 

. खुखिनः ज्षत्रियः पार्थ लमन्ते युद्धमीदशम॥ र३े२ ॥ 
अथ चेत्त्वमिमं धम्य संग्रामं न करिप्यसि। 


: ततः स्वधम कीर्ति च॒ हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ३३ ॥ 
' अकीर्ति चापि भूतानि फथयिप्यन्ति तेध्व्ययाम्‌। 
संभावितस्य चाकीतिमरणाद्तिरिच्यते ॥ ३४ ॥ 
भयाद्वणादुपरतं मंस्‍्यन्ते त्वां महारथाः । 
थेषां च त्वं वहुमतो भूत्वा यास्यंसि लाघबम ॥ ३४५॥ 
... अवाज्यवादांश्च चहन्वदिष्यन्ति तवाहिताः। 
. -निन्‍्दृत्तस्तव ख़ामथ्य ततो डुःखतरं नु किम्‌॥ र६॥ 
इतो वा प्राप्स्यसि स्वग जित्वा चा भोक््यसे महीम्‌। 
. « तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ ३७ ॥ 
. खुखडुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो। 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसि ॥ श८ ॥ 
* अशथ--थ्दि वू अपने धर्म ५ को देखे, तो भी तुम्के विच्चलित होना उचित 
नहीं है, क्योंकि च्त्रिय के लिए धर्म-युद्ध से अधिक श्रेयस्कर और कुछ भी नहीं 
है (१५) । और दे पार्थ ! अपने आप (बिना छुलाये) उपस्थित, एवं खुले हुए 


स्वर्ग के द्वार-रूप इस तरह के युद्ध का अवसर, पुण्याव्मा क्षत्रिय ही पाते हैं (३२) । 
. यदि तू यह धर्म-युद्ध न करेगा तो अपने , (उक्त) धर्स और कीति (प्रतिष्ठा) को 


: | आये तीसरे अंध्याय के ३<४ वें श्लोक का स्पष्टीकरण देखिए ! 
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खोकर पाप का भागी बनेगा (३३) । साथ ही जन-साधारण निरन्तर तेरी. निनन्‍्दा 
करते रहेंगे, और माननीय पुरुष के लिए निन्‍्दा, झुल्यु से भी बढ़कर होती है 
(३६४) । महारथी लोग तुमे ढर के मारे युद्ध से हटा हुआ सममेंगे, भौर जिनकी 
इृष्टि में (आण तक) तू मान्यवर था, उन्हींकी दृष्टि में बहुत गिर जायगा (३१) । 
तेरे शत्रु जोग तेरे साम्थ्ये (बल) की निन्‍्दा करते हुए, न कहते योग्य बहुत सी 
वाते तेरे विषय में कहेंगे--इससे अधिक दुःख और क्या होगा (३६) ? यदि तू मादय 
गया तो स्वगे पावेगा, भौर यदि जीत गया तो पृथ्वी (का राज्य). भोगेगा; इसलिए 
हे कौन्तेय | व्‌ निश्चय करके युद्ध के लिए उठ खड़ा हो (३७)। सुख-दुःख, हानि- 
लाभ भौर जीत-हार फो समान मान कर युद्ध में जुट जा; ऐसा करने से तुमे पाप 
नहीं लगेगा (१८) । " थ जा 


स्पष्टीकरण--अज्ञुन ने धर्मशास्र के आधार पर कहा था कि-“बुद्ध में पूत्यों 
तथा स्वजन-बान्धवों की हिंसा का पाप होगा; कुल के नाश होने से कुल्-धर्स तथा 
जाति-घर्म न होंगे और सब नरक में पड़ेंगे; झतः ऐसे युद्ध की अपेत्ा तो भीख 
साँग कर निवांह करना ही श्रेयस्कर है।” भगवान्‌ यहाँ पर उसी घर्मशास्र के अहु- 
धार भजन को युद्ध करने की धार्मिकता बताते हुए कहते हैं; कि कौरवों द्वारा 
अन्याय से छीनी गई अपनी पैठक सम्पत्ति आप्त करने के लिए, भनिच्छा से तुमे 
युद्ध करने के निमित्त उद्यतः होना पढ़ा है; किसीके स्वत्य छीवने था किसी पर 
अन्याय करने के लिए तूने युद्ध नहीं दाना है; इस कारण तेरे लिए यह धर्म-युद्ध है। 
इस तरह का धर्म-युद्ध करना, तथा दुट झाततायियों को दुण्ड देने के लिए उनसे 
लड़ना, धर्मशात्रों ने ज्षत्रियों का श्रेष्ठ धर्म माना है ! अतः निन शा््रों का तू भाधार 
लेता है, उन्हींके प्रमाणों से इस अवसर पर लड़ना तेरा परम पवित्र कतंव्य है। ॥ 
कुल और जाति के धर्म तो, तेरे कथनालुसार, युद्ध में जब सब मारे जायेंगे तभी नष्ट 
होंगे, भौर पाप भी (यदि होगा तो) उनके मारे जाने पर ही होगा, परन्तु तेरा धर्म 
तो अपने इस क॑न्य-कर्म से वि्ुख्न होते ही उसी समय नष्ट हो जायगा; और . 
जनता में तेरी इतनी निन्‍्दा होगी कि तू नीता ही मुरदा हो जायगा और लोगों 
में सुँह दिखाने लायक भी नहीं रहेगा; क्योंकि बड़े-बड़े कार्ये-कुशल एुरुप 
अपमानपूर्सक जीने की अपेक्षा मर जाना अच्छा समसते हैं। इस धर्म-युद्ध से. 
नरक में पढ़ने की वात ही केसी--धर्मशाख तो ऐसे युद्ध में मारे जाने वालों के 
लिए स्वर्य का द्वार सदा खुला बताते हैं। अतः तू यदि युद्ध में मारा जायगा तो 
शाख्राजुसार स्वर्ग मिलना निश्चित है, और यदि जीत गया तो दुष्ट आततावियों से 
इथ्वी को मुक्त करके स्वयं सुखपूर्वक उसको भोगेगा और प्रजा.को भी सुखी करेगा । 


३३७ गीता का व्यावृद्यारिक अर्थ--अ० ३ 


शेष रद्दी पाप लगने की बात, सो अपने व्यक्तिगत: स्वार्थ की आसक्ति न. .रुख 
कर सबके हित के लिए अपने कर्तव्य-कर्म करने में जो सुख, दुःख, द्वानि, लाभ, 
जय, पराजय प्राप्त हो जाये, उनको एक समान जानते. हुए, अपने कतंव्य पर 
, आरूद रहने से तुझे कोई पाप. नहीं लगेगा; क्योंकि अपने घ्यक्तित्व के लिए सुख, 
जय और लाभ आदि की झाप्ति की इच्छा से जो कर्म किये जाते हैं, उन्हींसे पाप 
का वन्धन होता है ! खुख-दुःख आदि पर लच्य न रख कर अपने करतंव्य की दृष्टि 
से जो कर्म किये जाते हैं, उनसे पाप का बन्धन नहीं होता । (अत्यक्ष में भी देखने 
में आता है कि व्यक्तितत स्वाथ की आसक्ति बिना, अपनी ड्यूटी बजाने भ्र्थात्‌ 
कर्तव्य पालन करने में किसीसे कोई हिंसा झआदि-हो जाती है, तो वह *दुरड का 
भागी नहीं होता) । 


..._यहाँ पर यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि श्लोक ३३ से ३७ तक जो 
घुंश्य, पाप, कीति, अरकीति, मान, प्रतिष्ठा, स्वय॑-प्राप्ति और राज्य-सुख भोगने 
आदि की बातें भगवान्‌ ने कही हैं, वे सिद्धान्त-रूप से नहीं कही हैं, किन्तु अज्लुन 
के कह्दे हुए धर्मशाखर के अनुसार ही युद्ध करने की धामिकता और सार्थकता 
दिखाने के निमित्त कही हैं; क्योंकि आगे चलकर भगवान्‌ राज्य और स्वर्गांदि की 
प्राप्ति की व्यक्तिगत स्वार्य-सिद्धि के लिए. कर्स करने का निषेध करते हैं, 
जय-पराजय, , कीर्ति-अकीति आदि में सम रहने का अर्जुन को बार-बार उपदेश 
देते हैं। * 


2५ रे २८ 


भगवान्‌ ने अर्जन, का शोक और मोह मिटाने के असक्ग में पहले आत्मशान 

का वर्णन किया; फिर अज्ुुन ही के माने हुए धर्मेशाखालुस।र उसे अपने धर्म पालन, 
करने के लिए युद्ध करने की आवश्यकता .बताकर, युद्ध से होने वाली हिंसा के 
पाप से बचने के किए उसे सुख और दुःख, हानि और लाभ, जय और पराजय 
को एक समान समझ कर युद्ध फरने अर्थात्‌ निष्करास कर्म फरने का उपदेश दिया । 
परन्तु कोरे भरात्मज्षान से तथा कोरे धर्मशास्रों के श्रमाणों से एवं कोरे निष्काम कर्म को 
व्यवस्था से अजुन जैसे विच्त्तण कार्यकर्ताओं के श्रन्तःकरण का पर्णेतता समाधान 
होकर युद्धादि कर्म करने में उनकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती; क्योंकि यद्यपि आत्मज्ञान 
से मरने-मारने का शोक और मोह मिट सकता है, और धर्मशास््र के प्रमाणों से 
* अपना धर्म पालन करने से पुण्य का सच्नग्र होने, एवं राज्य तथा स्वयांदि सुखों 
की प्राप्ति के निश्चय से युद्धादि कमें करने, की आवश्यकता, और सार्थकता-भी 
सानरी जा सकती है; . परन्तु उन थुद्धादि कम्मों से पाप लगने और नरक में पढ़ने 


गीता का व्यवहार-दुर्शन इै८- 


आदि का जो भय वना रहता है; उसको दूर करने: के लिए, मंगवान्‌,” सुख, दुःख, 
हानि, लाभ, जय, पराजंय आदि में एक समान 'रह कर निःस्वार्थ-भाव से उक्त 
कर्म करने को कहते हैं; अर्थात्‌ पहले राज्य और स्वगं-प्राप्ति का स्वार्थ बता कर 
फिर निःस्वार्थी बने रहने की व्यवस्था देते हैं। इन परस्पर विरोधी वचनों से - 
उंतल्तकन और बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्ति यट अश्न भी उठना स्वाभाविक हैं 
कि किसी प्रकार के स्वार्थ विना किसी भी विचारवान्‌.-व्यक्ति की कर्म करने में 
प्रवेत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि प्राय्ीमात्र की प्रत्येक चेष्ट किसी न किसी उद्देश्य 
को लेकर ही होती है--निर्थंक चेष्ठा तो कोई भी नहीं करता; और जब कमे 
करने में किसी प्रकार की स्वार्थ-सिद्धि की इच्छा ही न हो तो कर्म किये ही क्‍यों बाय! 
इस प्रकार की सभी उलकनों का एक साथ पूर्णंयया समाधान करके, निरिचित 
रुप से श्रेय-प्राप्ति का एकमात्र साधन, पूर्वक्थित सर्वाभूतात्मेक्य-ज्ञानयुक्त 
साम्य-भाव से अपने-अपने स्वाभाविक्र कर्तव्य-कर्म करने. का विधान ही 
हो सकता है---इसके सिवाय दूसरा कोई यथार्थ पुव॑ निर्दोष उपाय नेहीं 
है। क्योंकि न तो कोरे (अव्यावह्ारिक) ज्ञान से ही मडुष्य श्रेय साधन 
कर सकता है, ओर न कोरे (ज्ञानरहित) कर्म से ही--चाहे वह करें 
निष्काम हो या सकाम। यदि सर्वभूतात्मेक्य-ज्ञान केवल समझ लेने यां 
कहने-खुनने मात्र ही के लिए रहे, ओर व्यवहार उसके विपरीत, भेद-चुद्धि 
से राग-छेपपूवेक होते रहें, तो वड़ी दुदंशा होती है, जेसी कि घर्तमात 
में हमारे देशवासियों की हो रही है। उपनिषदों में भी अन्यावह्ाारिक ज्ञाव 
और छ्ञानरहित कर, दोनों ही हानिकारक बताये हैं (ईशोपनिपद्‌ सं० ६8; इहृदा० 
उ० झ० ४ आ० ४ मं० १०) । इसलिए भगवान्‌ अ्रव उक्त सर्वभूतास्मेक्य-ज्ञान 
को कर्म में जोढ़ने के समत्व-योग अर्थात्‌ बह्मविद्या का- प्रतिपादन आरम्म करते हैं !' 
यह अक्षविद्या ही गीता का भूल प्रतिपाद्य विषय है और यही शआर्य-संस्कृति का 
मूल आधार है| 

पपा तेडमिहिता सांस्ये बुद्धियोंगे त्विमां शरण । 

बुद्धचा युक्तो यया पाथ कर्मचन्ध पहास्यखि॥ ३६॥ 

नेहामिक्रमनाशो$स्ति पत्यवायो न विद्यते । 

स्वल्पमप्यस्थ धर्मेस्य चायते महतो भयात्‌॥ ४०॥ 

थे--बह (उपरोक्त) इद्धि तुके सांख्य के विषय में कंही गे; भव योग 
के विषय सें इंस बुद्धि को सुनं; अर्थात्‌ इससे पहले तुमे आत्मशान का उपदेश 
दिंका गया, अब” इससे आगे उसी आत्मज्ञान की साम्य-डुद्धि को सांसारिक 
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व्यवहारों में जोड़ने के विषय में -विचार किया जाता है, सो सुनः। हे पार्थ | इस 
बुद्धि से युक्त होकर त्‌ (कर्म,करता हुआ भी) कर्मो के बन्धन से मुक्त रहेगा (३६) । 
इस (समत्व-योग) में लगने पर आरम्भ का नाश नहीं होता, अर्थांद्‌ सर्वभूतामीवयः 
साम्य-भाव से व्यवहार करना आरम्भ करने के बाद फिर वह -च्यर्थ नहीं जाता; न 
इसमें कोई विष्च होता है, और न इसका प्रत्यवाय अर्थाद्‌ उलठा परिणाम ही" होता 
है; (और) इस घर्म का थोड़ा भी आचरण महान्‌ भय से मुक्त-फरता है (४०) । 


स्पष्टीकरण--इस श्रध्याय में श्लोक १२ से ३० तक जो आत्मज्ञान का 
वर्णन किया गया है उससें एक ही आत्मा को सब भूत-प्राणियों में एक समाने 
ब्यापक बताया गया है, श्र्थात्‌. यह कहा गया है कि सारी चराक्र सृष्टि, एक ही 
आत्मा (जो सबका 'अपना. आप! है) के अनेक रूप हैं--उससे पंथक कुछ भी नहीं 
है। अरब भगवान्‌ उस आत्मज्ञान को व्यवहार में जोढ़ने के समत्व-योग, अर्थात्‌ 
सबके साथ अपनी एकता का ज्ञान रखते हुए, दूसरों से प्रथक्‌ अपने व्यक्तिगत 
स्वार्ों की आसक्ति से रहिंत होकर, साम्प-भावयुक्त जगत्‌ के व्यचहार यथायोग्य 
करने का विधान करते हैं; और इस सम्बन्ध में सबसे पहले उस समत्व-योग का 
थोड़ा-सा माहाक्न्य कहते हैं । 


उपरोक्त आव्मज्ञान के अभ्यास से मनुष्य को शनेः-शनेः अपने आपके और 
जगत्‌ के असली स्वरूप, यानी सब्चिदानन्द, सर्वव्यापक, नित्य एवं मुक्त घात्मा को 
एकता एवं परिपूर्णता का अनुभव होने लगता है, और उस अंनुभव-सहित अपने 
“कर्म करने में कर्मों की आधीनता का बन्धन- नहीं रहता;- क़्योंकि सारे कर्मो 
का प्रेरक आत्मा है, इसलिए कसे. आ्ात्मज्ञानी के आधोन रहते हैं | जिसका. अनत््मज्ञान 
का अ्रम्थास जितना हो अधिक बढ़ा हुआ होवा हैं, उतना ही वह कर्मों को 
भाधीनता से अधिक सुक्त होवा है, और अभ्यास बढ़ाते-बढ़ाते अन्तर्मे सर्वाव्म-भाव 
में बढ़ स्थिति हो जाने पर वह पूर्ण स्वतन्त्र यानी  जीवनमुक्त हो जाता है । तात्पय 
यह कि इस समत्व-योग का आचरण एक बार आरम्म करने के बाद फिर-वह.निरभक 
नहीं जाता, उससे-कर्मों. पर यथायोग्य थोड़ा या बहुत-आधिपत्य अचश्य . ही आप्त 
होता है! 
इसके आचरण में किसी अकार की चरुढि, भूल था' फमी रह. «जाने से कोई 
उल्लटा फल भी नहीं-होता, अर्थात्‌ दूसरे-धर्मो. अथवा.साधनों की-तरह इसमें ऐसी 
सामग्रियों के जुटाने की आवश्यकता नहीं.है कि जिनके बिना .इसकी-सिद्धि न हो; 
और न कोई ऐसी क्रिया या विधि ही है कि निसके पूर्ण न होने -से' दुष्परिणास हो; 
न इसमें किसी व्यक्ति की सहायता'की आवश्यकता है कि जिसके विदा इसमें कोई 
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दिस्त पढने की सम्मावना हो । इसमें एक यार लगने से उत्तरोत्तर उन्नदि हे होती 
हैं। किसी भी देश में, किसी नी काल में, कोई भी स्पक्ति इसका आयरण कर सब्ता 
है; और इस घने फा पहले थोड़ा नो आचरण किया जाय सो भनुष्य निर्मद हो 
लाता हैं, अर्षाव पहले थोद लोगों से, यानी प्रपने कुटुम्ब, बाति, ग्राम आदि 
खाय पुकता के प्रेम-भाव में जुद कर समता का स्यवष्टार करने से भी बहुत आतमबत 
आ लाठा हैं, और इसका लितना अधिक आचरण किया जाता है, टठनी हो भपिड 
स्वतन्त्रता भौर निर्माकता यदती छाती ई। इसमें गा हुआ मसुष्य कमी पीछा 
नहीं गिरता । द 


व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेद्र कुस्मन्दन । 


बहुशाजा हनन्ताश्च बुद्धयोध्य्यवसायिनाम्‌ ॥ ४२॥ 
यामिमां पुष्पितां वा प्रवदन््यविपक्तचितः । 
चेदबादरताः पाय नान्यदस्तीति चादिनः ॥ ४२ ॥ 
कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेषयहुलां भोगेश्वंगर्ति प्रति ॥ ४६॥ 
भोगश्वयप्रसक्तावां तयापहतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधों न विधीयते ॥ ४४ ॥ 


ह अश्े-- दे ऋृत्नन्दन ! इस विषय में, अर्याद्‌ सर्वमूतासनैक्य-ह्ञान से साम्य- 
भावयुक्त संसार के स्थवद्वार करने में, निर्चयास्मिका स्यावह्ारिक शुद्धि पृ ही 
होदी है. यानी इस तरद (आस्मज्ञान-युक्त) फर्म करने बालों का एक यही निरवय 
रहता है कि यह लगत्‌ एक ही धात्मा के अनेक रुप हैं। परन्तु लो इस आध्मज्ञान 
से व्यवहार नहीं करते, टनकी छुद्धि की बहुत शाझ्थाएँ होकर वह (बढ) भनन्त 
प्रकार की हो जाती है (४३) है पार्व ! वेदों के अर्थवाद के (रोचक) वाकयों 
में उलमे हुए तथा “इनके अतिरिक्त और कुछ नहीं है” ऐसा कहने वाले, 
कामनाओं में आलक्त, और स्वर्ग ही है अन्तिम लक्ष्य जिनका ऐसे विचार- 
हीन लोग, भोग ओर ऐश््य की प्राप्ति के निमित्त, बहुत से कर्मकाएडों 
के प्रपंध कराने चाली एवं .जन्म और कर्म-रूप फल को देने वाली मन- 
जुभावनी बातें किया करते हैं। उन बातों से जिनका चित्त हर लिया गया 

है, उन भोग ओर ऐश्वय् में अत्यन्त आसक्त लोगों की निश्वयात्मक बुद्धि 
समाधि अर्थात्‌ साम्य-भाव में स्थित नहीं होती। तात्पर्य यट्ट कि जो विचार- 
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हीन लोग कर्मकाण्डात्मक -वेदादि शास्त्रों केभेद-प्रतिपादक रोचक और भयानक 
चचनों में ही उलमे हुए रहते हैं और उन्हींको सब-कुछ भानते हैं, और “जो कुछ हैं 
सो ये दी हैं, इनके सिवाय और कुछ नहीं है” ऐसा कद्दते हैं, उनका अ्न्तःकरण नाना 
प्रकार को साँसारिक कामंनाओं से भरा हुआ रहता है; उनका सबसे झन्तिस ध्येय 
मरने के बाद स्वर्ग में जाकर नाना प्रकार के विपय भोगने का दी रहता है; ऐसें 
भ्रज्ञानी लोग नाना भांति: के विपय-भोगे, धन-सम्पत्ति, सत्ता, सान-अतिष्ठा आदि 
ऐश्वर्ये की प्राप्ति के किए उक्त वेदादि-शास्रोक्त ( अभिददोत्र, वलि-वेश्वदेव, देवकर्मे, 
पितृकर्म, नित्य-नेमित्तिक कर्म, पोड़श संस्कार आदि ) कर्मकाण्डों की विविध प्रकार 
की क्रियाओं के करने में प्रीति बढ़ाने के निमिच उनकी प्रशंसा की अतिशयोक्तियों 
से मन को लुभाने वाले ध्याख्यान दिया करते हैं। भोग और ऐश्वर्य के मोह में गक 
रहने वाले मूढ़ लोग उन सुद्दावनी बातों से मोद्दित होकर सकाम कर्मकाणडों में लगे 
रहते हैं, जिनसे बार-बार जन्म और उनमें दोने वाले कर्म, एवं उन कर्मो के 
फलस्वरूप फिर जन्‍म और फिर कर्म, इस तरह जन्म-कर्म के चकर में पढ़े हुए वे 
लोग गोते खाते रहते हैं। ऐसे मूर्ख लोगों की निश्चयात्मक चुद्धि, सबकी एकता के 
साम्य-भाव में कमी स्थित नहीं होती (४२-४४) । 


ेगुएयविषया चेदा निस्वैशुस्यों भवाजुन। 
निह्नन्दो भित्यसस्वस्थों निर्योगज्ञेम आत्मवान्‌ ॥४५॥ . 
. यावानर्थ उद॒पाने स्वतः सम्प्लुतोदके। 
, ताबान्सबंषु वेदेपु ब्राह्मणस्थ विजानतः ॥४॥ 
अथ--हे अज़ुन ! (कर्मकारडात्मक) वेद तीन गुणों को ही विषय 
करते हैं; तू तीन शुणों से ऊपर उठ ओर इन्हों से. परे, नित्य-सत्त्व में 
स्थित और-योग-क्षेम से रहित होकर (अपने. वास्तविक स्वरूप) आत्मा का 
अनुभव कर | तात्पय. यह कि भेद-प्रतिपादक कर्मकाणडात्मक बेदादि शास्त्र 
तिग्रुणात्मक प्रक्ति के नाना नामों ओर रूपों के बनावों में ही उलमाये 
रखने वाले वर्णनों से भरें पड़े हैं। तू अपने को उच चिगुणात्मक प्रति के 
बनावों से ऊपर, प्रकृति का स्वामी अनुभव कर, ओर खुख-दुःख आदि नाना 
प्रकार के इन्द्रों से परे, भित्य-सत्त्वकूप सबके एक़॒त्व-भाव' में स्थित होकर, 
तथा.अपने से पृथक्‌ किसी भी:पदार्थ की भाधि और स्थिति की . चिन्ता 
, से.रहित होकर सर्वत्र अपने आप अरथांत्‌ आत्मा ही को; परिपूर्ण अनुभव 
कर (४४) ।. सत्र ओर पानी ही पानी हो जाने. पर - जितना: प्रयोजन कुंप से 
रह ज़ाता है, उतना ही प्रयोजन (उक्त) प्रह्मशनी को स्व वेदों से रहता है। 
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तात्पय यह कि आत्मज्ञानी महापुरुष को चैंदिक कर्मकाएडों से कोई प्रयोजन 
नहीं रहता (४६) । 


, स्पष्टीकरण--जो लोग धात्म-ज्ञावयुक्त संसार के व्यवह्दार करते हैं, अर्याद 
“मक ही श्र, अमर, अनादि, अनन्त, सचिदानन्द झात्मा--नों सबका अपना भाप 
है--.सब भूतआदियों में समाव भाव से व्यापक है” इस निश्चय से अपने-अपने क्तेनच- 
करे सबके साथ अपनी एकता के सान्य-भाव से करते हैं, उनकी बुद्धि का एक हो 
निश्वय रहता है। लगद के समी पदार्थों, सभी च्यवद्वारों, सभी विचारों और सभी 
धर्मो एवं मत-मतान्तरों के मूल में उनको एकत्व ही प्रवोव होता है । उनकी बुद्धि में 
मेद-भाव को स्थान चहोँ रहता, भरतः वे किसोसे राग-हेप नहीं करते | परन्तु जो लोग 
जगव्‌ के नानाह्य को सत्य माव कर दूसरों को भपने से मित्र मानते हैं, उनकी बुद्धि 
निरन्तर व्यक्तिव के धहझ्धार और व्यक्तिगत स्वा्थों ही में उलमी रहती है; भौर “वे. 
व्यक्तिगत स्वार्थ अपने से मिन्न कहीं भन्यत्र से ग्राप्त होंगे” ऐसे निश्चय से वें लोग 
निरन्तर व्याकुल रहते हैं, निसले उनके घन्तःकरण में घनस्‍्त प्रकार को कामनाएँ 
एवं बरह-तरह की भद्धाएँ उत्पन्न होती रहती हैं । अपने लिए इृइलौकिक भोग भोर 
ऐश्बर्य की आराप्ति के निमिच वे लोग एक दूसरे से भेद रखने वाले नाना धर्म (मज़हच); 
नाना पत्थ, वाना सस्यदा।य भौर नाना सत बना लेते हैं, जिनकी अ्रनन्‍्द शाजाएँ दो 
जाती हैं; भौर अपने-अपने स्ों की पुष्टि के लिए नाना प्रकार के भेद पैदा करने वलि 
शात् रच कर थे लोग एक दूसरे से द्वेप करते हैं; चथा स्वर्ग-म्राप्ति थरादि परोत् ध्यक्ति- 
गठ स्वायों की सिद्धि ही को पुरुषार्थ की परमावधि मान कर उन भेद-अतिपादक शाझओं 
में अन्ध-अद्धा रखने से, उनके रोचक-सयानक चचनों में आन्त हुए, थाना अकार की 
घामिक क्रियाएँ स्वर करते तथा दूसरों से करवाते रहते हैं । परन्तु उन क्ियाओ्रों से 
सच्चा सुख कभी नहीं होता; श्रतः नव वे लोग दुखी होते हैं तो एक निश्चय घोड़ कर 
दूसरे पर घद्धा करते हैं, फिर दूसरा छोद कर तीसरे पर विश्वास करते हैं। इस तरद | 
उनकी बुद्धि निरन्तर विक्तिप्त रहती है--कभमी एक निश्चय पर स्थिर नहीं रहती । 
फलतः उन लोगों की सारी आयु इसी खींचातानी में व्यर्थ वोत जाती है- सदी सुज- 
शान्ति कभी आप्त नहीं होती । 


: इसलिर भगवान्‌ अछुुव को क्षय करके सबको उपदेश देते हैं कि प्रकृति 
के दीनों गुणों के परस्पर के गुणव से उत्पन्न अवन्त अकार की कल्पित मिन्नताओों 
ह्टी कला वर्णन मिंन कर्मकाणडात्मफ वेदादि शातत्रों में है, उसके मन-लुभावने 
वचनों के फेर में पढ़ कर उनके दास मत बनो । शास्त्र तुस्द्ारे लिए हैं, तुम 
शालों के लिए नहीं हो। अनन्त प्रकार के भूठे नानात्व में जो सच्चा एक्त्व है; 
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उसको “अपना आप” समभो; ओर .खुख-ठुःख, हानि-लाभ, घर्म-अधमे 
पाप-पुएय, .मान-अपमात, निन्दा-स्तुति, प्रिय-अग्रिय, उत्पत्ति-नाश तथा 
प्राप्ति-अप्राप्ति आदि सब प्रकार के इन्हों को अपना ही खेल जान कर, 
स्वयं अपने आपमें परिपूर्ण हो जाओ अर्थात्‌ पेसा अनुभव करो कि 
«मैं परिपूर्ण हूँ, सुकसे अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं ”। ऐसा करने से 
इन वेदादि शास्त्रों में वर्णित इदलौकिक तथा पारलौकिक सारे सुख स्वयं तुम्हें अपने 
आप ही में दीखने लगेंगे; क्योंकि निसको सारा जगत्‌ भात्मस्वरुप श्रतीत होता है, 
उससे अलग कोई भी वस्तु वाकी रद्द ही नहीं जाती । निंस तरह, जब सर्वत्र जल 
ही नल हो जाता है, तब कुएँ, चावढ़ी, तालाव आ्ादि सभी जलाशय उसके अन्दर 
आ जाते हैं; उसी तरह आत्मज्ञानी सारी सृष्टि को अपने श्रन्द्र, अपने ही स्वरूप में 
अनुभव करता है। 


इससे यह नहीं समझना वाहिए कि गीता, कमेकाण्डाध्मक वेदादि शास्त्रों 
तथा अन्य धामिक अन्यों में चणित क्रियाओं को विलकुल निर्थक बताती है; क्‍योंकि 
गीता किसी सी मत, किसी भी धर्म या किसी भी मजहव का सर्वथा तिरस्कार नहीं 
करती, यह बात पहले ही कद्दी जा चुकी है। बढ़े-बढ़े ऋषियों, झुनियों, आचार्यों 
और पेंगस्वरों भादि के चलाये हुए धर्म ,भऔर मनह्वव विलकुल निरर्थक नहीं होते 
किन्तु उन सबका कुछ न कुछ उपयोग अवश्य होता है। वे अपने-अपने क्षेत्र में उप- 
योगी होते हैं भौर स्थूल बुद्धि की साधारण जनता के लिए हिचकारी द्वोते हैं। नो 
लाना भ्रकार के नेतिक और धामिक भआचरणों फी व्यवस्थाएँ बढ़े-बढ़े विचारशील 
पुरुषों ने शास्त्रों में कही हैं, वे रानसी-तामसी प्रकृति के लोगों को पश्च-द्धत्ति से, 
अर्थात्‌ अनियमित रूप से विषयादिकों के भोगने में ही निरन्तर लगे रहने के,शासुरी 
भावों को हटा कर, उनको संयम से रहने, और नियमित रूप से, संस्कार किये हुए 
भोग भोगने में अबृत्त करती हैं । इसके झतिरिक्त जो लोग झाधभिभौतिकता ही फो 
सत्य सान कर इस भौतिक शरीर के नाश होने पर कुछ भी शेष रहना नहीं मानते, 
तथा परलोक एवं घुन्जन्म में विश्वास न रखने के फारणय बुरे कर्मो से नहीं डरते, 
एवं ईश्वर अथवा आत्मा श्रादि अहष्ट सर्वव्यापक सूचम शक्ति को व मान कर जगत्‌ 
का अहित करने भौर समाज को कष्ट देने में लगे रहते हैं (गी० भ्र० १६ इलो० ७ 
से ६), उनको आस्तिक बना कर इेश्वर के भय, तथा जन्‍्मान्तरों में स्वर्ग-नरक फी 
प्राप्ति के रोचक-भयानक वबचनों से, समाज-विध्यंसकारी कर्मो से निद्नत्त करके प्राणी 
मात्र से प्रेम करने में प्रवृत्त करते हैं, जिससे वे स्वयं सुख पाते हैं और दूसरों को भी 
सुख देते हैं। सारांश यद्ट कि ये कर्मकाण्डात्मक धामिक एवं साक्रादाथरिक शास्त्र 
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स्थूल बुद्धि के विचार-दहीन लोगों को सन्मार्ग में लगाने का काम तो अवर्य हो 
करते हैं; परन्तु इतना ही करके ये रह जाते हैं--इससे भागे नहीं बढ़ते; भौर साथ ही 
ये जनता को अन्धविश्वासी चना कर थुद्धि से कास लेने के अयोग्य कर देते हैं। 
अतः लो लोग इन धार्मिक क्रियाओं ही को सब कुछ्ठ मान कर इन्द्रीमें सदा 
उलमे रहते हैं, उतको भात्मज्ञान का सच्चा सुख, ध्र्वाव्‌ शान्ति, पुष्टि भौर तुष्ट 
प्राप्त नहीं होती; और अज्जुंन जैसे अपने और दूसरों के ट्विताहित का विचार 
करने वाले विचर्ण बुद्धि के कार्यकर्ताश्ों फो ये भेदवाद के कर्मकारडात्मक शात्र 
कुछ भी सहायता नहीं देते, किन्तु उल्टा मोह वढ़ा कर उनकी किंकतब्य-विमृढता 
फो इढ़ करते हैं ! 

इसलिए भगवान्‌ अजुन को निमित्त करके सव सूच्म विचारवानों को उप- 
देड् देते हैं, कि इन भेद॒वाद के शा््रों की उलमन सें मत पढ़ो। घुद्धिमान्‌ लोगों 
का अधिकार इनसे ऊँचे उठ कर, सर्वभूतात्मैक्य-ज्ञानयुक्त समत्व-बुद्धि से कर्मों के 
भधिपति रुप ले जगत्‌ के व्यवहार करने का होता है । 


कर्मरयेबाधिकारस्ते मा फल्ेपु कदाचन। 

मा कर्मफलहेतुर्भूमां ते सज्लोउस्त्वकर्मि ॥ ४७ ॥ 
योगस्थः कुरु कर्माणि सह त्यकत्वा धनसय | 
सिद्धयसिद्धयो: समो भूत्या समत्व॑ योग उच्चते ॥ ४८॥ 


अर्थे--कर्म ही में तेरा अधिकार है, फल में कदापि नहीं; तेरे कर्म 
फल के उद्देश्य से न होषे॑ ओर कर्म न करने में तेरी आखक्ति नहोवे। 
तात्यये यह कि ऊपर के दो रलोकों सें कहे अनुसार तू फर्मरूप प्रकृति का स्वामी है, 
अतः कर्मों के स्वासी-भाव से उन्हें करने का तेरा अधिकार है--वे तुके अवश्य करने 
चाहिएँ; भर फल कर्म के साथ ही रहता है अर्थाद्‌ जैसा कर्म होता है » उसीके 
अडुलार उसका फल स्वतः ही होता है, इसलिए कर से प्थक्‌ फल पर किसीका 
कोई अधिकार नहीं होता, अतः त्तेरे कर्म किसी प्रकार की व्यक्तिगत स्वाथ-सिद्धि के 
निमित्त को लेकर नहीं होने चाहिएँ; और अपने कर्तव्य-कर्म हुःख-हप अथवा वन्धन- 
रूप होने की झाशंका से उन्हें छोड़ कर अकर्मी होने का भाव भी तेरे अन्त|करण में 
नहीं होना चाहिए, क्योंकि फर्म तेरे से एथक्‌ नहीं हैं (४७) । हे घनेजय ! योग 
में स्थित होकर तथा सक्ञ छोड़कर एवं सिद्धि और असिद्धि में सम होकर 
कम के समत्व ही योग कहा जाता है। दालये यह कि सबके साथ अपनी 
कला के अजुभवशुक्त सोम्प-भाव से अपनी योग्यता के कर्तम्य-कर्म कर, और उसके 
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करने में व्यक्तिव का अहझ्वार भौर च्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि का भाव मत रख, ठथा 
उनकी सफलता और असफलता में एक समान निर्विकार रह ! इस श्लोक के आरम्भ 
में योग” सें स्थित होकर कर्म करने को कहा है, उस 'थोय” शब्द के अर्थ का 
खुलासा श्लोक के अन्तर्मे करते हैं कि सबकी एकता के साम्य-भाव (5४॥78- 
7८55) को “योग” कहते हैं (४८) । 

स्पष्टीकरण--कर्म जद है, वह चेतन कर्ता के आश्रय और अधिकार में 
रहता है; परन्तु अ्रधिकार का तारतम्य कतों को चेतनता झर्थाद्‌ आाध्मविकास 
के अनुसार होता है। भनुष्यों में आत्मविकास की अनन्त श्रेणियाँ हैं; नीचे 
की श्रेणी के आत्मचिकास वाले ज्यक्तियों का कर्म पर अधिकार कम होता है, 
कँची श्रेणी वालों का क्रमशः उत्तरोत्तर भ्रधिक होता है, और जिनका पूर्ण आत्म- 
विकास हो जाता है, वे पूर्ण रूप से कर्म के श्रधिपत्ति हो जाते हैं। कर्म भौर फल 
का जोढ़ा होता है. भ्र्थाव के की प्रतिक्रिया फल है, भ्रतः फल कर्म के साथ 
ही रहता है। जैसा कर्म होता है वेसा उसका फल साथ ही उत्पन्न हो जाता 
है। इसलिए कर्म से भिन्न फल पर किसीका अधिकार नहीं होता। यदि कोई 
कर्म-फल को अ्रन्यथा करना चाहे तो नहीं हो सकता | जैसा कर्म होता है उसीके 
अनुसार उसका फल अवश्य उत्पन्न होता है। प्रत्येक ध्यक्ति अपने कर्मों के 
अबुसार अपनी सृष्टि निर्माण करके उनका फल भोगता है, और जब कि कर्म 
करने में स्वतन्त्रता है तथा फल कम ही से उत्पन्न होता है, तो कर्म के द्वारा 
फल पर भी अधिकार होता है, स्वतन्त्र फल पर अधिकार नहीं होता--यहां फल 
पर अधिकार नहीं है! कहने का यही तात्पये है। 


लिन बढ़े हुए आत्मविकास वाले सजनों को सर्वभूतात्मैक्‍्य-साम्य-भाव 
का पूरा अनुभव हो जाता है, वे अपने व्यक्तित्व को दूसरों से एथक्‌ नहीं सममते, 
ओर न उनके कर्म दूसरों से एथक्‌ू अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ही होते हैं, 
किन्तु उनके सब व्यवहार लोक-संग्रह यानी सबके हित के लिए होते हैं; अश्रतः उनके 
कर्मों के फल सबको प्राप्त होते हैं। उन श्रात्मश्ञानी महापुरुषों की दृष्टि में यह 
जगत्‌-प्रपन्न उनके ही समष्ि-भाव की इच्छा या माया की रचना शर्थात्‌ कममों का 
विल्ास होता है । इसलिए वे अपने समष्टि-भाव के इस खेल में स्वत्न्त्रवापूर्वक 
अपने शरीर की योग्यता के कर्म साम्य-भाव से करते रहते हैं। 


इसी अश्निप्राय को लेकर भगवान्‌ अज्जुन को श्लोक ४६-०३ में सर्वात्म-भाव 


में स्थित होने का उपदेश देकर, उक्त (बाह्ली) स्थिति में जगत्‌ के व्यवहार करने के 
लिए कहते हैं कि “यह कर्म-हप जंगर्त तेरे ही समश्-भाव की इच्छा का खेल होने के 
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कारण इस पर तेरा अधिकार है। तू दूसरों से एथक अपने व्यक्तित्व के अहंकार 
और दूसरों से एथक्‌ अपनी व्यक्तिगत स्वाथ-सिद्धि की आसक्ति छोई्ड कर, साम्य-माव - 
से स्वतन्त्रतापूवंक इस संसाररूपी खेल में अपने शरीर की योग्यता के कर्म करने रूए . 
अपना पार्ट अच्छी तरह वला । इस खेल में जो नाना भाँति के सुख-दुःख आदि इन्द्र 
प्रतीत हों, उनकी छुछ परवाह मत कर, क्योंकि बरद्द सब तेरी ही कर्पना है, झतः 
इन इन्हों से विचलित न होकर इनमें एक समान (सम) बना रह ।” 


निव्नत्ति-माग के दीकाकार श्लोक ४७ का यह अर्थ निकालते हैं कि अजुन 
अज्ञानी था, इस कारण उसका अधिकार कम फरने ही का था, इसलिए भगवान्‌ ने - 
उसे (अ्रक्लान अवस्था में ही) कर्म करते रहने का उपदेश दिया है | परन्तु पूर्वापर के 
सस्वन्ध पर ध्यान रखने से यह शर्थ ठीक नहीं बैठता; क्योंकि श्लोक ११ से ३० तक 
भगवान्‌ ने पहले आत्मक्षान के वर्णन से उपदेश का आरम्भ करके, . श्लोक ३१ से र८ 
तक कर्म करने की आवश्यकता बता कर, श्लोक ३६-४० में आत्मज्ञान सहित जगद्‌ 
के व्यवहार करने का भाद्दात्य कद्दा । फिर श्लोक 9७३ से ४४ तक दूसरों से एक 
अपनी व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धि के लिए काम्य-कर्मों के करने की निन्‍्दा करके अन्त में 
श्लोक ४९-४६ में भेद-वादु के शाल्रों की उल्लरत से ऊपर उठकर तथा इन्हों से 
रद्दित एवं थोग-छेम की चिन्ता से परे होकर अपने आपमें .परिपूणंता के अुभव 
करने का उपदेश दिया । अब रोक ४७-४८ में सर्वेभूतात्मैक्य-साम्य-भाव से करमे 
करने को कहते हैं। इन सव वचनों की सह्ृति करके विचार करने से अर्शुन को 
अज्ञान अवस्था ही में, फल त्याग कर कर्म करने का उपदेश देना नहीं पाया जाता, 
किन्तु सबकी एकता के साम्य-भाव सें छुढ़ कर, . ब्यक्तिव की आसक्ति के बिता, 
अपनी प्रकृति के स्वामी साव से, जगव-रुपी खेल में स्वाधीनताएवेंक अपनी-अपनी 
योग्यता के कर्म करने का उपदेश देवा पाया जाता है ! का 


गीता के मूल अतिपाद्य विषय का आरम्भ वस्तुतः यहीँसे होता है; अतः 
कहना चाहिए कि रत्लोक ४५ से ४८ तुक चार, श्लोक गीता-ज्षान के मूल-मन्त्र हैं 
इन्हीं चार श्लोकों की विस्तृत व्याख्या आगे की गई है। इन रुलोकों में सबकी 
एकता के अनुभव-युक्त साम्य-भाव से संसार के न्यवहार करने का ही स्पष्ट विधान 
है; इससे यह स्वतः सिद्ध है कि गीता का सूल अतिपाद्य विषय समलवन्योग ही है। 


जिनको सर्वभूताक्रैक्य अर्थाव्‌ सवकी एकता का ज्ञान नहीं होता, वे 
ध्यक्तितत स्वाय-सिद्धि के क्लिप कर्स करते हैं, और जिन कर्मो से किसी प्रकार 
की .ध्यक्तिगत स्वायं-सिद्धि नहों.होती, उनको विस्थेक बोस-रुप अथवा दुःख-रूप 
समर कर छोड़ देते हैं। परन्तु जिनको सर्वश्तास्मेस्य-शान शोता है उनको. पृथक 
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व्यक्ति का अहंकार न रहने के कारण कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं रहता, किन्तु वे 
जगत्‌ को अपने समषि-भाव का खेल समझ कर, उस खेल द्वी की सिद्धि के लिए 
अर्थात्‌ लोक-संग्रह के लिए, स्वेच्छा से कर्म किया करते हैं। उनका लघ्य करम-फल 
पर नहीं रहता, क्योंकि उनकी दृष्टि में कर्म और फल “झपने आप (आत्मा)” से 
भिन्न नहीं होते। जिनको व्यक्तित्व का श्रहंकार होता है उनके कर्म अपने व्यक्तिव के 
लिए दोते हैं, झतः उनको कर्मों का फल स्वयं भोगना पढ़ता है; परन्तु बिनके 
स्वात्म-भाव होता है उनके कर्म सबके लिए द्वोते हैं, अतः उनके फल भी सबके लिए 
पोते हैं। आत्मज्षानी सारे कर्मों को अपना खेल समभते हैं, इसलिए उन्हें कर्म बोख-रूप 
था छुःख-रूप प्रतीत नहीं होते; न वे उनको निरथंक ही समभते हैं, क्योंकि थे कर्म 
उस खेल के उपयोगी होते हैं; इसलिए कर्म न करने का भाव उनके अन्तः/करण में 
उत्पन्न नहीं होता | इस तरद्द थ्रात्मझञानयुक्त जगत्‌ के ध्यवद्दार स्वतन्त्रतापूर्वक करने 
का उपदेश भगवान्‌ अजुन को निमित्त करके सबको देते हैं । 


जिस तरह पुक स्वाघीन राष्ट्र की राज्य-व्यवस्था में उस राष्ट्र का प्रत्येक ष्यक्ति 
राष्ट्रफा भक्ञ होता है, राष्ट्र से वह मिन्न नहीं होता, किन्तु वह अपने को राष्ट-रूप दी 
समभता है; और उस राष्ट्र को सुब्यवस्थित रखने के लिए जो-जो कर्म उसने अपने 
ड्रिम्मे ल्िग्रे हों, उनको वह स्वयं अपना कार्य समझ कर वहुत अच्छी तरह करता 
है, राष्ट्र के हित में ग्पना द्वित समझता है, राष्ट्र से अलग अपना ज्यक्तित नहीं 
सममता, राष्ट्र के स्वार्थ के अन्तर्गत अपना स्वार्थ समझता है! उसी तरद्द समष्टि- 
आत्मा +- परमात्मारुपी स्वाधीन राष्ट्र के संसाररुपी राज्य में अत्येक न्यष्टि-भावापन्न 
व्यक्ति, समशिन्‍थ्ात्मा यानी परमात्मा का. ही व्यष्टि रूप है, उससे . भिन्न नहीं है। 
अतः अपने समषि-साव के साम्राज्यरूपी इस जगत्‌ को भ्रच्छी तरह चलाने के लिए 
- जो-जो कततैव्य व्यष्टिमाव से अपने ज़िम्मे लिये हों, उन्हें स्वयं अपने कार्य समक कर 
श्रच्धी तरह करना चाहिए । अपने व्यक्तिव को जगत्‌ # से भ्रलग नहीं समझना 
चाहिए, और अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को जगत्‌ $ के स्वार्थों से भ्रभिन्न, अर्थात्‌ उनके 
अन्तर्गत समझना चाहिए । जगत्‌ के हित में ही भ्रपना हिंत जानना चाहिए | लिस 
तरद्द स्वाधीन राष्ट्र का अत्येक नागरिक अपने को स्वाधीन समझता है, और अपने 
कर्तव्य-कर्म स्वाधीनताएूवंक स्वामी भाव से करवा है, उनको त्याग कर राष्ट्र की हानि 
करने की इच्छा नहीं करता; उसी- तरह प्रत्येक व्यक्ति को -इस जगत्‌ में अपने आपको 


: #& यहाँ जगत से तात्पय अपने-अपने कार्यचेत्र की सीमा में आने वाले-तथा 
उससे सम्बन्ध रखने वाले लोगों से समझना चाहिए । 
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स्वाधीन सम्रर कर, जगत्‌ के व्यवद्दार स्वाधीनतापूर्वक कवंव्यों के स्वामी भाव से 
करना चाहिए--गुलामी के तौर पर नहीं । और अपने कर्तव्यों को त्यागने की इच्छा 
भी नहीं करनी चाहिए; क्योंकि जिस तरह व्यक्तियों का समष्टि-भाव ही राष्ट्र होता है, 
भौर राष्ट्रसलब्बालन का कार्य यथायोग्य सभी व्यक्तियों का कर्तव्य द्ोता है--वह कार्य 
उन व्यक्तियों से अलग नहीं हो सकता; उसी तरह व्यष्टि . भावों का सम्मिलित 
(एकत्व) भाव ही परसात्मा है और उसका व्यक्त स्वरूप ही संसार है, अतः इसका 
यथायोग्य, सच्चालन करना अत्येक व्यष्टि-भावापत्न व्यक्ति का कतंव्य है; क्योंकि प्रत्येक 
व्यष्टि-भावापन्न व्यक्ति के कार्य पर ही इसका अस्तित्व निर्भर है। इसलिए संसार रुपी 
कर्म से कोई भी अलग नहीं हो सकता | यह संसार समष्टि आत्मा यानी परमात्मा 
की इच्छा का खेल है, भौर समष्टि के काये को व्यष्टि मिटा नहीं सकती | इसलिए 
कोई भी व्यक्ति संसार के व्यवहार को त्याग नहीं सकता | और जब व्यष्टि भाव 
सर्वधा मिट्कर पूर्ण समष्टि भाव हो जाता है, तो त्यागने या रखने का प्रश्न ही नहीं 
रहता, क्योंकि उस दशा में अपने से शथक्‌ त्यागने को कुछ रहता ही नहीं । भ्रतएुव 
भगवान्‌ का सबको उपदेश है कि जगत्‌ के व्यवहाररूपी कर्म करना सबका अधिकार 
है; अपने प्रथक्‌ व्यक्तिवव के भ्रदक्धार से तुम उसे छोड़ नहीं सकते (गी० अ० ५ 
श्लोक २६), इसलिए सर्वेभूताहौज्य-साम्य-भाव से अपने-अपने कर्तव्य-कर्म करो, 
और उन कर्मसो के करने तंथा न करने में व्यक्ति का भरदकझ्वार और उन कर्मों से 
व्यक्तिगत स्वाथे, अर्थात्‌ “इन कर्मों से झुमे सुख-दुःख, द्वानि-लाम आदि फल प्राप्त 
होंगे” ऐसी भावना मत रक्खो; क्योंकि कर्म तुमसे भिन्न नहीं, और कर्मों के फत्न भी 
तुमसे मित्र नद्टीं। इसलिए व्यक्तित्व का अह्वर और व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना 
भालज्ञानी के चित्त में उत्पन्न ही नहीं होनी चाहिए। श्रात्मज्ञानी को कुछ भी भम्रा् 
नहीं है भ्रौर न उससे कुछ पंथक्‌ ही-है। इसलिए वह (कस पदार्थ की प्रापि की 
इच्छा करे और किससे अलग होने की ? ः 


सुख-हुःख, हानि-लाभ, जय-पराजय, हर्ष-शोक, सान-अपसान; निन्‍्दा-स्तुति, 
राग-हैप, प्रकाश-अन्धकार, उत्पत्ति-विंनाश, संयोग-वियोग आदि इन्दों कां जोढ़ा 
होता है भर वे दोनों साथ रहते हैं; अर्थात्‌ एक दूसरे की शपेत्ता रखते हैं, एक के 
अस्तित्व के लिए दूसरे का होना आवश्यक है; जितनी मात्रा में एक उत्पन्न होता है, 
उत्तनी ही मात्रा में दूसरा उसी समय उत्पन्न हो जाता है--चाहे वह किसी व्यक्ति- 
विशेष को उसी समय और उसी स्थल पर अतीत हो या न हो। यदि पुक का 
भस्तित्व संधा माना जाय तो दूसरे का भी सचा मानना आवश्यक है! श्रात्मज्ञानी 
लोगों को उनकी पुकता का ज्ञान रहता है, अतः उनकी दृष्टि में ये परस्पर विरोधी 
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भाव एक समान मिय्या, अ्र्थोत्‌ प्रमाव-रहित अतः समर होते हैं। निस सरह एक 
साम्राज्य के किसी एक प्रदेश में वफ़ से लद़े हुए बड़े-बड़े ऊँचे पहाड़ होते हैं जिनमें 
से नदियाँ निकलती हैं, दूसरे प्रदेश में दीची भूमि विजकुल सूखी होती है; एक 
प्रान्त में कृषि अधिक होती है, दूसरे श्रान्त की सूम्रि में खनिज पदाथे और ज्ञार 
आदि होते हैं; एक प्ान्त में खाद्य पढ़ाये चहुतायत से उपजत्े हैं, दूसरे प्रान्‍्त के लोगों 
के कला-कौशल में उन्नत होने के कारण उसमें कारीगरी फी चीजे तैयार होती हैं; एक 
आन्त के निवासी विद्या, छुद्धि और व्यवसाय में चतर होते हैं, दूसरे आ्रान्त वालों में 
शारीरिक बत्त अधिक होता है; इस तरह अकृति के तीन मु्ों के सम्मिधण के 
तारतस्य से मिद्न-मिन्न शद्ेशों का अपनी-अपनी विशेषताएँ और अपनी-अपनी 
न्यूनताएँ होती हैं; और कब तक प्रत्येक आन्‍्त के निवासी एक दूसरे आन्त के 
निवासियों के साथ सहयोग स्खते हुए, एंक दूसरे की आवश्यकताएँ पूरी करते रहते 
हैं, और अपनी विशेषताओं से - दूसरों को न्‍्यूनताएँ मिटाते रहते हैं, चव तक चह 
साम्राज्य अयने आपमें. परिपुर्ं रहता है; समष्टिभाव से वो उसमें पूर्ण समता 
विद्यमान थी ही, परन्तु व्यश्टिमाव से मो सम्रता हो लाती है--सब विषपमताएँ आपस 
में मिलकर परिणाम में समतांहो जाती है। उसो तरह जगत्‌ के किसी विशेष 
प्रदेश अथवा विशेष व्यक्तियों में एक अकार की विशेषता और दूसरे प्रकार को 
न्यूनता होती है, और अन्य प्रदेश में तथा अन्य व्यक्तियों में किसी अन्य प्रकार की 
विशेषता तथा अन्य श्रकार की न्यूचता होती है । इस तरह तीन गरुखों के तारतम्य 
से अनन्त अ्रकार की विशेषताएँ और अनन्त प्रकार को न्यूनताएँ होती हैं; परन्तु 
उन सबका योग कर देने अर्यात्‌ मिला देने से कोई विशेषता या न्यूनदा 
शेप नहीं रदत्ती--विशेषताओं से न्‍्यूनवाओं की प्रूलि होकर सर्वत्र समता हो 
लाती हैं। यदि सब व्यक्ति अपने-अपने हिस्से के कार्ये करते हुए, तथा पारस्परिक 
एकता के निश्ुठय से आपस में सहयोग रखते हुए एक दूसरे की ऋआवश्यकताएँ पूरी 
करने में सहायक हों, तो किसीमें भी विशेषता या न्यूचता न रहे-सर्वेत्र समता 
हो जाय | परन्तु लो छोग इंस तरंद एकता के भाव से ज्यवहार न करके अपने प्थक 
व्यक्तित्व के अहक्कार और अपनी एथक व्यक्तिगत स्वार्थेसिद्धि के लिए सींचातानी करते 
हैं, वे ही विपमता उत्पन्न करते हैं और उसीसे सुख-दुःख आदि इन्द होते हैं। 

दुरेश हावरं कर्म वुद्धियोगाद्धनखय ॥ 

बुद्धीं शस्समन्विच्छ कपः फलद्ेतवः ॥ ४६ ॥ 

बुद्धियुक्तो ज़द्यातीह उसे खुछतदुष्छृते । 

तस्मायोगाय युज्यस्व योगः कमेंसु कोशलम्‌ ॥ ५०] 
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गीठा का व्यवद्ार-दर्शन १३९ 
कर्मेज चुद्धियुक्ता दि फल त्यकत्वां मनीपिणः । 
धविनिर्भक्वाः पद गच्दुन्त्यनामयम ॥ ४१ ॥| 


अर्थ--दे घनञ्षतर ! कम, दूर होने के कारण बुद्धि-योंग की अपेर्ता निकृष्ट है 
अर्थात्‌ कर्म, कर्ता की बुद्धि के आधीन:हैं--जैसी छुद्धि होती हैं: चेसे ही:कर्म होते हैं; 
और -डनका फल भी कर्ता की चुद्धि पर निर्भर रदवा है, इसलिए कर्मों पर बुद्धि 
की प्रधानता है; (अतः) तू बुद्धि .का आश्रय ले अथात्‌' स्वभूतातमंक्य 
साम्य-भाव की बुद्धि से कम कर; फल की, इच्छा से कर्म करने वाले कृपण 
अर्थात्‌ दीत़ होते हैं (४६) । जिसकी भ्रात्मनिष्ट (समत्व) बुद्धि होती है, वह इस 
लोक में पाप और पुर्य दोनों से अलग अर्थाव, अलिस-रहता है, ईस कारण... 
( सर्वभूतात्मैक्य-साग्य-मावरुप ) योग में स्थित' होकर' व्यवहार कर; क्योंकि 
( सर्वभूतात्मैक्य-सास्य-भावरूप ) योग ही क्मे-क्रौशल ( कर्मा पर आधिपत्य ) हैं; 
अर्थाव सर्वेभूतात्मेक्य-साम्यःभाव से कम करने चाला कर्मों 'का स्वामीक 
होता है (४०) | साम्ब-छद्धियुक्त .व्यवद्दार फरने वाले: ज्ञानी पुरुष, - कर्मो के अच्छे-' 
बुरे फल, से परे दोकर, तथा जनन्‍्म-मरण शादि वन्धनों से सुक्त होकर, ('भाधिभौतिक 
आधिदेविक और भाध्यात्मिक ) ढुःखों से रहित पद को प्राप्त दो जाते हैं (९३) 


स्पष्टीकरण---कर्म, दुद्धि (विचार) के आधीन हैं, क्योंकि कर्म करने का 
विचार पहले अन्तःकरण में उठता है, पीछे कर्म किये जाते हैं। कर्मी का फत्न भी 
कर्ता की बुद्धि पर निर्भर रहता है। निरे जह़ कर्मा में अच्चे-बुरे फ्न देते की शक्ति 
नहीं होती, किन्तु उनमें चेतन पुरुष की ठुद्धि का संग्रोग होने से अच्छा-ठुरा फल 
उप्पन्न द्ोता है । कर्ता की जैसी बुद्धि होठी है उसीके अजुसार कर्म का फल होत़ा है ।. 
चिईंद्धि लोगों के कर्मो का फल डुद्धिमानों जैसा नहीं होदा। अतः डुद्धि की अपेद्रा 
कर्म निकृष्ट हैं। लो कोग बुद्धि से काम न लेकर केवल अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि 
के लिए ही कर्म करते हैं, वे बढ़े कंजूस एवं दीन होते हैं; क्योंकि विवेकद्दीन ,कंजूस 
मजुष्य दिन-राव केवल अपने स्वा्थों में ही लगा रहतो है---अपने स्वार्य के बिना वह 
कुछ भी नहीं करवा और न वद् किसीके काम में आंता है। चह सदा अपने को दीन 
ही अजुभव करवा है। परन्तु लो लोग समंत्व-चुद्धि से व्यवहार करते हैं, उनकी कमों 





& लिस तरह कोई भज॒प्य किसी विशेष कल्ला :में पूर्ण कुशल झर्थाद्‌ निएुण 
होता है तो वह उस कला का स्वामी ()/४४:८०) होता है। उसी तरह समल-बुद्धि 
से ध्यवद्दार करने वाला मनुष्य पूर्एंतया व्यवद्ार-कुशल होता है, अतः वह सारे 
च्यवह्दारों भ्रयाव्‌ कर्मों का स्वामी (४5८८ 2८४०॥५) होता है । 


8३. गीता का व्यावहारिक झर्थे--अआ०:२२- 


के'फत्र में कछ भी आसक्ति, नहीं रहती,.-चे:वहुंत/डउदार एवं' सब क़र्सों के:स्वांसी होते 
हैं; अतः उनको:पुण्य;और ;पाप ;दोनों..को वनन्‍्धनःनहीं होता; 'न उनको जन्‍्मेन्मरण 
आदि किसी प्रकारःका कलेश ही होता है ।, रे अपने आपको सब कार :से.परिपूर्य 
अज्ञभव्‌ करते हुए स्वेज्छा से स्वतन्त्रतापूर्वक सांसारिक व्यवद्वार,करतेफैं.।: सारांश यह 
कि सास्य-भाष से, संसार: के ,न्यवहार :करना; ही :कर्मो में कुशलता है. और येही-परम 
धेयरकर हे |] 


'यदा ते मोहंकलिले चुरद्धिव्य॑तितरिंष्यंति । 
तदा:गन्तासि निवेद भ्रोतव्यस्थ भ्रतस्य-च ॥ ५२ ॥ 


अतिविभतिपन्नां ते यत्म स्थास्यतिं निंश्वला । 
' समाधांवंचलाः वुद्धिस्तंदा थोंगेंमवाप्स्यसि ॥ ४३ ॥ 


तेरी वुद्धि (स्वभूतात्मेक्य-ज्ञान में स्थित, होकर) मोह 
(अंज्ञान) के दुले-दल से पार हो जायगी, तब जो कुछ (मेद-वाद के शाख्रों 
के चचन) तूने ,उुने हैं,, ओर भविष्य में जो-कुछ खुनेगा, उन (सब) के 
प्रभाव से तू रहित: हो ज्ञायगा, अर्थात्‌ तू.उन भेद-वाद के शास्त्रों के रोचक- 
भर्यानक बचनो की उपेक्तों कर देगा (५२). कमकाएडात्मक चेंदादि शास्त्रों के 
भेद-बाद के नाना भाँति के वाक्यों से विचलित होकर भटकर्ती हुई: तेरी 
चुद्धि.जंब सर्वभूतात्मेक्य-साम्य-भाव के ,णक निम्धय पर अचंल-अटल दो 
जायगीं, तब तुझे संमत्व॑-योगं प्राप्त. दोगा, अर्थात्‌ उस समय. तू सर्च: 
भूतांत्मकय-साम्य-भावशुक्त व्यवंहार करने में पू्णतंथा कुशल होगा-(५३)। , 


स्पप्टीकरण--संसख्तार के:घ्यवद्दार फ़रने - में. जिस .समय कोई विकंद समस्या 
सामने उपस्प्रित होती है और दो, था उससे घधिक विरोधी धर्मों:के .संघर्ष का अब- 
सर था. जाता है--जैस/ कि अज्जैन.के.संम्मुख: आया था, जब कि एक : तंरफ थुद्ध 
करने से पूज्यों तथा स्वजन-बान्धवों की हत्या/क़ा पाप; और दूसरी तरफ़ युद्ध नः करने 
से च्षात्र-धर्म का नाश दीखता था--ऐसी, दशा में मनुष्य किकत॑ज्य-विसूढ़ होकर मोह के 
दलद्ल:में:फ्रेस जाता:है, जिससे निकलने के किए " वह -नीति और. धर्सशास्त्रों की 
शरण में ,ज्ञाता.है | प्रस्तु उऩ ; शास्त्रों के, भेद-वाद के--अनेक स्थलों पर... पररुपर 
विरोधी-वचुनों ,से उल्नमन्नें,और ,बढ़ , जाती हैं; क्योंकि ,उनमें कहीं पर: किसी घर्म 
की; विशेषता, -झौर कहीं. पर, उसके. .विरद्ध:,,धर्मू /की विशेषता की - परस्पर- विरोधी 
ज्यवस्थाएँ, मिल्नती हैं । कहीं .दूया और ; भ्रद्रिसा, की महिमा यायी:.गई है, तो कहीं 
दु्टों को दण्ड़ देना, युद्ध.म्ें शत्रुओं फ़ो मारना.. और यज्ञ में पशुओं का वध. करना 


यीता फापध्यवहार-दुर्शद - इइ२ . 
पंस्म घमे माना यथा है ( कहीं सर्प के वरावर दूसरा कोई धर्म ही-नहों माना है 
लो दूसरे स्यन्न पर छुल्षियों और दुर्साचांरियों के साथ छूल करनों स्यायसंयंत्र मोना 
है। कहीं दान का चेहा सादातय गांया यया है, तो कहीं द्वार : देनें से छुर्गेत्रिं बताई 
है। कहीं पर प्राणों- साथ के' साय मैन्री-मांव रंखने को कहा गया हैं, तो कहीं पर 
शद--दुर्जनों के साय दनरके योग्य ही शंददां आदि को बर्ताव करने को व्यवस्था दी 
गई है। कहीं पर श्ावाल-अद्व वर्य छा ऋुखएइ ऋत पादन करने को चहुत बढ़ोंई की 
राई है, दो कहीं पर संतान पेदा न करने. दालों के दिए . नरक में पढ़ना अनिवायें 
बताया यया है ! कहीं एर मावा-ऐा को मुक्ति की मदिमा गाई है, तो कहीं एर 
उनके प्रतिछृत्त ऋचरण परने यालों की बंदी प्रशंसा को गई है। किसी जगह 
आ्ञाह-स्नेह को बहुत सराह है, ठो किसी बयह आात-द्रोहियों का: बढ। आदर किया 
गया है। इस तरह चनन्व प्रकार के . श्रम उत्पक्ष करने साले परस्पर दिरोधी वात्य 
भेद-बाद के शास्त्रों में पाये बाते हैं; औौर ज्यॉ-ज्यों अधिझ छानबीन की जाती है, 
ध्योलत्यों उंलकने वहदो जांवी हैं, विदसे मंजुप्यं को छुदि धत्यन्व विंधिस हो जाती है 
ओर एक निश्चय पर पहुँचता थरू्मंद हो जात है। इस मद्ान्‌ टंलंकन सें पार 
होकर एक हटिश्दय पर पहुँचने का एकमाव ठपाय, छुंद्धि को सवको शकंता के 
सांस्व-साव में स्थित करने है, अर्थाव्‌ रुदा यही चिचार फरेते रहंचा कि एक ही 
अात्मा सब चरांचर भूंत-पोणियों से समाय माप से प्यापंक है, उंससे मित्र कुछ 
नहीं है, वो छोटे से दोटे बनतुं में है दही बढ़ों सें बढ़ों देह में है, जो शक टेंख में है | 
चंद भह्मारद में है, जो मुंफे् है बंदी दूसरों में हैं; इस घरई से. अम्शेस करते-करते 
बुंदि जय सर्वेमूदास्मेक्य-प्मग्यं-माव में जुडुकर निरचल हो व्यंती है, अब वह सेद-वाद 
की वलूमंनों वाले शास्त्रों के वास्ऐों से दिंदलित नहीं होतो, दंरोकि उन शास्त्रों का 
“ बरःपर कोई श्रमाव नहीं रहता, और “ठव साथ समस्‍्याएँ स्शतः ही हल हो जाती हैं, 

झौर तव उस आत्मशादी पुरुष के समी व्यवहार सर्वमृतातलीस्य-सांम्य-भाव सेः“दोदे 
लय जाते हैं, जिदसे किसी प्रकार का :बल्लेझ श्यवा बन्द. नहीं होता, 
संदा-सर्वदा धयवन्द का स्थ्नाजर रहता: है। | 

न हट 4 दर 
संमंल-रोग अर्धाद्‌ सवेमूलास्मेस्य-सास्य-मावयुर व्यवहार करने के इतने 

मेहत्बं और इंददी अावश्यफता के वरंद सुंच कर यह जानने ये उत्कर्दा सहज ही 
उलन्न होदी है कि उस सब्त्व-योग का स्वरुप झौर उसकी विधि दया है? और 
विसेको बुढिं सासय-माव में स्फत हो चाती है, उस पुरुप के. क्या लरंख दोते हैं, 
और उसके आर कैंते होते है? इसोफा खुलासा करवाने के लिए अंजुन का प्रेशव 
अंग्ेले रकोक में है, जिसके उंत्तरें में संगवात उसका खुलासा करते हैं । 


श्श्इ 
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उ्थितप्रक्षस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 
स्थिठधीः कि प्रभापेव किमासीत बजेव किम ॥ ४७-॥ 
ओऔीमगवानुवाच 
अजहाति यदा कामास्सर्वान्‍्पार्थ मनोगतान | 
आत्मन्येवात्मगा तुष्ठः स्थिवम्रश्नस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥ 
डुश्खेप्यडटिग्नमनाः सुखेपु वियवस्पृद्ः | 
चीतवरयगमयक्रोधः स्थिवधीम॑निरुच्यते ॥ ५६ ॥ 
या सर्वेत्रानमिस्नेदंस्तत्तत्माप्य शुभागुभम्‌ । 
नामिनन्दृति न द्वेष्टि तस्य अज्ञा प्रविष्ठिता ॥ ४७ ॥ 
यदा संहरते चाय कूर्मोज्डानीयव स्वेशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थभ्यस्तस्य यश्ा प्रतिष्ठिता ॥ (८ ॥४ 
विपया विनिवतन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रखदर्ज रखोडप्यस्थ परं दृष्दवा निवतते॥ ४६ ॥ 
यततो हापि कोन्‍्तेय पुरुपस्य विपश्चितः । 
इन्द्रियाणि प्रमार्थीनि हर्सन्त प्रसभ मनः ॥ ६०॥ 
चानि स्वांणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः | 
वशे हि यस्थेन्द्रियाणि तस्य अज्ञा अतिष्ठिता ॥ ६१ ॥ 
ध्यायतो विपयान्पुंसः सद्स्तेपूपजायते 4 
सह्ञत्संजायते कामः कामात्कोधो5मिजायते ॥ ६२ ॥ 
ओषधाहइृवति संमोहः संमोहात्स्दुतिविश्वमः | 
स्मृतिश्रंशाद्‌ चुद्धिनाशों चुद्धिनाशात्मणश्यति ॥ ६३ ॥ 
रागहेपवियुक्‍तेस्तु विषयानिन्द्रियेश्वरन्‌ । 
आत्मवश्येत्रिेयात्मा पसादमधिगच्छति | ६४॥ 
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प्रसादे सबडुःखानां हानिरस्योपजायते । 

घन्नसचेतसो झ्ाशु चुंद्धिः पयवतिष्ठते ॥ ६४॥ 

नास्ति चुद्धिस्युक्तस्प न॑ चायुंक्तत्य भावना । 

न चामावयतः शान्तिरशान्तस्थ 'कुतः खुखम्‌ ॥६६॥ 
इन्द्रियाणां दि चरता यन्मनोष्लेविधीयते । 

तदस्थ हरति प्रज्ां वायुर्नावसिवास्मसि ॥ ६७॥ 


तस्मादस्य महावाहो. निग्हीतानि -सर्वशः । 
इन्द्रियाणीर्द्रियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा भति््िता ॥ रद 


अर्थ--अर्डन ने पूछा कि हे केशव! लास्य-स्राव में “जिसकी: बुद्धि स्थित 

(हो जाती ) है, उस स्थितभज् पुरुष का क्‍या लक्षण है ?. और उस अविचल' 
चुद्धि वाले पुरुष की वोल*चाल, रदन-सहन (एंव) हलंचुल कैसी होती है & (१४) ! 
भगवान्‌ ने कहा कि हे -पांथे ! जब (समुष्य) व्यक्तिगत स्वार्थ की 'सद कामनाधा 
के सझरुप मन से त्याग देवा है, और अपने भाप दी “में सल्तुष्ट रहता है, तव वह 
स्थितप्रक्ष कइलाता है। तात्पये यह कि सर्वभूतात्मेक्य-साम्प-्डुद्धि वाला व्यक्ति सब 
भूतों को अपने से और अपने को सब भूतों सें अनुभव करंता है, अपने से भिन्न कोई 
पदार्थ उसकी थष्टि में नहीं रंहता; इसलिए दूसरों से' एथक अपने “व्यक्तित्व का मांव 
और दूसरों से एश्चक अपने व्यक्तिगत सवार की कासनाएँ उसके मन में शेष नहीं 
रहतीं--वह अपने आप में हो परिषू्ण रहता है (६९) । दुश्ओों से बिसके मन में 
उद्देग नहीं होता, सुख के लिए नो लालायित नहीं होता, शोर जो राग, भय एवं 


& यहाँ पर “समाधि” शब्द का जो अर्थ किया गया है, वह दूसरी टीकाशों 
से कुछ विलक्षण प्रतीत होगा | दूसरी कई टीकाओं में. इस.शब्दु का अर्थ “योग फी 
समाधि अवस्था” किये गया है, परन्तु योग की समाधि में बोलना, चलना आदि 
सब व्यवहार बन्द रहते हैं, इसलिए . अर्जुन का यह अश्द ही नहीं वन सकता था; 
और भगवान्‌ ने “इस, फशन करा, जो उत्तरः दिया -है---दुःखेप्वनुद्विनसनाः सुखेषु 
विगतस्ट्॒हश! तथा “या सर्वत्ावसिस्नेहस्तत्तआप्य शुमाशुमण” आदि--वह सी 
योय की समाधि अवस्था पर नहीं घट सकता, क्योंकि उस अवस्था में सुख-दुःख 
और भल्ले-दरे आदि की' आप्ति ही वहीं होती।' इसी अध्याय के ४४ वें श्लोक में 
“समाधि” शब्द आया है, चह्टां कई दीकाकारों ने उसका अथे “आत्माकार- 
किया है, और आत्मा सम है, इसलिए इसका धर्थ “साम्य-भाव” ही उचित है 
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क्रोध से ऊपर है, ऐसा ज्ञानी पुरुष स्थितप्रक्ञ कह्दा जाता है (१९) । जिश्तकी किसी 
भी पदाये में स्नेह की आसक्ति नहीं रहती, शुभ अर्थात्‌ अनुकूल की प्राप्ति में 
जिसको, हर्ष नहीं होता, और अशुभ अर्थाद्‌ प्रतिकूल की प्राप्ति में जिसको विषाद 
नहीं होता, उसकी बुद्धि (साम्य-भाव में) झहरी हुईं है (१०)। और जिस प्रकार 
कहुआ अपने झत्लों को सब ओर से अपने अन्दर सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार जब 
मनुष्य सव ओर से इन्द्रियों फो उनके बाह्य त्रिपयों से समेट कर अपने अन्दर 
(अन्तमुख) कर छी, तब उसकी बुद्धि स्थिर है (ऐसा समझना चाहिए) (९८) । 
विपय तो निरा्टारी पुरुष के भी छूट जाते हैं, परन्तु उनका रस धर्थाद्‌ चाह नहीं 
छूटती; परमात्मा के दर्शन होने पर अर्थात्‌ आत्मा-परमात्मा की एकता का अनुभव 
होने पर उनकी चाह भी निव्नत्त हो जाठी है (१९)। हे कौन्तेय ! ये इन्द्रियाँ ऐसी 
प्रबल हैं कि अ्रयत्न करते हुए विद्वान पुरुष के मन को भी बलात्कार से खींच लेती हैं 
(६०) । इसलिए मेरे परायय होकर, उन सवको दश में करके, युक्त अर्थात्‌ साम्य- 
भाव में स्थित होना चांदिए; लिसकी इन्द्रियाँ अपने वश में होती हैं, उसकी बुद्धि 
स्थिर है (६१) | विपयों का चिन्तन करने वाले भलुष्य फा उनमें संग अर्थात्‌ 
आसक्ति हो जाती है; संग से (उक्त विषयों की प्राप्ति की) कामना उत्न्न होती है 

कामना से (प्राप्ति में बाधा पढ़ने पर, अथवा विषयों का विधोग द्ोने से, अथवा 
विषयों से तृप्ति न होने से, अथवा उनका दुष्परिणाम होने से) क्रोध उत्पन्न होता है 

क्रोध से संमोद्द अर्थात्‌ किकतंव्य-विमृद़ता होती है; संमोद्द से स्ट्ृत्ति बिंगढ़ जाती है, 

झर्थात्‌ पूर्व अनुभव की यथार्थ स्टूति नहीं रहती; स्ठुति के विगढ़ने से चुद्धि, अर्थाव' 
विचार-शक्ति नए दो जाती है; और विचार-शक्ति के नष्ट हो जाने से सर्वनाश हो 
जाता है (६२-६३) । परन्तु जिसका मन शआत्मा यानी अपने आप में स्थित है, चहः 
पुरुष राग-हेप से रहित होकर अपने आधीन की हुई इन्द्रियों से विषयों को मोगवा 
हुआ भी असन्‍्न रहता है (६४७)। चित्त की असन्‍्नता से उसके संव दुःखों का अ्रभाव 
हो जाता है, क्योंकि जिसका चित्त असनन्‍्न है, उसकी छुद्धि तत्काल ही स्थिर हो नाती 
है (६९) । समत्वन्योग से रहित पुरुष की बुद्धि (निश्चयात्मक) नहीं होती, और न 
समत्व-योग रहिते पुरुष में भावना अर्थात्‌ आत्मझ्षान में श्रद्धा ही होती है; श्रद्धा 
विद्वीन पुरुष को शान्ति नहीं होती और अशान्त फो, सुख कहां ? झर्थात्‌ बिसके 
मन में संशय और विक्तेप वने रहते हैं वह सुखी नहीं हो सकता (६६) । क्योंकि जो 
मन, विषयों में वर्तनेवाली इन्द्रियों के पीछे लगा रहता है, चद मनुष्य की दुद्धि को 
उसी प्रकार डाँवाडोल कर देवा है, जिस प्रकार हवा नाव को पानी में (डाँवाडोल 

कर देती है) (६०) । इसलिए है महावाहु ! जिसकी इन्द्रियाँ सब प्रकार विषयों से 

निम्नहद की हुई, भ्र्थात्‌ अपने वश में की हुई हैं, उसीकी लुद्धि निश्चल होती है (८८) । 
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.. स्पष्टीकरण--सर्वभूतात्मैक्य-साम्य-साव में जिसकी शुद्धि स्थित . हो चाती 
है, उस स्थितंप्रज्ञ का सबसे पहला चिन्ह भगवान्‌ यद्द बताते हैं.कि बंद अपने आपमे 
परिषूण होता है, अपने से भिन्न किसी पदार्थ की आसि का उसके मन में सइक्त 
नहीं उठता, क्योंकि वह सबको “अपने आप” में और "अपने आप को सबसमें 
अनुभव करता है ( गी० झ० ६ श्लोक २६-३० )! इसलिए अपने से मिन्न कोई 
अप्राप्त वस्तु उसकी दृष्टि में नहीं रहती, अतः वह पूर्ण सन्तुष्ट रहता है। यह बात 
साधारण लोगों में भी भत्यक्ष देखने में आती है कि जिसको जितने पदार्थों के साथ 
झपनी एकता का ज्ञान होता है, भर्थात्‌ नो व्यक्ति जितने पदार्थ अपने मानता है, 
उनकी प्राप्ति की उसे आकाँका नहीं रददती। उस विपय में उस हद तक वह अपने को 
पूर्ण समझ कर सन्तुष्ट रहता है। जिस न्यूक्ति के पास श्रचुर सम्पत्ति, पर्याप्त शक्ति 
और भज्नुकूल परिवार होता है, वह उस हद ठक अपने को पूर्ण मानता है, और उन 
प्राप्त पदार्थी के विषय में उसकी इंच्छा शान्त हो जाठी है। उसी तरह आत्मक्कावी को 
झखिल विश्व के साध ग्पनी एकता का अनुभव हो जाने के कारण वह जयत्‌ के सढ 
पदार्थों को अपने समझता है, अतः उसको किसी पदार्थ की प्राप्ति की.लालसा नहीं 
रहती । उसकी पूर्णता अ्रसीम होती है, किसी भी विषय में वद्द अपूर्ण नहीं रहता! 


-दुःख, भच्छे-चुरे, भनुकूल-अतिकूल, संयोग-वियोग थादि इन्द्र अत्म 
ज्ञानी फो विचलित नहीं करतें, क्योंकि उसकी धूष्टि में उनका शथक अस्तिंत नहीं 
होता । अत्पेक इन्द्र के दोनों भाग अ्त्योन्याशित होते हैं, जितनी मात्रा में. एक का 
अस्तित्व होता है; उतनी ही मात्रा में उसके जोड़े के विरोधी माव का अस्तित्व होता 
है। आत्मज्षानी का सर्वोत्त-भाव होने के कारण उसकी दृष्टि में दोनों सम होकर 
शान्त हो जाते हैं, इसक्षिए किसी एक का भी अ्रमाव उसके सत्र पर नहीं पड़ता 
और'किसीमें मी उसकी अलजुकूलता-प्रतिकूलता नहीं रहती, न किसीसे रांग-हेंप ही 
होता है| -द्वैव-भाव मिट जाने के कारण उसके चित्त में भयं, शोक आदि विविष 
विकारों के उत्पक्न होने के लिए भी कोई फारण्ंयं नहीं रहता | 


विपंयों में आत्मेज्ञानी की आंसक्ति नहीं रहती,. इसलिए उसकी. इन्द्रियाँ 

चहिंमंख नहीं होतीं श्रथांत्‌ अपने काबू से बाहर नहीं होतीं ।, इससे. कोई यह.न 
'संमेझे कि स्थितंप्रक्ष की इन्द्रियों का विषयों में व्यवहार ही सर्नथा बन्द 
हो जांतों है। गीता में मंगवान्‌ व्यावहारिक .वेदान्त का. उपदेश. दे. रहे हैं. 
' और यहां पंर, व्यांचह्मारिक वेदान्त का आधरंण करने वाले स्थितप्रश. 
(सेमंत्वयोगी) के लद्दश एवं आचरण (बोलना-चलना आदि). वता रे. हैं. 

और आचरण सब इन्द्रियों से हीं होते हैं.। यदि स्थितप्रक्न की. इन्दरियाँ: 
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विलकुल निकस्मी हो जायँ--कुछ करे ही नहीं--तो वह आचरण करे ही 
किनसे ? यदि आँखों से देखना, कानों से सुनना, वाणी से बोलना, मुख से खाना, 
हाथों से काम करना, पेरों से चलना आदि बन्द कर दे, ठो शरीर का व्यवद्ार हो 
ही केसे ? इन्द्रियाँ और उनके विषय आत्मा की अपरा प्रकृति है (गी० भ० ७ 
श्लोक ४ ), इसलिए विपयों की सर्वेथा निवृत्ति का अयत्न अप्राकृतिक है । शरीर के 
रहते इन्द्रियों के विषय छूट न्रद्दीं सकते । जो लोग निराहार ब्रठ८ आदि--शरीर को 
कुश करने घाली--कठिन तपस्याओं से इन्द्रियों को शिथित्ष करके विषयों से निम्नत्त 
होने का प्रयत्न फरते हैं, वह उनका मिथ्याचार अर्थोत्‌ दुम्भ है (गी० अ० ३ श्लोक 
६); क्योंकि इस तरद के इन्द्रिय-निरोध से उन लोगों की विषयों में सुख-बुद्धि 
नहीं मिटती, अतः उनकी चाह मन में बनी रहती है। जब अवसर पाकर इन्द्रियाँ 
कायू से बाहर हो जाती हैं, तव अनियन्त्रित रूप से विषयों में उल्क जाती हैं निससे 
बढ़े-बड़े भ्रनर्थ होते हैं । जैसे जबरदस्ती रोका हुआ पानी का वहाव जब याँध तोड़ कर 
अनियन्त्रित रूप से वह निकलतां है, तब बड़े-बड़े उपद्रव करता है; उसी तरह 
अस्वाभाविक रूप से रोकी हुईं इन्द्रियाँ निरक्षुश होने पर उपद्रव करती हैं और फिर 
वश में नद्दीं दो सकतीं। बढ़े-वड़े विद्यानू और छुद्धिमान्‌ लोगों के मन को भी जब 
इन्द्ियों के स्वाभाविक वेग हठात्‌ बहा ले जाते हैं, तो साधारण लोगों की इन्द्रियाँ 
हठ से अथवा दुराग्रह्द से केसे रोकी जा सकती हैं ? क्योंकि साधारण लोगों का 
चित्त रात-दिन बाह्म विषयों में ही संलग्न रहता है--कभी उनकी किसी विपय में 
ओति द्वोती है भौर कभी किसीमें; जिससे उनका सन राग-द्वेप में आसक्त रहता है, 
छुद्धि विक्षिप्त रहती है--कभी एक निश्चय पर नहीं ददरती; भौर अन्तःकरण के सदा 
संशय-अस्त यने रहने के कारण उसमें स्थायी प्सन्नता और शान्ति नहीं होती। 
परन्तु समत्वयोगी इन्द्रिय-संयम के लिए इस तरह हठ नहीं करता । उसकी विपय- 
निश्वत्ति निराले ही दक्ष की होती है | वह इन्द्रिय-निशरद्द के लिए न तो शरीर को कष्ट 
देता है, और न इन्द्रियों को विषयों से सर्वथा हटा लेने अर्थात्‌ इन्द्रियों के व्यवहार 
ही बन्द फरने की अस्वाभाविक चेष्टा करता है। ऐसा करने की आवश्यकता ही वह 
नहीं समझता; क्‍योंकि वंह जादता है कि इन्द्रियाँ और उनके विषय, सब भात्मा अर्थात्‌ 
अपने आपके ही खिलवाड़ हैं--अपने से भिन्न कुछ नहीं है। श्रपने द्वी संकल्प से 
इन्द्रियाँ और उनके विपयों की सृष्टि होती है। एक तरफ मन का संकल्प व्यष्टिभाव 
से इन्द्रिय-रूप होता है और दूसरी तरफ समष्टि-भाव से विषय-रूप बनता है। मन 
का सक्षल्प एक तरफ तेजात्मक होकर नेत्न-रूप से देखता है और दूसरी तरफ दृश्य- 
रूप बनता है--देखना और दृश्य दोनों ही तेब के गुण हैं। सन का सह्ृत्प एक 


तरफ आकाशात्मक होकर श्रोन्र-रूप से शब्द सुनता है और दूसरी तरफ. शब्द-रूप 
ि 
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यंनता है और दही व्यश्टिनाव से इन्द्रिय-रप होकर उन्हें मोगता है। नोछा-नोद 
। कि जब मन इन्द्रियों के साथ रहता है 

, चदि मद विकाने न हो लो इन्द्ियों 
नहीं 


का दिपयों से सम्बन्ध होते हुए मो उनका भान नहीं होता। आँखों के सामने 
7 श्श्य ब्क न किंदने 
यं झाद 


विषय नोगने की बोग्यता है और न दिपयों में अपना निज का कोई रस ही है। 
के अनुसार ही विषय अच्छे-हुरे प्रतीत होते हैं। इसके 
बाच ही 


हैं; और इन्द्रियाँ विषयों को जितना भोयदी 
हैं, उतना ही विषय भी इन्द्रियों को भोगते हं। यह नियम विम्तकों 
दिठना भोगता है, उतना ही वह ख्वर्य मोगा जाता है--क्रिया की अतिक्रिया 
होना अनिवाय है । सभी पदार्थ पुर दूसरे के सोक्ता-नोग्य 
आ० २)। तात्पर्य चह कि इन्द्रियों और उनके वियत्रों में वास्त 
है-े पक ही आत्मा के अनेक रुप हैं! इसलिए आत्मज्ञानी की दृष्टि में विपयों 
त्याग और लोग का अश्न कोई ठव्य नहीं रखता । जिस तरह एक पिता के बालक 
पिठा को उपस्थिति में आपत्त में खेलते हैं तो उनके खेलने में पिता के चित्त में कोई 
विजेप उल्नन्न नहीं दोदा, चह उनको खेलने से सवा नहीं करता. क्योंकि चंह छानवा 
हैं कि खेलना वालकों का स्वभाव है, और उनके लिए खेलना आवश्यक भी है. 
वालक यदि न खेलें दो उनको हानि होती है; श्रदः वह उनके खेलने में वात्सल्य 
साव से असब्ठापूर्वक्ष .सहाचक होता हैं। परन्तु साथ ही वह उनको यह स्वतन्त्रता 
नहीं दे देठा कि खेल में वे इतने आस्क्त हो बाय कि दिच-रात उसीमें लगे रहें, 
अयवा इस तरह का कोई खेल लेशें कि विमक्ता दुष्परियाम हो, और दर्तमान में 
अथवा भविष्य में कोई हानि पहुँचे, अयवा झापस में विसेघ उत्पन्न हो, अथ्रदा उनके 
जेल से अन्य लोगों को पीड़ा या असुविधा हो। इसी तरह स्थितयत्न इन्द्रियों 
ओर उनके विषयों को अपनो ही रचना समझता है, और बच्चों के खेल की तरह 
डनका पारत्यरिक व्यवहार स्वाभाविक एवं झ्रावश्यक जानता इआ उसमें रुकावट 
नहीं डालठा। इन्द्रियों का विषयों में वर्दना स्वामाविक धर्म है और अपने 
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१३६ गीता का व्यावद्दारिक श्र्थ--भ्र० २ 


अलुसार वर्तना सबके लिए श्रेयस्कर होता है (गी० झ० ३ श्लो० ३३ से ३६)। 
अस्वाभाविक इन्द्रिय-निरोध से श्रात्मा के सगुण रूप इंस संसार के खेल मैं 
विश्छुलता आती है, क्‍योंकि इसके सभी अंग अपना-अपना पार्ट यथायोग्य बलावें, 
यानी अपने-अपने धर्मों का ठीक-ठोक आचरण करें, तमी यह सुब्यवस्यथित रूप से 
चलता है। परन्तु उनका आचरण ऐसा न होना चाहिए कि जिससे परस्पर में 
विरोध अर्थात्‌ विषमता उत्पन्न हो, अथवा दूसरों को अपने धर्म पालन करने में वाधा 
पहुँचे, अथवा भविष्य में उसका दुष्परिणाम हो, अथवा खेल में अव्यवस्था आ जाय । 
इसलिए स्थितप्रज्ञ इन्द्रियों को उनके विपश्र भोगने में स्वतन्त्र अर्थात्‌ निरंकुश नहीं 
कर देता, किन्तु उन्हें अपने अधीन रख कर उनसे इस तरह आचरण करवाता है कि 
जिससे किसी प्रकार का अनर्थ न हो। इन्द्रियों को मन के आधीन, मन को चुद्धि, 
का अंजुगामी . और बुद्धि को आत्मनिष्ठ रखते हुए, वह राय-द्वेष रहित होकर प्रसन्न 
चित्त से ल्ोक-संत्रह के लिए विषयों में वर्तेंता है। यदि इन्द्रियाँ मन के आधीन न 
रह कर उलठा मन इन्द्रियों का अजुगामी हो जाय, तो वे दोनों बुद्धि को आत्म- 
विछ्युख कर दें। और जिस तरह रथ के धोड़े स्वामीभक्त सारथी की लगास में 
चलते हैं तभी रथ की यात्रा ठीक-ठीक होती रहती है; डसी तरह स्थितप्रश्ञ के शरीर- 
रूपी रथ के इन्द्रिय-रपी घोड़े आत्मनिष्ठ जुद्धि-रूपी सारथी की मन-रूपी लगाम में 
चलते हैं, जिससे उसके व्यवहार यथार्थ होते हैं। स्थितश्रज्ञ की शरीर-यात्रा अ्ज्ञानी 
लोगों की वरह व्यष्टि-भाव से नहीं होती, किन्तु सबके हिंत के लिए अर्थात्‌ लोक- 
संग्रह के निमित्त होती है। इसलिए इन्द्रियों के व्यवहारों में उसे कोई व्यक्तित्व का 
अहक्लवार और व्यक्तिगत स्वार्थ - अर्थात्‌ विषय-सोग की आसक्ति नहीं रददती, किन्तु 
संसार-चक्र को यथावत्‌ चलने अर्थाव्‌ लोक-संग्रह के लिए ही वह सब प्रकार से 
बता है ( गी० अ० ३ श्लो० & से ३० )। यद्यपि वह देखनां, सूँघना, सुनना, 
स्पश फरना, खाना, चलना, सोना, जागना, बोलना, लेना, देना आदि सभी प्रकार के 
व्यवहार करता है,: परन्तु अन्ये लोगों की तरह वह केंचल अपनी भोग-इच्छा से उन्हें 
नहीं करता, किन्तु लोक-संत्रह के लिए ही उसके सब व्यवहार द्ोते हैं। अतः इन्द्रियों 
का उनके विषयों में चतने का उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पढ़ता, किन्तु गुण ही गुणों 

चर्तते हैं, यही भाव उसके चित्त में रहता है। इसलिए घह सदा झुक्त और प्रकृति 

का स्वामी होता है (गी० अ० ४ श्लो० ७ से २१) । 


. या निशा सवभूतानां तस्यां ज्ञागति संयमी | 
यस्यां जाभ्रति भूतानि:सा निशा: पश्यतो झुनेः ॥ ६६॥ 


गीता का व्यवहार-दुर्शन ९४५ 


आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठ॑ समुद्रमापः प्रंविशन्ति यह्ठत्‌। - 
तद्द॒त्कामा य॑ प्रविशन्ति सर्च स शान्तिमाप्लोति न कामकामी ॥30) 


बिद्याय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति निःस्वृहः । .. 
निर्ममों निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छुति ॥ ७१॥ 


पा ज्ञाह्मी स्थितिः पार्थ नेनां प्राप्य विमुछाति । 
स्थिप्वास्यामन्तकाले5पि प्रह्ममिांणमच्छुति ॥ छए॥ 


अर्थ--जो सब भूत-आणियों की रात होती है, उसमें स्थितप्रश्ञ॒ जागता 
है; और जिसमें सब भूत-प्राणी जागते हैं, छ्ार्नवान्‌ पुरुष उसे रात देखता है।. 
तात्पर्य यह कि जिस त्तरह निशाचरों की आँखें सूर्य के प्रकाश को. सहन नहीं कर 
सफतीं, इसलिए दे दिन में काम नहीं कर सकते, किन्तु रात के समय उन्हें पकांश 
दीखने के कारण वे रात ही में सब व्यवहार करते हैं; उसी वरद्द भोतिकता में 
आसक्त, स्थूल इन्द्रियों द्वी के शान को सत्य मानने वाले अज्ञानी लोगों 
की बुद्धि, सूक्म आत्मशान को अहण नहीं कर सकती, इसलिए आत्म 
शानियों के साम्य-भावषयुक्त व्यवहारों के रहस्य को वे समझ नहीं सकते-- . 
अपने अआविद्या-अन्धकार में किये हुए व्यवहारों ही को वे ठीक मानते हैं; 
परन्तु आत्मशानी स्थितप्रज्ञ जञानत। है. कि थे लोग अविया-अन्धकार से 
अखित हैं (६६) | जिस तरद्द सदा परिपृर्शु--भरे हुए तथा अचल प्रतिष्ठा वाले 
समुद्र में चारों ओर से पानी आने पर भी चह अपनी मर्यादा से अविचल रहता 
है, उसी तरह सब कामनाश्ों (विपयों) के प्राप्त होने पर सी जो पुरुष ,अविचल 
रहता है, केवल उसे ह्टी सी, शान्ति प्राप्त होती है--कामनाशों की चाह रखने 
बाले को नहीं (७९)। जो पुरुष सब कासमनाओं से. रहित होकर एवं व्यक्ति के 
अहक्कार और व्यक्तियद स्वार्थ की लालसा को छोड़ कर वदेता है,. अर्थात्‌ जगत्‌, के 
व्यवहार करता है, उसे ही शान्ति मिरूदी है (७१) । दे पाथे-! यही माही भर्थाव 
अह्यसाव को स्थिति है, इसे प्राप्त द्ोकर मलुष्यमोद्द सें. नहीं फैसता; और घन्‍्त- 
काल में भी इसमें स्थित होकर अह्य-निर्वाण-पदु को आप्त होता है। तात्पर्य यह 
फि स्थितप्रश्ञ केघज् जीवन-काल दी में ध्यष्टि (जीव) भाव से रहित नहीं होता, 
किन्तु सदा के लिए व्यष्टि (जीव) भाव से रद्दित होकर मद्य-रूप. हो बाता है (७२)। 


स्पष्टीकरण--जंगव्‌ के भौतिक भानात्व को' सत्य सान कर उसमें उलमे 
हुए भेदवादी लोगों को राजसी-तामसी समझ. (गी० झ० 4८-शलों० २१-२२) 
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समत्वयोगी के सर्वभूतालौैक्य सात्विक ज्ञान (गी० अ० .१८-श्लो० २०) को” अददण 
नहीं कर सकती । यह बात उनकी स्थूल बुद्धि में बैठ ही नहीं सकती कि एक, सत्य 
और अम्यक्त आध्मा में अनेक, मिथ्या और व्यक्त भाव किस तरह हो सकते हैं; और 
लो पदार्थ प्रत्यक्ष रूप से अलग-अलग दीख रहे हैं, वे चस्तुतः एक केसे दो सकते हैं; 
और जगत्‌ फी इतनी भिन्नता में एकता का व्यवहार कैसे बन-सकता है ? . इन्द्धियों 
के विषयों में ही झासक्त रहने वाले उन अक्ञानी लोगों को, विषय-सुख की प्राप्ति 
अपने आप से बाहर ही होने का विश्वास रहता है, अतः वे सदा परावल्म्त्री और 
दीन बने रहते हैं । शरीर, इन्द्रियाँ, उनके. विषय तथा विपयों के साधन आदि 
अनेक प्रकार की पराधीनताओों में वे जकड़े रहते हैं, और संसार के प्रायः सभी व्यूच- 
हारों में श्रपनी परवशता का सदा अनुभव करते हैं; इसलिए समत्वयोगी के अपनी' 
प्रकृति के स्वामी-भाव से स्वाधीनतापूर्वक किये हुए सात्विक आचरणों के रहस्य को 
वे समझ नहीं सकते, क्योंकि वे उसको भो अपने जैसा ही एक तुच्च व्यक्ति मानते 
हैं। झतः उसके परमात्म-भाव को वे सहन नहीं कर सकते और उसके साथ द्वेष करते 
हैं। स्थितप्रज्ञ जिन ब्यवद्वारों को तत्वशञान की दृष्टि से लोगों के लिए कल्याणकर 
समझा है, उनको वे तामसी बुद्धि के लोग अधर्म मानते हैं ( गी० झ० १८ 
श्लो० ३२९ )। स्थितप्रज्ञ अपनी सालिकी बुद्धि -( गी० भझ्र० १८ श्लो० ३० ) से 
निर्णय करके कभी सत्य, दया, क्षमा, अहिंसा आदि सात्विक भावों के विपरीत 
आचरण करना लोक-हितकर समझता है, और कभी कास, क्रोध आदि राजसी- 
तामसी भाषों को वर्तवा उचित समझता है, क्‍योंकि वह तीनों भावों का स्वामी 
होता है, अतः आवश्यकतानुसार यथायोग्य उनके सदुपयोग द्वारा लोक-हित करता 
है; परन्तु तत्वज्ञान-शुल्य मूढ़ लोग उसके उक्त आचरणों का विरोध फरते हैं। 
उनमें यह समभने की योग्यत्ता नहीं होती कि व्यक्तित्व. के भाव से - किये 
जाने पर सात्विक गुणों का भी दुरुपयोगः होकर थे. हानिकर हो जाते . हैं; 
और स्वभूतात्मेक्य-साम्य-माव से करने पंर राजल-ताप्रस भावों .का 
भी सदुपयोग होकर वे हितकर हो जाते हैं..वे करेचल उसके आचरणों के 
बाह्य रुप से ही उनके भअच्छे-चुरे पन का निर्णय कर लेते हैं । जिस वात को तत््तशानी 
आहा समभता है, उसे - अज्ञानी ज्ञोग देय मानते हैं; और जिसको तजज्ञानी 
देय सानता है, उसे वे आह्य सममते हैं। संसार में .अधिक संख्या अज्ञानियों की 
होती. है, ज्ञानी कोई, विरक्षा दी होता है (श़ी०झ्म० ७ श्लो० ३ और १६) । 
यद्यपि लिखे-पढ़े लोगों की जगत में काफ़ी संख्या है, शास्त्रों के शाता, भी 
बहुत से हैं, .ज़प, तप, दान, पूजा; .पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान- आदि . शास्तरोक्त 
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क्रियाएँ करने वालों की भी कमी नहीं है, ओर ज्ञाने का वात बनाने वाले 
भी अनेक हैं; परल्तु सर्वभूतात्मेक्य व्यावहारिक शान के बिना उन विद्वानों 
ओर शुभ कर्म करने वालों को भी कतंव्याकरतेव्य का यथार्थ बोध नहीं होता 
(गी० ० ४ श्लो० १३)। वे लोग भी स्थितग्ज्ञ के “एक में अनेक ओर 
अनेकों में एक” के शान ( गी० अ० ४ श्ल्ो० १८) युक्त आवरणों के रहस्य 
को नहीं जान .सकते, ओर अपनी उल्टी समझा के अचुसार उस पर 
आत्षेप करते रहते हैं। स्थिवप्रज्ष के उपरोक्त इन्द्रिय-संयमः को वे उसकी 
विषय-लंपटता बताते हैं । यदि वह मेद-वाद के शास्त्रों की. मयौदाओं भर लोकिक 
रूढ़ियों पर कहरता न रख कर, सबके साथ समता का व्यवद्दार करता.है,- तो वे 
'ज्ञोग उसको अधर्मी कहते हैं; और यदि वह धामिक कर्मेकार्ड की क्रियाओं की. 
उपेक्षा करता है, वो वे उसे नास्तिक मानते हैं; उसका सत्य आचरण उनकी रैष्ट 
में सिध्याचार और पाखणड होता है। तात्पय यह कि वे भ्रपनी एथकता फी छुद्ि 
ही से. काम. लेते हैं, सबकी एकता के साम्य-्भाव तक उनकी बुद्धि पहुँचती हो 
नहीं; इसलिए स्थितप्रक्ष के आचरणों के विषय में वे अँपधेरे ही में रहते हैं। परन्त 
स्थितप्रश्त उन भौतिक दृष्टि के क्षोगों के भेद-भावयुक्त राजसी-वामसी व्यवह्वारों 
को अन्धकार-रूप विद्या का कार्य समझता है, अतः वह उन लोगों के आधरणों 
की उपेक्षा करता है; और उनहे विरोध, निन्‍्दा भ्रथवा अपमान आदि से कभी 
विचल्ित नहीं होता । उसकी स्थिति उन' सबसे ऊपर रहती. है (गी० -झ० ६ 
श्लो० ४६) ! 


भद्यपि संसार के समी पदाये स्थितप्रश्ञ के सम्मुख सदा उपस्थित रहते हैं; 
परन्तु जिस तरह वर्षा ऋतु में नदियों का अनन्त जल, वेग से समुद्र में जाने पर भी 
समुद्र अपनी अखणड मर्यादा में एक समान स्थितः रहता है--उससें घटा-बढ़ीं नहीं 
होती; उसी तरह पदार्थों के आते रहने पर भी , स्थितप्रश् के मन से उनका कोई हर्ष 
या प्रमाद रहीं होता, किन्तु वह निश्चल और चिविकार बना रहता है; क्योंकि 
उसकी दृष्टि में सब पदार्थों का अपार एवं अ्रक्षय भण्डार तो बह भाप होता है-- 
पदार्थों की स्थिति के लिए उसके भ्ापके सिवाय दूसरा कोई स्थान ही नहीं होता । 
निस त्तरह नदियों फा जल समुद्र से ही उठता और पीछा समुद्र में ही श्रविष्ट होता 
है; उसी तरह सभी पढ़ार्थ आत्मज्ञानी के सह्ृत्प से ही उत्पन्न, दोते हैं, उसीमें रहते 
हैं भौर उसीमें जय होते हैं--उससे सिन्न कुछ भी नहीं होता। और स्थितमश 
को किसी भी बस्तु की बाहर से प्राप्ति की- इच्छा। नहीं रहती, अतः उसका आचरण 
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ध्यक्तिव के अद्क्वर और व्यक्तिगत स्वार्थ से रद्दित होता है! शरीर के रहते भौर 
उसको छोद़ते समय भी उसकी यही झात्मनिष्ट भाक्ली स्थिति निरन्तर बनी रहती है | 
लगत्‌ के किसी भी पदार्थ और व्यवहार के विषय में वह मोद्दित नहीं होता । इसी 
थाझ्मी स्थिति सें वह सर्व प्रकार के स्यवहार फरता हैं, और उस पर उनका कुछ भी 
प्रभाव नहीं पढ़ता । 


॥ दूसरा अ्रध्याय समाप्त ॥ 


तीसरा अध्याय 
गीता का प्रतिपाथ विपय--अपनी-अपनी योग्यता के सांसारिक व्यवहार 
सबकी एकता की साम्य-बुद्धि से करने का विधान--जो संक्षेप में सूत्र रुप से 
भगवान्‌ ने दूसरे अध्याय में कह है, उसको अच्छी तरह समझाने के लिए - 
उसीकी विस्तृत व्याख्या शेप सोलह अ्रध्याय्रों में विविध श्रकार से की गई है। 
उक्त व्याख्या का प्रारम्भ करने के लिए, इस तौसरे अध्याय के आरमस्म में अजजुन 
के प्रश्न-रुप से पूर्व-पक्त उठाया गया है। निसके उत्तर में भगवान्‌ पहले उक्त साम्ब- 
भावयुक्त जगत्‌ के व्यवहार करने-रुपी यज्ञ की अवश्य-कर्तव्यता का निरुपण करते हैं। 
अज्जुन उबाच 

ज्यायसी चेत्कमंणुस्ते मता बुद्धिजनादन। 

तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १॥ 

व्यामिश्रेणेव धाक्येन वुद्धि मोहयसीय में । 

तदेक॑ बद निश्चित्य येन श्रेयोष्ठमाप्तुयाम्‌ ॥२॥ 

अथ--अर्जुन ने कहा कि हे जनाद॑न ! यदि आपके सत में कर्म की अपेतता 
बुद्धि ही श्रेष्ठ है, तो आप मुझे इस (युद्ध के) घोर (हिसात्मक) करे में क्यों लगाते 
हो (३)! मिले हुए से ( द्विविध ) वचनों से आप मेरी छुद्धि को मोहित करते - 
हो-ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है; इसलिए निश्चय करके वह एक ही मार्ग यां 
विधि बताइए कि जिससे भुझे श्रेय को प्राप्ति हो (२) । 
श्रीभगवाज॒वाच 

लोके5स्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ। 

ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मंयोगेन योगिनाम॥ ३ ॥ 

न कर्मगामनास्स्मान्नैष्कम्य पुरुषोउशनुतते । 

न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छाति ॥ ४ ॥ 


न हि कश्चित्कणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मछत्‌ । 
कार्यते हावशः कम खबेः प्रकृतिजेंगुंरो)॥ ५॥ 


बृ९२ 
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गीता का ध्यावद्ारिक अध-+अ हे 
कर्मेन्द्रियाणि संयस्य थ आस्ते सनसा स्मरच्‌। 
इन्द्रियार्थान्वमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६॥ 
यस्त्िन्ध्रियाणि मनला नियम्यासरमत्तेपजुन । 
कर्मेन्द्रिये: कर्मपोगमसक्तः स विशिष्यतते ॥ ७॥ 
नियत कुरु कमे त्व॑ं कम ज्यायो हाकमेणः ।- - - 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकर्मेणः ॥ ८ ॥ 
यज्ञार्थात्कमंणोष्ल्यन्॒ लोकोउ्य कर्मवन्‍्धनः । 
तदर्थ कर्म फोन्तेय मुक्तसहृः समाचर ॥ ६॥ 
सहयश्ञाः प्रजा सृप्दवा पुरोवाच प्रजापति: । 
अनेन घर्साविष्यध्यभेष चोर्शस्त्वएकामछुआ) ९०. 


* देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 


परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमंवाप्स्यथ ॥ ९१ ॥ 
इश्टान्भोगानिद वो देवा दास्यन्ते यज्ञमावित/+ । 
तैदृत्तानप्रदायेभ्यो यो भुक्ते स्तेन एवं सः ॥ ९२॥ 
यशशिश्टाशिनः सस्तो मुच्यन्ते सर्वकिस्थियेः | 
भुञ्ञते ते त्वघ॑ पापा ये पचन्त्यात्तकारणाव्‌॥ १३.॥: 
भ्न्नाद्धर्वान्ति भूतानि: प्जन्यादष्न॑ंसम्भवः । 
यशाद्भवति पञ्ञन्यो यज्ञः कमसमुद्धवः॥ १४ !. 
कर्म प्ह्मोद्धव॑ विद्धि प्रह्मात्तरसमुद्धवम । .. 
तस्मात्सवंगतं ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम ॥ १४५॥ 
एवं प्रवर्तितं चक्र.नानुवतयतीद य। । - 
अधघायुरिन्द्रियारमो मोघ॑ पार्थ स जीवति ॥१६॥ 
यस्त्वात्मरतिरेव स्थादाव्मततश्च मानव.) 
आतन्येव च सम्तुएस्तस्प कार्य न विद्यते ॥ १७ ॥. 
नेव तस्य हृतेनाथों .वाहतेनेह फश्चन,] 


गीता का ब्यवदार-दुर्शन पध३े 


न चास्य सर्वभूतेषु कश्रिद्थव्यपाश्रयः ॥ १८,॥ 
तस्माद्सक्तः सतत॑ काय कर्म समाचर | 

असक्तो द्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः॥ १६॥ 
कर्मणव हि. संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कतुमहेसि ॥ २० ॥ 
यचदाचर्राते श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरों जनः । 

स यत्ममाणं कुरुते लोकस्तदलुचतंते ॥२१॥ 

न मे पार्थास्ति क्ंव्यं त्रिषु लोकेषु किश्वन | 
नानवाप्तमवाप्तव्यं बे एवं च कर्मणि ॥ २२॥ 
यदि छाहं न बर्तेयं जातु कमएयतन्द्रितः । 

मम वर्त्मानुवतन्ते मलुष्या: पार्थे स्वेशः ॥ २३॥ 
उत्लीदेयुरिमे लोका न कुया कर्म चेदहम्‌। 
सब्जभूरस्य च कर्ता स्यामुपह्यामिमा! प्रज्ञा ॥ २४ ॥_ 
सक्ताः कर्मएयविद्धांसो यथा कुर्व॑न्ति भारत: 
कुर्याद्धिद्धांस्तथाउसक्तश्निकरीपुर्लोकर्संत्रदम्‌ ॥ २४ || 
न बुद्धिमेद॑ जनयेद्ज्ञानां कमेसज्ञिनाम । 
जोषयेत्सवंकर्माणि विद्धन्युक्तः समाचरन्‌ ॥ २६ ॥- 
प्ररृते; क्रियमाणानि गुरेः कर्माणि सर्तेशः। 
अहड्लारविमृहात्मा कर्ताइमिति मन्यते ॥ २७ 
तत्त्ववित्तु महावाहो गुणकर्मविभागयो:। 

गुणा गुणेषु वर्तेन्त इति मत्वा न सज्जते ॥ ५८ ॥ 
प्रकृत्ेमुंससंमूहाः सज्जन्ते गुणकर्मसु | 
तानकृत्स्नविदो मन्दान्क्ृत्स्नविन्न विचालयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
मयि सर्वांणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा। 
निराशीर्निममो भूत्या सुध्यस्व विगतज्वर: ॥ ३० ॥- 


हक गीता का व्यावद्वारिक अर्थ--अं० है 


'अथे-अभगपवान्‌ बोले कि हे अनघ [-सैंने पहले इस लोक में दो प्रकार फी 
निष्ठी: (स्थिति) कही--सांख्यों (तत्तशानियों) की ज्ञानं-योग (आक्ज्ञान) के अब- 
लग्बने-युक्त, और (सेमत्व) योगियों की कर्म-योग के अवल्म्बचे-युक्त (३) | कर्म का 
आरंस्म न करने ही से.मनुप्य निप्कर्मी नहीं हो जाता; और न संन्यास 
हें लेने ही से सिद्धि मिलती है (श्रेय-लाधथन होता है) (४) । क्योंकि कर्म 
किये विना क्षण भर भी कभी कोई रह नहीं सकता; प्राकृतिक अर्थात्‌ अपने: 
अपने “स्वाभाविक . गुणों से विवश होकर सबको (सदा कुछ-न-कुछ) कर्म 
करना ही पड़ंत। है (१)१ जो मूंखे कर्मेन्द्रियों (हाथ, पेर आदि) को रोक 
कर मन से इन्द्रियों के विषयों का चिन्तन करता हुआ बैठा रहता है, घह 
मिथ्याचारी (द॒मस्भी) कहा जाता है (६) | परन्तु हे अजुन ! जो इन्द्रियों का 
मर्न से नियन्त्रण करके अनासक्त बुद्धि से कर्मन्द्रयों द्वात कर्म-योग का 
आरम्भ करता है, अरथात्‌ सबकी एकता के सास्य-भाव से जगत्‌ के व्यच- 
हर करता है--वही श्रेष्ठ है. (७) । तू (अपने स्वाभाविक सुर्णों की योग्यता» 
छुसार) नियत कर्म#, अर्थात्‌ अपने कतंव्य-करम॑ कर; कर्म न करने की 
अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तो तेरी शरीर-यात्रा भी 
नहीं हो सकेगी, अर्थात्‌ कर्म किये विना - शरीर का निर्वाह ही नहीं हो 
सकता (८५)] यज्ञ के लिए, भ्र्थात्‌ संसार-चक्र को भ्रच्छी तरह चलाने में सहयोग 
देने के लिए किये जाने वाले क व्य-कर्मो के अतिरिक्त, (केवल अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ- 
सिद्धि के लिए) जो कर्म किये जाते हैं, उनसे ही ये लोक चँँधते हैं। तू से रहित 
होकर श्रथांत्‌ दूसरों से उथक्‌ अपने व्यक्तित्व के अहक्वार और दूसरों से धथक्‌ अपने 
इर्यक्तिगत स्वार्थ की आसक्ति छोड़ कर, उपरोक्त यज्ञ के लिए कर्म करता रह ($)। 
ओऑरम्म में (सष्टि-रचना के अधिदेव, समष्टि-सझ्ृल्परूप) - अनापति (अह्या) ने यज्ञ 
सहित, अर्थात्‌ अपने-अपने स्वाभाविक गुणों को योग्यतानुसार अपने-अपने हिस्से 
के के ब्य-कर्म--जंगत्‌ अथवा समाज की सुब्यवस्था, भलाई एवं उन्नति रूप लोक*- 
संग के लिए--करने: के विधान सहित, प्रजा को रच कर (उससे) कहा कि इस. 








कक *# अपने शरौर के स्वाभाविक गुणों के अनुसार जिन कर्मों के करने की 
भोग्यता हो, वे ही अपने लिए नियत कर्म हैं ! परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि.लिन॑- 
स्वाभाविक गुणों के साथ शरीर उत्पन्न होता है, वे ही सदा बने रहें | मनुष्य-शरीर 
भैशिक्षा, सह और अजुभव आदि के अभाव से अपने स्वभाव (प्रकृति)-को बदलने 
की भी स्योग्य॑ते- ढोंतीः है... इसलिए जिस अंवस्था में-जिसंके जो-स्वाभाविक गुण हों; 
कमहीके अनुसार उसके निंयत कम द्वोते हैं ।- 


न ध्यचद्दार- प है 
सीता फा -द्शन है 


यंज-चक्र के द्वारा तुम्दारी इंद्धि होवे भर्थाद्‌ तुमे इंसले फलो फूलो; -वेह यज्ञ-चक् 
तुम्हारे इच्छित पदार्थों को देने वाला (कामबरेनु) होते। तात्पयें यद कि. संसार, 
स्वमाव से ही यज्षमय है और यज्ञ पर ही निर्भर है, अर्थात सब कोई अपने-पपने' 
कर्तव्य पाज्नन करके एक दूसरे की आवश्यकृताएँ पूरी करें तमी वह सुख-समृदि- 
सम्पन्न रह सकता है (३०)। तुम इस (यज्ञ) से देवताओं, को पुष्ट करो और वे 
देवता तुम्हेँ पुष्ट करें; इस तरद्द आपस में एक दूसरे फो पुष्ट करते हुए छुम पर श्रेय 
को प्राप्त होवोगे । तात्पर्य यद्द कि संसार में समी पदार्थ एक दूसरे के उपकारी- 
उपकार्य हैं, श्रतः प्रत्येक व्यक्ति के श्पने-अपने द्विस्से के कर्तव्यःकर्म करने के योग से; 
जग़त्‌ को धारण एवं सद्चालन करने वाली समष्टि देवी शक्तियाँ पुष्ट (पूरिठ) शेती 
हैं, और उन समष्टि शक्तियों के पुष्ठ होने से ही प्रत्येक व्यक्ति की सब प्रकार की 
आवश्यकताएँ पूरी होती हैं। इस तरद्द भ्रापस में एक दूसरे के उपकार श्रथवा सेवा 
करते रहने से सवका कल्याण होता है (३१)! यज्ञ से पुष्ट होकर देवता बोग 
तुमकी तुम्दारे इच्छित भोग देंगे; परन्तु उन (देवताओं) का दिया हुआ पीढ़ा उनें 
दिये बिना, जो व्यक्ति (सब भोग्य पदार्थ) केवल आप ही भोगता है वह निश्नय ही 
चीरें है। तात्पय यह कि प्रत्येक व्यक्ति के अपने-अपने हिस्से के कर्तव्य-कर्म भर्ती 
तरह करेने से जगत .को धारण करने वाली समष्टि दैवी शक्तियाँ पोषित द्वोती हैं 
तंब उंमसे प्रस्येक व्यक्ति के जीचच के लिए आवश्यक पदार्थ उत्पक्त होते.हैं, भर्थाव्‌ 
संसार के समी भोग्य पदार्थ सबकी सम्मिल्षित शक्ति के योग से उत्पन्न द्वोते है 
परन्तु जो व्यक्ति उन सार्वजनिक पदार्थों से केवल अपनी ही व्यक्तिगत इच्छाओं 
को पूर्ति करके दूसरों को उनसे वश्चित्र रखता है, वह सवकी चोरी करता है (१२) 
यज्ञ से बचे हुए भाग को भोगने वाले सलन पुरुष सब पापों से सुक्त हो जाते हैं, 
परन्तु लो केचल अपने लिग ही पकाते हैं वे पापी पाप को भोगते हैं ।: तात्पर्य यद्द कि 
अपने-अपंने कर्तन्य-कर्म भ्रच्डी तरह करने से जो पदार्थ प्राप्त हों, उनसे दूसरों 
फी आवश्यकर्तोएँ यथायोग्य पुरी करते हुए लो सउज्नन अपनी आंवश्यकतालुसार उन्हें 
भोगते हैं, वें पाप के भागी “नहीं होते; परन्तु जो दूसरों को ओचश्यकताओं की उपेयो 
करके केवल अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही काम करते - हैंएरवे- पाप: 
कमतें हैं (१६) | अन्न अर्थात्‌ सोरग्य पदार्थों से भूत-प्राणी होते हैं; पर्न्य& अर्थाव, 
सम्तष्टि उंत्पांदुक शक्ति से अन्न अर्थाव्‌ भोग्य पदार्थ होते हैं; यज्ञ 8.-से समधि 








2" कं प्रायः दूसरी ठीकाओं में “अन्न” शब्द का अर्थ वर्षा से :उत्पन्न होनेः जाें 
खोद्य पढ़ाथे, और “पल्नन्य” शब्द का अवेमेघ अथवा वर्षो, तथा “पक्ष शेब्दंट को 
अथे अग्निहोत्र झादि वैदिक कर्मकाएड, किये गये हैं; परन्तु यें:अर्थ बहुत दी एसंकुचित 


१३३ मीठे का व्यावद्वारिक अंध--आं० हे 


उत्पादक शक्ति होती है; और यज्ञ, कर्म से भ्र्थात्‌ सबके अपने-अपने हिस्से के कर्तब्यर 
कर्म यथावत्‌ करने से होता है (३४) । कर्म को प्रकृति-झूप अह्म से, और प्रकृति को 
अतच्र अर्थात्‌ समषि-झत्मा>+परमात्मा से उत्पन्न हुई जान; इसलिए सर्वव्यापक 
प्रकृति-हप मह्म सदा ही यज्ञ में भर्थात्‌ संसार-चक्र को चलाने में स्थित है। (१६) इसे 
तरह, (जगत्‌ के धारणार्थ) प्रवृत्त किये हुए यज्ञ-चक्र के अनुसार जो इस जगत्‌ में नहीं 
व ता, उसकी आयु पाप-रूप है और उस इन्द्रिय-लग्पट का जीना व्यर्थ है । ताप्पये 
यह कि जो व्यक्ति इस संसार के खेल में, अपने ध्यक्तित्व एवं व्यक्तिगत स्वार्थों की 
सबझे साथ एकता करके झपने दविस्से के छतव्य-कर्म करने द्वारा दूसरों की आवश्यक- 
ताएँ पूरी करने में सहायक होरूर संप्तार-चक्र को चलाने में योग नहीं देता, किन्तु 
केवल अपने व्यक्तिगत विषय-भोगों के लिए ही उद्योग करता रहता है, उसका जीना 
निरथंक है (१६) | परन्तु जो मनुष्य केवल आत्मा ही में रत, और आत्मा ही में तृप् 
एवं आत्मा ही में सन्तु्ट रहता है, अर्थात्‌ जिसको सर्वत्र एक आत्मा यानी एकत्व- 
भाव का अनुभव दो जाता है, उसके लिए (कोई) कार्य (अवश्य-कर्त व्य) न्रद्दीं रहता । 
न तो संसार में कुछ करने से ही उसका कोई प्रयोजन होता है और न नहीं करने 
से ही; तथा सम्पूर्ण भूत-प्राणियों से उसका व्यक्तिगत स्वार्थ कुछ भो नहीं रहता। 
ताएपय यह कि जिसको आत्मक्ञान हो जाता है, उसको परचशता से कुछ भी करवा 
नहीं पढ़ता, किन्तु वह इस लगव्‌हूपी अपने खेल के लिए स्वतन्त्रता से लोक-हित 
के ध्यवह्दार करता है । उसके व्यवहारों में कर्मेहपता नहीं रहती, क्योंकि उसको 
अपने व्यक्तिव के लिए कुछ भी करना अथवा न करना शेप नहीं रह जाता, और 
अपने से भिन्न कर्ता, कर्म, क्रिया आदि के भाव भी उससे नहीं रहते (४७-१८)। 


हैं। क्योंकि सारे भूत-प्राणी केवल दृष्टि-जन्य अन्न से ही नहीं होते, किन्तु अनेक प्राणी 
पृथ्वी, जल, अ्रग्ति श्थवा वायु से ही होते एवं उन पर निर्भर रहते हैं। जगत्‌ में 
सभी पदार्थ परस्पर में मोक्ता-भोग्य श्र्थात्‌ एक दूसरे फी खुराक हैं । वर्षा का होना 
भी केवल अग्निदोश्न आदि वैदिक कर्मझारडों पर ही निर्भर नहीं है । लिन देशों में 
ये कमकारड नहीं होते वहाँ भी वर्षा थहुतायत से होती है। इसलिए “अन्न” शब्द्‌ 
का-व्यापक-अर्य “सभी भोग्य पदार्थ /---चाहे-वे वर्षा से उस्पन्न हों या और तरह से 
तथा “पतन्नन्य” शदद्‌ का व्यापक अरे “समष्टि उत्पादक शक्ति”--चाहे यह दर्षा रूप 
में हो अथवा अन्य रुपो में, और “यज्ञ?-शब्द का व्यापक अर्थ “सभी के अपने- 
अपने कर्तव्य-कर्म करना'-चादे वे वेदिक कर्मकायड हों-- या - अन्य प्रकार के, अधिक 
डपयुक्त है-। सबके अपने-अपने कतंव्य-कर्म करने ही से जगत्‌- की समष्टि -उरपादक 
शक्ति बनती है, निससे प्राणीमात्र के भोग्य पदार्थ उत्पन्न झ्वोते हैं । 


गीता: की ्येवेद्ारे-दर्श ,. . -*: ११६ 


इसलिए -दू दूसरों से एयर अपने व्यक्तित्व के सोव को आसंक्ति से रंहिंत होकर (सबके 
साथ. एकता के साम्य-भाव से) अपने. स्वाभाविक गुणों की योग्यदालुसार अंपने कर्तन्यर - 
कम सदैव अच्छी तरह तत्परता से करता रह; क्योंकि व्यक्तिव के भाव की -अआपतक्िं' 
से रहित होकर कर्म करने वाला मशुग्य परमात्म-साव से स्थित होता है-(३७. 
ज्नेनक झादि (अनेक शानी पुरुष, इस प्रकार) कर्म करते हुए ही (आत्मायुभव॑हपी) पंरंम 
सिद्धि में स्थित रहे हैं, अर्थात सर्वात्म-भाव से जगंत्‌ के व्यवहार करते रहे हैं; - भर 
लोक-संमह की दृष्टि से अर्थाद्‌ जगत्‌ और सम्राज की सुच्यवत्या के लिए तुझे भी कर्म 
करंगा ही योग्य है (२०) | श्रेष्ठ पुरुष जो कुड़ करवा है, दूसरे साधारण भनुंष्य भी 
उसीके अनुस्तार किया करते हैं; वह (प्रेष्ट पुरुष) बिसे प्रमाण (मान कर) कर्र्ता 
है, (दूसरे) लोग उसीका अयुकरण करते हैं (२६) । हे पार्य ! मेरे लिए ठीनों लोकों 
में कुछ भी कतेन्‍्य नहीं है, और न झुमे कोई अग्राप्त वस्तु ही भाप्त करनी है, तो भी 
मैं कर्म करता ही रहवा हूँ (२२)। क्योंकि यदि मैं कभी तत्परता से कर्म न करें, 
तो हे पाये ! लोग सब भ्रकार ले मेरे ही माग॑ का अनुसरण फरने लग जाये, भाव 
सब लोग काम करना छोड़ दे (२३) ! (श्रत) यदि मैं कर्म न करूँ तो ये सारे लोक 
न हो जायें; और वर्णसंकरता उत्पन्न करने वाला तथा इन ग्रताओं 'को वियाढ़ने 
वाला मैं ही होऊँ । तत्पर यह कि यदि मैं तत्परता से कर्म न कहूँ तो मेरा भंडुर्सरणँ 
करके लोग अपने-अपने वर्ण के कर्म छोड़ दें, जिससे सारी जा नष्ट हो जाय (१४)। 
हे भारत ! अ्ज्ञानी लोग (प्रथक्‌ ध्यक्तितं के भाव की) आसक्तिपूवेक (पंराधीनतों 
से) जिस तरह कम किया करते हैं, ज्ञानी पुरुष व्यक्तिव की आसक्ति के बिंनो, 
लोक-संग्रह भर्थाव्‌ जंगव्‌ श्रथवा समान को सुब्यवस्था की इच्छा से, (स्वाधीवंतों . 
पूवेक) उसी तरह कमे करे (२९) । विद्धान्‌ पुरुष (स्वयं कम॑ करना छीड़ कर) 
कर्मों में भरीति रंखने वाले अज्ञानियों की बुद्धि में सेद अर्थात्‌ विपयाँसे 
उत्पंत्न न करे, किन्तु (स्प्यं सवके साथ अपनी एकता के साम्य-भोत्र से) 
युक्त होकर (सब प्रकार के कर्म) अच्छी तरद तत्परतापूर्चक करता हुआ 
उनको भी सारे कामों में लगाबे- (२६) । सी कर्म अकृति के गुणों द्वार 
होतें हैं, अथाव्‌ सबके स्वाभाविक गुणों के परस्पर गुणन से ही सब प्रकार के 
कर्म हुआ करतें हैं; पर दूसरों से प्धक अपने व्यक्तिव के अंहझ्लर' में हों 
हुआ भूढ़ पुंछष ऐसा सानेता है कि “मैं-ही करता हूँ” (२०) । परन्तु हे महावाहे ! 
शुण॒-कर्म-विभाग के रहस्य का ज्ञाता (तत्वक्नानी) पुरुष यहं लाने करे कि गुण गुणों 
में चर्त रहें हैं, कर्मों में आसक नहीं होता, श्रर्थाव्‌ आव्मक्षाची पुरुष को इसे बौँते 
का ज्ञान होंवा है कि संबेकी सम्मिलित संमध्ि अकृति के तोनों गुणों के तार सें 
डल्त, अनन्त प्रकार के स्वभाव वाले शरीरों द्वारा ही उक्त तीनों गुणों के तरंग. 


१३१ गीता का व्यावहारिक अंथ--झव है 


के अनम्तमकार के फर्म होते हैं, यानी कर्ता और कर्म सब त्रिगुणमय: हैं; (. गी० अठ 
(८श्लों०:२३:से २८ ), :इसलिए- गुण ही गुणों: में: वर्त - रहे हैं--अपने आप 
(आत्मा) को वह इन:सबवका आधार, सबका प्रेरक और सबका स्वामी. जानता है-- 
अतः वह कर्मों -के आधीन नहीं होता, किन्तु अपनी त्रिगुणात्मक प्रकृति के इस खेलः 
की सुन्यवस्था के लिए स्वाधीनतापूवक कर्म किया करता है (२८) | झज्ञानी लोग 
प्रकृति के गुणों के उक्त रहस्य को नहीं जानते, इसलिए वे गुणों और कर्मों में: उलकें 
हुंए (उनके आधीन) रहते हैं; उन थरपक्ष मन्दबुद्धि लोगों को तच्शानी सर्वेज्ञ पुरुष 
(कर्स करने से) विचलित न करे (२६) ।. श्लोक २९ से २६ तक का तापये यह है 
कि लिनको. आप्मज्ञान नहीं होता, थे स्थूल, सूधम एवं कारण शरीरों ही में श्रहंभाव 
रखते हैं यानी शरीरों ही को “अपना आप” सानते हैं, इसलिए उनकी अपने व्यक्तित्व 
के अइझ्वार और व्यक्तिगत स्वार्थों में धासक्ति रहती है और उस -आसंक्तिपरतेक दी' 
वे सांसारिक ध्यवहार करते हैं। उनको इस वात का ज्ञाव नहीं होता कि यह जगत्‌ 
सबके एकत्व-भाव यानी समष्टि-झात्मा-- परमात्मा के स्वभात्र (प्रकृति) के तीन गुणों 
, हा खेल है, शर्थात्‌ एक ही सचिदानन्द झ्त्मा की दच्छा-रूप प्रकृति के गुणों के. 
परस्पर युणन से जगव्‌ के सब कर्म होते हैं। इस रहस्प को न जान कर एवं पथक्ता: 
को. सच्ची मान कर, वे अपने व्यक्तिव को ही कर्मों का कर्ता मानते हैं, और इस. 
फर्तापन के अहंकार के कारण कर्मो को दुःख और वन्धन-रूप मानकर वे उन्हें: . 
छोद कर संन्यास लेने में प्रदत्त होते हैं। परन्तु आक्षज्ञानी पुरुष की सर्चासम-भाव में; 
स्थिति होने के कारण उसकी धष्ट-में अपने. भाप (अप्मा), से निज कुछ भी नही 
रहता, न अपने (श्रात्मा) से भिन्न उसका कोई स्वार्थ ही शेप रहता है। इसलिए 
वह केवेल लोक:संग्रद. के निमित्त लोगों को' पथप्रदर्शन कराने के लिए स्वतन्त्रता 
पूर्वक कंसे किया करता है । :यंग्रपि आंत्मशानी को अपने लिए नतो कोई कर्म करना 
हीं झावेश्येक दोता-है - और न॑ कर्म दोड़ने हो का कोई प्रयोजन रहता हैं। चंह- कृत 
कृत्य होता है, इसलिए शेरीर के रहने-व - न रहंने से: भी उसका कोई प्रेयोजन अथवा 
इंनि-लांभ नहीं होता। परन्तु मिन लोगों को भासज्ञान प्रासे- नहीं हुआ है, : उनके 
लिए तो अंपनी-अपनी स्वांभाविक योग्यता -के अजुसार सब अकार के करमें करना हीं 
अऑवेश्यक होता है; बंयोंकि- झात्मशान की प्राप्ति का साधन शरीर है, और शरीर 
का निर्वाद सबके अपने-अपने स्वाभाविक गुणों की योग्यता के कंमे-करने द्वारा समाज 
भरें जगत्‌ के सुध्यवस्थित रहने पर. ही निर्भर रहता है; और यदि घात्मज्ञानी करें 
करना छोंड दे'तो श्रशानी लोग भी--यह समर कर कि जब झत्मज्ञानी जोगे के. 
हीं करते तो करें ने करने ही सें सुख अथवा कल्याण होगा--उन (आस्नज्ञानियों 
की देखादेखी अपना-भपना स्वाभाविक कर्म छोद़ दें, जिससे बढ़ा “अंधे हो-लाये( 


ग्रीता का ध्यवहार-दु्शन : ३३३ 


श्योंकि-शरीर के रहते कर्म स्वेया छूट तो सफते नहीं । अतः-लब:देहामिमानी भशरी _ 
,ज्ञोग अपनी-अपनी स्वाभाविक योग्यता के कर्म करना छोड़ दें, -तो : या तो-वे.विवश 
होकर दूसरे विरुद्धाचरण- करने में अबृत्त हो जायेँ.अथवा तिरुधमी, आलसी एवं 
प्रमादी चच जाये, जिससे जगव्‌ भौर समाज की घोर अच्यवस्था होकर, कल्याण के 
साधन--शरीरों का- निर्वाह दौना ही असम्भव हो जाय। इंसलिए  तछज्ञाडी . 
महापुरुष करसे-करना छोड़ कर भज्ञानी लोगों को विरुद्धाचरण में प्रवृत्त करंने तेया 
आलसी एवं प्रमादी बनाने का कारण उत्पन्न नहीं करते;.किन्तु स्वयं अपने शरीरों की 
ग्रोग्यताजुसार सब पकार-के के अनासक्त बुद्धि से करते हुए दूंसरे को भी भर्प॑दी 
झपनी- योग्यता के अचुसार उसी तरह कर्म करने का भआादंश दिखाते रहते हैं। कर्म ग 
करने के लिए तो किसी पथ-अदृशंक की आवश्यकता नहीं रहती, परन्तु ज्ञानपूर्वक करी 
करने के लिए तत्वजश्ञानी लोगों के आचरण ही भजुकरणीय द्ोते हैं (२६ से: २९).।' 


(इसलिए) तू. सब कर्मों का अध्यात्म-चुद्धि से मुंभा (सर्वात्मा८ 
परमात्म) में संन्यास करके, आशा और ममता से रहिंत होकर, -एवं शोक 
संन्‍्ताप छोड़ कर युद्ध कर | वासर्य यद्द कि तु भत्मज्ञान से युक्त, होकर. यागी 
सबके साथ अपनी एकता का अचुभव करता हुआ अपने एयक्‌ व्यक्तित्व को सबके 
साथ जोड़ कर, तथा कर्मों से केवल व्यक्तिगत स्वाथ-सिद्धि की आशा, एवं शरीर 
'के सम्बन्धियों की ममता से रहित होकर, लगत्‌ की सुम्यवस्था एवं सबके द्वित के 
लिए, युद्रुंपी अपना फतव्य-कर्म (मरने, सारने, अधर्म, पाप एवं नरक भादि 
सब अकार की) चिन्ता छोड़ कर अच्छी तरह उंत्साहपुवंक कर (३०) |“ 


.._ स्पष्ठीफरण--दूसरे अध्याय सें भगवान्‌ ने पहले झात्मज्ञान -का -निरुपण 
किया जो केवल बुद्धि का विषय है; फ़िर अपने-अपने करे. पर्थात्‌.- कर्तस्य-करमे 
प्रालन करने की आवश्यकता बता कर सबके साथ अपनी एकता की: साम्प 
बुद्धि से कर्म करने -का विधान करके सर्वत्र चुद्धि ही की प्रधानता का प्रतिपादत 
किया । इस पर यह शह्टा सहज ही उठती है कि जब सारा दार-मदार- बुद्धि. पह 
ही है, फिर-करमे करने की झावश्यकता ही क्या है! केवल. बुद्धि को साम्प-्भाव 
सें स्पित करके सव कुच घोड़-छाढ़ फर शान्ति से बैठे हुए. अपना श्रेय-साधन: ही-क्पों 
भू किया जाय ? इसके अतिरिक्त सबकी एकता के साम्य-भाव में बुद्धि.-को 

करते 'के उपदेश के साथ लड़ाई जैसे घोर-हिंसात्मक कम करने -का विभाग 
अत्यन्त विरुद्ध प्रतीत होता है; झ्तः इन विरोधी साथों का मेल केसे - हो सकता 
है; शुद्ध जैसा घोर कर्म करते हुए बुद्धि साम्य-भाव में. स्थित-कैसे रह सकती है ! 
इन दोनों विरोधी सार्णों में से वास्तविक श्रेयस्कर मार्ण - कौनसा है--हसका 
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यथार्थ नियय होना नि्वान्त ही आवश्यक है। अजझुनः के इस. आशय के प्रश्न 
के उत्तर में भगवान्‌ विस्तारपूवंक कम करने की थावश्यकता का. निरूपण करते 
हुए कहते हैं कि मैंने जो पहले आत्मज्ञान का और फिर सास्य-बुद्धि से कर्म 
करने का वर्यन किया है, उसका अभिप्राय अलग-अल्नग निष्ठाओं अर्थात्‌ शरीर- 
यात्रा के जुद्दे-जदे मार्गों के विधान करने का नहीं है, किन्तु एक ही वआाझ्ली स्थिति 
अर्थात्‌ बह्मविद्या को भ्च्छी तरह समझाने के लिए पहले तस्वज्ञानियों का नियेय 
किया हुआ श्रात्मज्षान कह कर फिर उसी शात्मज्ञानयुक्त सांसारिक व्यवहार 
फरने श्र्थांव्‌. ज्ञानयुक्त कर्म फरने (ज्ञान-कर्म-समुचय) का विधान कहा है। 
तालये यह कि . ज्ञान और कर्म को अलग-अलग कर्त॑व्यता नहीं कही है, 
किन्तु एक ही व्यांवद्वारिक आह्यी स्थिति अथवा यथार्थ ब्रह्मनिष्ठा कही है। 
ज्ञान और कर्म का विरोध नहीं है, किन्तु ये एक दूसरे के सहायक हैं; क्योंकि 
घुद्धि-का धर्म (सूचम) विचार करना. है और इन्द्ियों का धर्म (स्यूल) कर्म करना। 
अस्तु, बुद्धि ज्ञान (विचार) में लगी रहे और इन्द्रियाँ बुद्धि के निर्यंयानुसार अपने- 
अपने फर्म करती रहें--इस-तरद ज्ञानयुक्त कर्म होते हैं। छुद्धियुक्त प्राणियों के कर्म 
ज्ञान-सह्दित ही होते हैं--चाहे बह ज्ञान अथार्थ हो या अ्रयथार्थ । जिनकी बुद्धि आत्म- 
निष्ठ होती है उनके सभी व्यवहार सबके साथ एकता के साम्य-भाव से होते हैं--- 
उनमें उनके एथक्‌ व्यक्तित्व का भाव और व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं रहता, अतः न तो 
उनकी किसीसे प्रीति होवी है भौर न विरोध । जे जो कुछ करते हैं वद सबके हित 
के लिए होता है; इसलिए उनके कर्म घोर (हिंसात्मक) होते हुए भी वास्तव में सौम्य॑ 
(अ्रद्टिसात्मक) ही होते हैं। कर्मों में स्वयं अ्रच्छापन था घुरापन कुछ भी नहीं है-- 
अच्छापन या थुरापन कर्ता के साव पर निर्भर रहता है। सबके साथ अपनी एकता 
के भाव से किये हुए कर्म, स्थूत्र दृष्टि से चुरे म्रवीत होते हुए भी वास्तव में छुरे नहीं 
होते, किन्त अच्छे ही दोते हैं; भर एथकूता के भाव से किये हुए कर्म, ऊपर से 
श्च्छे प्रतीव होते हुए भी वास्तव में अच्छे नहीं होते, किन्तु बुरे द्वी होते हैं । आत्म-, 
ज्ञान की समत्व-बुद्धि का कर्मो से कोई विरोध नहीं. है, चाहे वे कर्म घोर (दविवाव्मक) 
हों या सौस्य (अध्दिसात्मक); और न अत्मनिष्ठ चुद्धि पर कर्मों का कोई प्रभाव ही 
पढ़ता है । इसके अतिरिक्त जिन लोगों की सबके साथ एकता के सास्य-भाव सें पूर्ण 
स्थिति हो जाती है, उनकी दृष्टि में अपने से मिन्न कुछ रहता ही. नहीं, अतः - उनके 
लिए कर्म करने अथवा छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं रहता | यह जगत-अपन्व उनके 
समष्टि-भाव की त्रियुणात्मक प्रकृति का मायिक्र खेल होता है,. भ्रतः वे. सब - कुछ 
. करते हुए भी कुछ भी नहीं करते । परन्तु जिन लोगों को यह आत्मज्ञान नहीं है, थे 
यदि दाथ-पेर्‌ बाँध-कर निकस्से वैठे रहें. अथवा संन्यास लेकर लौकिक व्यवद्दार छोड़ 
२० 
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दें; वो भो कम्मे-स्याय का अयोजव सिद्ध नहीं होता; क्योंकि लौकिक व्यवहार न 
करके निकसर बैठे रहना तथा व्यवहार छोड़ना भी तो कर्म हो है, और जब केसे न. 
फरने अथवा स्याय देने के व्यक्तित्त का अहंकार बना हुआ है, तब न तो कुड्ठ त्यागा 
गया और न यथार्थ ब्राह्मी स्थिति की ग्राप्ति ही हुईं | बाह्मी स्थिति तो एयक्‌ व्यक्ति 
की सबके साथ एकवा करने से, श्र्थात्‌ भिज्रता के भाव मिटाने से होती है, न कि 
सेद-भावथुक्त त्याय करने से । शरीर और जयत्‌ अथवा पिण्ड और बद्माण्ड परमात्मा 
की प्रिगुणात्मक अक्ृति का सायिक खेल है, अतः इस खेल में तीनों यु्ों का तार- 
तम्य बना रहना अनिवाये है। इनमें से किसो एक का भी सवेधा अभाव दो नहों 
सकता । सत्वगुण क्ानाप्मक और सुखात्मक है, रजोगुण रायात्मक भऔर क्रियात्मक, 
तथा तमोगुण लड़ात्मक है; इसलिए त्रिगुणात्मक प्रकृति के इस खेल में कोई भी 
व्यक्ति कुछ-न-कुछ किये विना की रह ही नहीं सक्रवा--अपने-अपने स्वाभाविक 
गुणों के अनुसार कर्म सबको करने ही पढ़ते हैं, चाहे वह हाथ-पेर आदि कर्मन्तरियों 
द्वारा करे, अथवा शाँख, कान आदि ज्ञानेनिद्रयों द्वारा, अथवा मानसिक संकरप- 
विकल्पों द्वारा, अथवा दुद्धिं के विचारों द्वारा करे--शरीर के रहते कर्म संवेधा 
छूट नहीं सकते । यदि कोई ध्यक्ति संन्यास लेकर एकान्त स्थान में जा बैठे, तो 
भी अपने खाने-पीने आदि के व्यवहार तो विवश होकर उसे भी करने ही पढ़ते है 
क्योंकि त्रियुणात्मक प्रकृति-जन्य शरीर के स्वाभाविक धर्म--भूख, प्यास भादि 
तो शरीर के रहते छूठ द्वी नहीं जाते। यदि हठ से शरीर के आक्ृतिक थेगों को ' 
रोका जाय, तो मन से तो उनका चिन्तन छूट ही नहीं सकता;-'भौर श्रपनी 
व्यक्तिगत कक्ष्याण की कामना भी बनी ही रहती है। तात्पर्य यह कि अपने 
ज्यक्तिगत स्वार्थ-सेद्धि के कर्म तो शरीर से अ्रथवा मन से होते ही रहते हैं; 
केवल दूसरों की सेवा के अथवा लोक-संग्रह अर्थात संसार-चक्र को सुध्यवस्थित रुप 
से चलाने में योग देने के कर्म छूटते हैं; परिणाम यह होता है. कि व्यक्ति के 
अहंकार से संन्यास लेने चाला पुरुष अपने शरीर की आवश्यकताएँ तो दूसरों की 
सेवा द्वारा पूरी कराता है, परन्तु स्वयं दूसरों के लिए कुछ भी नहीं करता | यह 
सिध्याचार अथवा पासण्ड है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि - आक्ज्ञान से 
इन्द्रियों को अपने वश में रखते हुए, अपने शरीर के स्वाभाविक गुणों के अजुसतार 
लिन कर्मों के करने की योग्यता हो उनको, जगत्‌ के व्यवहार यथायोग्य चलाने रूपी 
यज्ञ के लिए सबको अवश्य फरते रहना चाहिए । यदि संसार-चक्र को चलाने में योग. 
देने के लिए अपने-अपने कर्तव्य-कर्म थ किये लाये, तो अपने शरीर का- भी निर्वाह 
नहीं हो सकता---चाहे कोई गृहस्थ हो या संन्यासी । क्योंकि संसार में जितने चेवन 
पर्व जड़ पदार्थ हैं, वे युक दूसरे के उपकारी-उपकाये अधवा भोक्ता-भोग्य (पक दूसरे के 
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काम में आने वाले) एवं अन्योत्याश्रित (एक दूसरे.पर निर्भर रहने चाले--सेवक-सेव्य) 
हैं, अर्थात्‌ आपस में एक दूसरे की सेवा करें तभी सबका निर्वाह हो सकता है; इस- 
लिए यदि कोई व्यक्ति अपने व्यष्टि भ्रहक्कार से अपने हिस्से के कतंव्य:कर्म न करे, तो 
दूसरों से अपनी शारीरिक आवश्यकताएँ पूरी कराने का उसे कोई अधिकार नहीं 
रहता, क्योंकि यदि इस तरह सब कोई अपने-अपने कम करना छोड़ दें तो फिर 
किसीका भी जीवन-नि्वांह नहीं हो सकता । 


लड़ सृष्टि और पश्ु-पत्ती आदि तो सर्वथा प्रकृति के आधीन रहते हैं, अतः थे 
स्वभाव ही से अपने-अपने कर्मों में प्रवत्त रहते हैं। उनमें न तो प्रकृति के विरुद्ध कसे 
करने की और न अपने कर्तव्यों की अवहेलना करके उन्हें छोड़ने की योग्यता ही 
दोती है । वे अपने शरोरों को भी प्राकृत अवस्था में रखते हैं, और अपने शरोरों की 
सब प्रकार की आवश्यकताओं के लिए प्रकृति पर ही निर्भर रहते हैं। परन्तु मनुष्य 
(स्त्री-पुरुप) के शरीर में आत्मविकास को विशेषता होने के कारण वह प्रकृति के 
सर्वथा झाधीन नहीं रहता, किन्तु उस पर शासन करने के अयत्न में लगा रहता है। 
बह प्रकृति फो अपने आधीन करके उससे काम लेता है। वह अपने शरीर को 
प्राकृत अवस्था में ही रख कर संतोप नहीं करता, किन्तु नाना अफार के उपचारों से 
वह उसके रंग-झूप में ही नहीं, किन्तु बनावट में भी फेर-फार करता रहता है,, और 
* शरीर के स्वाभाविक गुणों फो भी वदुलता रहता है। शरीर की झावश्यकताओं के 
लिए वह सर्वथा अकृति पर-ही निर्भर नहीं रहता, अर्थात्‌ प्राकृतिक पदार्थों को वह 
उनकी प्राकृत अ्रवस्‍्था में हो उपयोग में लेकर सन्‍्तोष नहीं करता, किन्तु उनका 
प्रकृति द्वारा ही भ्रच्छी तरह संस्कार करके उन्हें काम में लेता है; और अनेक पदार्थों 
को वह अपंनी इच्छा से प्रकृति द्वारा उत्पन्न भो करवाता है। खाद्य पदार्थ मितने और 
लिन रूपों में प्रकृति द्वारा स्वतः उपजते हैं, उन्हें पशु-पक्तियों की तरह बह उतने ही 
और उसी अवस्था में नहीं खा लेता, किन्तु खेती आदि व्यवसायों से विविध अकार 
के खाद्य पदार्थ प्रकृति द्वारा उत्पन्न कराता है, और उनका विविध प्रकार से योग 
करके, तथा भाँति-भाँति की क्रियाओं से संस्कार करके खाता है। शरीर को सुरक्षित 
रखने के लिए वह आकृतिक झआश्रयों में ही नहीं रहता, भ्रथांद्‌ वह गुफाओं, कन्दराशों 
श्रथवा बृत्तादि की ओट में ही शरीर- की-रक्षा नहीं करता और न नह्ला ही रहता 
है, किन्तु प्राकृतिक द्व्यों के उपयोग से विशाज्ष भवन आदि बना कर उनमें रहता है, 
: तक आँति-भाँति के बस्त यना कर पहिनता है। जो जितना ही अधिक उच्नत होता है, 
'उकना ही अधिक पह- प्रकृति पर विजय पाता है। मुष्य देह में इतनी योग्यता है कि 
व अपने पुरुपार्थ से प्रकृति पर पूर्ण विजय आप्त करके उस पर झाधिपत्य कर सकता. 
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है, और सर्वात्म-भाव से उसका समावेश मी “अपने आप” में कर सकता है ! परन्तु 
समण्माव में पूर्ण रूप से स्थिद होने से, अर्थात्‌ सबके साथ पूर्ण एकता होने से ही 
ऐसा हो सकता है। जब तक व्यक्तिव के भाव की आसक्ति रहती है, छव तक प्रकृति 
की आधीनता से छुटकारा नहीं हो सकदा--चाद्दे कोई ग्ृहस्पाश्नम में रह कर सांसारिक 
व्यवहार करे अथवा संन्यास लेकर काम करना छोड़ दें। तात्पये यह कि अपनी 
ब्यक्तितत स्वार्थ-सिद्धि के लिए कर्म किये जायें अबवा छोड़े जायेँ, दोनों दी अ्वस्थाओं 

में वे बन्धन के देतु होते हैं; परन्तु संसार-चक्र को चलाने रूपी यज्ञ में योग देने के 

लिए, सबके साथ सहयोग रखते हुए, एवं सबके साथ श्टट्नूलाबद् होकर अपने-अपने 
स्वाभाविक गुणों की योग्यतानुसार अपने-अपने हिस्से के क्तंव्य-कर्म करने. से कोई 

बन्धन नहीं होता; और न उनसे कोई पाप ही लगता हैं--चाहे वे कर्म घोर (हिंसा- 

त्मक) हों या सौंम्य (अहिसात्मक); क्योंकि जगत्‌ की रचना यज्ञसय है, अर्थात्‌ सबके 

अपने-अपने हिस्से के कर्दव्य-कर्म करने से ही लगत्‌ वनता और स्थिर रहता है । 


पृथ्वी, जल, तेल, वायु, भ्राकाश झादि प्रत्येक भौतिक द्वन्य का भर जगत्‌ 
की प्रत्येक हलचल का सूच्रम समष्टि (एकत्व) भाव, उसका अ्रधिदेव भ्र्थाव्‌ देवता 
कहा जाता है। इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति के भ्ाँखों से देखने, कानों से सुनने, नाक से 
सूँघने, त्वचा से स्पर्श करने, जिह्ना से स्वाद लेने, मुख से खाने, वाणी से बोलने, 
घुद्धि से विचार करने एवं हाथों से काम करने आदि भत्येक च्यष्टि व्यवहार-शक्ति का 
सूच््म समष्टि (एकत्व) भाव उसका अ्धिदेव अर्थात्‌ देवता होता है--जैसे शआाँखों से 
देखने की शक्ति का समष्टि-साचापत्न देवता आदित्य, कानों से सुनने का देवता 
दिकपाल, नाक से सूँघने का देववा अश्विनीकुमार, त्वचा से स्पर्श करने का देवता 
धायु, जिह्म से स्वाद लेने का देवदा वरुण, मुख से खाने का देवता भ्ग्वि, चाणी 
से बोलने का देवता सरस्तवी, चुद्धि से विचार करने का देवता बृहस्पति एवं हाथों से 
काम करने का देवता इन्द्र साना जाता हैं, इत्यादि | इस तरह अनन्त प्रकार के व्यष्टि 
ब्यवहारों के सम्टि-भावापन्न अगणित देवता हैं। इन समष्टि शक्तियों रूपी देवताओं 
के अपने-अपने व्यापार करने से सारे जयत्‌ धर्थात्‌ बल्याण्ड का घारण, पोषण एवं 
सच्चालन होता है; और अत्येक न्यक्ति अर्थात्‌ पिण्ड की व्यष्टि शक्तियों के ज्यापारों के 
योग द्वी से अद्याण्ड की सम्ठे शक्तियों के व्यापार होते हैं, क्योंकि सब पिंण्ढों का 
योग दी अज्याण्ड है, अतः पिण्डों के ब्यापारों के योग ही अश्मायद के व्यापार हैं।। 
पिण्ठ और अज्माय की एकता होने के कारण जो कुछ प्रत्येक व्यष्टि शरीर भअर्थाद 
पिखड से न्यंष्टि रूप से है, चही अखिल जयत्‌ अर्थात्‌ गह्माण्ड में संमष्टि रूप से है। 
तात्पर्य यद् कि व्यंष्टि अर्थाच्‌ प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों के योग से समष्टि लगत्‌ पूरित 
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होता है, और समष्टि जगत्‌ से ध्यष्टि जगत्‌ का धारण, पोपण एवं सब्बालन होता है, 
शर्थाव्‌ प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएँ पूरी पोती हैं । अतः सबके यथायोग्य कम करने 
से ही यह संसार-चक्र ठीक-ठीक चलता रहता हैं । 


जिस तरह समष्टि जगत्‌ (अद्यायठ) का अस्तित्व सब (प्रत्येक पिण्ढ) के 
अपने-अपने कर्तव्य-कर्म करने रुपी यज्ञ पर निर्भर हैँ, उसी तरद्द मानवीय जगत्‌ 
अर्थात्‌ मनुष्य समाज का अस्तित्व भी प्रत्येक व्यक्ति के अपने-अपने स्वाभाविक गुणों& 
की योग्यतानुसार, अपने-अपने हिस्से के कर्दन्य-कर्स करने रूपी यज्ञ पर ही निर्भर 
रहता है | सत्व-रज-मिश्रित गुणों की अ्धानता वाले मलुप्य (स्री-एरुप), ज्ञान और 
विज्ञान यादि की शिक्षा-सम्बन्धी कार्य का समपादन करें, रज-सत्व-मिश्रित गुणों की 
प्रधानता वाले, शासन और रक्षा का कार्य करें, रज-तम-मिश्रित गुणों की प्रधानता 
वाले, पदार्थों को उपजाने और उनके व्यवसाय एवं विनिमय का कार्य करें, और तम- 
रज-मिश्रित गुणों फी प्रधानता वाले, शारीरिक श्रम से कला-कौशल भर सेवा आदि 
का कार्य करें; तथा उपरोक्त सभी वर्गों के लोग जीवन के प्रथम भाग में भद्मचर्य-बत से 
रह कर शारीरिक पुवं मानसिक बल सम्पादन करते हुए अपने-अपने स्वाभाविक गुणों 
के अनुसार विदाध्ययन करें, जीवन के द्वितीय भाग में गृहस्थाश्रम में रह कर अपनी- 
अपनी योग्यतानुसार जयत्‌ के उपरोक्त व्यवद्वार करें, जीवन के तुत्तीय भाग सें 
अपनी-अपनी योग्यतानुसार विशेषतया समाज-सेवा के कार्य करें, और जीवन के 
चतुर्य भांग में अपनी विद्या-बुद्धि एवं तीनों अ्रवस्थाओं में सश्चित किग्रे हुए श्रुभव का 
लाभ, लोगों को सदुपदेश एवं सत्परामश्श देने द्वारा पहुँचावें, तभी समाज सुच्यवस्थित 
रह सकता ह | भनुप्य समाज इसी यज्ञ के झाधार पर निर्मित एवं अवस्थित है, 
और यह यज्ञ सबके द्वित के लिए अवश्य-कर्ंव्य है। यदि मजुष्य अपने-अपने 
स्वाभाविक गुणों की योग्यतानुसार, अपने-अपने कर्तव्य-फर्म न करें तो समाज 
नष्ट हो जाय । शिक्षक वर्ग के लोग कान और विज्ञान का प्रचार और उन्नति न करें 
तो झशिक्षित जनता में किसी भी काम के करने की योग्यता न रहे; रक्षक वर्ग के 
लोग शासन भर रक्षा फा काम न फरें तो समान में उच्छुद्धलता आ जाय और 
अपने-अपने कर्म करने के लिए किसीको भी सुविधा न रहे; व्यवसाथी ज्ञोग पदार्थ 
उत्पन्न करके उनके क्रय-विक्रय भादि का व्यवस्ताय न करें तो लोगों को . शरीर-निवांदद 
के लिए आ्रावश्यक पदार्थ द्वी न मिलें; भर श्रमी लोग यदि शिवप भौर सेवा का कार्य 








# थुणों के अछ्लसार फार्य-चिमाग की चतुर्व॑ण॑-व्यवस्था का चिंशेष खुलासा 
इ८वें अध्याय के श्लोक ४१ से ४४ तक के तात्पय में किया गया है । 


गीता का ध्यवहारं-दुशन ब्र्घ 


न करें तो दूसरे वर्ग वाल्नों का कोई भी कार्य-सम्पादन न दो सके। इसी तरद 
प्रत्येक भनुष्य के लिए अपने-अपने जीवन की चारों अ्वस्थाओं में उपरोक्त चारों 
आक्रमों के व्यवद्वार करना भो आवश्यक है &। तात्पर्य यह कि अपने-अपने कर्तव्य: 
कमे|ं आपस की एकता के सहयोग से थथावत्‌ करने से ही समान की स्थिति 
रह सकती है; झौर निस तरह मनुष्य समान की स्थिति के लिए सव वर्गों के 
लोगों को झपना-अपना कर्तव्य पाजन करना आवश्यक है, उसी तरह जगत 
की स्थिति के लिए भी सबको 'अपना-अपत्रा कर्तव्य पालन करना आवश्यक 
है; क्योंकि सबके अपने-अपने कर्त॑व्य-कर्म, आपस की एकता के भाव से करने 
रूपी यज्ञ से सव भोग्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं और भोग्य पदार्थों पर ही 
सारे भूत-प्राणियों का भ्रस्तित्त निर्भर है। जिस तरह शरीर के भिन्न-भिन्न भर 
अपने-अपने स्वाभाविक कार्य, आपस की एकता के सहयोग से करें, तभी शरीर का 
निर्वाह हो सकता है। उसी तरह सव स्थावर-जक्ष्स भूत-आणी जगव्‌ रूपी शरोर 
के अझ्ढ हैं, और वे सभी अपने-अपने स्वाभाविक कार्य--सबकी एकता के सहयोग 
से--जगत्‌ के दत्त को लक्ष्य में रखते हुए करें, तभी यह संसार-चक्र ठीकन्दीक 
पल सकता है। 


इस संसार-चक्र को चलाने रूपी यज्ञ के लिए अपने-अपने कततैन्य-कर्म 
. अपने-अपने स्वभाव के अलुसार होते हैं, इसलिए अपना स्वभाव अर्थात्‌ प्रकृति 
सब कर्मो का कारण है; और सबके स्वभाव अर्थात्‌ प्रकृति का आधार, सबका 
एकत्व-भाव अर्थात्‌ समष्टि-आत्मा>परमात्मा है। अतः लो कोई सबके एकरेव- 
भाव के इस यज्ञ की अवहेलना करके दूसरों से इथक्‌ अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि 
के लिए ही काम करता है अथवा उन्हें छोड़ देता है, वह चोर होता है । जगद्‌ 
में सभी पदार्थ पुक दूसरे के सहयोग एवं सबकी सम्मिलित शक्ति से उत्पन्न होते 
हैं। उन सार्वजनिक पदार्थों के उपयोग से दूसरों को वच्ित रख कर, जो उनको 








& यद्यपि समाज की सुब्यवस्था के लिए चार भ्रफ़ार की प्रधान गलवश्यकताएँ 
होने के कारण महुष्य समान को, स्वाभाविक गुणों की प्रधानता के अबुसार चार 
वर्गों में विभक्त किया गया है, जिसको भार्य-संस्क्ृति में वर्णाश्रम-व्यवस्था कहते हैं। 
परन्तु सत्व, रज और तम सेद से तीन गुणों के सम्मिश्रण का अनन्त प्रकार का तार- 
तस्थ होता है और इसी त्तारतम्प के अहुसार सलुष्यों में कम करने की योग्यता की 
भी अनन्त श्रेणियाँ होती हैं । इसलिए प्रत्येक वर्ग के कार्य करने बालों में भी थुणों 
के तारतम्य के अचुसार अनेक श्रेणियाँ होती हैं; झतः अपने-अपने गुणों के तारतस्य 
के अजुसार अपनी-अपनी योग्यता के करज्य-कर्त करना सदके किए आवश्यक है | . 
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केवल अपनी स्वार्य-सिद्धि के काम में लेता है, वह दूसरों फा हक छीनता है; 
इसलिए वह चोरी करने का अपराधी है। यदि कोई इस संसार-चक्र को चलाने 
में अपने-अपने कतंस्य-कर्म करने का योग न देकर, अपने व्यक्तिगत आराम अथवा 
शान्ति के लिए आलसी और निरुथमी होकर बैठ जाय, तो उसका भनुष्य होना, 
ने होने के बरावर है; क्योंकि अपने शरीर-निर्वाह के कम॑ तो उसको भो करने ही 
पढ़ते हैं--केवल दूसरों के लिए काम करने से वद्द नी चुराता है--अतः यह 
स्वार्यपरता है। अपने एयक्‌ ध्यक्तिव का भाव तो पशु-पत्तियों में सी होता है 
और अपने-अपने शरीरों की भ्रावश्यकेताएँ प्राकृतिक पदाथों से वे सी पूरी करते हैं-- 
इतना ही नहीं, किन्तु वे दूसरों के उपयोग में भी आते हैं; परन्तु भरष्य शरीर में 
सर्वात्म-भाव का ज्ञान भाप्त करके प्रकृति पर शासन करने की योग्यता होते हुए भी, 
व्यक्तित्व के भाव से प्रकृति के आधीन रहना, च्यर्थ ही मनुष्य जीवन बिताना है । 


इसलिए जगत्‌ के व्यवहार व्यक्तित्व फे भाव की आसक्ति छोड़ कर, 
सबके साथ एकता के साम्य-भाव से करने का उपदेश भगवाव्‌ अज्ञन को 
निमित्त करके सबको देते हैं; भौर पूर्व फाल में इस तरह भ्राचरण करने वाले 
राजा जनक को भ्रादि लेकर शभात्मश्ानियों के उद्यहरण पहले देकर, 
स्वयं अपना उदाहरण देते हैं कि यद्यपि मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है 
और न भुमे किसी भी .प्रकार की स्वार्थसिद्धि की झावश्यकता ही है 
परन्तु क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जेसा आचरण करते हैं और जिस वात को 
प्रमाण मानते हैं, अन्य साधारण लोग भी उन्हींका अनुसरण करते हैं, अतः 
थदि भार्मज्ञानी महापुरुप लौकिक व्यवहार करना छोड़ दें तो साधारण जनता 
कर्मों को बन्‍्धन भ्रौर दुःख-रूप निम्न करके उनकी देखा-देखी काम करना छोड़ येंठे, 
तब केवल समाज ही नहीं किन्तु सारी सृष्टि का क्रम ही नष्ट हो जाय; इसीलिए मैं 
भी कर्म करता द्वी रहता हूँ & । इसके अतिरिक्त श्रज्ञानी लोग़ों के व्यक्तित्व के भाव 
की आसक्ति कमे करने ही से कम द्वोती है, क्योंकि वे लोग अपने शरीरों के अतिरिक्त 

& भगवान्‌ ने जो यद्ट कद्दा है कि तस्वज्ञानी लोग यदि लौकिक व्यवद्वार न 
करें तो दूसरे लोग भी उनका अज्लकरण करके अपने कतन्य-कर्म छोड़े दें जिससे 
लोकों का नाश हो जाग--ठीक यही हालत इस ससय इस देश की दो रही है । 
लिन लोगों को थोड़ा या बहुत तत््वज्ञान होता है, वे अधिकतर अपनी व्यक्तिगत 
सुख-शान्दि के लिए लौकिक व्यवद्वारों से विरक्त होकर संन्यास ले लेते हैं. अथवा 
भक्त वन बैठते हैं, और उनको देखा-देखी बहुत से दूसरे ल्ञोग भी विसक्त अथवा भक्त 
होने के लिए काम-काज घोढ़ कर श्रालसी पुव॑ निरुग्रमी वन बैठते हैं; चथा. जो जोग 


गीता का ध्यवहार-दर्शव १६० 


अपने कुटुम्ब तथा समान झादि में ममत्व के कारण उनके लिए भी कर्म करते हैं, 
जिससे उनके व्यक्तित्व का भाव कम होता जाता है; परन्तु यदि क्ानी लोग सांसारिक 
कर्म करना छोड़ दें तो उनका अडुकरण करके अश्लानी भी कर्म-त्याग ही को प्रमाण 
मान कर जगत के ध्यवहार करना छोड़ दें और ऐसा करने से उनके व्यक्तित्व का 
भाव पुष्ट ही नहीं होता किन्तु उसमें वृद्धि होती है। इसलिए ज्ञानी पुरुष लौकिक 
च्यचह्वार छोड़ कर अश्ानी लोगों को पथ-अष्ट नहीं करते, किन्तु. स्वयं अनासक्ति . 


पूरक अच्छी तरह तत्परता से कर्म करके दूसरों को भी उसी तरह कर्म का. मार्ग . 


दिखाते रहते हैं। गुण-कर्म के विभाग को जानने वाला आत्मझ्ानों भद्दापुरुष तो 
जानता है कि कम सब अपनी त्रियुणात्मक प्रकृति का खेल है, और .गुण ही 
गुयों में चर्त कर यह खेल कर रहे हैं, अर्थात्‌ जयत्‌ में सब कोई अपने-अपने . गुयों 
की योग्यता के ऋनुसार आचरण करके एक दूसरे के साथ बर्ताव करते हैं, ऐसा . 
समझ कर वे तीनों गुणों के सम्मिश्रण के इस खेल में आसक्त नहीं होते # ! परन्तु 
अजशानी लोग प्रकृति के गुणों के उपरोक्त रहस्य को नहीं जानते, अतः उनकी बुद्धि - 
में यह बात नहीं बैठ सकती कि फर्मो का खेल सबके स्वाभाविक गुणों के तारतम्य 
हारा ही हो रहा है, किन्तु अपने व्यक्तित्व के भरहक्वार के कारण वे झपने (व्यक्तित्व) 
को ही कर्मों का कर्ता मानते हैं; और जो लोग कर्तापन के अरहझ्ार में आसक्त होते 
हैं, उनको कर्म छोड़ने का भदह्वार और भी अधिक होता है; इसलिए त्लज्ञानी 





लौकिक व्यवहार करते हैं, वे गुण-कर्म के वत्त से अनभिज्ञ रहते हैं, जिससे स्वाभाविक 
गुणों की योग्यता के अनुसार कार्य-विभाग के सिद्धान्त का पालन नहीं करते | 
अधिकतर लोग तो अपने वंश-परम्परागत कर्मों में ही लगे रहते हैं-गु्यों की 
योग्यता की आवश्यकता नहीं समझते; और कई लोग गुणों की अवहेलना करके 
अ्रपने सनमाने फमे करने लग जाते हैं। इसके अतिरिक्त कर्म करने में जैसी तत्परता. 
रखनी चाहिए, वैसी नहीं रखते। परिणाम यह हुआ है कि इस देश के लोगों फी 
सबब अकार से अवनति हो गई है और पतंमाव की सह्ूटापन्न अवस्था देखते हुए 
भविष्य बहुत ही भयझर प्रतीत होता है। इस समय जो उन्नत देश हैं, उनमें 
तत्वज्ञानी लोग स्व ' पूर्णतया तत्परता के साथ लौकिक व्यवहार करके साधारण 
लोगों को सागे दिखाते रहते हैं, और साधारण लोग उनका अल्ुकरण करके अपने- 
अपने स्वाभाविक गुणों के भ्नुसार लौकिक व्यवहार करते हैं। इसी कारण वे लोग 
सुख-समरद्धि-सम्पत्त हैं। इस देश के निवासियों को यदि जीवित रहना है तो भगवान्‌ 
के बताये हुए मागे पर चलना चाहिए । * लकी 


#दूसरे अध्याय के अन्त स्थितप्रज्ञ के आचरण का स्पष्टीकरण देखिए । . - 


१६१ गीता का व्यावद्रिक अर्थ--भ्र० है 


पुरुष उनको अपने स्वाभाविक कर्म करने से विचलित करके उनके ब्यक्तिवव काः 
झट्झ्लार बढ़ाने में सहायक नहीं होते । 
सारांश यह कि आत्मा यानी अपने आप से भिन्न कहीं अन्‍्यत्र से स्वार्थ- 

सिद्धि होने की झाशा से, तथा आत्मा यानी अपने आप से भिन्न पदार्थों में भमत्व 
की झासक्ति से रहित होकर अपने-भपने शरीरों के स्वाभाविक गुणों के अनुसार 
लौकिक प्यवद्ार--चाह थे घोर-हिसात्मक हों या सौम्य-अ्दिसात्मक--सबके साथ 
एकता के साम्य-भाव से, सबके साथ सहयोग रखते हुए, चिन्ता और भय घोड़ कर 
प्रसन्नता एवं तत्परता पूवेक सबको करना चाहिए । 

थे से मतमिदं नित्यमडुतिष्टन्ति मानवाः । 

श्रद्धावन्वोउनसूयन्तो मुच्यन्ते तेडपि कर्मभिः ॥ ३१ ॥ 

'थे त्वेवदभ्यसूयन्तो नाजुतिष्टन्ति मे मतम्‌। 

सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विद्धि नशनचेतसः ॥ ३२ ॥ 

सहशं चेएते स्वस्याः प्रकृत्तेशानवानपि । 

प्रकृति यान्ति भूतानि निश्रहः कि करिप्यति ॥ ३३ ॥ 


इन्द्रियस्थेन्द्रियस्थार्थ रागद्वेपो व्यवस्थितों । 
तयोरन वशमागच्छेत्तो हास्य परिपन्थिनों ॥ ३४ ॥ 
श्रेयान्स्वधर्मों विशुणः परधर्मात्स्थनुष्ठितात्‌ । 
स्वेधर्म निधन श्रेयः परधर्मों भयावह: ॥ ३५ ॥ 


. अर्थ--जो लोग दोप-दृष्टि से रद्दित होकर भ्रद्धापूचेक मेरे इस नित्य झर्थाव, 
सब काल, सव देश और सबके लिए अनुसरणीय एवं हितकर सत (सिद्धान्त) के 
अनुसार भाचरण करते हैं, वे भी कर्मों के वनन्‍्धन से छूट जाते हैं (३१)। परन्तु णो 
दोष-दृष्टि करके मेरे (इस नित्य) सिद्धान्त के अनुसार भ्राचरण नहीं करते, उन विवेक- 
द्ीव, सर्वेशान-पिमृढ़ झर्थात्‌ निरे सुों को नष्ट हुए जानो (३२) | ज्ञानी पुरुष भी 
अपनी प्रकृति (स्वभाव) के अनुसार चेष्टठ करता है, और भूच-प्राणी (सभी) अपनी- 
अपनी पहृति अर्थात्‌ स्वभाव के वश में रहते हैं; वहाँ (जवर्दस्ती) निम्नह्व क्या करेगा £ 
ताप्पर्य यद्द कि जत्र कि आत्मज्ानी पुरुष के लिए परवशता से कुछ भी कर्तव्य न ट्ोने 
पर भी यह अपने स्वभात्र के अनुसार शारीरिक व्यवद्वार करता रहता है, तो औतिफ 


शरीरों में झ्रासक्ति रखने वाले अज्षानी पुरुष, जो प्रकृति के आधीन रहते हैं, ने कर्मों से 
२१ 


गीता-फा व्यवहार-दुर्शन ३६२ 


रहित कैसे हो सकते हैं (३३) ?. प्रस्येक इन्द्रिय का अनुकूल विपय में राग. और: प्रति 
कूल विषय में दवेप स्वभाव से ही नियत है, (परन्तु महुप्य को) उनके वश, में नहीं 
होता चाहिए, क्योंकि वे ही इस (मनुष्य) के शत्रु हैं। तात्पय यह कि इन्द्रियों की 
झलुकूह पिषय में प्रीति और अतिकूल विषय में द्वेप होना स्वाभाविक है, वे मिट नहीं 
सकते; परन्तु महुप्य उनमें आसक्त होकर उनके झ्राधीन न होवे, किन्तु इन्द्रियों को 
अपने वश में रखता हुआ विषयों में वरते; राय-देंप के आधीन होने से ही दुर्दशा होती 
है (३४) | दूसरों के धर्म का आचरण यदि उत्तम (प्रतीत होता) हो, और 
अपना धर्म उसकी अपेक्षा हीन (घतीत) हो तो भी अपने लिए तो वहीं 
अच्छा है; अपने घ॒र्म में (व्यक्तित्व का भाव मिटाने रूप) मर ज्ञाना भ्रयस्कर 
है, पराया धर्म भयानक होता है'। वासपव यद्द कि दूसरों के स्वाभाविक गुणों की 
योग्यता के अबुसार जो कर्म उनके लिए नियत हों, वे यदि सौग्य, उत्तम एवं निर्दोष 
प्रतीव हों, और अपने स्वाभाविक गुणों की योग्यता के भनुसार नियत कर्म उनकी 
अपेक्षा ऋर, बुरे, दोपयुक्त एवं हीन दीखते हों, तो भी ऋपने लिए अपने ही स्वाभाविक 
कम श्रेष्ठ होते हैं। इसलिए अपने प्यक्तित्व का भाव मिटा कर अर्थाव व्यष्टिमाव को 
समष्टि में जोढ़ कर सबके साथ एकता के ज्ञान-युक्त अपने स्वाभाविक कर्म करना ही 
प्रेयस्कर होता है। अपने स्वाभाविक कर्म करने में यदि रत्यु भी हो जाय तो वह 
भी कर्याणकर द्वोती है; परन्तु अपने कर्म छोड़ कर दूसरों के कर्मों में पढ़ने से 
दुर्गत होती है (३१) । 


स्पष्टीकरणु--इस अध्याय में श्लोक ३ से आरूभ करके भगवान्‌ ने पहले 
वेहघारी (चाहे वह ज्ञानी हो या भज्ञानी) के लिए कम करना आवश्यक ही नहीं, 
किन्तु अदिवार्य बता कर, फ़िर वत्तज्ञानी लोग जगत्‌ के व्यवहार सर्वभूतात्मैक्य 
(सवकी एकता के) ज्ञानयुक्त, लोक-संग्रह भर्थाद्‌ जगव्‌ अथवा समाज की सुब्यवस्था 
के लिए किस तरद्द किया करते हैं कि जिससे वे सब-छुछ करते हुए भी कर्मों के 
बन्धनों से सदा मुक्त रहते हैं--इस विषय का संछ्षेप से चर्शन करते हुए, अर्जुन -को 
निमित्त करके सवको उसी तरह लोक-संग्रह के लिए अपनी-अपनी योग्यता के 
सांसारिक ध्यवद्दार करने का उपदेश श्लोक ३० तक दिया । अब उपरोक्त विधि से 
अर्थात्‌ सबके साथ अपनी एकता के निश्चय-युक्त अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार 
जयत्‌ के व्यवहार यथायोग्य करने का मसाहात््य, तथा उनके न करने से हानि बताते 
हैं। भगवान्‌ कहते हैं कि जिने लोगों की आल्ज्ञान में स्थिति नहीं हुई है; वे भी 
मेरे (सर्वात्म-सावापन्न भगवान्‌ श्रीकृष्ण के) इस सार्चभौम, सा्वेजनिक एवं सदा एक 
समान उपयोगी, सनातन उपदेश में विश्वास करके श्रद्धापर्वक एवं दोष-दंष्टि से 


६३ गीता का ज्यावहारिक अर्म--झ० ३ 


रहित होकर इसके अनुसार बरतें, भाभी जंगत्‌ की -एकता के विश्वास सददित सबके 
साथ साम्प-साव से, अपने व्यक्तित्व के अहझ्वार और व्यक्तिगत स्वार्थों को अपने कार्य- 
क्षेत्र की सीमा में आने वाले सब लोगों के साथ जोड़ कर तथा सबके साथ सहयोग 
रखते हुए अपने-अपने कतेब्य-कर्म यथाय्रोग्य करें, वो उनको भी कर्मों का कोई वन्धन 
नहीं होता । जो फर्स दूसरों से उ्थकू अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के लिए च्यक्तिल 
के श्रहक्वार से किय्रे जाते हैं, उन्हींक्े भ्च्छे-डुरे परिणाम कर्ता को भोगने पढ़ते हैं; 
क्योंकि व्यक्तित्व की आासक्ति ही से वन्‍्धन होता है। परन्तु संसार-चक्र को चलाने 
में योग देने के लिए, सर्वाश्म-सावापत्र मह्ठापुरुषों की शिक्तानुसार जो अपने कर्तव्य- 
कर्म, दूसरों के साथ एकता एवं सहयोग-पूर्वंक किये जाते हैं, उनका उत्तरदायित्व 
फर्म करने वाले पर नहीं रहता । प्रत्यक्ष में भी देखा जाता है कि जिसके ज़िम्मे जो 
कर्तव्य होता है, उसको यथायोग्य श्रद्धाएत्रंक बजाने में जो छुरा-भला हो जाय 
उसका ज़िम्मेवार वह नहीं होता । इसी तरह्ट जगत का व्यवहार चलाते में योग 
देने के लिए अपना कर्त॑त्य-कर्म श्रद्धापूर्वक करने वाले को कर्मों के अच्छे-छुरे फल का 

वन्‍्धन नहीं होता । | 


परन्तु जो मूर्ख लोग, (भगवान्‌ के) इस सर्ब-लोक-हितकर उपरेश की अब- 
हेलना करके और इसमें दोपारोपण करके, अपने व्यक्तिव के अहद्भार और अपनी 
व्यक्तिगत स्वार्य-सिद्धि के लिए ही निरन्तर कर्म करते रहते हैं, अथवा दूसरों से अपने 
एथकू व्यक्तित्व के भाव के कारण, कर्मों फो दुःख-रूप, बोझ-रूप अथवा वन्धन-रूप 
समझ कर छोड़ देते हैं, यानी संसार के च्यवहारों को त्याग कर निठत्ले चन जाते हैं, 
वे अवश्य ही नष्ट हो जाते हैं । 


सब शरीरों की अपनी-अपनी प्रकृति अर्थात्‌ स्र॒भाव दोता है--चाहे शरीर 
ज्ञानी का हो था अज्ञानी का; और अपने-अपने स्वभाव के अनुसार शारीरिक चेष्टाएँ 
सभी करते हैं; परन्तु ज्ञानी अपनी इन्द्रियों को वश में रखता हुआ स्वतन्त्रता से 
चेष्टाएँ करता है, अतः वह सदा मुक्त रहता है, और अज्ञानी उनके वश में होकर 
चँंधता है--यही अन्तर है । 


पिण्ड (शरीर) और बह्याणढ ( जगत्‌ ) आत्मा की त्रिगुणात्मक प्रकृति का 
बनात्र है, श्रतः शरीर के प्रत्मेक्त अक्नः एवं जगत्‌ के प्रत्येक पद़ाथे का, अपने-अपने 
स्वाभाविक गुणों के तारतम्य के अनुसार स्वाभात्रिक धर्म होता है, जो उसके साथ ही 
रहता है। जिस तरह सन का स्वाभाविक धर्म सझूत्प-विकरप करना, छुद्धि को 
स्व,भाविक धर्म विचार करना, चित्त का चिन्तन करना, अहक्कार का श्रभिमान करता, 
आँखों का देखना, कानों का सुनना, नाक फा सूँघना, निह्वा का स्वाद लैना, स्वत्ना का 
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स्पर्थ करना, वाणी का योलना, मुख का खाना-पीना, हाथों का काम करना, पेरों का 
' खलना, गुद्य इन्द्रियों का मल त्याग करना, दाँतों का कादना या चबाना, नखों का 
खुरचना, इत्यादि । इस तरह सूचम, स्थूल, कोमल, कठोर, पवित्र, मलिन आदि मेद 
से अत्येक झट का, अपनी-अपनी स्वाभाविक बोग्ववानुसार अलप-अलग चेष्टाएँ करना 
और अपने अनुरूल विपय में राग श्दं श्रतिकूल विपय में हेष होना, स्वांसाविक 
धर्म होता है; और वे स्वाभात्रिक धर्म अर्थाव्‌ उनकी चेष्टाएँ एवं विपयों की अलु- 
कूलवाअतिझूलता तथा उनसे उत्पन्न होने वाले राम-देप आदि, सदा एक-से नहीं 
रहते । सारे अ्“ों का समृह ही शरीर है; अतः सबकी अपनी-अपनी स्वाभाविक 
चेष्टाओं ही से शरीर का व्यवहार होता है, अर्थात्‌ बब प्रत्येक श्द्म--चाहे वह सृषम हो 
था स्थूल, कोसल हो या कठोर, पवित्र हो या मलिन--अपने-अपने स्वाभाविक 
घर्माइुसार यथायोग्य चेष्टाएँ, एक दूसरे के साथ एकता के सहयोग से करवा हैं. ठमी 
शरीर का च्यवहार ठीक-दीक चल सकता हैं। यदि इनमें से कोई भी थक् अपने 
स्वासाविक धर्म के अनुसार चेष्टा न करे तो शरीर का निर्वाह होना कठिन हो जाय । 
इसलिए शरीर-यात्रा की सिद्धि के लिए लितनी आवश्यकता डुद्धि से विचार करने, मन 
से सझ्वत्प करने शआरादि सूधम इन्द्रियों के व्यवहारों की है, उतनी द्वी हाथों से काम 
करने, पैरों से चलने श्रादि स्वृल इन्द्रियों के व्यवद्वारों की हैं; और जितनी आवश्य- 
करता आँखों से देखने, कानों से सुनने, निह्म से स्वाद लेने, नाक से सूँघने, त्वचा से 
स्पर्श कप्ने, चाणो से बोलने, मुत्र से खाने-रीने आदि को मल एवं पत्रित्र इन्द्रियों के 
ब्यवह्ारों की हैं, उतनी ही दाँतों से काटने, नखों से खुरचने, गुह्य इन्द्ियों से मल 
स्यागने आदि कठोर एवं मलिन अ्ढों के व्यवहारों की हैं। सभी थर्ड एक दूसरे के 
डपकारी-टपकार्य हैं | इसलिए ग्रत्यक के अपने-अपने स्वामाविक धर्म सबके लिए 


'दिवकर होते हैं 


स्थृज्ष पदार्थों की अ्पेत्रा सूच्म पदार्थों में सत्वगुण की अधिकता दोने के कारण 
उनकी स्वाभात्रिक चोग्यता स्वृज्न पढायों के ऊपर रहने एवं उन पर शासन करने की 
होदी है । इसलिए स्थूल अज्लों के कपर सूच्म इन्द्रियाँ, इन्द्रियों के ऊपर उनसे सूक्म 
मन और मन के ऊपर उससे भी श्रधिक सृच्म बुद्धि है; तथा इन सबके . ऊपर, इन 
खबका सूंचम सार, इन सब्रको धारण करने वाला, सबसे एक समान व्यापक, सबका 
गुकल्व-भाव चेतन आत्मा हैं, किसका सभी पर आधिपत्य हैं! बह सबका उपादान 
एवं निमिच कारण हैं; इसलिए उसका स्वभाव शरीर के सब अ्क्ों को एकता के सूत्र 
में.पिरोये हुए, सबको चेदनायुक्त रखते हुए, तथा सवकी चेट्ाओं में सत्ता एवं ह्करवि 
देते हुए भी, उनमें भलिप्त अर्थाद्‌ निस्संग, साग-देपादि विकारों से रहित श्र्यात्‌ 
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निर्षिकार, सदा इकसार भ्र्थाव्‌ सम पु्व॑ भ्रक्र्ता बने रहना है; उसकी कभी उत्पत्ति 
नाश एवं परिवर्तन नहीं होता । अतः बुद्धि भ्राष्माभिमुख अर्थात्‌ सबके स्थासी सवे- 
स्यापक झात्मा के ज्ञानयुक्त (सबकी एकता के निश्चययुक्त) होफर क्तन्याकर्तेन्य का 
निर्णय करती रहे, मन बुद्धि का अनुगामी रहता हुआ उसके निर्णयाजुसार इन्द्रियों का 
संचालन करे, भौर इन्द्रियाँ मन के आधीन रहती हुई अपने-अपने विषयों में वरतें--- 
इस तरह प्रत्येक भ्रद्रः दूसरे अद्“ों के साथ सहयोग रखते हुए, एक दूसरे से शटूला- 
बद्ध होकर अपनो-भपनी योग्यताजुसार अपने-अपने स्वाभाविक धर्म का आचरण 
करे, तभी शरीर-यात्रा उत्तमता से हो सकती है। यदि शरीर का कोई भी थ्ज्ञ अपने 
स्वाभाविक धर्म को निन्‍दनीय- एवं दोपयुक्त समक कर उसकी अवहेलना करके 
उच्चुड्डल हो जाय और दूसरों के धर्म का श्राचरण करने लग जाय, भर्थात्‌ रन एवं 

तम-प्रधान झह् सत्व-प्रधान अरक्नों की अवहेलना करें, तथा फठोर पर्व मत्िन अक्न 
झपनी-भपनी स्वाभाविक योग्यता के व्यवहार, कोमल थौर पवित्र श्रक्नों की अपेक्षा 
दूषित भौर हीन मान कर उन्हें छोड़ दें भौर दूसरे भर्कों के व्यवहार करने की चेष्ठा 
करें, तो बढ़ा अनय हो जाय; क्योंकि न तो उनमें दूसरों के धर्म पालन करने की 
योग्यता होती है भौर न दूसरों में उनके धर्म पालन की । ऐसी दुशा में विश्द्धुज्वा 
होकर सारा शरीर ही नष्ट हो जाय | 


वास्पर्य यह कि सभी अक्ों के समृह-रूप शरीर फा निर्वाह और उसकी 
स्वस्थता सभी शह्नों की एधक्‌-एथक्‌ फ्रियाशों (स्वाभाविक चेशश्रों) पर निभर है, 
और ग्रत्येक झा की स्वाभाविक चेष्टा, सभी भरह्ों के समूइ-हूप शरीर फी स्वस्थता 
और उसकी सामूहिक क्रियाशीलता पर निर्भर है। भ्रतः प्रत्येक गर्ग और प्रत्येक 
शरीर का झपने-अपने स्वाभाषिक गुणों के तारतम्य की योग्यतानुसार व्यवस्थित रूप 
से अपने-अपने व्यापार में लगे रहना ही क्रेयस्कर होता है । 


आत्मा शभ्रपनी इच्छा-रूप प्रकृति से नाना भाव धारण करता हुआ भौर सभी 
अप्ें के समूह-रूप शरीर को चेवना (क्रिया) युक्त करता हुआ श्रथोत् उसके द्वारा 
अनेक प्रकार फी चेष्टाएँ करवाता हुआ भी वस्तुतः अद्वेद, निविकार एवं सम रहता है, 
इसक्षिए वह सदा अकर्ता अर्थात्‌ कर्म-थकर्म आदि इन्द्र-भाव से रहित होता है। 
परन्तु उसमें अकर्मी दोने (अर्थात क्रिया रहित होने) का गुण (विशेष धर्म) आरोप 
करके उक्त श्रकर्मशीज्ञता के धर्म को शरीर के कर्मशीलता के धर्म से श्रेष्ठ, मान कर, 
शरीर से अकर्मी दोने के लिए उसके स्वाभाविक धर्म (सांसारिक व्यवहार) छोड़ 
देने का प्रयत्त किया जाय तो उससे उल्नदी- दुदंशा होती है ।. शरीर और आत्मा 
अथना कम और अकसे की मिश्नता के राजस-ज्ानयुक्त, ध्यक्तित्व के अदक्कार से अपने 
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स्वामाविक् धर्म (सांसारिक व्यवहार) छोड़ देने से शान्ति, पुष्टि और सुष्टि की प्राप्त 
नहीं हो सकती । सच्ची शान्ति, पुष्टि और तुध्ठि तो कर्मे-अकर्म का द्वृंत-माव मिल कर 
आक्मज्ञान के सास्य-भावयुक्त अपने स्वामाविक घ॒र्म (सांसारिक व्यवद्वार) में प्रवृत्त 
रहने से होती हैं (गी० अ० ४ इलो० $८ से २९, अ> ई श्लो० २ से ७) । 


ब्यष्टि रूप से जो व्यवस्था पस्येक्त शरीर (पिण्ड) की है, वही समष्टि रुप से 
अत्येक समाज अथवा राष्ट्र की, और वही अखिल नयगत्‌ (बह्माण्ड) की है । छिस 
तरह शरीर (पिण्ड) आत्मा की त्रिगुणात्महू च्यष्टि प्रकृति (व्यक्तिगव स्वभाव) का 
बनाव है, उसी तरह सम्राल, राष्ट्र और जगत्‌ (अद्याण्ड) आत्मा की त्रिगुणात्मक 
समष्टि प्रकृति (सबक्के स्वभाव) का वनाव है; और विस तरह तीन गुणों के वारतन्य 
युक्त नाना भड्ढों का समृह शरीर है, दसी तरइ दीन गुणों के वारवम्य युक्त अनेक 
शरीरों (व्यक्तियों) का समृह समाज, राष्ट्र और जगत्‌ हैं; और जिस तरह 
शरीर के प्रत्येक चढ़ के अपने-अपने स्वामाविक घर्मानुसार चेष्टाएँ करने से शरीर 
यात्रा उत्तमता से होती है, जिससे सभी अज्ञों को शान्ति, पुष्टि और छुष्टि मिली 
है, उसी तरह प्रत्येक शरीर (व्यक्ति) क्षे अपने-अपने स्वाभाविक धर्मानुसार सांसारिक 
ब्यवहार करने से समाज, राष्ट्र और जगत का घारय एवं पोष्ण होता है, 
लिससे सबको शान्ति, पुष्टि और तुष्टि अर्थात्‌ श्रेय की मरातति होती है। नगद के 
समी यलनावों में तीनों गुणों का ठारठन्य वना रहता है, इसलिपु इसमें रृच्म, स्थूल, 
सौम्प, ऋर, पवित्र, मल्िव आदि सभी तरह के च्यवहारों का होना अनिवार्य है, 
और थे सभी व्यवहार एक दूसरे पर निर्भर अर्थात्‌ एक दूसरे के डपकारी-उपकार्य हैं; 
अतः अपने-अपने स्थान में सभी श्रेष्ठ ओर सबके लिए हितकर हैं। सांसारिक 
व्यचद्वार के लिए सत्वगुण-प्रधान लोगों के बौद्धिक विचार के सक्षम एवं सौम्प कर्मो 
की निवनी आवश्यकता हैं, डठनी ही रजोग्रुझ-अधाव लोगों के चुद्धादिक ऋर एवं 
हिसात्मक कर्मो की, भौर उतनी ही तम्ोग्रुण-प्रधान लोगों के स्थूल एवं मलिन कर्मो 
की आवश्यकता है। कर्म सव एक हीं आत्मा की प्रकृति के अनेक भावर होने के 
कारण उनमें वस्तुतः अच्छापव या घुरापन, उत्तमठा अथवा निकुृष्ठता कुछ भी नहीं 
है। अच्छापन था इुरापन, उत्तमतः अथवा निकृएवा कर्ता के भाव से उत्पन्न होदी 
है.। दूसरों से -पथक अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के किए, व्यक्ति के अहक्ार 
युक्त किये जाने पर,उत्तम, सौस्च एवं पविन्न माने लाने वाले वर्न भी वास्तव में निकट, 
कर-पुर्व दूषित होते हैं; ओर दूसरों के साथ एकता कं विश्दय से, अपने-अपने 
करयच्रेत्र को सीमा में शआाने वाले ल्यत्‌ के हित के लिए किये काने वाले, अपनी: 
अपनी स्वासाविक चोग्यता के धर्म अर्थात्‌ अपने कर्तव्य-कर्म भ्द़ि घोर- द्विसात्मर्क 
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अथवा हीम एवं सलिन माने नाते हों तो .भी वे बहुत श्रेष्ठ पुव॑ पवित्र द्वोते हैं । 
त्रिगुणात्मक जगत्‌ के व्यवद्दार में यदि घोर--हिसात्मक कर्मों तथा मैल्ने साफ़ करने 
के मलिन कर्मों को निन्‍्दुनीय एुव॑ निकृष्ट मान कर छोड़ दिथा जाय तो संसार-चक्र 
घल्ष ही नहीं सकता । जगत्‌ में राजसी-तामसी प्रकृति के भूत-प्राणी भी होते हैं 
और वे घोर--द्विंसात्मक कर्मों दी से शासित हो सकते हैं. एवं उपहृूव करने से रोके 
जा सकते हैं। इसी तरह शरीरों से उत्पन्न मत्षिनताओं को साफ़ करने द्टी से ज्ञोग 
सुखपूर्वक रद्द सकते हैं। यदि घोर--द्विसात्मक कर्मो को कोई न करे तो _कऋर आसुरी 
स्वभाव के आणी जनता को रहने ही न दें; और यदि मैंला साफ़ करने का काम 
कोई न करे तो मुर्दा लाशों एवं कुड्टे-कर्कट से -जंनपद अर्थात्‌ शहर, और गाँव इतने 
गंदे हो जाये कि प्रजा का जीना ही कठिन हो जाय, तथा उत्तम और पवित्र माने 
जाने वाले ध्यवहार बनना भी असंभव हो जाय । तात्पर्य यह कि ,अपने-अपने 
स्वाभाविक गुणों की योग्यताजुसार सबके धर्म अ्र्थाव्‌ कत्ंव्य-कर्त, अपने-अपने 
स्थान में लोकोपकारी हैं--अ्रतः वे सभी श्रेयस्कर हैं। किसीको भी अपने अथवा 
दूसरों के स्वाभाविक धर्म अर्थात्‌ कर्त॑ब्य-कर्मो को निकृष्ट मान कर उनसे घृणा, 
तिरकार एवं ग्लानि करने का कोई अधिकार नहीं है। थदि अपने स्वाभाविक 
धमं झर्थात्‌ कर्तव्य-कर्मों को दूसरों,से  निक्ृष्ट एवं दोपयुक्त मान कर, उन्हें घोढ़ कर 
दूसरों के धर्म अर्थात्‌ दूसरों के स्वाभाविक क्न्य-कर्म, थो अपने स्वभाव के अनुकूल 
न हों, स्वीकार किये जायें तो उनंसे बढ़ां अनर्थ होता है; क्योंकि दूसरों के कर्तव्य- 
करने की योग्यता अपने में नहीं होती, इसलिए उनका तो अच्छी तरह सम्पादन 
नहीं हो सकता, और अपने कम-घोड़ दिये जायेँ, तब दोनों से भ्रष्ट होना पढ़े, निससे 
अपना भयानक. पतन होने के साथ-साथ समाज अथवा राष्ट्र में- भी अच्यवस्था 
उत्पन्न हो जाय; तथा उसके अभाधष- से संसार-चक्र में भी उस- हद तक त्रुटि आजाय.! 
इसलिए प्रत्येक ध्यक्ति को अपने-अपने स्वाभाविक धर्म अर्थात्‌, फर्त॑ब्य-कर्म करने. .में 
अपने च्यक्तिव को मिटा देना चाहिए, श्रर्थात्‌ अपने एथक व्यक्तित्व की अपने फार्य-स्ेत्र 
की सीमा में आने वाले जगृत्‌ के साथ एकता करके उसके द्वित में अपना द्वित. और 
उसके स्वार्थ में अपना. स्वार्थ समभते हुए, , अपने-अपने. शरीरों की स्वाभाविक 
योग्यतानुसार अपने-अपने फर्तेस्य-कर्म करते रहना चाहिए । 


अजन उवाच 


अथ केन प्रयुक्तोड्यं पाप॑ चंरति पूरुषः 
अनिच्छन्नपि चाष्णँय चलादिव नियोजितः ॥ ३६॥॥ 


गीदा का व्यवद्ार-दुशन रईप 
धीभमगवाज॒वाच 

काम एप क्रोध एप रजोगुणसमुद्भधवः । 
महाशनो मद्पाप्मा विद्धयेनमिह वेरिणम्‌॥ ३७ ॥ 
घूमेनामियते वन्दियथादर्शों मत्तेव च। 
यथोव्थेनाइूतो गर्भसरतथा तेनेदमावृवम्‌॥ रे८ ॥ 
आदत ज्ञानमेतेन शानिनो नित्यवेरिणा । 
कामरुपेण कोस्तेय दुष्प्रेशानलेन च॥ ३६ ॥ 
इन्द्रियाणि मनो वुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । 
ण्वैविंमोहयत्येप ज्ञानमावृत्य देद्िनम्‌ ॥ ४० ॥ 
तस्मात्त्वमिन्द्रियाएयादो नियस्य भरतषभ । 
पाप्मानं प्रजहि छेत्रं ज्ञानविज्ञानाशनम ॥ ४१ ॥ 
इन्द्रियाणि पराणयाहुरिन्द्रियेम्यः परं मनः । 
मनसस्तु परा वुद्धियों चुद्धेः परतस्तु सः ॥ ४२ ॥ 
एवं बुद्धेः पर॑ चुद्ध्वा संस्तम्यात्मानमात्मना । 
ज्ञह्दि शर्रु मद्यावाद्दो कामरुप॑ दुरासदम ॥ ४३ ॥ 

* अर्थ--अन ने पूछा कि दे कृष्ण ! तो फिर मुप्य इच्छा नहीं करता हुआ 
भी किसकी प्रेरणा से पापाचरण करता है, मानों कोई जबरदस्ती उससे करवा 
रष्टा है। तात्पर्य यद कि जब कि अपने स्वाभाविक धर्म यानी क 'व्य-कर्म को छोड़ कर 
दूसरों के धर्म (कर्तव्य-कर्स) का आचरण सयावद्द (पाप-रूप) होता है, तो फिर 
सलुष्य (नहीं चाइता हुआ सी) बल्ात्‌ उसमें क्‍यों लगता है--अपनी इच्छा से 
तो भयावह कर्म में कोई भी ग्रवृत्त नहीं होता (३६) । भगवान्‌ बोले कि रजोंगुण से 
उत्पन्न यह काम और यह क्रोध, जो बहुभोनी (कमी तृप्त न होने वाल) और 
महापापी है, इलीको तू इस विषय में (अपना) बैरी जान । सात्परय यह “कि 
विषय-सुखों, धन, मान, कीति, परिवार, स्वर्ग एवं मोक्ष की प्राप्ति आदि अबनन्‍्त 
प्रकार की कामनाएँ, जो दूसरों से अपनी पृथकता के राजस श्ञान से उत्पन्न होती 


है, और जो कभी शान्त नहीं होतीं तथा जिनकी पूर्ति न होने से क्रोध उत्पन्न 
होकर बड़े-वदे अनर्थ होते हैं, थे ही मनुष्य को अपने घमम से विमुख करती हैं (३७)। 
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जिस तरद धुएँ से भग्नि आाच्दादित होती है, भौर जिस तरह मैल से दर्पण 
और सिदली (जरायु-चर्म) से गर्भ ढका रहता है, उसी तरद इस (काम) से यह 
(श्रास्मज्ञान) ढका हुआ है (१८) । दे फौन्तेय ! ज्ञानी की इस सदा को शत्रु 
कमी त॒प्त न होने वाली काम-रूपी अग्नि से ज्ञाम ढका हुआ है । दात्पय यह कि 
कभी शान्त न होने धाले फाम यानी च्यक्तिगत स्वार्थों की तरह-तरह की कामनाएँ डी 
आत्मश्ञान को घेरे रखती हैं, इसलिए सर्चभूतात्मैवय ( सबकी एकता के ) ज्ञान 
की ध्राप्ति के सार्ग में यह (कास) सदा ही विष्न करता है (३६) | इन्कियाँ, मन 
और बुद्धि इसके रहने के स्थान कहे जाते हैं; इन्हींके द्वारा भराष्मज्ञान को 
भाष्दादित करके, यह जीवात्मा को सोहित करता है। तात्पयं यह कि यह काम 
ही इन्द्रियों, मन और थुद्धि में रह कर इनको वहिसंख रखता है, जिससे जीवाध्मा 
फो अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होने पाता (४०) । इसलिए हे 
भरतप्रेष्ठ ! व्‌ पहले इन्द्रियों फो अपने वश में करके, (आत्म) ज्ञान और (ज्ौकिक) 
विज्ञान का नाश फरने चाले इस पापी को सार डाल (४१) ! (स्थूल पदार्थों: से) 
इन्द्रियाँ परे अर्थात्‌ ऊपर कही जाती हैं, इन्द्रियों से परे मन भौर मच से परे घुद्धि 
है, तथा जो बुद्धि से भी परे है, वह (झाष्मा) है (४२) | हे सहावाहो ! इस प्रकार 
बुद्धि. से परे उस (आत्मा) को जान कर, अपने वास्तविक आप--आत्मा में स्थित 
होकर, काम रूपी दुर्जय शत्रु को भार (४३) । 


स्पष्टीकरणु--३६ वें श्लोक में भगवान्‌ ने व्यक्तित्व के भाव से रद्दित होकर 
अपने स्वाभाविक धर्म (फर्तन्य-कर्मों) का आचरण फरना श्रेयस्कर, और पराये धर्मो 
का आघरण भयाधद्द वताया। यहाँ पर यह प्रश्न स्वभावतः उठता है कि जब अपने 
स्वाभाविक कर्तच्य-कर्म हीन एवं सदोप हों तो भी कस्याणकर होते हैं, और दूसरों 
के घर्म उत्तम हों, तो भी वे भयानक पाप-रूप द्वोते हैं, तो फिर अपने कर्म छोड़ फरे 
दूसरों के फर्म फरने रुपी पापों में लोगों की प्रवृत्ति क्यों होती ऐ ! जान-हूक कर 
दुःखदायक पापाचरण में पढ़ना तो कोई नहीं चाहता । यथ्पि स्वयं अजुन की भी 
पापाचरण करने फी इच्छा विलकुल नहीं थी, फिर भी घद् विवश होकर युद्ध करने 
के अपने क्षान्र-धर्म को छोड़ कर भि्तावृत्ति से निर्वाह करने आदि पराये धर्म को 
स्वीकार करने को उद्यत क्यों हो रहा था? इस विवश का क्‍या कारण है? 
इस विपय_ का विशेष-रुप से खुलासा करने के लिए, अजुन के प्रश्न के उच्तर में 
- भगवान्‌ कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न काम और उसकी पंतिक्रिया क्रोष ही 
सम्पूर्ण अनर्थों का कारण है; अर्थात्‌ जगत्‌ की अनन्त प्रकार की भिन्नताभ्रों को 
सच्ची सावने के अयथार्थ राजस ज्ञान से महुप्य अपने को दूसरों से एथक माच कर 
श्र 
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स्थूल, सूच्म और कारण शरीरों में भहंभाष यानी देहामिमान कर. लेता 
है, और उन शरीरों के लिए अनन्त प्रकार की अस्वाभाविक एवं अनावश्यक 
उपाधियाँ झपने (आरमा) से भिन्न कहीं अन्यत्र से प्राप्त करने की कामनाएँ करता 
रहता है, इसीसे विरुद्धाचरण होते हैं। यदि विचार कर देखा जाय तो शरीरों 
फी पास्तविक आवश्यकताएँ तो भूख-प्यास भआादि प्राकृतिक थेगों को शान्त करने 
सात्र की होती हैं, जिनकी पूर्ति के साधम सहन ही उपलब्ध हो जाते हैं | आ्रकृतिक 
झावश्यकताएँ और उनकी पूति के साधन (समष्टि) प्रकृति साथ ही उत्पन्न कर 
देती है, जो अपने-अपने स्वाभाविक धर्म यानी क्तेध्य-कर्म करने से भ्रनायास ही 
प्राप्त हो जाते हैं | परन्तु भ्रधिकाश लोग केवल शरीरों की प्राकृतिक भ्रावश्यकताशों 
फी पूति मात्र ही से सन्‍्तोप नहीं करते, किन्तु इन्द्रियों से नाना प्रकार के अनावश्यक 
विषय भोगनें की कामनाएँ करते हैं। मन से घन, परिवार, पद, भ्रतिष्ठा, प्रभाव 
झादि उपाधियों फी कामनाएँ करते हैं; और चुद्धि से सामाजिक, सास्प्रदाभिक एवं 
भामिक भाचरणों द्वारा इस लोक में कीति एवं मरने के बाद परलोक में भोग्य 
पदार्थों एवं स्वर्गांदि खुखों, अथवा मुक्ति--अपने आप्-शास्‍्मा से भिन्न कहीं 
पन्यत्र से--आप्त करने की कासनाएँ करते रहते हैं । संसार में उक्त क्पित 
विषय-भोग तथा उपाधियाँ एवं सुख आदि अ्रसीम एवं अनन्त हैं, झतः उनकी 
प्राप्ति की चाहनाशों का फोई अन्त नहीं आाता--उच्तरोत्तर एक के याद दूसरी 
क्गातार उत्पन्न होती रद्ददी हैं। उनसे कभी तृप्ति नहीं होती भर न किसी 
भनुष्य की सभी चाहनाओं की पूर्ति ही होती है। झतः उक्त चाहगाशों रूपी 
फाम की प्रतिक्रिया से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। जलोम और क्रोध 
भलुष्य का विवेक दवा देते हैं, फलतः वह अनेक अकार के कुकर्म करने में प्रवृत्त 
हो जाता है। तात्पय यह कि राजस काम (४थक्‌ता के ज्ञान से ब्यक्तिगत स्वार्थ-- 
सिद्धि को चाहना) द्वी सब्र अनर्थों का सूल है। इसीसे मनुष्य अपने स्वाभाविक 
कर्त॑व्य-कर्म (धर्म) को छोड़ कर दूसरों के धर्म का आचरण करने का पाप करता 
है । अजुन को भी एथकता के राजस ज्ञान से उत्पन्न काम से ही अपना क्षात्र-धर्म 

छोड़ कर भित्ता आदि दूसरों के धर्म में अब्त्त होने की इच्छा हुई थी। यद्यपि 

परद् बढ़ा बुद्धिमात्र्‌ भजुष्य था, इसलिए इन्द्रियों के विषयों और मानसिक 

(कह्पित) उपाधियों को तुच्छ समझ कर, उनकी चाहनाओं में तो आसक्त नहीं था, 

परन्तु धर्म-बाश के दोप एवं हिंसा के पाप तथा नरक-प्राप्ति के भय से बचने के - 
विचार से वह युद्ध से हटना चाहता था। दूसरे शब्दों में सामानिक एवं सास्प्रदा- 

.यिक धमकी रक्षा करने से, एवं अहिसा आदि के पुण्य से उत्पन्न रूग॑ प्वं 
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कल्याण की प्राप्ति की ध्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि की कामना, जो उसकी बुद्धि को 
घेरे हुए थी, उसीके कारण वह अपने स्वाभाविक कर्तव्य-कर्म को छोड़ कर पर-धर्स 
स्वीकार करने को उद्यत हुआ था। सारांश यह कि दूसरों से अपनी पृथकता 
के राजस ज्ञान सें उत्पन्त ध्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि की कामना ही सारे अनर्थों का 
कारण है | यदि अज्लैन स्थूल शरीर और सूचम इन्द्रियों, सन एवं चुद्धि से भी सूचम 
और इन सब पृथकताश्रों से परे, सर्वव्यापक, सर्वज्ष, नित्य, सदा एक-सा रहने वाले 
एकत्व-साव, सबके अपने वास्तविक आप--आत्मा के सत्य (सात्विक) ज्ञान में 
स्थिति कर लेता तो वह जगव्‌ की सारी एथकताओं को एक ही आत्मा 
के अनेक नाम और रूपों का कल्पित बनाव अर्थात्‌ भ्रपना ही खेल जान 
लेता, और तव उसे अपने से भिन्‍न धर्म, पुण्य, स्वर्ग एवं कल्याण आदि 
की प्न्यत्र से प्राप्ति की कासना नहीं रहती, और न अपने शरीर के 
स्वाभाविक धर्म (कर्तच्य-कर्म) छोड़ने का भाव ही उसके अन्तःकरण में उरपस्न 
होता । इसलिए अर्जुन को निमित्त करके भगवान्‌ सबको उपदेश देते हैं कि 
बुद्धि से भी परे जो सबका एकत्व-भाव--अपना वास्तविक आप+-शात्मा है, 
उसमें शर्थात्‌ सर्वभूतात्मैक्य-ज्ञान में स्थिति करके, सब्र अ्न्थों के कारण इस 
राजस काम पर विलय प्राप्त करो । इन्द्रियों, मन और दुद्धि पर इस (काम) 
का प्रभाव रहता है, परन्तु इन सब्रसे परे, सबके स्वामी आत्मा के अनुभव से इस 
पर विजय प्राप्त हो सकती है । निस तरह किसी प्रबल्ल शब्रु पर विनय पाने 
के लिए, उससे भी अधिक प्रच्ल शक्ति की सहायता लेना झावश्यक होता है, 
उसी तरद्द राजस काम रूपी महावज्ली शत्रु पर विजन पाने के लिए, आरत्मशेन 
रूपी सबसे अधिक बलवान शक्ति का शाश्रत्र लेना ही एक मात्र उपाय है। 
तत्पर यह कि सर्वभूतात्मैक्य-ज्ञान ही से भसनुष्य अपना घर्स यथायोग्य ढीक- 
ठीक पालन कर सकता है; इसलिए सबकी एकता का सात्विक ज्ञान प्राप्त 
करना सबसे प्रथम और आवश्यक कंव्य है ! यहाँ जो काप्त रूपी श्रु को 
मार डालने को कहा है, उसका तात्पये काम का बस्तुतः अभाव कर देना नहीं 
है, किन्तु उसका राजसीपन अर्थात्‌ दूसरों से पृथक्‌ व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि का भाव, 
जो सब अनथथों का हेतु है उसको, पत्चनट कर सबकी एकता के सास्विक छ्ान-युक्त 
सबके हिंत-संपादन के फाम सें परिणत कर देना है। गुणी का विशेष गुण 
पत्चट देना ही उसको मार देना है। किसी भो पढ़ार्थ का वस्तुतः अभाव हो 
नहीं सकता | धर्म के अविरुद्ध सात्विक काम को तो भगवान्‌ ने अपनी विशेष 
विभूत्ियों में गरिनाया है (गी० अ० ७ शलो० ११) । सबको एकता के साल्विक 
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ज्ञानयुक्त अपने-अपने स्वाभाविक धर्म (फर्ंब्य-कर्म ) पाज्ञच करने के लिए 
सांतारिक पदार्थों के उपयोग की इच्छा--साप्विक कास है। इस सात्विक् काम 
से कोई अनर्थ नहीं होता, किन्तु जगत्‌ के व्यवहार शर्थात्‌ लोक-संग्रह के लिए 
यह आवश्यक होता है । | 


॥ तीसरा अध्याय समाप्त ॥ 


चोथा अध्याय 
>++८७७&७36€&9-&5'-.- 


दूसरे और तीसरे अध्याय में कथित समत्व-योग की आराचीनता, नित्यता एवं 
डसका महत्त्व आगे के तीन श्क्ोकों में भगवान्‌ कहते हैं । 


श्रीभगवाजवाच 
: इभं विवस्वते योग प्रोक्ततानहमव्ययम । 
विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिद्याकवेड्त्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
एवं परस्पराप्राप्तमिमं राजषेयो बिठुः॥ - 
स काल्ेनेह महता योगो नष्ठः परन्तप ॥ २॥ - 


स॒ एबाय॑ मया तेध्य योगः प्रोक्तः पुरातनः ॥ 
भक्तोएस मे सखा चेति रहस्य॑ छेतदुत्तमस्‌॥ ३ ॥ 


अथ--भरीभगवात्र बोले कि यद्द अविनाशी समत्व-योग मैंने विवस्वान--- 
' सूर्य से कहा, सूर्य ने मु से और मजु ने इच्चाकु से कहा (५)। इस तरदद 
(उत्तराधिकार की) परम्परा से प्राप्त, इस (समत्व-्योग) को राजपियों ने जाना। 
है परन्तप ! वह समत्व-योग दीर्घ काल पाकर इस त्लोक (मनुष्य समाज) से नष्ट 
(लुप्तप्रा) हो गया या (२)। यह वही आचीन समल-योग है, नो अब मैंने 
तुमे बतलाया है, क्योंकि तू मेरा भक्त और सखा (मित्र) है; यद्ट (समत्व-योग) 
अत्यन्त ही उत्तम रहस्य प्र्थाव तच्वज्ञान का मर्म है (३) । 


स्पष्टीकरणु--सबका आत्मा -- परमात्मा अपनी एक विशेष विभूति---सूर्य रूप 

से समत्व-योग के झ्राचरण द्वारा जगत्‌ का धारण-पोषण करता है, अतः जगत में 
सूर्य द्वारा इस समत्वन्योग का प्रचार हुआ और सूर्य द्वारा ही यह समत्व-योग जगत्‌ 
-में सदा विद्यमान रहता है। सूर्य सदा नियमित रूप से सारे अद्याण्ड को, समान 
“भाव से प्रकाशित करता और गति देता है। उसके ध्यवद्दार में किसी प्रकार की 
विषमता नहीं है, न उसका किसीके साथ राग अथवा टेप है। वह सदा अपने केन्द्र 
आधि चत रहता हुआ निरन्तर प्रकाश और उप्णता फ्रेंकता रहता है---जिसकी 
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जैसी योग्यता हो उसके अनुसार उनका उपयोग करे--इससे सूर्य में कोई विकार 
नहीं होता । वह अपना कर्वध्य नियमित रूप से पालन करने में भ्रटत् रहता है, 
कभी त्रुटि नहीं करता | ऊँच-नीच, अच्छे-बुरे, उत्कृट-निह८, पविन्र-मलिन भादि में वह 
मेद नहीं करता, सब पर एक समान प्रकाश डालता और जीवन देता है। वह 
किसीमें ससत्व की आसक्ति नहीं रखता, न कोई उसका निनर का स्वार्थ ही होता है; 
केवल लोक-संग्रह भर्थाव्‌ जगव्‌ को धारण करने के लिए ही उसका भ्रसितित्व है। 
तात्पर्य थह कि सूर्य में स्वभाव ही से समत्व-योग के आधरण का शादुर्श है भौर . 
इस प्रत्यक्ष आदर्श द्वारा समत्व-योग का उपदेश सब कोई ग्रहण कर सकते हैं । 
इसलिए जब तक सूर्य है तब तक यह समत्व-योग भी जगत्‌ में विद्यमान है। देश-मेद, 
काल-मेद और समाज-मेद से वह बदलता हुआ भिन्न-भिन्न रूपों में भन्ते ही रहे, 
परन्तु वह सर्वथा नष्ट कभी नहीं हो सकता। 


सूर्य से उक्त समत्व-योग को मानव-समान के आदि व्यवस्थापक एवं सबसे 
पुव॑वर्ती राजा मनु ने भहण करके इसके आधार पर मनुष्य समाज को सुब्यवस्थित 
रखने की योजना की | सु से इध्चाकु को प्राप्त हुआ और इचवाकु से उसके पीछे के 
राजाओं में वंश और राज्य-परम्परा से यह प्रचलित रहा । तात्पर्य यद्द कि भनुप्य 
समाज की व्यवस्था के आरम्भ ही से यह समत्व-योग प्रधानतया राजाश्रों की विद्या 
घल्ली भा रही है, क्योंकि निर्दोष राज्य-शासन के लिए इस विद्या का होना अत्यन्त 
'ही झावश्यक है । जिस तरह सूर्य समत्व-योग के आचरण द्वारा सबको उसी समत्व- 
योग का उपदेश देता है, उसी तरह राजा भी स्वयं इस समत्व-योग का आचरण 
करके अपनी प्रजा में इसका प्रचार करता रहे, तभी राज्य और समाज की 'सुब्यचस्था- 
“रह संकती है; इसलिए राजा के लिए इस समत्व-योग शर्थात्‌ अह्य-विद्या का .जाननो 
अत्यन्त आवश्यक है । परन्तु संसार के परिवर्ततशीत स्वभाव के कारण;.काल - पाकर 
यह समरत्व-योग समाज-विशेष से लुप्त हो जाया करता -है, जिससे उस समान में 
बहुत विश्डुलता आा जाती है। द्वापर-युग में यही अवस्था हो गईं थी, जिसके 
: परिंणाम-स्वरूप संब लोग बहुत दुखी हों गये थे; तब सबके भ्न्तःकरण की सम्मिलित 
, भेरंणा के फल्न-स्वरूप, सर्वोत्मा -- परमात्मा ने, भगवान्‌ श्रीकृष्ठ के रूप में अवतार 
धारण करके उसी समत्व-योग का पुंनः प्रचार करने के लिए, अर्जन को निमसित्त बना 
, कर संसार को फिर से उसका उपदेश दिया । उस समत्व-योग के रहस्य को अच्छी 
तरह सममेने और उसके अनुसार आचरण करने के ज़िए, अथम अ्रद्धा-विश्वासंपूर्वक 
_ सदृगुरु से उपदेश लेने की, और निःसफोच होकर अश्ने करके, चित्त के सन्देंह् मिटा 
कर उस उपदेश को अच्छी तरंह समझने और धारण करने की भर फिर उसके 
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झबुसार आचरण करने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए | भजन में इत सभी बातों 
की योग्यता थी । भगवान्‌ श्रीकृष्ण का वह भक्त था, इसलिए उनके उपदेश में उसकी 
श्रद्धा थी; साथ ही साथ उनसे मित्रता का भाव होने के कारण निःसक्कोच होकर खूब 
अच्छी तरह प्रश्न करडे सब प्रक्र के सन्‍्देह मिटने को थोग्यता भी उससमें थी, 
ओऔ कार्य-कुशज्ष एवं वीर क्षत्रिय होने के कारण समत्व-्योग का भ्राचरण भी वह 
यथायोग्य भ्रच्छी तरह कर सकता था; इसलिए वह इस उपदेश का पूर्ण अधि- 
कारी था । 


>् ८ ओर 
उपसौक्त प्रस# को लेकर, अर्जुन के पूछने पर भगवान्‌ सर्वध्यापक आ्मा 
की नित्यता, अपने सवस्मिदेश्वरमाव, तथा जीवात्मा और परमात्मा के करिपत भेद 
एवं वास्तविक अमेर का खुलासा फरके, फिर कर्म करने से भनुप्यों की स्वतस्प्रता 
का प्रतिफदन आगे करते हैं । 
: अजुंन उबाच 
अ्पएं भवतो जन्म पर जन्म चिवस्वतः । 
- क्रंथतद्विजानीयां त्वमादी प्रोक्तवानिति ॥ ४॥ 
| ' ध्रीभगवारुवाब 
बहनि मे व्यतीतानि जन्मानि तब चाजुन ।. . 
तान्यहं बेद सर्चांणि न त्वं पेत्थ परन्‍्तप ॥ ४ ॥ 
अजो८पि सदन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोषपि सन्‌ | 
, प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥ ६ |. 
यदा यदा हि घमस्य ग्लानिभेवति भारत | । 
अश्युत्यानमधमेस्य तदात्मानं रुजाम्यहम्‌॥ ७॥ 
परिभाणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌। 
धर्मसंस्थाप्नार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ ८ ॥ 
अन्य कर्म च मे दिव्यमेच यो वेत्ति तत्तवः। | 
त्यकत्ा देह पुनजेन्म नेति मांमेति सोड्जुंन ॥ धा. | 
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घीतरागभयक्रोधा मनन्‍्मया साम्ुपाशिता: । 

वहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भधावमागताः ॥ १०) 

ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथेच भजाम्यद्म्‌ 

मम वर्त्मावुचर्तन्ते मनुष्याः पाथ सचशः॥ ११॥ 
कांक्न्तः कमेणा सिद्धि यजन्त इद्द देवताः । 

ज्षिप्रं हि माउुपे लोके सिद्धिभंवति कमंझा ॥ १२ ॥ 
चातुबंए्य मया रूृष्टं गुणकर्मचिभागशः । 

तस्थ कतोस्मपि मां विद्धयकर्तारमव्ययम्‌॥ १३ ॥ 


नमां कर्माणि लिस्पन्ति न मे कर्मफले स्पृद्दा । 
इति मां योडभिजानाति कर्मभिने स वध्यते ॥ १४ ॥ 


एवं ज्ञात्वा कृत॑ कर्म पूर्व॑रषि मुमुचुभिः । 
कुरु फर्मैंच तस्मात्त्य॑ पूर्वे: पूर्वंचरं कृतम ॥ १५॥ 


अर्थ--भजुन ने कद्दा कि आपका जन्‍म तो श्रव हुथा है झौर सूर्य बहुद 
पहले फा है, भ्रतः में कैसे जाने कि यह (समत्व-्योग) भ्राप दी ने पहले 
कह्दा है (४) | श्री भगवान्‌ वोले कि हे भर्ुन ! मेरे भौर तेरे बहुत से नन्‍्म 
बीव छुके हैं, उन सबको में जानता हूँ, परन्तु दे परंतप ! तू नहीं जानता। ताएपय॑ 
यह कि मुरू (ईश्वर) को अपने स्वरूप यानी सबके वास्तविक अपने आप 
आत्मा की एकता, नित्यता एवं सर्वेन्यापकता का पूर्ण-रूप से झ्रन्ुुभव होने के 
कारण मैं स्वेक्ष हूँ, भतः भूत, भविष्य और वत्तमान तीनों काक की सब बातों 
को में जानता हूँ, इसलिए तेरे और मेरे ग्नेक जन्मों का झुमे ज्ञान है; परन्तु तू 
अपने व्यक्तित्व के भाव-जन्य देहामिमान में आसक्ति रखने के कारण अद्पक्ष है, 
इसलिए तुझे अपने पूर्व॑जन्मों का ज्ञान नहीं है (६) । मैं (सबका) आत्मा जन्म से 
रदित, निर्विकार और सब भूत-आणियों का ईश्वर होता हुआ भी, अपनी पकृति 
में भ्धिष्ठित होकर, अपनी (योग) साया से (विशेष रूपों में) प्रकट होता हूँ। 
वात्पयं थह कि मैं, सबका अपना आप--समष्टि-ज्ात्मा चास्‍्तव में अनादि, 
अकन्‍्मा और निविकार द्वोता हुआ भी अपने स्वभाव ही से, सब भूत-प्राणियों के 
स्वामी-साव से अपनी इच्छाइसार स्वतन्त्रवा पूरक अनेक. रूप भारण करता हूँ 
(६) । हे भारत ! जब-जब धर्म को ग्लानि होकर झधम बढ़ जाता है, तब-तब 
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में अपने चिशेष रूप को रचता हूँ श्र्थात्‌ विभूति-संपत्ष रूप धारण किया करता 
हूँ । भले आदसियों की रक्षा और दुष्टों के नाश तथा धर्म की (पुनः) अच्छी तरह 
' स्थापना करने के लिए मैं युग-युग में प्रकट हुआ करता हूँ। वात्पयर्य यह कि 
जब-जवब लोगों में सर्वेभूतात्मैक्य-साम्य-भाव कम होकर एथक्‌ व्यक्तित्व के भाव श्रत्यन्त 
बढ़ जाने, के. कारण अ्रधिकृतर मलजुष्य (स्त्री-पुरुप) अपने-अपने धर्म ( स्वाभाविक 
कर्त॑व्य-क्रमें ) छोड़ कर दूसरों के धर्म| का आचरण करने रूपी अधम में विशेषतया 
प्रवृत्त हो जाते हैं और अ्नीति एवं अत्याचार करते हैं, जिससे जगत्‌ में अ्यवस्था 
उत्पन्न हो जाती है, .तत्र में (सका आत्मा) परिस्थिति के अजुसार स्वेच्छा से 
विशेष रूपों में प्रकट होकर, अपने कर्तव्यों पर आरुद़ रहने वाले श्रेष्ठ लोगों की 
रक्षा और कर्ंच्य-विमुख दुराचारियों का नाश करके लगत्‌ और समाज की सुब्यवस्था 
रखने वाले. धर्म की पुनः स्थापना किया करता हूँ (७-८) । मेरे दिव्य जन्म और कर्म 
के रहस्य को जो इस प्रकार तत्त्त से जानता है, वह शरीर छोड़ने के बाद फिर जन्म 
नहीं. लेता, किन्तु मुझमें मिल जाता है। ताध्पये यह कि जो इस रहस्य को अच्छी 
तरद तास्विक विचार करके समझ लेता है कि सबका आत्मा-- परमात्मा स्वेच्छा से 
स्वतन्त्रता-पूर्वक जन्म धारण करता और सब ग्रकार के कर्म-करता हुआ भी वास्तव में 
अनन्‍्मा, भ्रकर्ता, नि्लेप और निविकार ही रहता है, दूसरे शब्दों में जो अपने 
वास्तविक आप--अ्रात्मा के असली स्वरूप . (समध्टि-भाव ) को याथातथ्य जान 
लेता है, वह स्वयं सर्वात्म-भावापन्न ईश्वर अथवा परमात्म-स्वरूप हो जाता है 
थानी उसका जीव-ईश का भेद मिट जाता है--फिर वह अज्ञानी नीवों की तरह 
परवशता से जन्‍्म-मरण के. चक्कर में नहीं भ्राता (६) । बहुत से लोग मेरे 
(सर्वात्मा न परमात्मा के) साथ तन्सय होकर, श्रर्थात्‌ सन को सबके अपने आप 
श्रात्मा में जोढ़ कर, मेरे आश्रय .से अर्थात्‌ आस्म-विश्वास.से राग, भय और क्रोध 
से रद्दित होकर एवं आध्मज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर, मेरे भाव में झा मिले 
है। तात्पर्य यह-कि अनेक लोग मेरा अवक्षम्बन करके, हत-साव छोड़ कर अपने 
वास्तविक आप--सच्चिदानन्द, सर्वेव्यापक एवं नित्य आत्मा के.एकल्वन्माव के 
अ्रनुभव द्वारा लगत्‌ के स्वामी सुर (ईरवर-स्वरूप) में समा गये हैं । सारोश यह कि 

आत्मा जैसी इच्छा करता है वेसा ही हो जाता है--चाहे बह व्यक्तिश्व के भाव.ले 

जीव होकर परवशवा से. जन्मे-मरे, और कर्मो -के वन्धनों में बन्‍्धा रहे, अथवा 

समष्टि-भाव से इश्वर-स्वरूप होकर स्वेच्छानुसार स्वतन्त्रता पूर्वक व्यवहार करे (६०) । 
जो सुर (सबके अपने-आप, सूर्व-ब्यापक- आत्मा ) को जिस तरद्द का सान कर 
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वर्ताव करते हैं, (उसीकी अतिक्रिया-स्वरूप) मैं (सर्व्यापक आत्मा) उनझें साथ 
डसी तरह व 'ता हूँ । हे पा ! मलुप्य खब प्रझ्नार से मेरे श्र्याव्‌ सबके अपने-श्राप 
सर्वव्यापक आत्मा ही के मार्ग का अनुसरण करते हैं। तात्पर्य यह्ठ कि जो लोग 
व्यप्टि-साव में अहक्वार करके अपने-आप (आत्मा) को जिस तरह का मान कर भ्राचरण 
करते हैं, उसीके अनुसार वे हो जाते हैं और उसीके अनुसार उनके ह॒ई-गिर्द के 
जगत के वनाव वन जाते हैं, और जगव-रूपी जगदीश्वर उसीके अनुसार उनके साथ 
चर्तात करता है (१३) । यहाँ (मनुष्य-रेह में) कर्मो की सिद्धि चाहने वाले लोग 
देवताओं का पूजन करते हैं; चस्तुतः मनुप्य-लोक में कर्मों के फल शीघर ही 
उत्पन्न होते हैं। ताप्पर्थ यह कि कई लोग अपने कर्मों की सिद्धि के लिए दैवी 
शक्तियां को आत्मा से भिन्न मान कर उनकी उपःसना करते हैं; उनको उस उपाप्तना 
में लगे हुए अपने सन की भावना और एकामता के प्रभाव से अपने-अपने कर्मों के 
अनुसार वहुत जढ़दी सफलता मिलती है। वास्तव में समुष्य (स्त्री-पुरुष) की दे में 
बुद्धि का विशेष विकास होने के कारण कर्म करने में स्वतन्त्रता है, अतः यह 
कर्म-भूमि है; और इसी देह में मनुप्य अपने भविष्य का स्वयं निर्माण करता 
है। इस देह में बितने ही अधिक मनोयोग से कर्म किये जाते हैं, उतनी ही 
जरदी और उत्तनी ही अधिक उन कर्मों के अजुसार सफलता प्राप्त होती है (१२)। 
मेरे (समशि-भावापन्न आत्मा के) द्वारा गुणों के अनुसार कर्मो के विभाग से चातु्वेर्य- 
च्यवस्था का निर्माण हुआ है। उस (व्यवस्था) का कर्ता होते हुए भी मुझ (सबक्के 
आत्मा ) को निर्विकार एवं अकर्ता ही जान। भुर (सबके आश्मा) को दसों का 
कोई लेप वहीँ होता; (क्य्रोंकि) मुझ (सबके आत्मा) को कर्मों के फल की चाह 
नहीं रहती । इस तरह जो मुक (सबके अपने-आप--झःत्मा) को यथार्थत्या 
लानता है, वह कर्मो के वन्धन में नहीं वेँधता चर्थाव्‌ कर्मो के आधीन नहीं होता | 
पूर्वकाल में भी कर्मों के वन्धनों से मुक्त रहने की इच्छा रखने वालों ने इसी तरह 
लान कर अथांत्‌ इसी श्ान-युक्त कमे किये हैं। अतः जिस तरह पहले वालों ने 
बहुत पहले कम किये हैं, उसी तरह्द तू भी कर्म ही कर । तात्पये चह कि यद्यपि जगत 
और समाज की सुध्यवस्था के निमित्त, शरीरों के भिन्न-मिक्ष स्वाभाविक गुणों की 
योग्यता के अनुसार कर्म करने की चाहुर्वेस्थे-व्यवस्था सर्वात्म-भावापन्न महापुरुष 
द्वारा निमित हुई है, क्योंकि सर्वात्म-भावापंश्न महापुरुप सब लोगों की सम्मिलित 
इच्छाओं भौर सबकी सम्मिलित शेक्ति एुवं सबके सम्मिलित ज्ञान का केन्द्र होता 
हैं, इसलिए जो-जो व्यवस्थाएँ समष्टि-समान के लिए. समय-समय पंर आवश्यक, 
उपयोगी और द्वितकर होती हैं, उन्हें सवोत्म-भावापत्न महापुरुष ही निर्माण _ करता 
है; परन्तु येंह्ठ सब-झुछ करता हुआ भी वास्तव में वह विविकार--अकर्ता ही रहता 
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है, क्योंकि सर्वेव्यापक आत्मा में कर्ता, कर्म और कर्म-फल की कोई भिन्नता नहीं 
रहती। इसलिए जिसको उक्त सवात्म-भाव का अनुभव दो जाता है, उसे किसी 
कर्म के फल की इच्छा नहों रहदी; अतः सब कमे करते हुए भी उसको कर्मों का 
कोई वंधन नहीं होता (१३ से १३) । 


स्पष्टीकरणु--भगवान्‌ ने जब यह कहा कि इस समत्-योग (बह्-विद्या) 
का उपदेश मैंने ही पहले पहल सूर्य द्वारा लोगों फो दिया था, तो इस पर स्थूत्र 
(भौतिक) दृष्टि के (देद्दाभिमानी) साधारण लोगों को इस शाह्ला का होना 
स्वाभाविक ही है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो द्वापर-ुग के अन्त में वसुदेवनी 
के घर जन्मे ये, और सूर्य एवं सु आ्रादि यहुत्त पहले ही हो चुके थे, फिर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने इस ब्ह्म-विद्या का उपदेश सबसे पहले कैसे दिया? इस शंका के 
समाधान के निमित्त, अज्जैन द्वारा किये गये प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ गीता के दूसरे 
अध्याय के श्लोक १२ से ३० तक कहे हुए झ्रात्मज्ञान के आधार पर इस विषय 
का खुलासा करते हैं। भगवान्‌ कहते हैं कि एक द्वी अज, अविनाशी, सम, 
सर्वव्यापक, सच्चिदानन्द बह्म अथवा आत्मा अपनी स्वाभाविक इच्छा से अनेक 
रूप धारण करवा है । व्यप्टिभाव से वह नाना जीव रूप होकर प्रथक्‌ व्यक्तित्व 
का अ्रहंकार करके अ्रनेक अकर के कर्मों द्वारा जीव-रचित सृष्टि निर्माण करके 
अपने को उन्हीं कर्मो के आधीन भानता है, और अपने असली सब्वदानन्द्‌ 
स्वरूप.को भूल कर देह में अभिमान करके अपने को अल्पक्ष, अल्पशक्तिमान्‌, 
उत्पत्ति-नाशव।न्‌ , सदा। परिवर्ततशील, एवं सुख-दुःख आदि इन्हों से युक्त मानता 
है, और वर्तमान शरीर के ज्ञान. के अतिरिक्त भूत और भविष्य का ज्ञान 
साधारणुतया नहीं रखता; और वही बद्या अथंवा आत्मा समष्टि-परमात्म-भाव से 
अपने वास्त वेक सर्वव्यापक, सर्वज्ष, सर्वेशक्तिमान्‌ स्वरूप का यथार्थ अनुभव रखता 
हुआ, अपनी त्रिगुणात्मक प्रकृति (इच्चा-शंक्ति) के स्वामी रूप से जगत्‌ की 
व्यवस्था करता है। उक्त त्रिगुणात्मक प्रकृति के परिवर्ततशील स्वभाव के कारण 
जगत्‌ में निरन्तर उलट-फेर होता रहता है, और, उस उल्नट-फेर में जब व्यष्टि- 
भावापत्ष देहासिमानी लोग अपने व्यक्तित्व के अहंकार से व्यक्तिगत स्वार्थों के जिए 
पिरुद्वाचरण करके जगत्‌ में अत्यन्त विपमता उत्पन्न कर देते हैं, जिससे ,अव्यवत्था 
होकर घोर अशान्ति फेल जाती है, और लव लोग दम अव्यवस्था से बहुत ध्याकृक्त 
हो जाते हैं, तव उलछ अशान्ति से- निस्तार पाने की सवकी सम्मिलित आतुरता की 
प्रतिक्रिया-स्वरूप वह समष्ठि-भावापन्त आत्मा (परसात्म) परिस्थिति के उपयुक्त 
किसी विशेष महापुरुष के रूप में प्रकट होकर विरुद्धाचरण करने वाले शअत्याचारियों 
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का, यथायोग्प' शिक्षा अथवा दुंण्ड द्वारा शमन करेऊे, तथा अपने स्वाभाविक धर्म 
(कर्तेब्य-कर्म) पर आरूद़ रहने वाले सम्नों का (उन श्रत्याठारियों से) उद्धार 
करके एवं उक्त विपम्षता का सामंजस्य करके पुनः सुच्यत्रस्था स्थापित फंरता है।. 
जिस तरह, (१) किसी राष्ट्रीय राज्य में जब व्यक्तिगत स्वार्थों के संघर्ष से 
पिषमता बहुत बढ़ जाती है, तव जनता अनेक श्रकार के क्लेशों से घ्रत्यन्त 
पीड़ित हो जाती है और समाज-सद्ठन भ्ररतं-व्यस्त हो जांता है; उस दशा में उस 
राष्ट्र के जिस मद्ान्‌ व्यक्ति में सारे राष्ट्र को एकता का पूर्ण भाव होता है 
और जनता फा जिसमें विशेष विश्वास होता है तथा बिसमें राष्ट्र को एकता' 
के सूत्र में बाँध कर उसका ठीक-ठीक संचालन करने की थोग्यता एवं शक्ति 
होती है, वह भागे आ्राकर भत्याचारियों को दुरड देने एवं भले आदमियों की 
रक्षा करने द्वारा शान्ति-स्थापन करता है; अ्रथवा, (२) किसी साम्राज्य के 
किसी विशेष प्रान्त में उक्त प्रकार की श्रशान्ति अथवा विष्लाय होने पर 
राष्ट्रपति अयथत्रा सम्नाद्‌ परिस्थिति के उपयुक्त एवं आवश्यकता के अनुसार 
किसी विशेष रूप में वहाँ जाकर उपरोक्त उपायों द्वारा शास्ति-स्थापन करता 
है; उसी तरद, सबका एकत्व-भाव अर्थात्‌ समष्टि भरात्म-शक्ति--परमात्मा अथवों 
हेश्वर अपने संसार रूपी साम्राज्य में कहीं पर अ्रशान्ति उत्पन्न होने पर 
किसी विशेष विभूति-सम्पन्न व्यक्ति के रूप में वहाँ अवतार लेकर शिानिति-स्थापत 
करता है। यद्यपि राष्ट्रपति अ्रथवा सन्नाद्‌ अपने राज्य की सुध्यवस्थां के लिए 
किसी विशेष प्रान्त' में एक विशेष व्यक्ति के रूप में कार्य करता है, परन्तु उसका' 
राष्ट्रपति अथवा सन्नाद्‌ का भाव ज्यों काथों बना रदवा है, तग्र। उप्हो राज्य- 
सत्ता की दुहाई और उसझे दरड-विधान के कानून झआादि आ॑ैयों के त्यों सारे राज्य में 
समान भाव से व्यापक रहते हैं; दूसरे शब्दों में सम्ृष्टि-मांव से वह अपने स।म्राज्य 
की सीमा में सर्वेश्यापक रद्दता है; तथा दुष्टों को दृए्ड देने और भज्ते आदमियों की । 
रक्षा करने भ्रादि के कर्म करता हुआ भी वास्दतर में वह उस कर्मों से नहीं बेंधता, 
क्योंकि उन कर्मों में उसका व्यक्तितत स्वार्थ नहीं होता, किन्तु उसंझे वे फंसे 
सारी प्रजा की एकता के सास्य-साव-युक्त सारे राज्य की सुब्यवंस्था के लिए 
होते हैं। इसलिए सव-कुछ करता हुआ भी वह उन कर्मों के - संग्बंन्ध में 
चस्तुतः अकर्ता ही रहता है, और श्रेष्ठ तथा दुष्ट सबको अपनी प्रजां ही समझता है। . 
इसी तरह समष्टि आत्म-शक्ति अथवा परमात्म। अथवा इश्वर, जगत अथवा समाल. 
को धारण करने और उसे सुच्यवस्थित रखने के लिए परिस्थिति के उपपुक्त किसी 
विशेष ब्यक्ति के रूप में प्रकंट होकर आवश्यकतानुसार आचरण करता है, तो सी 
उसकी सर्वव्यापकवा, सर्वशवा और सर्वशक्तिमचा आदि -सर्वात्म-इश्वर-साव॑ में कोई 
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फर्क नहीं आता और न उसे कर्मों का (कोई बन्धन ही दोता है, क्योंकि उसके 
फर्म किसी व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के लिए नहीं होते, किन्तु समष्टि-हित के लिए 
होते हैं; इसलिए वास्तव - में वह थकता ही रहता है; भौर दुष्टों का दमन एवं 
सजनों की रहा करता हुआ भी वह उन छुप्टों तथा सजनों अथवा- जगत्‌ के किसी 
भी पदाथे को अपने से भिन्न नहीं समझता; किन्तु सबको अपने ही विराट शरीर के 
अनेक भद्ढ' अनुभव करता है & | 


.. निस तरह ब्यष्टि-भांव में अत्यन्त श्रासक्त लोग अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ-खरिद्धि 
के लिए दूसरों को हानि पहुँचाने के अपराध में जेल जाते हैं और जेलख़्ाने में क्ेदी 
की हैसियत से बन्धन में रहते हैं, ठथा जेल के क्लेश भोगते हैं; और कभी-कभी 
राजा भी जेल की सुब्यवस्था के उद्देश्य से जेलख़ाने के अन्दर जाता है और उसके 
प्रबन्ध में यदि गढ़बढ़ देखता है तो ठीक करता है। इस प्रकार जेलख़ाने के ्रन्दर 
अपराधी क़ैदी भी जाता है और राजा भी, और वहाँ जाना था न जाना क़रेदी के भी 
अ्रधिकार में है और राजा के भी अधिकार में है; अन्तर इतना ही है कि क्रेदी अपने 
व्यक्तित्व के भाव के कारण कुकमे करके अपने लिए पहले -बन्धन उत्पन्न कर लेता 
है, फिर उनका फल भोगने के लिए परवशत्ता से जेज्ञ जाता है, और राजा अपनी 
सारी प्रजा की, एकता. के भाव से, सबके द्वित के लिए जेल की सुब्यवस्था करने 
को स्वतन्त्रतापूतक जाता है। इसलिए कैदी, जेल जाना दुःख और वरंधन रूप 
समभता है, परन्तु राजा को कोई दुःख या धन्धन प्रतीत नहीं होता । इंसी तरह 
व्यष्टिभावापत्न जीवात्मा व्यक्तित्व के श्रहह्वार से व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए नाना 
प्रंकारं की वासना के बन्‍्धन में वध कर अपनी घासनानुसार नाना शरीरों को 
धारण करता और छोड़ता है, निसको वह अपने वास्तविक स्वरूप के भ्रज्ञान के 
कारण परवंशता से जन्मना, मरना और नाना प्रकार के क्लेश भोगना समानता है 
परन्तु इश्वर-स्वरूप सर्वात्म-भावापत्न मह्ापुरुप को श्रपने स्वरूप का यथाथे ज्ञान 

' होता है, अतः वहं अपनी इच्छा से स्वतन्त्रतापूर्वक शरीर धारण करता और छोड़ता 
है, और ऐसा करने में 'उसको कोई क्लेश या वन्धन प्रतीत नहीं होता । 


यद्यपि व्यष्टि-सावापन्न प्रत्येक.जीवात्मा में भी वही ईश्वरीय शक्ति शअ्रव्यक्त 
रूप से मौजूद है, परन्तु जब तक चह अपने:आपको पयक्‌ शरीरों के संकुचित 
भाव में सीमावद्ध मानता है, तव तक. अत्पश्, अल्पशक्तिमान्‌, परवश एवं तुच्छ 








&-इस विपय का विशेष खुलासा भगवान्‌ ने गीता के १० वें और १५ वें 
अध्याय में. किया है। 
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जीव रंहता है । जब यह ब्यष्टिभाव की सान्यता दूर करके अपने असली सर्वास्म- 
भाव का पुनः अनुभव कर लेता है, तव ईश्वर-स्वरूप हो जाता है। जिस तरह, 
(१) एुक बीज के अन्दर बृत्त होने की शक्ति सूचम-रूप से सौजूद-रहती है, और जब 
तक उक्त शक्ति का विकास नहीं होता, तव तक वह एक छोटा-सा चीन ही रहता 
है, परन्तु जब उस शक्ति का विकास हो जाता है तव वही अनन्त बीजों का आधार 
वृत्त हो जाता है; उसी तरह छोटी-सी जीव-शक्ति में महान्‌ ईश्वर-शक्ति मौजूद 
है अर्थात्‌ अन्‍्ववान्‌ ब्य्टि शरीरों में अनन्त समष्टि आत्म-शक्ति मौजूद है--उसका 
जैसा और नितना विकास होता है उतनी ही वह ध्यक्त और विस्तृत हो जाती है। 
अथवा जिस तरह, (+) एक राष्ट्रीय राज्य के अत्येक व्यक्ति में समष्टि राज्य-सत्ता 
मौजूद रहती है और उसको सारे राज्य-शासन में योग देने के पूर्ण अधिकार प्राप्त 
होते हैं, यदि वह अपने व्यक्तित्व का भाव कम करके अपने राष्ट्र की एकता के कांगों 
में योग देने लगे तो राज्य-शासन के सभी कार्य कर सकता है, और नितना ही 
च्यक्तित्व कां भाव कम करके राष्ट्रीय एकता का भाव अधिक करता है तथा राष्ट्र .के 
लिए अधिक स्वार्थ-त्याग करता है उतना ही राज्य-शासन के उच्च अधिकार भ्राप्त 
करता है, और अपने व्यक्तित्व को पूर्णतया राष्ट्र के अपण कर देने से वह राष्ट्रपति 
भी हो सकता है; उसी तरद्द जीवात्मा अपने व्यक्तित्व का भाव ज्यों-ज्यों कम करता है, 
त्यों-त्यों कर्म-रूप जगत्‌ पर अधिक आधिपत्य आह करता है, और जो अपने व्यक्तित्व - 
को अपने समष्टि-भाव के व्यक्त स्वरूप जगत्‌ से पूर्ण एकता कर देने द्वारा अपने 
छसली स्वरूप का पूर्ण अनुभव कर लेता है, वह स्व ' ईश्वर-स्वरूप हो जाता है। 
जीवात्मा चस्तुतः परमात्मा ही का व्यपष्टि-भाव होने के कारण जैसी इच्छा 
करता है वेसा ही स्वयं वन जाता है, और अपनी इच्छा के अनुसार ही कर्मों द्वारा 
अपनी सृष्टि निर्माण करके उसमें चतंता है तथा अपनी निर्माण की हुई फर्म-रूप 
सृष्टि के भोग भोगता है। थह कहावत ठीक है कि “जिसकी जैसी मति होती है 
चेसी ही उसकी गति होती है” यानी अपने से सस्वन्ध रखने चाली अपने इर्द-मिर्द 
की सृष्टि अपनी ही भावना .के अनुसार बन जाती है--अपनी सृष्टि का रचयितां 
मनुपण्य आप ही है। जिस तरद मकड़ी आप ही तार फेला कर उसके ऊपर 
चलती है, उसी तरह मनुष्य सब अकार से अपने आत्मा ही के रचे हुए जगत्‌ 
में व्यवहार करता है; आप ही अपने को एक विशेष व्यक्ति सान कर अपने :लिए 
शरीर रचता है और उस शरीर के लिए झाचरणीय कर्म नियत करता है; परन्तु 
अपने असली सब्चिदानन्द स्वरूप की विस्ट्रति के कारण उन कर्मों से च्यक्तिगत 
स्वार्थ-सिद्धि की कामना करता है, और उस स्वार्थ-सिद्धि के लिए अपने से भिन्न 
देवताओं आदि को मान कर उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए उनकी उपासना 
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करता है, तब उस उपासना में अपने मनोयोग की दृठता एवं तीघचरता के प्रभाव 
से सफलता जल्दी मिल जातो है । परन्तु उस सफलता का कारण स्वयं अपने- 
आपके सिवाय दूसरा कोई नहीं होता, क्योंकि अपना मन जब एकत्व-भाव में जुड़ता है 
तभी सफलदा होती है। मन को एकता में जोड़ने की योग्यता केवल मनुप्य- 
देह में ही है। मनुप्य-योनि के सिवाय अन्य योनियों में विचार-शक्ति का विकास 
न होने के फारण फर्म करने की स्वतन्त्रता नहीं है; उनकी सभी चेष्टाएँ स्वाभाविक 
होती हैं; उनमें न तो फर्तापन का अहक्कार रहता है, न कर्म करने की ज़िम्मेवारी; 
अत्तः वह केवल भोग-भुमि है। परन्तु मनशय-देह में विचार-शक्ति का विकास 
होने के फारण कर्म फरने में स्वतन्त्रता हैं । इस देद्द में जीवात्मा अपने को प्रकृति 
के सर्वथा आ्राधीन नहीं सानता, किन्तु वह प्रकृति के ऊपर शासन करने का प्रयत्न 
करता है और दूसरों से ए्थक्‌ अपने कर्तापन के व्यक्तित्व का अ्रहझ्धार करवा है, 
इसलिए वह श्रपने कर्मों का जिम्मेवार होता है और अपने कमों के शुभाशुभ फल 
भी उत्पन्न करता है ! इसलिए यह कर्म-भूमि है। इस देद्द में कमों की सिद्धि के 
पाँच कारणों (गी०आ० 4८ श्लो० १३ से ११) की श्रनुकूलता पूर्वक, अच्छी 
तरह विधिवत्‌ किये हुए कर्मों की सिद्धि श्रवश्य होती है। परन्तु नो ज्लोग कर्मों 
के फल के लिए देवी शक्तियों की उपासना करते हैं, वे अपने मनोयोग की शक्ति 
के प्रभाव से फल जल्दी उश्पन्न कर लेते हैं। जैसे बिजली श्रादि तेत मसाले की 
शक्ति के उपयोग से वनस्पतियों के फल जहदी उत्पन्न किये जाते हैं, उसी तरह 
मानसिक शक्ति से कर्मो के फल जल्‍दी उत्पन्न किये जा सकते हैं। सारा जगत्‌- 
प्रपन्ञ मन के सकृत्पों की रचना है, अतः एकाअर किये हुए मन के तीच सह्ृत्प से 
कर्मो की सिद्धि तत्काल ही हो सकती है। सारांश यह कि जो अपने-आापको 
जैसा मानता है पैसा ही वह वन जाता है। यदि अपने को एक स्थूल शरीर का 
पुत्तल्ा अ्रथवा एक तुच्छ, अत्पक्ष, कर्मों के वन्धनों से बेंधा हुआ जीव मानता है और 
इंश्वर को अपने से भिन्न--कोई विशेष व्यक्ति मानचा है. तो उसके लिए बसा ही हो 
जाता है; वर्योकि सृष्टि कल्पनामय है, जेसी फरपना दोती है वेसा ही वनाव बन 
जाता है। मनुप्य-देह में डी यह योग्यता हैं कि जीवात्मा अपना भविष्य निर्माण 
करके चाहे जेसा वन जाय । यदि अपने लिए आधिभौतिक और आधिदेविक सुखों 
की प्राप्ति के निमित्त देवताओं की उपासना करता है तो अपनी भावना के श्रचुसार 
उन्हीं द्वारा उसका फल्ष उत्पन्न करके भोगता हैछ; और यदि अपने वास्तविक 
स्वरूप सबिदानन्द भ्रात्मा का अनुभव कर लेता हैं तो ईश्वर-स्वरुप हो जाता है । 


# देवताओं की उपासना से कामनाओओं की सिद्धि होने का विशेष खुलासा 
सातवें अध्याय के श्लोक २० से २३ तक में किया गया है । 
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जगत्‌ अथवा समाज की सुन्यवस्था के लिए, मनुष्य (खरी-पुरुषों) के शरीरों 
के प्राकृतिक गुणों की योग्यताजुसार कार्य-विभाग की व्यवस्था सर्वात्म-इश्वर- 
भावापन्न महापुरुषों ने बनाई है। जिस तरह व्यष्टि शरीर के सत्वगुण-प्रधान 
अड्अ-भस्तक में बुद्धि और छ्ानेन्द्रियों का निवास दोने के कःरण वह ज्ञान का 
केन्द्र होता है; रजोगुण-प्रधान अज्ञ--भुजाओं में बल का निवास होने के कारण 
उनमें शासन थौर रक्तण की विशेष योग्यता होती है; रणोगुण भौर-तमोगुण-प्रधान 
आज्ञु--जद्वाओं और पैरों में चलने-फिरमे आदि क्रियाओं की विशेष शक्ति होनें-के 
कारण उनमें व्यवसाय और श्रम द्वारा ऊपर के थक्ञों की श्रावश्यकताएँ. पूरी करने की 
थोग्यता होती है; उसी सिद्धान्त पर सम्राज-रूपी विराट - शरीर के भी चार प्रकार 
के कार्य-विसाग किये गये हैं|, और उन चार विभागों की क्रमशः ब्राह्मण, 'त्रिय, . 
वैश्य और शूद्ध संज्ा रखी गई है । । 


थद्द चातु्व॑र्थे-व्यवस्था&, जगत, औौर समाज को घारणार्थ परम॑ श्रावश्यक | 
होने के कारण सब लोगों की सम्मिलित प्रेरणा के फलस्वरूप सर्वात्म-भावापत्र 
सहापुरुष (इश्वर) ने सबके हित के लिए बनाई है । इसके बनाने में उसका निज का 





न गुणों के अनुसार कार्य-विभाग की व्यवस्था के आधार पर चारों .बर्णों के 
अलग-अलग कर्मो का वर्णन अठारदवें अ्रध्याथ के श्लोक ४१ से ४४ तक के अर्थ . 
में देखिए । 


$ चरतंमान समय में इस देश में ध्यक्तिव के भाव अत्यन्त बढ़ जाने से 
चातुवेर््य-ब्यवस्था विंज्कुंज्ञ बिगढ़ गई है | अधिकतर लोग गुण और कर्मों की उपेक्षा 
करके केवल जन्म से ही वर्य मानते हैं; अर्थात्‌ ब्राह्मण की सन्तान में आशह्मणोचित 
गुणों की योग्यता न होने पर भी तथा ग्राह्मणोचित कर्म न करने पर भी उन्हें झाह्मण 
ही माना जाता है | कत्रिय की सन्तान में राज्य-शासन आदि रक्षण-कार्य की योग्यता. 
ने हो तो भी उन्हें क्षत्रिय ही माना जाता- है और राज्य-शासन की अधिकारिणी भी वे 
ही होती हैं | वेश्य की सन्‍्तानें वध्यवसाथ की योग्यता न रखने पर भी वैश्य ही रहती 
हैं और वे ही धन-सम्पत्ति के- उत्तराधिकारिणी होती हैं! .इसी तरह शूद्ध की सन्‍्तानः , 
में शारीरिक श्रम की शक्ति न होने पर सी वे शूद्ध के सिवाय अन्य चर्ण की कमी नहीं 
हो सकतीं। उच्च वर्ण के लोग.नीच वर्ण के कम करें, वो भी उनका बर्ण उच्च ही 
रहता है और उनके उच्च वर्ण के ही अ्रधिकार बने रहते हैं। नीच वर्ण के लोगों में 
यदि उच्च व॒र्णु के योग्य युण हों और वे उच्च वर्ण के कम करें, तो भी न तो उनका 
चर्ण बदल सकता है और न उनके अधिकार-ही उन्नत हो. सकते हैं |.इन कारणों से 
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कोई पयक्‌ ब्वक्तिगद स्वार्थ नहीं है और न उसे व्यक्तिव का भद्डद्वार ही है; क्योंकि 
असमें दूसरों से थक व्यक्तित्त का भाव ही नहीं है | इसलिए इस व्यवस्था के 
बनाने में उसको कर्तापन का अभिमान और कोई विकार या बन्धन नहीं होता । 
यह प्रस्यक्त में भो देखने में आता है कि लोक-द्वित के लिए सब लोग मित्र कर 
एकत्व-साव से (पंचायत द्वारा) कोई व्यवस्था बाँध कर उसके अनुसार आचरण करते 
हैं, तो उसमें न तो किसी व्यक्ति -विशेष को कर्वापन का अभिमान रहता है और न 
उसके भरच्छे-दुरे परिणांस की जिम्मेवारी किसी व्यक्ति-विशेष पर रहती है। अतः जो 
लोग इस गुण-कर्म-विभाग के अनुसार चातुर्वैर्ण्य-ब्यवस्था-निर्माण के तश्व को अच्छी 
£तरद समझ कर सबके हित के लिए ( जिसमें वे स्वयं भी शामिल हैं ), सबके साथ 
एकता के भाव से, सबके साथ सहयोग रखते हुए एवं सबके साथ ड्डुलाबद्ध होकर 
अपने-अपने शरीरों के गुणों की योग्यतानुसार अपने-अपने हिस्से के कतेन्य-कर्म करते 
रहते हैं, दूसरों से ध्रथक्‌ अपने व्यक्तित्व के अहझर भर व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि की 
. आसक्ति नहीं रखते, उनको उक्त फर्मो का कोई बन्धन नहीं होता, किन्तु वे सब 
प्रकार से उन्नति करते हुए सुख-सदद्धि-सम्पन्न होते हैं; और जिस समान के लोग 
उपरोक्त गुण-कर्म-विभाग के सिद्धान्दानुसार भ्राचरण करते हैं, वह समाज झवश्य ही 
, उन्नत भर सुख-सम्द्धि-सम्पन्त होता है । 


इसक्तिए भगवान्‌ अर्जुन को निमित्त करके सबको कहते हैं. कि पहले भी सच्ची 
सुख-शान्ति और स्वतन्त्रता फी इच्छा रखने वाले लोगों ने इसी तरद्द भाव्मज्ञान- 
युक्त अपने-अपने कर्वव्य-कर्म किये हैं, और अब भी धमाधमे, पुएय-पाप, खुख- 
दुःख आदि इन्दों से मुक्त रहने ओर सब प्रकार की उन्नति फी इच्छा रखने 
वालों को इसी तरह सबकी एकता के साम्य-भाव से अपने फर्तेव्य-्कर्म 





समाज फी बहुत दुदंशा हो रही है और जनता में घोर भशान्ति फैत रही है । 
बहुत से लोग वर्णुशयवस्था ही को सारे अनर्थों का कारण, मानते हैं; परन्तु यदि 

विचार कर देखा जाय वो इसमें दोप वर्शु-ब्यवस्था का नहीं है, किन्तु उसके बिगड़ 
जाने का है । घर्य-ब्यवस्था रुपान्तर से सभी सभ्य समानों में प्रचलित है। शिक्षक 
वर्ग, रक्षक वर्ग,व्यवसायो वर्ग, और शी वर्ग--उनकी शाखा-प्रशाखाओं सबित-- 
प्रायः सभो सभ्य देशों में हैं । जहाँ गु्ों के अचुसार कर्मों के विभाग की व्यवस्था 
डीक-ठीक चलती है, वे देश उन्नत और सुख-सखद्धि-सम्पत्त हैं; परन्तु नहाँ गुणों की 
अवदेेलना फरके व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धि के लिए विरुद्धाचरण किय्रे जाते हैं, वहाँ 
अशान्वि और दुःख के सिवाय और क्या हो सकता: है ? 
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करते ही रहना चाहिए। मोज्ष और वन्यन सब - अपनी इच्छा ओर 
आवरण पर ही निभर है। महुष्य अपने भाग्य का विधाता आप ही है । 


2 हर मर 


श्लोक ४ से १४ तक भगवान्‌ ने प्रसज्ञानुस्तार अपने अर्थात्‌ समष्टि-भावापत्न 
ईश्वर के जन्म (शरीर धारण करने) और कर्म (लौकिक व्यवहार करने), धथा व्यधि- 
भावापन्न जीवों के जन्म और कमे के भेद का खुलासा करने के अमन्‍्तर यह रपट 
किया कि जीव और ईश्वर में वस्तुतः कोई भेद नहीं है। जीव में भी ईश्वरीय शक्ति 
वीज-रूप से विद्यमान रहती है, परन्तु व्यक्तिव का भाव रखने-से वह स्वयं ही अपनी 
शक्ति को परिमित कर लेता है । वास्तव में वह अपने कर्मों का आप दी स्वामी है. 
अर्थात्‌ कर्म करने में स्वतन्त्र है--जैसी इच्छा करता है घेसा ही अपने कर्मों द्वारा 
बन जाता है | 


“फिर भगवान्‌ ने जगत के व्यवहार की सुब्यवस्था के लिए अर्थात्‌ जगत्‌ के 
धारणार्थ, गुणों के अनुसार कर्मों का विभाग करने द्वारा चातुवेण्य-ब्यवस्था की योजना 
का सिद्धान्त समझा कर उसके अनुसार अपने-अपने फतेब्य-कर्म सबके साथ एकता 
के सास्य-भाव से, व्यक्तिगत स्वार्थ की आसक्ति के बिना, सबके हित के लिए करने 
का उपदेश दिया। अब भगवान्‌ कर्म करने अ्रथवा न करने के मूल प्रश्न को लेकर 
कर्म फो त|त्विक सीसांसा करते हैं । 


कि कम किमकर्मति कवयो5प्यन्न मोहितह 

तत्ते कर्म प्रवच्यामि यज्ञात्वा मोक््यसेड्शुभाव ॥ १६॥ 
कर्मणो छापि बोद्धव्यं वोदव्यं च विकमेणः । 
अकर्मणश्व बोद्धव्यं गहना कमणो गति: ॥ १७॥ 
कमेय्यकर्म यः पश्येदकमणि च कम यः।..“_ 

स बुद्धिमान्मनुष्येपु स युक्‍तः छत्स्नकर्मकृत्‌॥ १८ ॥ 
यस्य सर्वे समारस्माः कामसड्डल्पवर्जिताः | 
ज्ञानार्निदग्धकर्मोएं तमाहुः परिडितं बुधाः ॥ १६ ॥ 


त्यचत्वा कमंफलासज्ञ नित्यत॒प्तो तिराश्रयः ।- ु 
कर्मरयमिप्रवृत्तो८पि नैच किचित्करोति सः ॥ २० ॥ 
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निराशीयतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिभ्ददः । 

शारीरं केवलं कम कुवंन्ञापेति किल्विषम्‌ ॥ २१॥ 
यहच्छालाभसंतुष्टो इन्द्रातीतो चिमत्सरः | 

समः सिद्धावसिद्धो व्व. रृत्वापि न निवध्यत्ते ॥ २२ ॥ 


गतछ्ड़स्य मुक्तस्य शानावस्थितचेतसः । 
यज्ञायाचरतः कम समग्र प्रविलीयते ॥ २३॥ 
ब्रह्मारपण ्रह्मदविश्रह्मास्नो प्रह्मणा हुतम । 
* ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मक्मंसमाधिना॥ २७ ॥ 
झर्थ--कर्म (का स्वरूप) क्‍या है. ओर शकर्म (का स्वरूप) क्‍या 
है, इस विषय में वढ़े-बड़े चुद्धिमान्‌ परिडत भी भ्रम में पड़े हुए हैं। 
मैं तुके वह कर्म (का रहस्प) बतलाऊँगा जिसे जान कर तू अशुभ से छूंट जांयगा 
अर्थात्‌ तेरा भोह दूर हो जायगा | कर्म (साधारणतया कर्म का व्यापक स्वरुप) 
अवश्य जानना चाहिए; 'विकर्स (न करने योग्य--निषिद्ध अथवा त्याज्य कमें फा 
स्वरूप) भी जानना चाहिए; और अकम (कर्म से सर्वथा रद्दित होने अर्थात्‌ कर्म-' 
शुल्यर्ता का स्वरूप) भी जानना चाद्दिए; फ्योंकि कम की गति गहन है। जो कर्म 
में अकर्म ओर अकरम में कर्म देखता है, अर्थात्‌ जो कर्म-रूप जगत्‌ की 
निरन्तर परिवतंनशील भूठी भिन्नता में अकर्म-रूप सच्चा पुकत्व-साव 
(सर्वत्र एक आत्म-तर्व--अपने-आप) का अनुभव करता है, ओर अकर्म 
रूप सत्य, नित्य, अपरिव्त नशील पएकत्व-भाव (एक आत्म-तत्त्व--अपने- 
आप) में कर्म-रूप विश्व की करिपत एवं परिवततेनशील मिन्नता का 
चनाव देखता है---इंस तरह जो कर्म-अकर्म में असेद्‌ देखता है--बही 
भन्ठुष्यों में चुद्धिमान्‌ है ओर चही समत्वयोगी सम्पूर्ण कर्मों का कर्ता (कर्मों 
का स्वामी) है | तात्पर्य यह कि मलुष्यों की कौन-कौनसी चेथ्टाएँ कर्म 
रुप हैं, जिनके अच्चे-बुरे फल (शुभाशुभ परिणाम) में मनुष्य वैधता है, और 
कौनसी चेष्टाएँ अकर्म-रूप हैं जिनसे मनुष्य कर्म के शुभाशुभ परिणाम 
से मुक्त रहता दै--इस विषय को अर्थात्‌ कर्मों में फंसने और उनसे मुक्त होने 
के असली रहस्य को आक्षश्ञान के विना, केवल सांसारिक विषयों में निपुण, 
घुद्धिमान्‌ एवं शाखज् पणिडत लोग भी यथांथैतथा नहीं जानते । बहुत से लोग 
. तो सांसारिक (गृहस्थी के) ब्यंवहारं करने मात्र ही को बन्धन रूप कर्म समझते 
ईैं-बाहे वे व्यवहार शुभ हों या अशुभ, विद्वित हों था निषिद्, चाहे वे पूदे-कयरित 


गीला का स्वेवह्दारं-दु्शन बे 
चाउुर्व॑ण्य॑ज्यवस्थानुसार लोक-संग्रह के लिए किये जायें, या व्यक्तिगंत स्वार्थ सिद्धि के 
किए, औौर धाहे वे व्यक्तित्व के भाव सहित किये जायें, या न्यक्तिव का भदझ्वार छोड़ 
कर; और उक्त चातुर्वस्येनध्यवस्थानुसार सब सांसारिक (गृहस्थी के) व्यवहार छोड़- 
छाड़ कर संन्यास धारण कर लेने, अथवा उद्यम-होन होकर ध्यान में निमम्त हो बाने, 
अथवा समाधि लगाने, अथवा सजन, स्मरण झादि इंश्वराराघना में निरन्तर जो 
रहने भादि को अक्म अर्थात्‌ कर्मो से रहित होना मानते हैं । परन्तु यह सममः ठीकू 
नहीं किन्तु असाव्मक है। भगवान्‌ अर्जुन को कहते हैं कि तू भो उसी अप में पह कर 
गुण-कर्म-विभाग के सिद्धान्वाजुसार अपने हिस्से में आये हुए कर्तव्य-कर्म (प्षात्र-धर्म) 
को वन्ध॑न-रूप कर्म समझ कर उसे छोड़ कर अकर्मी बनने के मोह मैं पढ़ा . 
हुआ है, इसलिए मैं तुमे कर्म का असली तत्व बबाता हूँ जिसे जानने से 
तेरा यह दुःखदायी मोह दूर हो जायगा । यह विश्व सव कर्म-हूप है और 
सबके कर्मों का प्रभाव एक दूसरे पर पढ़ता है, इसलिए कर्मो की गदि भर्थात्‌- 
फर्सो का पसारा, प्रभाव और पहुँच धत्यन्त ही गहरी अर्थाद्‌ जगद में सूच्म 
रूप से अत्यन्त व्यापक है । अतः कर्म और अकसे के रहस्य को यथार्थ्रया जानने 
के लिए, पहले कर्म के साधारण एवं व्यापक स्वहप को अच्छी तरह समझना 
चाहिए । फिर जिस विधि से कर्म करने से बन्धन होता है, उस निषिद्ध श्र्थाव 
न करने योग्य (स्याज्य) कमं--जिसको विकर्स कहते हैं--उसका स्वहप जानना 
चाहिए; और जिस विधि से कर्म करने से कुछ भो वन्धन नहीं होवा, उस 
श्रकर्स का स्वरूप भो जानना चाहिए । संसार कर्ममय होने के कारण कुछ न. 
कुछ करना प्रत्येक देहधारी का स्वाभाविक धर्म है, परन्तु किप्त अवस्था - में 
किस पकार से की हुई चेष्टाएँ, वन्धन करने वाले निषिद्ध कम अथवा (न करने योग्य) 
विकर्म रूप होती हैं, और किस अवस्था में किस प्रकार से को हुई चेष्टाएँ अकर्म 
(कुछ भी न करने यानी निष्कर्म) रूप हो जाती हैं--इस रहस्य को जानना प्रत्येक 
कार्यकर्ता के लिए अस्यन्व आवश्यक है। भेद-वाद के शाज्रों के विद्वान लोग इस - 
सर्म को समर नहीं सकते कि जगत्‌ की मिन्नता को सच्ची सानने के सिंथ्या-ज्ञानयुक 
किये हुए कर्म, चाद्दे बाहरी स्थूल् दृष्टि से विहित अथवा शुभ प्रतीत हों तो भी वे 
निपिद्ध अथवा अशुम विकर्म-रूप होते हैं । इसो तरह मिक्नता के मिथ्या-ज्ञानयुक्त, 
शरीरों के गुणों की योग्यता के स्वाभाविक एवं आवश्यक कतंन्य-कर्मों का त्याग भी 
विकमे-रूप हो जाता है । अतः इस प्रकार सिन्नता के भाव से कर्म करना और 
प्यागना दोनों ही निपिद एवं वन्धन रूप होते हैं--इसलिए दोनों ही से रहित होना 
चाहिए; और सर्वत्र एकता को सब्ची मानने के सत्य ज्ञान.से किये हुए सब प्रकार के 
करे, चाहे बाहरी स्थूल दृष्टि से बन्धव-रूप .झथवा निपिद एवं अशुभ. विकर्म-रूप 
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प्रतीत होते, हों, तो भी. वोस्तंव में वे निर्वन्धन- अकर्म-रूप ही- होते हैं--इसलिए उन्हें . 
अवश्य करना चाहिए । भिन्नता के व्यष्टि अदृक्वार से किये हुए शुभ कर्मों से. यद्यपि 
आधिभौतिक और आधिदेविक सुख उत्पन्न करने वाला पुण्य तो अवश्य प्राप्त होता- 
है, परन्तु वह सुख, दुःख-मिश्रित होता है, और उन कर्मों से बन्धन भी होता है । 
हथकड़ी-बेड़ी चाहे सोने की हो या लोहे की, दोनों ही बाँधती हैं। सारांश यह कि 
सिन्नता के व्यष्टि अ्रहझ्लार से किये हुए कम चाहे पुण्य हों या पाप, दोनों ही वन्धन 
रूप हैं । इस रहस्य को वही महापुरुष ठीक-ठीक जानता है जो विश्व की कहिपत 
सिन्नता में सच्ची एकता का अनुभव करता है, यानी इस जयव्‌ को सबके अपने-आप, 
सबके आत्मार- परमात्मा ही के अनेफ रूप समझता है--अपने-आप से भिन्न कुछ . 
भी नहीं देखता । वही समत्वयोगी सच्चा बुद्धिमान्‌ है, सारे कर्म उसीक्रे किये हुए 
हैं, यानी वह सम्पूर्ण कर्मों का कर्तां--सब करों से उत्तो्--कर्मो का स्वामी है; - 
और कम के रहस्य को यथार्थतया जानने वाला भी वही है (१६, १७, १८) ! जिसके 
सभी व्यवहार अपनी प्रथक्‌ व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि की कोमना के सक्कह्प से रहित: 
होते हैं भ्र्थात्‌ निसके मन में दूसरों से श्थक्‌ अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि - का. 
भाव ही उत्पन्न नहीं होता, और (सर्वत्र एकत्व-भाव के) आत्म-ज्ञान रूपी अग्नि: से: 
लिसके कर्म भस्म हो गये हैं, थ्र्थात्‌ शुभाशभ फल से शून्य अतः वनन्‍्धन रहित हो 
* गये हैं, छुछिमाच्‌ लोग उसोको सच्चा विद्वान्‌ कहते हैं (१६) । कर्मो के फल में 
झसक्ति न रख कर शर्थात्‌ केवत्न अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि का ही भाव न रख कर 
(अपने झाप में) सदा तृप्त अर्थात्‌ अपने-आप को सदा परिपूर्ण अनुभव करने वाल्ला, 
और. (अपने से भिन्न किसी अन्य पर) निर्भर न रहने वाला (स्वावलस्बी पुरुष), 
फर्मो में अच्छी वरह प्रदत्त होता हुआ भी (वास्तव में) चह कुछ भो नहीं करता 
(२०) । (जो दूसरों से प्रथक्‌ अपनी व्यक्तिगत स्वार्य-सेद्धि की) आशा से रह्दित है. 
आर जिसने सन और बुद्धि को अपने चश सें कर जिया है, तथा पदार्थों के संग्रह में 
जिसका ममत्व छूट गया है, वह (अपने स्वाभाविक गुणों की योग्यतानुसार) केवल 
शरीर द्वारा श्पने कर्तेब्य-कर्म करता हुआ भी पांप का भागो नहीं होता (२१)। 
(उपरोक्त रीति से कम करने से) नो कुछ सहज द्वी लाभ हो जाय उसोमम - सन्तुष्ट, 
(द्ष-शोक, सान-अपमान, निन्दा-स्तुति, सुख-दुःख आदि) .इन्हों से परे अर्थात्‌ इनसे 
ऊपर उठा हुभा, ईर्पा-हेप आदि से रहित, और कर्मों की सफलता अथवा असफलता 
में एक समान निर्विकार रहने वाला अर्थात्‌ हानि-लाभ, जय-पराजय आदि से विद्र- 
क्वित न. होने वाला पुरुष (सब भ्रकार के कर्म) करता .हुआ भी बन्घन. से सर्वथा: 
होता है (२२) । सवंत्र एकव-भाव रूपी आत्मज्ञान में स्थित चित्त वाले, 
+ आसक्ति-द्ित मुक्त पुरुष के, यज्ञ (लोक-संगरह) के. निमित्त किये हुए .साटे कर्म 
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विहीन हो बाते हैं, अर्याव्‌ अच्च॑-सप हो जाते हैं । अपर अर्थात्‌ मत, बुद्धि 


इस्द्रियाँ ओर कर्म करने के हथियार आदि लायन बह्म हैं, हथि अर्थात 
कम करने का हृव्य (व्यवसाय की वस्तु) ब्रह्म है. अग्नि; अर्यात्‌ जिसके 
उद्देश्य से कम क्रिया जाता है वह त्रह्म है, ओर द्ोता अर्थात्‌ कर्म का ऋतों 
ब्रह्म है; इल तरह कम करने में जिसका सत्र त्रह्मनभाव होता हैं; उसकी 
स्थिति ब्रह्म ही में होती हे अयोद्‌ वह स्वयं तलह्म-स्वरूप होता है । वांसर्य 
यह कि लिनझो आत्नज्ञान दोता है उनके चातुतस्य-ब्यवस्यानुसार सी व्यवद्ार केबल 

छोछ-संभह रूपी चक्ष के दिए होते हैं, उनमें च्यक्ित्व का नाव छुछ भी नहीं रहता; 
और सब व्यवहरों में उनको स्वेत्र अह्म अथवा अपने वास्तविक आप का 


के बडे ० न ने बालों 
ही अवशुमव होता है । सब वर्णों ठया सत्र ब्यवक्नाचों (पेशों) के करने वादों, 
के के साधनों, दया जिन वस्तुओं था पक्मर्यों के 
आओ हैं डचको. और डिन लो 8-4 ० ब्यवसायों सका सन्वन्ध 

च्यवसाथ किये काते हैं उनको, और दिन लोगों से उनके ब्यवसायों का सन्वन्ध होता 
हैं दव 'ऋचछो थे एक ही आउ्ना के ऋचेक जप समझते हैं; ऋतः वे स्व और टवके 


अथवा अत्म-तल्वल्प ही होते हैं । उनके लिए कर्तो के वन्धन का अश्न 
डी नहीं रइता--अहाँ एक से अनेक होने का भाव होता है वहीं वन्देन होता है। 
हि ॥ 




















विवेचन करके ऋजुन का संशतर अच्छी तरह निटाठे हैं। भगवान्‌ कहते हैं कि आत्मा 
( सदऊँ अपने वात्वविक आप ) लो क्रिया-शील टिगुझप्नक पहकुंति का दावा साबों 
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और विल्ृत होठा है। अतः कर्-अकर्म का वयाये रहस्य सर्वचूतत्मेक्म--आध्यात्मिक 


१६१ गीता का ध्यावह्वारिक अर्थ--झ० .४ 


ज्ञान, के बिना, केवल आधिभौत्रिक और आधिदेविक भेद-भाव की दृष्टि से जाना नहीं 
जा सकता---चहे भेद-वाद के शास्रों का कितना द्वी अध्ययन किया जाय और उन 
पर कितना ही विचार किया जाय । जगत्‌ की नाना प्रकार की भिन्नताओं को सच्ची 
मानने वाले भेदवादी विद्वान्‌ लोग कर्म-अकर्म का निर्णय, कर्म के स्थूल रूप और 
उससे. होने चांले प्रत्यक्ष के व्यक्तिगव द्ानि-लाभ की-दृष्टि से, अथवा भेद-वाद के 
शा्त्रों में वणित, सरने के बाद भाप्त होने वाले सुख-दुःख अथवा स्वग-नरक झादि के 
विचार ही से करते हैं--कर्मों के सूचम एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव और उनसे होने वाले दृष्ट 
व अदष्ट समष्टि द्विवाद्वित का सूचम युव॑ व्यापक विचार वे नहीं करते । उनमें से बहुत 
से विद्वान्‌ लोग वो संसार अथवा गृहस्थी के व्यवहार सात्र ही फो वन्धन-रूप फर्म 
सममते हैं--चाहे कोई व्यवहार शुभ हो या भ्रशुभ, विहित्र हो था निषिद्ध, और चाहे 
बह किसी भी विधि से और किसी भी भाव से किया जाय--उनकी दृष्टि में सभी 
ब्यवहार बन्धन के हेतु होते हैं; और संसार अथवा ग्रहस्थी के सारे व्यवद्ारों को छोड़ 
कर निरुदमी हो जाना अर्थात्‌ संन्यास ले लेना ही वे मोत्त का साधन--अकमे 
सममभते हैं; क्योंकि उनके मतानुसार, यह दुःखदायी एवं वन्धन-रूप जगत कर्मों 
: पर ही निर्भर दोने के कारण, जब तक जगत्‌ को वनाये रखने के हेतु-भूत कर्म किये 
. णाते हैं, तब तक न तो यद्द जझ्ञाल मिदता है और न इससे छुटकारा ही द्ोता है; 
, इसलिए कर्मों को सर्वथा स्याग देने से जगत्‌ रूपी जञ्ञाल से मसुष्य का सन्वन्ध- 
विच्छेद हो जाता है, तब शरीर छूटने ( भरने ) के बाद मुक्ति श्राप्त हो जाती है-- 
फिर जन्म-मरण के चक्कर में आना नहीं पढ़ता । दूसरे परिडत ल्लोग यद्द कहते हैं कि 
यज्ञादिक धार्मिक एवं सास्प्रदायिक कर्मकाण्ड, दान, पुण्य आदि परोपकार के कार्य, 
भौर जप, तप, पूजा, पाठ, सत्य, शौच, दया, अ्रद्दिसा आदि शुभ कर्मों को कभी नहीं 
छोड़ना चाहिए ( गी० अ० १८ रलोक ३ ) | उनके भत में इन शुभ कर्मों से बन्धन 
नहीं होता, किन्तु इनसे पुण्य उत्पन्न होकर मरने के बाद स्वगांदि खुखों की प्राप्ति- 
रूप मुक्ति दो जाती दे; इसलिए ये कर्म बन्धन के हेतु नहीं, किन्तु मोक्ष के हेतु-- 
अझकर्म हैं। कई विद्वान कहते हैं कि किसी प्रयोजन-सिद्धि की कासना से णो कर्म 
किये जाते हैं उन्हींसे वन्धन होता है, इसलिए ऐसे कास्य-कर्मों को सर्वधा छोड़ देना 
ही भोक्ष का हेतु--अकर्म है। और फई व॒ुद्धिमान्‌ कहते हैं कि कर्म करने में कोई 
बन्धन चह्टीं है, चन्धन कर्म के फल में है, इसलिए कमे का फल छोड़ देना ही अकर्म 
है ( गी० अ० १८ श्लो० २) । भगवान्‌ कहते हैं कि कर्म-अकर्म का उपरोक्त विवे- 
उन, चाहे आधिभौतिक और आधिदेविक दृष्टि से ठीक हो, परन्तु आध्यात्मिक विचार 
-की सच्ची कसौटी पर जाँच करने पर यह ठीक नहीं उतरता। कर्म-अकर्म का यथाथे 
निर्णय करने के लिए सबसे पहले इस वात पर ध्यान देना चाहिए कि चेतना-युक्त 
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शरीर ( पिय्ड ) और जगत्‌ ( अद्याएंड ) सभो कर्म-मय हैं; क्‍योंकि चेतना क्रिया: 

शील है, इसलिए कोई भी सचेतन पदार्थ कम से सर्वधा रद्वित हो नहीं सकता | 
अपने-अपने शरीरों के स्वभाव ( प्रकृति ) के अनुसार साधारणतया कुछ म कुछ 
चेष्टाएँ सबको करनी होती हैं, चाहे कोई कितना ही त्यागी हो या ज्ञानी अथवा 
संन्‍्यासी ( गी० झर० ३ श्लो० ३३ ) | कई लोगों का मत है कि शरीर और जगद्‌ 
कर्मे-मय हैं तो भत्ते ही हों--हमें उनसे क्या मतलब ? हमें तो अपनी मुक्ति से 
अयोजन है, सो सब कम छोड़-छाड़ कर जयत्‌ और शरीर से एथक होने से वह प्राप्त 
हो जायगी; इमारे कर्म न करने से शरीर छूट जायगा अथवा जगत का प्रत॒य हो 
जायगा तो सारा मंमट दी मिद जायगा ! परन्तु यह समझ गलत है, क्योंकि दूसरों से 
एथक्‌ ध्यक्तिव के भाव से न तो कोई जगद्‌ से झल्नण हो सकता है और न मर कर भुक्ति 
हो प्राप्त कर सकता है। पथकता के भाव से जगव्‌ का प्रलय सी फोई नहीं कर सकता; 
क्योंकि इथक्ता का भाव ही तो जगत्‌ की मित्षता का बनाव है झौर वही बन्धन 
एवं दुःख-रूप प्रतीत होता है । बन्धन और मोर सापेत्त इन्द्र हैं, अर्थात्‌ जब बन्धन 
माना जाता है तब उससे छुटकारा पाने फो-मोत्त कहते हैं। जीवास्मा जब अपने को 
' दूसरों से प्रथक्‌ ध्यक्ति मानता है, तसी चह अपने ल्षिए वन्धन उत्पन्न करता है; और 
जब उस प्रथकृता के भाव को मिटा कर पूर्ण एकता का अनुभव फर लेता है, तव (अपने 
' घास्तविक स्वरुप के अश्ञान से उत्पन्न) बन्धन मिट जाने से अपने को मुक्त मानता है। 
“प्रकृति और घुरुष के संयोग से होने वाले इस जयव्‌ के सभी बनाव इन्द्द अर्थाद जोड़े 
“के रूप में हैं, और सभी इन्द्र भर्थाव्‌ जोड़े सापेक्ष एवं सम हैं, यात्री एक हीं वस्तु के 
दो रूप होने के कोरण वे समान परिसाण में रहते हैं। उनमें से किसी का भी पथक 
_अस्वित्व नहीं होता। जो इन जोड़ों की आपस को भिन्नता पूर्व विषमंता को सभी 
मानता है वह इनके बन्धन में बेंधता है; परन्तु जो इनको एक ही वस्तु के दो रूप 
' समझता है श्र्थांत्‌ इनकी वास्तविक एुकता का झजुभव करता है, उसकी दृष्टि में ये 
' इन्द्र सम होकर शांत हो नाते हैं, यानी उसको इनसे कोई विश्षेप नहीं होता, 

वह सदा मुक्त रहता है। तात्पयं यह कि मुक्ति कोई स्वतन्त्र या एथक पदार्थ नहीं है 
कि जिसको प्राप्ति किसी विशेष क्रिया के करने अथवा म करने से होती है, अगवा 

_ जिसके लिए किसी विशेष देश (गौ-लोक, अश्यम-लोक आदि ज्ोकान्तर) में जाना पढ़े 

“अथवा किसी काल-विशेष की प्रतीक्षा करनी पढ़े, अथवा किसी एक शरीर को छोड़ 

-कर दूसरा रूप घारण करने की आवश्यकता पड़े । मुक्ति के ज्षिए न किसीसे भक्त 

होने की आवश्यकता है, न सबको सिट्यिमेट करके सुनसान कर देने ही की जरूरत 

है। भुक्ति अथवा स्वतन्त्रता का अहुभंव तो अपने आपके वास्तविक स्वरुप के यथार्थ 

ज्ञान से, यहाँ का यहाँ, इसी शरीर में; जगत्‌ में रहते हुए भर सब व्यवहार करते - 
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हुए ही होता है। दूसरे शब्दों में अपने-आपके वास्तविक स्वरूप का यथार्थ ज्ञान ही 
मुक्ति है। द्ेव-भाव लितना ही अधिक मिट कर दूसरों के साथ एकता का अबुभव 
होता है, और लितना ही अधिक दूसरों के साथ एकता का व्यवहार होता है, 
उतना ही श्रधिक स्वतन्त्रता या मुक्ति का श्रतुभव होता है । -जब सारा द्वेत-भाव 
मिट कर सर्वत्र एकता फा पक्का श्रतुभव हो जाता है. भौर उसके परिणाम-स्वरूप पूर्ण 
साम्प-भावयुक्त आचरण होने लगते हैं, तव सारा जयत्‌ अपना ही स्वरूप दीखने 
लगता है | फिर अपने से भिन्न न किसी चाँधने वाली वस्तु फा श्रम रहता है और न 
किसी मुक्त करने वाली का । न कुछ त्यागने को रहता है भौर न अहण करने फो । 
सर्वत्र अपना-आप ही रहता है, जो न वन्‍्धन का विपय है भौर न मोक्ठ का । यदि 
मनुष्य शरीर के रहते ही अपने-आपके परिपूर्ण सर्वात्म-भाव का अजुभव न हुआ, भौर 
घुथक्‌ व्यक्तित्व के भाव को सर्वात्म-भाव में लय नहीं किया, भर्थात्‌ सबको अपना ही 
स्वरूप नहीं जाना, तो मरने के बाद मुक्ति किस साधन से होगी भौर उस मुक्ति फा 
स्वरूप क्या होगा ? मन और चुद्धि के व्यवहार न रहने से मुक्ति का अनुभव ही 
किस साधन से दोगा ? कुछ भी चथ रददने की शून्यता तो मुक्ति है दी नहीं ! न बढ़ता 
ही मुक्ति है ! वेह्ोशी श्रथवा सुपृप्ति भरयंवा घढ अवस्था में भी मन भौर वृद्धि के 
व्यवहार नहीं होते और न कलेशों की प्रतीत्ति ही होती है, परन्तु वह मुक्ति नहीं है । 
भुक्तावस्था तो वह है कि जिसमें निरपेक्, एवं देश, काल भौर वस्तु के परिच्छेद से . 
रहित, पूर्ण ग्रानन्द रहे, भौर जिस आनन्द की प्रतिक्रिया न हो। मरने के वाद की 
जिस मुक्ति श्रथवा सुख-शान्ति अ्रयवा स्वर्ग की आशा की जाती है वे तो काल- 

परिच्छेद, देश-परिच्देद भौर वस्तु-परिच्छेद वाले हैं, भ्र्थाव्‌ वे वर्तमान काल में, इसी 
लोक में भर इसी शरीर में नहीं होते । वर्तमान की सारी आयु तो अहणय और 

त्याग, विधि और निषेध, एवं दूसरों की दासता तथा खुशासद भादि के वन्धनों और 

शारीरिक कष्टों में विवाई जाय, और फिर मरने के बाद मुक्ति की आशा रखी जाय,. 
यह कोरा भ्रम है । 


यज्ञादिक धामिक एवं साम्प्रदायिक कर्मकाणड, दान, पुरय आदि परोपकार के 
कार्य, और जप, तप, पूजा, पाठ, सत्य, शौच, दुया और अहिंसा आदि शुभ कर्म 
आधिमौत्तिक दृष्टि से श्रेषशचार अवश्य हैं, और आधिदेविक दृष्टि से च्यक्तिगत 
पारलौकिक सुखों के साधन के हेतु हो सकते हैं; परन्तु उनमें भी शयक्‌ व्यक्तित्व का 
भाव, कर्तापन का अहंकार तथा फलासक्ति आदि बने रहने के कारण वे अ्रकर्म-रूप 
नहीं हैं। इन शुभ फर्मा के फलस्वरूप मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होकर जब पुरय 
च्षीण दो जाता है, तव फिर वहाँ से गिरावट होती है (गो० अ९ & शक्बोौ० २६) । 
झ्र 
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इसके अतिरिक्त सभी घामिक एवं साम्प्रदायिक कर्मकाए्ड, अथवा दान-पुर्य आदि 
परोपकार के कार्य, अथवा जप, तप, पूला, पाठ, सत्य, शौच, दया, अहिसा आदि 
शुभ कम, सदा-स्वदा श्रेष्टाचार और पारल्ौकिक सुख्ों के साधन भी नहीं होते; क्योंकि 
यज्ञ, दाव और तप, सात्विक, राजस और तामस भेद से तीन अकार के होते हैं 
(गी० थ० १७ श्लो० १३ से २२); इनमें से सात्विक यज्ञ, दान भौर तप ही 
शुभ कमे हैं, दूसरे चहीं। 


इसी तरह प्रथकृता के भाव से किया हुआ काम्य-कर्मो का और श्षारे 
कर्म-फलों का त्याग भी अकर्म नहीं है; क्योंकि व्यक्तित्व के भाव से किया हुंभा 
किसी भी प्रकार का त्याग वास्तव में त्याय नहीं होता (गी० भ्र० १८ श्लो० ८) । 
कम करने में कामना का स्वथा त्याय हो भी नहीं सकता, क्योंकि बिना उद्देश्य के 
कोई भी चेष्ट नहीं होती ! वुद्धियुक्त प्राणी की अत्येक चेष्टा कुछ न कुछ उद्देश्य लेकर 
ही होती है | इसी तरद्द कर्म-फल फा भी सर्वथा त्याग नहीं हो सकता; क्योंकि कमें 
और फल का जोड़ा है, अठः कर्म के साथ फल और फल के साथ फर्म बचे ही रहते 
हैं। अत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल चवश्य ही दोता है ! परन्तु लो लोग केघल झपती 
स्वार्-सिद्धि के उद्देश्य से के करते हैं और कर्म-फ़लों से केवल अपना ही स्वार्थ- 
साधन करते हैं, वे ही कमों में वेंधते हैं। नो सबके हित के उद्देश्य से अपने शरीर की 
थोग्यता के कर्म करते हैं औौर उनके फल से सबको लाभ पहुँचाते हैं वे नहीं बँधते - वे 
वास्तव में अकर्मी हैं । यथपि साधारणठया कर्मों के फल भोगने में स्वतन्त्रता प्रतीत 
नहीं दोठी; परन्तु जिनको सर्वभूततात्मैक्ष्य-ज्ञान होता है वे इस विपय में पूर्ण स्वतन्त्र 
होते हैं। उनकी सर्वात्म-भाव में स्थिति हो जाने के कारण उनके कर्मो के फल किसी 
व्यक्ति-विशेष तक ही परिमित नहों रहते, किन्तु उनमें सवका साझा होता है । उनके 
कमो के अच्छे (अलुकूल) फल से पुण्याव्माओं का साक्मा होता! है और बुरे (प्रतिकूल) 
फल में पापात्माओं का | जो यह कहा जाता है कि आरव्ध कर्मों के फत्न ज्ञानवानों को 
भी भोगने पढ़ते हैं, सो भी पूर्णतया ढोक॑ नहीं है, क्योंकि सर्वेभूतात्सैक्य-क्ञान होने पर 
सारे कर्म भस्म हो नोते हैं, चाहे वे सश्चित हों या प्रारव्घ, क्रियमाय हों या आगामी 
( गी० भ्र० ४ छो० ३७ ) | तात्पये यह कि ज्ञानी को कर्मो के फल की अनुकूलता- 
प्रतिकलता कुछ भी नहीं रहती, अतः वे उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं डालते । उसके 
सभी कर्मो के फल वास्तव में सबके लिए होते हैं, इसलिए वह स्वयं पुर्ण स्वतन्त्र 
रहता है। कर्म-फल भोगने में थोड़ी या बहुत स्वतन्त्रता ठो साधारण लोगों को भी 
है। जब घच्छे कर्मो के फलस्वरूप अच्छे-अच्छे मिष्टात्न मोनन भ्रादि भोग्य पदार्थ आप्त 
हों तो उनको भोगे या न भोगे--अपने अधिकार की बात है । यह बात अत्यक्ष है कि 


१६६ गौता का ध्यावद्षारिक अर्थ--अ० ४ 


राजस-तामस आहार से तथा राजस-तामस अन्य पदार्थों के भोग से रोगादि अनेक 
उपाधियाँ उत्पन्न होती हैं; यदि कोई व्यक्तिव्अपने मन को चश में रख कर राजस-तामस 
भोयों को न भोगे तो वह उन दुःखों से भी बच जाता है । इस तरदद से अच्छे भौर 
घुरे दोनों प्रकार के फल भोगने में, मन के संयम की फमी-वेशी के अनुसार, थोड़ी या 
बहुत स्वतन्त्रता सबको है। जब कि साधारण भज्ञानी लोगों को भी फल भोगने में 
कुछ स्वतन्त्रता है, तो फिर आव्मज्ञानी तो सारे कर्मो' का स्वामी होता है, उसको 
अच्छे भौर चुरे फल भोगने व न मोगने में पूर्ण स्वतन्त्रता होने में सन्देह ह्वी क्या हो 
सकता हैं ? सभी शरीर उसीके हैं। जिस शरीर की जेसी योग्यता हो उससे उसी 
तरह के भोग भोगता हुआ भी वास्तव में वह कुछ भी नहीं सोगता--सर्वथा अभोक्ता 
'रद्दता है। यद्द वात अवश्य है कि सर्वेभूतात्मेक्य-साम्य-्भाव धर्थाव थ्राक्ज्ञान में 
लिदनी अधिक स्थिति होती है, ठतनी ही अधिक स्वतन्त्रता कम और फल के विपय 
में होती है। परन्तु फल-रद्वित कोई कर्म नहीं होता भौर न कर्म-फल को सर्वथा 
स्थाग देने की भावश्यकता ही हैं । 


सारांश यह कि चेतना युक्त सभी सृष्टि फर्म मय होने के कारण जगत्‌ में कर्म 
सर्वव्यापक है, उससे सर्वथा रद्दित द्ोकर कोई अकर्मी नहीं हो सकता | और स्वाभा- 
विक कर्मों में साघारणतथा कोई बन्धन और मोक्ष की शक्ति भी नहीं हैं.। वन्‍्धन और 
मोह कर्ता के भाव और करने फी विधि पर निर्भर हैं। भ्रव देखना चाहिए कि किस 
*. भाव और किस विधि से किये हुए 'अथवा न किये हुए फर्म, दुःख-रूप पु्व॑ वन्धन के 
हेतु होते हैं--जिनकी विकर्म संज्ञा है; और किस भाव एवं किस विधि से किये हुए 
अथवा न किये हुए फर्म निर्वन्धन--अकर्म रुप होते हैं । 


कर्म करना-- प्रवृत्ति, और न फरना अथवा त्यागना--निवृत्ति भी सात्विक, 

रानस और तामस भेद से तीन प्रकार की होती दै। राजस और तामस प्रवृत्ति श्र्थाव्‌ 
प्रथकूता के रानस भौर विवेकशूल्य तामस ज्ञान से (गी० अर० $८ श्लो० २३-२२), 
अयधथार्थ और विपरीत निर्णय फरने वात्ती रामस एवं तामस बुद्धि (गी० ञझ० १८ 
श्लो० ३१-३२), तथा राग, हेप भौर प्रमाद के राजस एवं तामस भाव (गी० झ० १८ 
श्लो० २७-२८) युक्त, फलासक्त और विपाद-पुर्ण राजल एवं तामस ४ति ( गी० झ० 
$८ श्लो ० ३४-३६ ) द्वारा, व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के लिए, अथवा कोरी भूढ़ता से 
किये जाने वाले रानल और तामस कर्म ( गी० अ० १८ श्लो० २४-२९ ) वन्धन के 
हेतु--विकर्म होते हैं । इसी तरह राजल और तामस निवृत्ति, अर्थात्‌ कर्मों को दुःख 
. और कप्टदायक जान कर, अथवा निरी खंता से किया हुआ राजस अथवा तामस 
कर्म-त्याग ( गी० आअ० १८ शलो० ७-८ ) भी.बन्धन का फारण--विकर्म होता है । 


गीता का ब्यवद्वार-दुर्शन ज्ह 


दूसरी तरफ़ साखिक प्रदत्ति, भर्थाद्‌ सबकी एकता के स्रात्विक शान से ( गी० घ० 
१८ श्लौ० २०), यथार्थ निर्णय करने वाली सात्विक चुद्धि (गी०अ०१५८ श्लो०३०) 
दया असह्ष, शनहद्धार, थर्य, उत्साह और अविचलता के सात्विक भाव (गी० भ्र० 
$८ श्लो० २६ ) युक्त, सभी ध्यचहार यथायोग्य साम्य-्भाव से घारण करने की 
साखिक ध॒ति (गी० अ्र० १८ श्लो० ३३) द्वारा, व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि की फामना से 
रदित होकर किये जाने दाले सालिक कर्म ( गौ० ग्र०६८ श्लो० २३) वास्तव में अर 
हैं । यही सच्चा सालिक त्यागथर्थाव सद्दी निवृत्ति है (गी० अ० १८ रक्यो० इसे ३६)! 


यह पहले कह भाये हैं कि लगत्‌ की भिन्नता को सच्ची मानने घाले भेदवादी 
विद्वान्‌ लोग कम के बाहरी स्थृूत्त रूप भोर उनसे द्वोने वाले प्रत्यक्ष के व्यक्तिगत 
हानि-ज्ञाम ही को भ्रधिक सह देते हैं, क्योंकि उनकी रृष्टि ध्यक्तिव के भाव तक ही 
सहुचित रहती है; अतः प्रत्येक कर्म का प्रभाव विशेष व्यक्तियों तक ही सीमावद्ध मान 
कर वे कर्म-अकम का निर्णय करते हैं, भ्र्थातव्‌ किसी करे का प्रत्यच द्वानि-हाम, उस 
कर्म के करने वाले, और निनसे उस के का प्रत्यक्ष सम्पर्क दीखता हो उनको क्या 
होता है--हसी बात को, अथवा भेद-वाद के शास्रों में वणित उन कर्मों के फल्न- 
स्वरूप, मरने के बाद स्वर्ग-नरक भादि सुख-हुःख की प्राप्ति के विचार को ही वे विशेष 
महत्व देते हैं; समष्टि जगव्‌ झ्थवा समाज की ज्यवस्था पर उस कर्म का सूचम प्रसाव, 
अप्रत्यक्ष रूप से प्रा पढ़ेगा, इस वात पर चे ध्यान नहीं देते ॥ परिणाम यह द्ोवा है . 
कि कर्मो के बाह्य रूप पर ही विहित अथवा शुभ कर्म, एवं निपिछ अथवा झशुभ-- 
विकर्म का स्वरुप वे सद॒ के लिए निश्चित कर लेते हैं; भौर विद्वित अथवा निपिढ, 
कुछ भी न करने को अकर्म सान लेते हैं। उदाहस्णार्थः--(१) चातुर्वर्य्य-ब्यवस्थालुसार 
व्यवसाय करना वे केषल इसीलिए विहित भानते हैं कि उनसे उन व्यवसायों के 
करने दाक्वों तथा उनके कुहग्ब आदि की आनीबिका और अर्थापाज॑न होते हैं। इसके 
अतिरिक्त जगद्‌ श्थवा समाज की सुव्यवस्था के समष्टि-द्वित का भाव उनके मन में 
नहीं रहता; फल्तः थे गुणों की योग्यवानुसार कार्य-विभाग के सिद्धान्त पर स्थिर न 
रष्ट कर जिस रीति से द्ृच्योपाजंन अधिक हो वही फास फरने जग जाते हैं। यदि 
वंश-परूप्रागत ब्यवसाय करने से अधिक घन आप्त हो तो वही करते हैं, नहीं तो 
बिन कामों से हन्योपार्नन अधिक होता हो उन्हें करने लग जाते हैं । इस वरह वर्ण 
ध्यचस्था को बिगाड़ कर उसके असली प्रयोजन और उसके वास्तविक लाभ से वश्चित 
रहते हैं । (२) सत्य बोक्ना, छिंसा न करना, किसी का धन न छीनना, झसा करना, 
शुद्धता रखना, इन्द्रियों का मिम्रह करना आदि सदाचारों को वे इसलिए श्रेष्ठ . घर्स 
मानते हैं कि इनका आचरण करने वाला पुयय का भागी होता. है, उसका झन्तःकरण 
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शुद्ध होता है, चह श्रेष्ठ माना जाता है, भौर जिनके साथ उक्त सदाचारों को सम्बन्ध 
होता है उनको सुख होता है । परन्तु उनके सिवाय दूसरे लोगों फो. उन च्यपहारों 
से द्वानि-ज्लाभ-प्रत्यक्ष में अथवा अप्रत्यक्ष में सूक्ष्म रूप से क्या होगा, इसका वे 
समुचित विचार नहीं करते । इन सदाचारों को वे प्रत्येक अवस्था में श्रेष्ठ और नित्य- 
घर्म-रूप---अवश्य-कर्तव्य मानते हैं। यथ्पि साधारणतया इन सदाचारों से लोगों 
को बहुत लाभ होता है, इसलिए ये वास्तव में ही शुभ कम हैं । परन्तु भ्नेक अवसर 
ऐसे भी आते हैं जब कि राजस-तामस भाव से करने पर इन सदाचारों से जनता को 
प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से बहुत द्वानि पहुँचती है भौर जगत्‌ अथवा समाज 
में अव्यचस्था उत्पन्न होती है--इस विपय की वे भेदवादी विद्वान लोग उपेक्ता करते 
'हैं। (३) काम, क्रोष, लोभ, दस्भ, भय, - अमिमान, हिसा आदि को वे इसलिए 
निपिद् एवं पाप-रुप सानते हैं कि इनके आचरण करने वाले को पाप लगता है, 
दुःख होता है और उसका भ्रन्तःकरण मल्िन होता है; भर इनके आचरण का जिनसे 
सम्बन्ध द्ोता हैं उनको भी द्वानि और कष्ट होता है। यद्यपि साधारणतया इनके 
श्राचरण से लोगों को हानि भौर फष्ट अवश्य द्वी होता है, इसलिए थे त्याज्य हैं। 
परन्तु भनेक अवसर ऐसे भाते हैं कि जगत्‌ भौर समाण की सुब्यवस्था के लिए सात्विक 
भाव से किया हुआ इनका आचरण लोगों के लिए हिितकर होता है; भतः वह अवश्य- 
कर्तध्य होता है, क्योंकि ऐसे अवसरों पर इनके बिना लोगों का बढ़ा श्रह्ित होता 
है | इस बात को वे लोग कुछ भी महत्त्व नहीं देते | (०) धामिक अथवा साम्मदायिक 
फर्मकाणढ, पूल, पाठ, जप, तप, दान भादि धामिक हंत्यों को वे इसलिए अवश्य- 
कर्तव्य निश्य-घर्म मानते हैं कि इनके करने वालों को सदंगति मिलती है यानी स्वर्गांदि 
ऊर्ध्व क्षोक प्राप्त होते हैं, उनकी आत्मिक उन्नति होती है, और अन्त में उनकी सुक्ति 
हो जाती है; लोगों में वे धर्माव्मा कहलाते हैं, और दूसरे लोग भी उनका झबुकरण 
करके व्यक्तिगत लाम उठाते हैं । कई व्यक्तियों को इन छत्यों से आाधथिक लाभ भी' 
होता है; भौर इन कृत्यों को न करने वालों की दुर्गति होती है, वे नरक में पढ़ते हैं 
और अधर्मी एवं नास्तिक कहलाते हैं। इसे बात पर वे ध्यान नहीं देते कि यद्यपि 
साधारणतया ये धामिक अथवा साम्प्रदायिक इत्य स्थूल्न बुद्धि के लोगों के लिए कुछ 
लाभदायक दोते हैं, परन्तु अनेक भवत्तर ऐसे झाते हैं जब कि ये बढ़े-बड़े अनथों 
अत्याचारों और भयानक विषप्ल्वों के कारण हो जाते हैं भर समान के विध्वंस के हेतु. 
बन जाते हैं । 


परन्तु, जिनको सर्वेभूतात्मक्य-ज्ञान अर्थात्‌ सारे जगतं/की एंकता-का यथार्थ 
झलुभवं होता है, वे कर्मों के: उक्ते बाह्य “रुप से 'तंथा व्यक्तिगंव ह्ानिल्यभःके 
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विचार से ही उनके अच्छे-चुरेपन, अथवा धर्म-अधर, अथवा शुभ-अशुभ, अथवा 
विहित-निपिदछ्ध का निर्णय नहीं कर लेते, किन्तु उन कर्मों का प्रभाव अत्यप्त एवं 
अप्रत्यक्ष रूप से समष्टि जगत्‌ भौर समाज की व्यवस्था पर क्या पढ़ेगा, इस एकत्व- 
भाव की ज्यापक रृष्टि से निर्णय करते हैं। इस सिद्धान्तानुसार व्यष्टि द्वानि-ज्ञाभ के 
विचार समष्टि हानि-ल्वाभ के अन्तर्गत रहते हैं, क्योंकि जगत्‌ में सर्वत्र वस्तुतः एकता 
होने के कारण कोई भी व्यक्ति दूसरों की हानि फरके थ्राप भ्रकेला ज्ञा नहीं उठा 
सकता, दूसरों का अद्वित करके झकेला अपना हित नहीं कर सकता, और दूसरों को 
हुख्ी करके अकेला सुखी नहीं हों सकता । यदि ऐसा श्रस्वाभाविक प्रयत्न किया जाता 
है, तो क्रिया की प्रतिक्रिया होकर इस तरह के प्रयत्न करने वाले को ही हानि पहुँचती 
है। वास्तविक लाभ, हित अथवा सुख तो सबके साथ एकता का अनुभव करने 
अर्थाव्‌ “अनेकों में एक भौर एक में अनेक” देखने से द्ोता है; इसलिए भात्महानी 
महापुरुष इसी एकता के अनुभव से शुणों के अद्ुसार कार्य-विभाग के सिद्धान्त पर 
चातुर्वेण्ये-व्यवस्था का आचरण, समष्टि-लोक-द्वित यानी जगत्‌ और समान की 
सुब्यवस्था के निमित्त करते हैं। जब तक वंश-परम्परागत व्यवसाय (पेशा) करने के 
गुणों की योग्यता शरीर में होती है, तब तक वह न्यवसाय करते हैं; परन्तु जिस 

: समय शरीर में उक्त गुणों की योग्यता न रहे भ्थवा उस व्यवसाय की समाज को 
शावश्यकता न रहे, तब गुणों की योग्यता भौर परिस्थिति की भ्रावश्यकतानुसार 
व्यवसाय बदुल कर शरीर के वर्तमान गुणों की योग्यता का व्यवसाय .स्वीकार करने 
में कोई सझोच नहीं करते ! जिससे सच्ची लोक-सेवा होती हो और समाज की 
सुब्यवस्था बची रहती हो, वही ऊँचा अथवा नीचा माना जाने वाला व्यवसाय 
आवश्यकताबुसार बढ़ी प्रसन्नता से कर लेते हैं--किसी चर्ण-विशेष के व्यवद्दारों ही 
में झासक्ति नहीं रखते । 


सत्य, भ्रहिसा, अस्तेय, क्षमा, शौच, .इन्द्रिय-निम्रह आदि सदाचार तथा 

धामिक प्‌व॑ साम्प्रदायिक इस्य आदि, जब तक सूचम विचार से सबके लिए हितकर 
होते हैं, तव तक वे उन्हें अवश्य करते हैं; परन्तु जब कभी समष्टि दृष्टि से वे हानि- 
कारक या अद्दितकर होते हैं, तब वे उन सदाचारों और धामिक हत्यों की उपेक्षा कर 
देते हैं; ऐसी दशा में वे उनको निषिछ अथवा त्याज्य विकमे सम्रभते हैं, चाहे स्थूल 
इष्टि से वे विशेष व्यक्तियों के लिए लाभकारी अथवा सुखदायक क्यों न दीखते हों । 
इसी तरह छाम, क्रोध, दस्भ, मान, ज्ञोम, भय, हिंसा आदि निषिद्ध माने जाने 
' बाले आचरण यदि समष्टि दृष्टि से समाज की सुन्यवस्था के लिए आवश्यक एवं 
खोक-द्वितकर हों, तो उनको विदित, कर्म समझ ,कर वे अवश्य करते हैं; उनसे 


१६६ गीता का ध्यावद्वारिक अर्थ--अ० ४ 


व्यक्तिगत हानि अ्रथवा क्लेश होने की परवाह नहीं करते | ( इस विषय का विशेष 
खुलासा प्रसद्ाजुसार यथास्थान आगे किया जायगा ) | 


इस प्रकार भ्ाव्मज्ञानी महापुरुष ही ठीक-ठीक जानते हैं कि किस अवस्था 
में और किस भाव से किया हुआ भ्रथवा न किया हुआ फर्म, विकर्म होता है; और 
किस अवस्था में और किस भाव से किया हुआ अथवा न किया हुआ कर्म, अकर्म 
होता है । 


जो इस तरह “अनेकों में एक और एक में अनेक” अर्थात्‌ कल्पित पएथकृता 
के भाव में सच्चे एकत्व-भाव के यथार्थ ज्ञान से अबृत्ति और निदृत्ति, भयवा कर्म-योग 
और संन्यास के अमेद (गी० झ० £ श्लो० ३ से ९) के रहस्य को याथातथ्य जानता 
है, वह सारे कर्मो का पारद्त, सब कर्मो का भ्धिष्ठाता, सव कर्मों का स्वामी और 
कर्म के सिद्धान्त को यथार्थ जानने चाला सदा पणिडत होता है, और घद्दी फर्मे-अकर्म 
के विषय में सच्चा निर्यायक भौर आदर्श दिखाने घाला होवा है। वह सर्वात्म-भाव 
के समत्व-योग में स्थिव महापुरुष संसार के सब प्रकार के अच्छे और बुरे माने जाने 
वाले कर्म करता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता (गी० आ० १८ श्लो० १७)। 
वह महा-कर्ता और साथ ही मद्दा-अकर्ता होता है । उसकी दृष्टि में कर्ता, करे, 
करण, देश, फाल, वत्तु आदि सब मह्म-रूप श्रथवा अपने-आपके स्वरूप होते हैं । 
इसलिए उसके व्यवहारों में कर्म-रूपता कुछ भी नहीं रहवी । लौकिक स्थूल दृष्टि से 
उसके व्यवहार शुभ द्वों या अशुभ, विह्ित हों या निषिद्ध, उच्च हों या नीच, 
लाभदायक द्वों या हानिकारक, पवित्र हों या मल्िन, पुण्य हों या पाप--घह 
महापुरुष भेद-बुद्धि से रहित होने के कारण इन इन्दों ले परे होता है, भौर सर्वश्न 
एकत्व-भाव के सातल्विक-ज्षानयुक्त सांसारिक व्यवद्वार करने का ज्ञान-यज्ञ करता 
रहता है । | 

भर अर भर 

संसार के कर्म-रूप होने के कारण अर्थात्‌ सबके कर्मो पर निर्भर रहने के कारण 
सबके कर्म संसार को धारण करने वाले यज्ञ होते हैं; परन्तु यज्ञ भी सालिक, राजस 
और तामस भेद से कई प्रकार के होते हैं। छोक २४ तक भगवान्‌ ने एक्व-भाष के 
सालिक-न्ञानयुक्त, सात्विक ग्रज्ञ अथवा ज्ञान-यज्ञ का स्वरूप और उसकी महिमा 
कह्दी । भय व्यपष्टि-भाव से किये जाने वाले दूसरे प्रकार के यज्ञों का थोड़ा-सा 
उल्लेख करके बताते हैं कि यद्यपि ये भी यज्ञ ही माने जाते हैं, क्योंकि इनसे मलुप्य के 
व्यक्तिव के भाव रुपी पशु-इ्त्ति शनैः-शनेः कम होती है, अतः ये.ज्ञान-यज्ञ के साधन 
हैं; परन्तु सच्ा यज्ञ ज्ञानन्यज्ञ डी है। . 
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देवमेबापरे यश योगिनः पयुपासते । 
अक्षाग्नावपरे यज्ञ यक्षेनेवोपजुह्मति ॥ ९४ ॥ 
भ्रोचादीनीन्द्रियाएयन्ये संयमार्निषु जुहति । 
शब्दादीन्विपयानन्य इन्द्धियारिनपु जुद्ंति ॥ २६ ॥ 
स्ोणीन्द्रियकर्माणि प्राणकमांणि चापरे । 
आत्मसंयमयोगाग्नो जुहति ज्ञनदीपिते ॥ २० ॥ 


द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्य यत्तयः संशितघताः ॥ र८ ॥ 
अपाने जुहृति भाणं प्राणंपपानं तथापरे । 
प्राणापानग्ी रुद्ध्व प्रएणायप्मपरायणा: (२६ ॥ 

. अपरेनियताहाराः भाजस्पाणेपु जुह्ति । 

- संबडप्येते यक्षविदों यज्षक्ञप्तकरप्रपाः [३० ॥ 


अर्थे--दूसरे कर्मयोगी (कर्मों में लगे हुए लोग) दैव-यज्ञ को ही करते हैं, 

अथौव्‌ सांसारिक सुखों के लिए देवताओं की उपासना करते हैं; और दूसरे मह्मारिनि 
में यज्ञ को यज्ञ से ही होसते हैं, भर्थाद्‌ कई लोग अह्ाय को शपने से भिन्न मान कर 
उसकी प्राप्ति के लिए अपने यज्ञों को उस अक्म के अर्पण करने रूपी यज्ञ करते हैं 
(२५) | कई लोग कान आदि इन्द्रियों को संचमरुपी अग्नि में होमते हैं; और कई 
शब्द्‌ आदि विषयों को इन्द्रियरूपी अग्नि में होमते हैं। तात्पये. यह कि कई 
(कर्मयोगी) लोग इन्द्रियों के नियन्त्रण यानी उनके अपने विफ्यों से हटाने रूपी यज्ञ 
करते हैं, यौर कई लोग इन्ह्षियों के विषयों को विधिवत भोगते रहने का यज्ञ करते 
(३२६ ) । और कई ८ कर्मयोगी ) लोग, इन्द्रियों और प्रायों के सारे व्यापारों 
को, ज्ञान से प्रकाशित अन्वः्करण के संयम रूप योग-अग्नि में होमते हैं, अर्थाव्‌ 
शात्म-विचारपूर्वंक मन को सब इन्द्रियों और आणों की क्रियाझ्ों से हटा कर उसे 
एुकाग्र करने के पयत्व में लगे रहते हैं. (२७) । कई द्रब्य-यज्ञ अर्थात्‌ परोपकार के 
लिए हल्यादि को लगाने रूप साल्विक दान देंने, कहें तपन्यज्ञ ( सत्रदवें अध्याय 
में वणित साह्िक-तप करने ), कई योगन-यज्ञ ( पातंजल राज-योग का 
अभ्यास करने ); कहे स्वाध्याय-यज्ञ ( पढ़ने ), और कई ज्ञान-पक्ष ( आत्माका 
विचार करने ) में यत्वशोल होकर अध्मन्त दृढ़ बत से लगे रहते हूँ (२८)। कई 
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एक प्राण झर्थात्‌ श्वास को अन्दर खींचने, भौर अपान श्रर्थात्‌ श्वास को बाहर छोड़ने 
की गति को रोकने द्वारा प्राणायाम करके अपान को प्राण सें और ग्राण को क्रपान 
में होमते हैं, अर्थात्‌ श्वास लेना भौर चोदना कुछ समय के लिए रोक कर ग्राण भौर 
झअपान की एकता करके, प्राणायाम रूपी यज्ञ करते हैं (२६) | कईं नियत आहार 
करने वाले कर्मयोगी प्रायों को प्राणों में होमते हैं, अर्थाव्‌ नियमित भोजन करके 
श्वास-प्रश्वास की गति पर ध्यान लगाने हारा मन और इन्द्रियों का निम्रन्त्रण करने 
रूपी यज्ञ करते हैं । ये सभी यज्ञ*के जानने वाले हैं और इनके अन्तश्करण का 
सैल यज्ञ ही से ज्षीण हो जाता है; अधात्‌ उपरोक्त चेशएँ करने वाले लोग भी इन 
सत्र क्रियाओं को यज्ञ समझ कर ही करते हैं और इनसे उनके व्यक्तित्व के भाव की 
झासक्ति शर्नेः-शनें: मिंट कर अन्तःकरण शुद्ध होता है. (३०) । 


९ २८ २९ 


अब भगवान्‌ उपरोक्त विविध प्रकार के यज्ञों की अपेत्ा सर्वभूतात्मैद्य- 

ज्ञान सद्दित किये काने वाले यज्ञ की श्रे्ठात और उसकी भकमृ-रूपता का भ्रतिपादन 
करके, वक्त ज्ञान की प्राप्ति के साधन भौर उसका माहात्म्य कह कर, फिर उस ज्ाव- 
युक्त, अपने स्वाभाविक्र कर्म करने के उपदेश को दुद्दराते हुए इस अ्रध्याय का 
उपसंधार करते हें 

यब्नशिशमृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ 

नाय॑ लोको5स्त्ययशस्य कुतो5त्यः कुससत्तम॥ ३१ ॥ 

एवं वहुविधा यज्ञा चितता बह्मणो मुखे । 

फर्मजान्विद्धि त.न पर्वानेयं छात्वा विभोक््यसे ॥ ३९ ॥ 

श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञासक्षानयज्ञ: परन्‍्तप । 

सब कर्माखिल्ल पा ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥ 

सशिद्धि प्रशिपतेन परिप्श्नेन सेवया। 

डपदेच्यन्ति ते ज्ञानं शनिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥ ३४ ॥ 

यज्ञात्वा न पुरमहमेय॑ थास्यसि पाएडव । 


येन भ्रतान्यशेषेण उच्यस्यात्मस्थथो मयि ॥ ४४ ॥ 
हद 
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शपि चेद्सि पापेभ्य: सर्वेभ्यः पापक्ततमः । 

सर्व ज्ञानप्लवेनैव बजिन संतरिष्यसि ॥ ३६॥ 
यथैधांसि समिद्धोईस्निमेस्मसात्कुरुतेउ्डुन । 
ज्ञानाग्निः स्वेकृर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ २७॥ 
न हि ज्वानेन सद्शं पवित्रमिष्द विश्वप्ते । 

तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्द्ति ॥ शे८॥ 
अ्रद्धावॉल्नमते ज्ञानं तत्परः संयत्तेन्द्रियः । 

शान लव्ध्वा पं शान्तिमचिरेशाधिगव्छति ॥ ३६॥ 
अज्श्वाधदधानश्च संशयात्मा पिनश्यति | 

नाय॑ लोको5स्ति न परो न खुर्ख संशयात्मनः ॥ ४० ॥ 
योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम।. 
आत्मवस्तं न क्माणि निवध्नन्ति घनञ्ञय ॥ ४१ ॥ 
तस्मादक्षानसस्मूत॑ हत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । 

छिस्वैनं संशर्य योगमातिप्ठोत्तिप्ठ भारत ॥ ४९ ॥ 


अथ--यकज्ष से अवशिष्ट (बचे हुए) भम्त को भोगने पाले मनुष्य (स्री-पुरुष) 
सनातन बह्म को आप्त होते हैं। (परन्तु) हे करओं में श्रेष्ठ | बक्ष से रहित (मनुष्य) 
का यह लोक भी नहीं है, तो दूसरा कहाँ ? तात्पय यह कि अपने-भपने शरीर की 
योग्यताजुसार अपना-अपना कर्ंब्य-कर्म, सबकी एकता के ज्लान-युक्त, लोक-संग्रह 
- यानी समाज अथवा जगत्‌ की सुन्यवस्था के लिए करने रूपी यज्ञ से जो कुछ पदार्थ 
प्राप्त हों, उनसे दूसरों को यथायोग्य लाभ पहुँचाते हुए, जो उच्को अपने उपयोग 
में लेते हैं वे सवातन बहा-रूप हो जाते हैं। परन्तु जो इस तरह लोक-संग्रह के लिए 
अपने कत॑व्य-ऊर्म रूपी यज्ञ नहीं करते; किन्तु श्रालस्य और ग्रमाद में पढ़े रहते हैं, 
अथवा पशु-पक्षियों की तरह केवल अपने शारीरिक. सुखों के लिए ही दौड़-भूप करते 
रहते हैं, वे लोग इस लोक में भी किसी योग्य नहीं रहते, न किसी प्रकार की उन्नति 
कर सकते हैं, न सुख-शान्ति की प्राप्ति डी, तो फिर इस शरीर के छूटने के बाद 
यरलोक में उनको सुख अथवा मुक्ति फी आप्ति क्या होनी है? ऐसे अवनत संस्कारों 
के लोग तो मरने के बाद मूह योनिग्रों में जाते हैं, जहाँ कुछ भी करने की योग्यता 
नहीं रहती (३३) । इस तरह बहुत अकार के यज्ञों का वर्णन विद्वानों द्वारा वेदादि 
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शास्त्रों में विस्तार से किया हुआ है, उन सबको कर्म-जन्य जान, ऐसा जानने से तू 
मुक्त होगा! तात्पयं यह कि नगत्‌ में अनेक प्रकार के थज्ञों का शास्र-विद्वित श्रचार 
है और वे सब यज्ञ फर्म करने ही से सम्पादित होते हैं, इसलिए वे सब फर्म-मय हैं। 
कर्म की ध्यापकता का रहस्य इस तरह जान लेने से कर्म करने अथवा न करने के 
प्यक्तित्व का अइृ्वार मिट बाता है, फिर कर्मों का वन्‍्धन नहीं होता (३२) । हे 
प्रन्तप ! द्वग्य-मय यक्ष से ज्ञान-यक्ष श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हे पार्थ ! सारे कर्म ज्ञान में 
पूर्णतया समाप्त हो जाते हैं । तात्पय यह कि पदाथों को अग्नि में होमने, या दान 
देने, अथवा शरीर की नाना प्रकार की क्रिय्राओं से होने वाले द्वव्य-्मय यज्ञों की 
अपेक्षा स्व मूतासीक्प-ज्ान-युक्त अपने-अपने फर्तव्य-कर्म करने रूपी ज्ञान-यज्ष श्रेष्ठ 
होता है। सर्वत्र एकता के ज्ञान-्युक्त किये जाने पर सम्पूर्ण कर्मों फा कर्मत्व समूल 
नष्ट हो जाता हैं. (३३) | (थइझ्र रद्वित नम्नता और सरलतापूर्वक) दर्डवत्‌ प्रणाम 
करके एवं सेवा करके, विधिवत्‌ पूठुने (सच्ची जिज्ञासा करने) द्वारा तू उस (ज्ञान) 
को जान; तत्त्दर्शी ज्ञानी तुमे (उस) कान का उपदेश करेंगे । तात्पयं यह कि अनेक 
प्रकार की शारीरिक उपाधियों के अदृक्वर की आसक्ति से रद्दित होकर अत्यन्त 
नम्नता और सरलतापूर्वंक लोक-सेवा करते रहने से जब सच्ची जिज्ञासा उत्पन्न होती 
है, तब तत्वज्ञानी महात्मा लोगों के उपदेश से सर्वभूततत्मैक्य-प्तान प्राप्त होता है 
(३४) । जिसे जान लेने पर, हे पाए्डव ! तुमे फिर इस पकार का मोद नहीं होगा; 
उस ज्ञान से सारे भूत-आणियों को तू अपने-आप में और मुझमें देखेगा । तात्पर्य 
यद्द कि वक्त ज्ञान की प्राप्ति होने पर तू सारे घिश्व को, भ्पने भ्रापको और मुकको 
एक दी आाः्मा के अनेक रूप समभेगा, यानी सर्वत्र एकल्व-भाव हो जायगा, तब 
फिर कतंब्याकतंव्य के तरिषय में मोह होने का अवकाश नहीं रहेगा (३९) । 

यदि तू सारे पापियों से भी बढ़ कर प्राप करने वाला है तो भी ज्ञान- 
रूपी नौका से तू सारे पापों से त्तर जायगा । तात्पर्य यद कि सर्च- 

भूतास्मक्य-्षान-्युक्त कर्म च:हे कितने ही घोर-द्विसात्मक अथवा प्रापात्मक हों, 

चास्तव में वें पाप रूप नहीं होते; वयोंकि पाप-पुण्य आदि के भाव, भेद-डुद्धि से होते 
हैं; जव सब भेद सिट कर सर्वत्र एकता हो जाती है, तब सभो इन्द्र 
शान्त हो जाते हैं, फिर पाप-पुण्य का प्रश्न ही नहीं रहता (३६) । 

है भ्रजुन ! लिस तरह प्रज्यलित अग्नि, लकड़ियरों को भस्मीभूत कर देवी है, 

उसी तरह (पुकत्व-भाव की) ज्ञानाग्ति सब कर्मों को भस्म कर देती है; अर्थात्‌ 
पुकत्व-भाव के छ्लान-युक्त किये हुए कर्मों का कर्मत्व कुछ भी नहीं रहता ( ३७ ) । 

इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है और वह ( ज्ञान ) समत्व-योग 
में पूर्णता-प्राप्त पुरुष, समय पाकर स्वयं ही अपने-आप में पा जेता है | तात्पर्य यह 
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कि जब तक भेद-बुद्धि से स्थूल शरीरों में अरहंभाव रहता है तब तक ही मलिनता 
रदती है, परन्तु जब्र एक ही श्रात्मा के सत्र समान भाव से व्यापक होने के अभेद 
ज्ञान द्वारा शन्‍्तःकरण शुद्ध हों जातो है, तव फिर किसी भी प्रकार की अपविद्नता के 
लिए स्थान नहीं रहता । इस भ्रभेद-ज्ञान का उपदेश ६४ वे लोक में कथित विधि 
से दखदेशी महत्माओं से लेकर, फिर उपके अनुसार सर्वत्र पुकता के सास्य-साव से 
( समत्-योग का ) आचरण करे के भम्पास में उन्नति फरते-करते जब्र समंध पाकर 
सम्पूर्ण व्यवद्वार दक्त साग्य-भावयुक्त निरन्तर होने लग नाते हैं, तब सारे विश्व की 
अपने-आप ही में एकता का पूर्ण अनुभव हो जाता है। सारांश यह कि झाप्मशात 
कहीं बाहर से ग्राप्त नहीं होता, किन्तु समत्व-योग के झचरण से. श्रपने-आप ही में 
उसका अबुभव हो जाता है, क्योंकि जह अपने-धाप ही का यथार्थ अनुभव है। पहले 
पहल सर्वात्म-साम्य-भाव में स्थित भद्दापुरुषों से श्रद्धापूर्तक उपदेश लेकर, और उस 
उपदेश को मन में श्रच्दी वरह धारण करके, उस ज्ञान-युक्त थरांचरण करने में लगंगा 
चाएहिए, क्योंकि केवल उप्रेश सुन केने शथव ससरू केले मात्र से दी. सर्वेभूतातमेक्य- 
ज्ञान में स्थिति नहों हो जातो, किस्तु उत्तडें श्नुतगार भाचरण करने से उसमें 
स्थिति होती है । इसलिए यद्यपि महात्माओों से सुना हुआ भववा 
पुस्तकों में पढ़ा हुआ परोत्त शान, समाव-योग के श्ाचरण का साधन है, परंन्त 
अपने-आप ( आत्मा ) के ज्ञ/ने में पूर्ण रूप से दृढ़ स्थिति, समस्वन्योग के भाषरेण से 
ही होती है। इस तरह समत्वन्योग के झाचरण का कारण परोक्त झार्म-श।न. ऐै, भौर 
.फिर भपरोत्त भात्म-शान में ध्ढ़ स्थिति दोने के लिए समःवन्योग का आचरण ही 
परम शआवश्यक है; अतः थे दोनों एक दूसरे के साधक हैं ( ३८) । भ्रद्धावानू भर 
तत्परता से लगने चाला जितेन्द्रिय पुरुष शान को पाता है। और ज्ञान को पांते हो 
उसी क्षय परम शान्ति को प्राप्व होता है । तात्पर्य यह कि तत्वज्ञानी स्षुरुपों के 
शपदेशों में भ्रद्ध/ करके उनके अनु पार आचरण करने के अभ्यास में छतापूर्वक निरन्तर 
लगे रहने से, तथा इन्द्रियों को वश में रखने से ही भात्म-ज्ञान में स्थिति होती 
है; और आओत्म-श्ान में स्थिति होने पर फिर शान्ति. पुट्ि और हुष्टि को आतति में कब 
मो देर नहीं लगती--उसी क्षण हो जाती है; क्योंकि चास्वव में भरात्मज्ञाव ही शान्ति, 
पुष्टि और तुष्टि है (३६ ) । ययवार्थ ज्ञान से रहित, और भ्रद्धां से शून्य पुरुष संशय 
में अस्त रद कर नष्ट हो जाता है; संशयशीलं कां न तो यहं लोक है ओर व 
परलोक, और न उसे खुख ही होता है। तात्पये यह कि जिस पुरुष को न तो 
, यथाथे शौन है और न तत्तक्ानों मद्दापुरुषों के उपदेशों में श्रद्धा ही, वह सदा संशय 
में ही रहता है--किसी एक निश्चय पर नहीं, ठहरता; उसको मन सदा डॉवाडोल 
रहता है, कभी कुछ मानता है कभी कुछ इसलिंए उसकी पढ़ी हुदंशा दोती है ! नो 
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सदा संशंय ही में पढ़ा रहता है, यह इस लोक अर्थात्‌ पर्तमान शरीर में कोई कार्य 
सुसम्पत्न करके अपना जीवन सफल नहीं कर सकंता, और न वह अपना परलोक ही 
सुधार सकता है; अतः उसको यह लोक भौर परलोक दोनों ही बिगड़ जाते हैं-- 
तीन काल में भी उसको सुख नहीं होतां ( ४० ) । जिसने समत्व-योग में कर्मों को 
संन्यास कर दिया है और संवेभूतात्मेकेय-ज्ञा्न से जिसके संशय कट गये हैं, हे 
धरनंक्षय ! उसे झआत्मक्षानीं को फर्म धाध नहीं सकते । तांत्पये यद् कि।जिस पुरुष 
के सभी कम सबकी एकता के साम्य-भावयुक्त लोक-संग्रह के लिए होते हैं और 
अपने आप--आत्मा का सथार्थ ज्ञान हो जाने से बिसके सारे संशय मिंट गये हैं, 
चह कंमों के बन्धनों से सदं। मुक्त है (४१ )। इसलिए हे! भारत ! ( अपने 
यथाथे स्वरूप के ) अशज्ञाने से उत्पन्न, अन्तःकरण में स्थित इस संशय को, 
आत्मे-शोन रूपी तलंचार से काट करं समत्व-योग में लगने के लिए उठ 
खड़ा हो | दायर यद कि आत्म के यानी अंपने-आप के विषय में यंथाथे ज्ञान न 
होने के कारण जो तेरे भ्न्तःकरण में यह संशय उत्पन्न हुआ है कि “मेरे लिए युद्ध 
करना श्रेयस्कर है अथवा म॑ करना १”, उस सन्‍्देंद को उपरोक्त सर्वेभूतात्मेक्य-ज्ञान 
से दूर करके, सबके साथ एकता के साम्य-भाव से अपने कतंव्य-कर्म--युद्धं करने के 
लिए उठ खड़ा दो ( ४२ ) । 


स्पष्टीकरण--भगवांन्‌ कहते हैं कि इस वात को खूब अच्छी तरद समझ 

लेना चाहिए कि देवन्यज्ञ से लेकर जो-जो यज्ञ शज्ञोक २६ से ३० तक कहे हैं 
तथा उनके अतिरिक्त जो अन्य अनेक प्रकार के यज्ञों का बहुत-सा विधान शाख्तरों 

में किया गया है, थे सभी किसी ने किसी अकार की क्रिय्रा करने से ही सिद्ध 

होते हैं। अमिप्राय यह कि कम तो सभी देशाओं में करने ही पढ़ते हैं, बिलकुल 

क्रियारहित होने से कुछ भो नहीं होता। इसलिए संमांन और जगत्‌ की 

सुध्यवस्था - शर्थात्‌ जोक-संगद के लिए अपने-अपने शरीरों की स्वाभाविक 

योग्यता के कर्म करने रूपी यज्ञ करना ही श्रेष्ठ है, जिससे सबके द्वित के 

साथ-साथ अ्पनां भी चास्वचिक हिंत होता है। इसी यज्ञ से मलुप्य-जन्म 

सार्थक होता है; क्योंकि यह... जगत्‌ सब्रके एकल्व-भाव>-समष्टि-भात्मा की इच्छां 

(स्वभाव) का बनाव अथत्रां खेल है, और यह खेल व्यथ्टि आत्मा (जीवात्माओं) के 

कर्मी से द्वी सम्पादित होता है, और मजुझय की देह में चुद्धि के रूप में 

आत्मा को विशेष विकास होता है, मिंससे उसे कम करने अथवा न करने की 

स्वतेंन्त्रता है, इसलिए अपनी-अपनी योंग्यंता के कर्तव्य॑-कंर्म करने द्वारा जगत्‌ को 

: धारण करने में सद्ायक होने की उसकी विशेष बिम्मेघारी होती है । थालंस्य; नींद 
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अथवा अपनी व्यक्तिगत शान्ति में पे रहना अथवा अपने व्यक्तिगत सुखों के लिए हो 
चेष्टाएँ करना- तो जह पदाथों और पशु-पक्तियों का भी स्वाभाविक धर्म है; 
परन्तु मनुष्य को देह में यही वो विशेष योग्यता है कि वह दूसरों के साथ 
सहयोग करके सबक्के हित के लिए, समाज और जगत्‌ के घारण।थ च्यवह्वार करे। 
ऐसा करने से हो वह सब प्रकार को उन्नति करता हु श्रा, सबकी एकता का पूर्ण छान 
हो जाने पर, अपने असली स्वष्प--शान्ति-पुष्टि-तुष्टिख्प परमात्म-भाव में स्थित 
हो जाता है | जो लोग सूढ़ता वश निरुद्मों होकर उपरोक्त लोकसंप्न£ के यज्ञ नहीं 
करते, किन्तु आलत्त्य और प्माद में अथवा व्यक्तिगत शान्ति में पड़े रहते हैं, अयवा ह 
केचल अपने व्यक्तिगत सुखों के लिए ही दौड़-धूप करते रहते हैं, अयवा मरने के वाद 

विषय-सुख अथवा मोक्ष की भाष्ति की आशा लगाये बेे रहते हैं, वे किसी भी योग्य 
नहीं रहते | जब कि मलुप्य देह में सव अकार के साधव और योग्यताओं के दोते हुए भी 
वे अपने असली स्वरूप--परमात्म-भाव में स्थिति नहीं कर सकते और न किसी 
प्रकार की उन्नति ही कर सकते हैं -जड पदार्थों और पशु-पक्षियों की तरइ भाश्रु 
व्यतीत कर देते हैं --तो फिर मरने के बाद वया कर सकेंगे ? जो लोग त।मस ज्ञान 
से आलस्य और प्रमाद के धश निरुधमी बने रहते हैं, वे इस जन्म में तो जड़ पदार्थों 
की तरह दूसरों से पद-दल्नित रहते हैं, और मरने के वाद नढ़ (स्थावर) सृष्टि में ना 
मिलते हैं; तथा जो लोग दूसरों से अपनी एथकता के राजप ज्ञाव से केवल अपने ही 
स्वार्थों के लिए उद्योग करते हुए दूसरों के स्वार्थोी. को हानि पहुँचाते हैं, वे इस जन्म 
में तो दूसरों के आधीन होकर अपने सव,स्वत्व एवं अधिकार खो देते हैं एंवं दूसरों से 
सताये जाते हैं, और मरने के बाद पशु-पत्तियों की योनि घारण करते हैं, जहां कुछ 
भी उर््नात करने की योग्यत्ता नहीं रहती । सारांश यह कि को ज्ञोग अपने शरीरों 
की स्वाभाविन्न योग्यवा के कर्म, लोक-संग्रह्व के लिए नहीं करते, उनका यह लोक तथा 

परलोक, दोनों बिगढ़ जाते हैं । 


यद्यपि उक्त लोक-संग्रह के सांसारिक व्यवहार करने से मनुष्य की सत्र प्रकार 
की उन्नति तो अवश्य होती है, परन्तु पूर्ण पद की प्राप्ति अर्थात्‌ बाह्मी स्थिति तब ही 
होती है, जब कि सबके साथ अपनी एकता का दृढ़ ज्ञान हो जाता है, और उक्त 
हढ-ज्ञानयुक्त सब श्रह्नार के व्यवह्वार लोक-संग्रह के लिए स्वत॒ः ही होने लगते हैं; 
क्योंकि कोरे शारीरिक अथवा मानसिक कर्मो की अपेत्ता छुद्धि द्वारा विचार करके किये 
जाने वाले फर्मो को योग्यता अधिक होती है, और बुद्धि जब संबंभूतात्मैक्य-ज्ञान में 
स्थित होती है, तब सभी कम अकमं-रूप दो बाते हैं और चही निह॑न्द आाह्मी 
स्थति है । 
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वह सर्वभूताध्मैक्य-जशान तब प्राप्त होता है, जब कि मनुष्य (स्त्री-पुरुप) 
अपने जाति, कुल, पेशे, वर्ण, झराश्रप, पद, प्रतिष्ठा; घने, ऐश्वये, कुदुग्ब, परिवार, 
विद्या, बुद्धि, बल, कार्य-कुशलता, रूप, यौवन, सभ्यता, सद्वाचार, धर्म, सम्प्रदाय, 
भजन, कीर्तन, पुज्ा, पाठ, तप, दान, कर्म-कारड, परोपकार, त्यांग, वेराम्थ एवं 
संन्यास आदि सभी प्रकार की शारीरिक उपाधियों के अभिमान से रहित होकर, 
लोक-सेवा के कार्य करता हुआ, अत्यन्त नन्नता एवं सरलतापूत्रंक निष्कपट भाव से, 
उन लक्षणों वाले तत््वदर्शी ज्ञावी महापुरुषों की शरण में जाकर झआत्मज्ञान के उपदेश 
की जिज्ञासा करे, जिसका विवरण गी० ञ्ञ० २ श्लोक ९९ से ७२ तक स्थित-प्ज्ञ 
के घर्णन में, वथा गी० झ० ३ रह्लोक १७ से ३० तक, भगी० ञझ० ४ श्लोक 
१८ से २४७ तक, व गी० ञझ० २ श्लोक ७ से १० तक व रल्ोक १७ से .श८ 
तक, व गी० झ० ६ श्लोक २६ से ३२ तक समत्वयोगी के वर्णन में, तथा गी० 
झ० ३२ श्लोक १३ से २० तक भक्त के वर्णन में, तथा गी० झ० १४ श्लोक. 
७ से ११ तक ज्ञान के वर्णन में, तथा गी० ञ्र० १४ श्लो० २२ से २६ तक 
गुणातीत के वर्णन में, तथा गी० अ० १६ रलो० $ से ३ तक में देवी सम्पत्ति के 
धर्णन में किया गया है; क्योंकि (सर्वभूवात्मैक्य) आतव्म-ज्ञान अपने-आपके अनुभव 
झौर उस अनुभव से सबके साथ एकता के सास्य-भावनयुक्त आचरण करने का विषय 
है; इसलिए इसका उपदेश वही तत््वश्ानी मद्वापुरुप दे सकते हैँ जिनके स्वयं वह 
अनुभव हो यया है, और जो उस अनुभव-युक्त सबके साथ अपनी वास्तविक एकता 
के साम्य-भावयुक्त आचरण करके आदर्श दिखाते हैं । परन्तु निनके जीव, जगत्‌ और 
बह्य के एकल्व-भाव, अथवा पुरुष और श्रकृति की अ्रमिन्नता, दूसरे शब्दों में सबके 
साथ अपनी एकता का यथार्थ क्वान नहीं होता, उन भेदवादी लोगों के आचरण 
सर्वभूवात्मैक्य साम्य-भाव युक्त नहीं हो सकते, अतः वे इस विषय का उपदेश नहीं 
दे सकते | क्योंकि जो वल्तु मिसके पास होती है वही उसे दे सकता दै--जिसके पास 
जो वस्तु होती ही नहीं वह उसे कैसे दे सकता है ? इसकिए इस तत्त्व-शान का 
आ्राष्ति के लिए, शुरु तलाश करने में वहुत सावधानी रखने की आवश्यक्रता 
है'। जब तक उपरोक लक्षणों वाला सच्चा तत्नदर्शो आत्मश्ानी गुरु न मिलें, तब 
तक यह ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता । 


,.... इसी तरह जब तक उपदेश लेने वाला भी अपने शरीर की उप्राधियरों के 
. भढ़ुप्पन का अमिमान रखता है, तब तक उसे यह उपदेश नहीं, मिल सकता; क्‍योंकि 
चह अपने को दूसरों से. बढ़ा भ्रौर ऊँचा मानता है, इसलिए वह जन-साधारण से 
अलग रहता है, और -तत्वज्ञानीं महापुरुषों के सत्संग में, जहाँ छोटे-बंढ़े, ऊँच-नीच 
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कुज्ञीन-अकुलीद, धनी-निर्धन, पवित्र-पतित आद़ि किसी भी अकार के भेद बिना सबसे 
साथ समानता का वर्ताव होता है, वहाँ जाना और उनके सामने भम्नता अकट करना 
वह अपनी प्रतिष्ठा के श्रतिकूलत समझता है; और इस तरह के देहामिमानी लोगों में 
सेवा-भाव का तो प्रायः अमाव हो होता है । 


दूसरी तरफ़ आस्मज्ञानी महापुरुषों को न तो घन की परवाह होती है, व 
समान की, और न उन्हें किसी भी प्रकार के शारीरिक एवं सानसिक विपय-सुखों 
अथवा सेवा-झुश्नपा को इच्छा होती है; क्योंकि वे अपने-आप में परिपूर्ण दवोते हैं। 
डनको न किसी से राय होता है न द्वेप; वे न किसी का भय करते हैं, न किप्ती 
की खुशामद्‌ | वे तो सम-द्रष्टा दोोते हैं, अतः सबको एक समान उपदेश देते हैं । 
परन्तु व्यक्तिगत स्वार्थों में अासक्त उपरोक्त देहाभिमानी लोग, यदिं कभो उनके पास 
जाते हैं तो वहाँ किसी भी प्रकार का मूल्य चुझाये बिना, अर्थात्‌ धन की भेंट अथवा 
शरीर से सेवा किये बिना, तथा किसी भी प्रकार के तप आदि-के कष्ट भोगे बिना 
मिलने वाले समत्व-योग के उपदेशों में न तो उनकी श्रद्धा होदी है और न वे उन्‍हें 
अच्छी तरह समझ कर धारण द्वी कर सक्नते हैं; क्योंकि जो घट स्थूत्न एवं भागी 
पदार्थों से भरा होता है, उसमें सूच्रम एवं हलकी चत्तु समा नहीं सकती । इस तरह 
के देहाभिमानी लोगों की राजस-तामस भ्रन्ध-्रद्धा तो नाशवान्‌ एवं तुच्छ शारीरिक 
सुखों तथा धन, मान, झुडुम्व आदि की आप्ति कराने और मरने के बद स्वयं में ले 
जाने, अथवा अपने से भिन्न ईश्वर के निकट पहुँचाने रूपी मुक्ति आदि के सरसकब्ता 
बाग दिखाने वाले भेद-वाद के शाज्रों के रोचक वचनों में ही होती है ( गी० झ० २ 
श्लो० ४१ से ४४ ); और ऐसे लोगों का मन सी पुक निश्चय पर नहीं ठहृरता, 
किन्तु सदा संशय-अस्त ही रहता है; इसलिए न तो उनकी इहलौकिद्र अम्युद्य माप्त 
होता है और न पारलौकिक सुख-शान्ति ही। क्योंकि इंस जन्‍म में जिसकी जिन 
विपयों में आसक्ति रहती है और जिन चासनाओं में वह उलका रहता है, मरने के 
याद उनके अनुसार ही उसके लिए बनाव वन जाते हैं। सारांश यह कि जब इसी 
जन्म में सुख-शान्ति प्राप्त होने का नक़द सौदा हाथ न लगा, तो मरने के वाद 
परलोक का उधार सौद। क्या हाथ क्ग्रेगा २ 


इसलिए भगवान्‌ अर्जुन कों निमित्त करके सबको कहते हैं कि 
तत्त्वदर्शी आत्मज्ञानी महापुरुषों के उपदेश को श्रद्धारर्चक खुन कर, उसे 
अच्छी तरह विचारूवंक धारण करके, उसके अनुसार एकता के ज्ञान-युक्त 
अपने-अपने शरीरों'की योग्यता के. व्यवहार, संशथ-रद्तित होकर उत्साह" 
ओर तत्परता पूर्वक करने में सदा भ्रच्नत्त रहना चाहिए। इस तरह झाचरण 
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करते-करते काल पाकर जब दृढ़ अभ्यास हो जाता है, तव अपने वास्तविक स्वरूप 
सर्वेभूतास्मेक्य-साव में पूर्ण रूप से स्थिति हो जाती है, फिर उस जीवनभुक्त अवस्था 
की मराक्मी स्थिति से कभी पतन नहीं होता और न अपने कर्त॑व्याकर्तव्य के विषय मैं 
कभी मोद दी द्ोता है किन्तु लोक-द्वित के सांसारिक ध्यवह्यर पूर्ण-रूप से स्वतः ही 
होते रहते हैं । उस स्थिति सें कर्मों का पाप-पुणय रूप कोई बन्धन भी नहीं रहता, 
क्योंकि सब कर्म अपने-आपके एकत्व-भाव में लय हो नाते हैं। अपने से भिन्न को 
फा. कर्मत्व ही नहीं रहता | - :' 


॥ चौथा: अध्याय समाप्त ॥ 


श्७ 


पांचवाँ अध्याय 
४२३७४७०६७६-०-- 


जब किसी मजुष्य के चित्त में मोह-बश कोई थात जम्र जाती है अथवा 
फोई सत जैँच जाता हैतो उसका बदलना बहुत कठित हो जाता है । उसे 
विरुद्ध उसे जो भी कुछ कहा जाता है, उसमें उसे संशय यना रद्दता है. और झपने 
भन में लम्ी हुईं वात को सहसा बदलने को उसका दिल नहीं चाहता। अर्जुन के 
दित्त में यह वात जम गई थी कि लड़ाई जैसे घोर--ह्विंसात्मक कर्म से श्रपने स्वजन- 
बान्धवों की हत्या करवा कर अपना ज्षात्र-धर्म पालन करने की अपेत्ता, सब-छुछठ 
घोड़-धाढ़ कर, अथोव्‌ संन्यास लेकर, भीख माँग के खाना भरता है; इसलिए 
दूसरे, तीसरे और चौथे अध्यायों में भगवान ने जो समत्व-योग भर्थाव सर्वभूतातीक्य- 
सास्य-भाव से अ्रपनी-अपनी योग्यता के सांसारिक व्यवद्दार करने का स्पष्ट विधान 
किया, उसमें उसे संशय बना रहा । 


संशय वना रहने फा एक बहुत बढ़ा फारण यह मी है फि सर्वभूतातरौष्य- 
सास्य-भाव से कम करने का सिद्धान्त इतना सूचम एवं गहन है कि उसका अच्छी 
तरह हृदयंगम हो जाना सहत्न नहीं है । इसक्तिए बहुत से लोगों को कर्म (सांसा- 
रिक व्यवहार) करने में त्तो कर्तव्याकतंब्प, विहित-निपिद्ध, पुण्य-पाप आदि के 
विचार, तथा शारीरिक कष्ट एवं परिश्रम आदि अनेक प्रकार के संमट और बसेड़े 
प्रतीत होते हैं, परन्तु कर्मों को छोढ़ कर संन्यास ले लेने पर उन्हें सब मंझट और 
बसेढ़ों से रिद्ठाई मिल जाने, तथा भ्रात्मज्ञान होकर मोक्ष प्राप्त हो लाने की 
विश्वासपूर्ण आशा बनी रहती है, अतः कर्म करना छोड़ कर संन्यास ले लेने की 
तरफ उनका झुकाव सहज ही अधिक दोता है। अतएव फर्म-संन्यास और कर्म-योग . 
का शुक्तवात्मफ विवेचन फरके कर्-पोग की विशेषता और उसके मद्दत्व झादि का 
अधिकाधिक स्पष्टीकरण करने तथा उसे बार-बार समझाने छी झध्यन्त आवश्यकता 
रहती है। इसी अभिप्राय को लेकर इस (पाँचवें) अध्याय के प्रथम श्लोक में अऋजुन 
का अश्न है, लिंसके उत्तर सें भगवान्‌ श्रीकृष्ण आगे के अध्यायों में कर्म-संस्यास 
की अपेक्षा कम-योग की विशेषता झौर डसकी झावश्यकता पर फिर से स्पष्ट शब्दों 
में ज्ञोर देते हुए, सर्वभूतात्मैक्-शानयुक्त साम्य-भाव से संसार के न्यवहार करने की 
च्यास्या और उसका महच्य, तथा उक्त ज्ञान सहित सास्य-भाव से गत के 
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व्यव॒द्वार करने वाले समत्वयोगियों के लक्षण, उनके भाधरण एवं उनकी आश्षी 
त्थिति का बर्णन करने के साथ-साथ सर्वभृताक्रैक्य-शान फी प्राप्ति और उसमें 
स्थिति के साधन आदि विषयों का निरूपण विविध प्रकार से विस्तारपूर्वक 
करते हैं । 


[ 
अज्जुन उचाच 


संन्यासं ऋरमयां कृष्ण पुनर्योग च' शंससि । 

यच्छेय एतयोरेक तन्मे त्रृहि खुनिश्चितम्‌ ॥ ९ « 
श्रीभगवानुवात् 

संनन्‍्यासः कमेयोगश्च निःश्रेयसकराबुभो। 

तयोस्तु क्मसंन्यासात्कमंयोगो विशिष्यत्ते ॥ २ ॥ 

. कैयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वे्टि न काइज्ञति । 
निद्वन्डो हि महावाहो खुख॑ वन्धात्ममुच्यते ॥ रे॥ 
सांख्ययोगो पृथग्वालाः प्रवदुन्ति न पणिडताः । 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोविंन्द्ते फलम्‌॥ ४॥ 
यत्सांख्येः प्राप्यते स्थान तद्ोगेरपि गम्यते | 
पक सांख्यं च योग थ यः पश्यति से पश्याति ॥ ५ ॥ 
संन्यासस्तु महावाहो डुभ्खमाप्ठुमयोगतः । 
योगयुक्तो मुनित्नेह्ष न चिरेशाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 
योगयुक्तों विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 
सर्वभू तात्मभूतात्मा कुबन्नपि न लिप्यते ॥७॥ 
नैच फिंचित्तरोमीति युक्तों सन्‍्येत तत्त्वचित्‌ । 
पश्यच्श्टएवन्स्पृशलिध्रन्नइन॒ुसाचछुन्स्वपल्श्चस व्‌ ॥ ८ )| 
प्रलपन्विसजन्गहन्त॒न्मिप्न्निमिषज्ञपि । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थघु वर्तन्त इति: घारयन्‌॥ ६ ॥ 
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ब्रह्मयाधाय कर्माणि सह्ढ त्यक्त्वा करोति यः । 
लिप्यते तु स पापेन पद्मपत्रमिवास्भसा ॥ १०॥ 


कायेन मनसा दुद्धचा फेवलैरिन्द्रियेरपि । 

योगिनः कर्म कु्चन्वि सह त्यक्त्वामाशुद्धये ॥ ११ ॥ 

युक्तः कमफल त्यवत्वा शान्तिमाप्नोति नेष्ठिकीम्‌। 

अयुक्ता कामकारेण फल्ले सक्तो निवध्यते ॥ १२ ॥ 

सर्वकर्माण मनसा संन्यस्यास्ते सुख दशी। 

सवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वचन्ञ कारयन्‌॥ १३॥ 

न कठेत्वं न कर्मारि लोकस्थ सजति प्रभु) । 

न फर्मफलसंयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ १७ ॥ 

नादततें कस्यचित्पापं न चेष खुछत॑ पिभुः । 

अज्ञानेनादृतं ज्ञानं चेन मुद्यन्ति जन्तवः॥ १४ ॥ 

शानेन तु तदशावव येपां नाशितमात्मनः । 

तेषामाद्त्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌॥ १६॥ 

तदूबुद्धयस्तदात्मानस्तन्निप्ठस्तत्परायणाः । 

गच्छुन्त्यपुनरातरत्ति शाननि्धेतकत्मपाः ॥ १७॥ | 

अर्थ--झजुन बोला कि हे कृष्ण ! आप कर्मों के संन्यास की और फ़िर 

( कर्म ) योग की प्रशंसा करते हो; इन दोनों में से जो एक पास्तव में श्रेयस्कर 
हो, वही मुझे अच्छी तर निश्चय करके बतलाइपए (३)। श्री भगवान्‌ बोले कि 
(थद्यपिं) संन्यास और कर्म-योग, दोनों ही निश्लेयस्कर हैं, परन्तु इन दोनों में 
से कम-संन्यास की अपेत्ा कर्म-योग दी की, विशेषत है, अर्थात्‌ कर्म-योग 
ही अधिक श्रेष्ठ है। वात्पये यह कि निःश्रेयत भर्थाव्‌ आध्यात्मिक अथवा पार- . 
लौकिक कल्याण की प्राप्ति तो शानसद्दित संन्यास से, अथांव्‌ आत्मकज्षान हो लाने 
पर घर-पृहस्थो से अल्लग होकर तथा चादतुर्वेणये-व्यचस्था के कर्म छोड़ कर झाध्यात्मिक 
विचार में लगे रहने से, और ज्ञानसद्ित कर्मन्योग से, अथांत्‌ ग्ृहस्थी में रहते हुए 


सर्वेभूतात्मेक्य-सप्र्य-भाव युक्त चातुवेएय-व्यवस्थानुसार सांसारिक व्यवहार 
करते रहने से--दोनों ही से होती है; परन्तु कर्म-्योग की यह विशेषता है कि इसमें 
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अभ्युदय अर्थात्‌ भाधिभौतिक सुख-ससदि और निःश्रेयल अर्थात्‌ आध्यात्मिक 
फर्याण, दोनों ही प्राप्त होते हैं । संन्यास-निछ्ठा में जगत्‌ की भौतिकता को मिथ्या 
एवं तुच्छु समझ फर उसका तिरस्कार किया जाता है, इसलिए उससे आधिभौतिक 
शर्थात्‌ इस ज्ञोक की उन्नति कुछ भी नहीं हो सकती; परन्तु कर्म-योग-नि्टा में 
सारे जगत को एक आत्मा अथवा अपने-आप के अनेक कर्िपित रूप होने के निश्चय 
युक्त, वामरुपाध्मक भिन्नताओं को मिथ्या और सबकी पुकतवा को सत्य जानते हुए 
सांसारिक व्यवहार किये जाते हैं, इसलिए इसमें आधिभौतिक और शाध्यात्मिक 
दोनों प्रकार की उन्नति करने की योग्यता रहती है । इस त्रिंगुणात्मक जगत्‌ के खेल 
में दोनों ही आवश्यक हैं, तथा आधिभौतिक उन्नति के बिना आध्यात्मिक उन्नति 
हो भी नहीं सकती, इसलिए.कर्म-योग द्वी की विशेषता है (२) | जो न छेपष करता 
है और न आकांच्ा (अमिलापा) रखता है, उसे नित्य संम्यासी समभाना 
चाहिए, अर्थात्‌ वही सच्चा संन्यासी है, क्योंकि हे महावादो ! इन्द्रों से रहित 
हुआ वह सद्ज ही वन्धन से छूट जाता है। तात्पय यह कि जगव्‌ की एथकता को 
सच्ची सान कर कर्मों से द्वेप करके, गा्हस्थ्य को छोड़ कर धनवासी हो जाने से, 
अथवा एक वेष और एक नाम को छोड़ कर दूसरे वेष और दूसरे नाम फो गृहर 
फर लेने से सच्चा संन्यास नहीं होता; किन्तु राग-द्ेप, घर्लुरूल-प्रतिकूल, सुख-दुःख, 
अदहर-स्याग, भार्न-थपसान, निन्दा-स्तुति, हानि-लाभ, बन्ध-सोक्ष श्रादि सब अकार 
के इन्द्ों से ऊपर उठने, थानी भिन्नता के भावों में एकता के असुभवषर्वक आचरण 
फरने से ही सच्चा संन्यास छोता हैं भौर उसी से सब प्रकार के वन्धनों की निवृत्ति 
होती है। बेप का संन्‍्यासी तो घर छोड़ कर वनवासी होने पर होता है, 
परन्तु द्वेव-भाव को छोड़ कर एकत्व-भाव से आचरण करने वाला जीवनमुक्त 
समत्वयोगी सदा ही संन्यासी होता है (३)। सांख्य, भर्थाव्‌ धर-ग्रृहस्थी 
से शल्गग होकर अरध्यात्म-विचार में लगे रदने की संन्यास-निष्ठा, भौर योग, अर्थात्‌ 
घर-ग्दस्थी में रहते हुए सर्वेभूतात्मेक्य-साम्य-्भाव से जगव्‌ के ध्यवद्वार करने को , 
कर्म-निष्ठा को वेसमक अर्थात्‌ अज्ानी लोग पथक्‌-एथक्‌ कहते हैं; पंढित अर्थात्‌ 
: ज्ञानी (पेसा) नहीं (कद्ठते)। जो दोनों में से किसी (एक निष्ठा) में भी पूर्णतया 
स्थित दो जाता है, उसे दोनों फा फ़ल मिल बाता है (9) । जिस स्थान को 
सांद्य. (संन्यास-निष्ठा वाले) प्राप्त- होते हैं, वहीं योगी (कर्म-निष्ठा बाले) भी 
नाते हैं; जो सांझ्य अर्थात्‌ सर्वभुतात्मैक्य-ज्ानयुक्त संन्‍्यास-निष्ठा, और योग 
अर्थाद्‌ सर्वभूताप्मेक्य-सानय-भाव युक्त: फ्म-निष्ठा की एकता देखता है अर्थात्‌ नो 
इनमें अभेददर्शी है, चही (वास्तव में) देखता है, यानी वही चथार्थदुर्शी हैं (२)। 
.परन्ठु हे महावाहो ! कम-योग के दिना अर्थात्‌ साम्य-भाव से धर-ग्रहस्थी के 
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व्यवहार किये विना संन्यास की प्राप्ति बहुत ही दुभ्ख से होती है अर्थात्‌ 
अत्यन्त कठिव है; कम्र-योग में लगा हुआ मुनि (विचारशील मल्लुष्यो 
तुस्‍्त बह्म-सात्र को प्राप्त होता है (६)। श्लोक ४ से ६ तक का ताएपये यह 
है कि सबके साथ अपनी एकता का ज्ञान हो जाने पर मनुष्य, चाहें सबके हिंत के 
लिए यानी लोक-संग्रह के लिए ग्रृहस्थ के स्वांग में चातुर्वेरर्य-ब्यवस्थानुसार सांसारिक 
व्यवहार करे, अथवा संन्यासी के स्वांग में आध्यात्मिक विचारों में क्या रहे तथा 
उनके प्रचार आदि का काये करे, दोनों की योग्यता पुक समान है; स्थांग दोनों 
ही एक समान कल्पित होते हैं; शरोर दोनों के स्वभाव से ही क्रियाशील होते हैं, 
अतः शारीरिक चेश्टाएँ दोनों ही श्रपनी-अपनी योग्यतानुसार लोक-संग्रह के लिए 
करते रहते हैं; सवकी एकता का आत्मज्ञान दोनों को एक समान होता है, अतः 
दोनों को एक ही स्थिति अथवा पद प्राप्त है, भर्थाव्‌ सवके साथ अपनी पकता के 
श्रात्माचुभव की माह्की स्थिति दोनों की पक ही है; और यदि दूसरों से अपनी 

पृथक्ता के रानस ज्ञान से व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के क्षिए गृहस्थी के व्यवद्वार किये... 
जायें अथवा उनका त्याग करके संन्यास लिया जाय, उस दुशा में दोनों ही एक 
समान बन्धन-रूप एवं दुःखदायी हैं। इसलिए तत्वतः संन्यास भर क्म-योग में 
कोई अन्दर नहीं है। जो इस अमेद-ठत्व को टीक-ठीक जानते हैं वे ही सच्चे 
ज्ञावी हैं । वे अहण अथवा त्याग किप्ती में सी आसक्ति नहीं रखते, अतः शरीरों के 
स्वाभाविक व्यवहार छोड़ने का प्रश्न उनके नजदीक उपस्थित नहीं होता। सवे- 

भूतासैक्य-सास्य-भाव में स्थिति हुए बिना वास्तविक संन्यास नहीं होता और 
उक्त सास्य-भाव में स्थिति के सरल साधन ग्रहस्थी के व्यवहार ही हैं.। 
ग्रृहस्थ अपने पर निर्भर रहने वाले छुद्स्बी जनों तथा अन्य सम्बन्ध रखने वालों 
को अपना मान कर उनके लिए उद्यम करता है, जिससे उसके व्यक्तित्व का भाष॑ 
कम होकर एकता का अम्यास वढ़ता है और उसके चित्त में आतध्मज्ञान की लिशासा 
उत्पन्न होने के कारण भी उसन्न होते रहते हैं ( गी० अ० ६ श्लो० ३ देखिए ), 
तथा मन, इन्द्रियों और शरेर के प्राकृतिक चेग शान्त करने के साधन सहज ही 
उपक्षब्ध होने के कारण उसे सन को दिकाने (संयत करने) में भी सुभीता रहता 
है। झतः अभ्यास फरते-करते क्रमोन्नति करता हुआ समय पाकर वह सबके साथ 
अपनी एकता का *पूर्शतथा अशुभव प्राप्त कर सकता है और तब चह अद्यरूप हो 
जाता है; परन्तु अज्ञान भ्थवा अत्पज्ञान की दंशा. सें संन्‍्यास का स्वांय घारण 
कर लेने पर फ़िर सर्वभूतास्मैक्य-क्ञान में स्थिति होना सहान्‌ दुर्लेस होता है; क्योंकि 
संन्यास का स्वांग धारण कर लेने मात्र ही से मन और इन्दियों के स्वाभाविक 
धर्म नष्ट नहीं हो जाते; अतः प्राकृतिक वेग शान्‍्त करने - के साधन उपलब्ध न होने 
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* के कारण जब मन और इन्द्रियाँ चंचल हो जाती हैं तब वे अनेक प्रकार ने प्रतोभनों 
में फैंस कर बहुत अनर्थ करती हैं। सारांश यह कि गंभीरता से विचार करने पर 
कर्म-संस्यास की अपेज्ञा कर्म-योग ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है (४-६) । सबकी एकता के 
साम्य-भाव में छड़ा हुआ, (एवं दूसरों से प्थक्‌ अपने व्यक्तित्व के भर्दंकार से रहित) 
शुद्ध भन्तःकरण वाला, मन पर विजयग्राप्त, इन्द्रियनीत पुरुष सब भूतों का 
आत्मभूत--झआत्मा होता है, भ्र्थात्‌ अपने-आपको सारे जगत्‌ में और सारे जगत्‌ को 
अपने में अनुभव करता है, (अतः चद जगत्‌ के सब श्रकार के व्यवहार) करता 
हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता। तात्पयें यद्ट कि सबके साथ अपनी एकता का 
झनुभव होने से आत्मज्षानी कर्मंयोगी के मन, बुद्धि, चित्त, भ्रहंकार एवं इन्द्रियों 
आदि का इतना संयम दो बाता है कि कर्मो में उसकी आासक्ति नहीं रहती और 
फर्ता, फर्म, करण आदि त्रिपुर्यों में वह अमेद देखता है, इसलिए कर्तापन का 
अहंकार उसके झन्त/करण में नहीं रहता, अतः वह सब कुछ करता हुआ भी 
वास्तव में अकर्ता ही रइता है (७) ! उपरोक्त समत्व-योग में जुड़ा हुआ तस्तज्ञानी 
पुरुष देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पश करता हुआ, सूघता हुआ, खाता हुआ, 
चलता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, छोड़ता अथवा देता 
हुआ, अहणय करता अथवा लेता हुआ्रा, भ्राँखें खोलता भौर झूँदता हुआ भी थही 
मानता है कि में कुछ भी नहीं फरता, इन्द्ियाँ इन्द्रियों के अ्थों (विषयों) में वर्त 
रही हैं, थही धारणा रखता है । तात्पर्य यह कि सर्वत्र एकता के भाव में स्थिति 
हो जाने से तस्वज्लानी समत्वयोगी की दृष्टि में इन्द्रियाँ और उनके विषय एक ही 
घस्तु प्र्थाव्‌ भराव्म अथवा अपने-आपके अनेक रूप दोते हैं और आत्मा अथवा 
अपने-आापको वह उन कर्पित रूपों का आधार भ्र्थात्‌ उनकी असलियत अथवा 
वास्तविकवा समानता है, इसलिए अपने उन कल्पित बनाथों में उसकी आसक्ति 

नहीं होती । इन्द्रियों के स्वाभाविक व्यवद्वारों में नतो उसको अपने ष्यक्तित्व का 
अहंकार दोता है और न उसे किसी विषय में सुख-आप्ति का भराकांक्षा ही रहती 
है । इसलिए उसकी. इन्द्रियों से स्वाभाविक व्यवद्वार होते हुए भी उनसे किसी 
तरद के अनर्थ नहीं होते और न उसे इन्द्रियों के स्वामाविक व्यवद्वार त्याग देने 

की आवश्यकता ही रहती है & । (८-४) कर्मों को ब्रह्म में अपेण करके अथांत्‌ कर्मों 
को सवके अपने-आप - आत्मा से अभिन्न समझ कर, उनमें सह्व अथांतते करता 

- और कमे की पृथकृता की आसक्ति से रहित होकर, जो(उन्हें)करता है, वह पापों 


& गी० ञर० २ श्लो० ४१ से ३८ के स्पष्टीकरण में स्थितप्रज्ञ के आचरयों 
का खुलोसा देखियु । 
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से उसी तरह अलिप्त रहता है जिस तरह कमल का पत्ता जल से। ताप यह 
कि जो कर्ता, कर्म, फरण श्रादि में सवके एकत्व-भार-जवत्रह्म अथवा सवके अपने-भापको 
देखता है (गी० थ० ५ श्लो० २४), वह- अमेददर्शी समत्वश्रोगी दूसरों से परथक्‌ 
अपने कर्तापन के व्यक्तित्व का अहंकार नहीं रखता, अतः वह यदि लोक-संग्रह के 
लिए हिसा आदि पापरुप प्रतीत होने वाले कम भी करता है तो भी पापों से सर्वया 
रहित रहता है, क्योंकि पाप-पुण्य आदि की संभावना सेद-बुद्धि से व्यक्तित्व के - 
अहंकार युक्त व्यक्तिगत स्वार्थ:सिद्धि के लिए कर्म करने पर ही होती है; परन्तु 
जहाँ अपने से सिनत्न कुछ रहता ही नहीं वहाँ पाप-पुर्य के लिए अवकाश नहीं 
रहता (१०) | समत्वयोगी लोग संग अर्थात्‌ ध्यक्तित की आसक्ति से रंद्ित होका 
अन्तःकरण की शुद्धि के लिए शरीर से, मन से, बुद्धि से अथवा केवल इन्द्रियों से 
भी कम किया करते हैं । तात्पर्य यह कि आत्मज्ञानी समतवयोगी शरीर के स्वाभांविक 
कर्म भर्थाव्‌ लोक-संग्रह के सांसारिक व्यवहार छोढ़ कर, णुव॑ निरुधमी वन कर दूसरों 
पर अपने जीवन-निर्वाह् का बोझ डालने, और साथ ही साथ गृहस्थाश्रम, जो सबका 
उत्पादक और पालक है, उसे दुःखरूप समम कर हठात्‌ उसका तिरस्कार करने रूपी 
भेद-भाव की मलियता से अपने अन्तःकरण को दूषित नहीं करते, किन्तु शरीर के 
निस अक्लू की जैसी स्वाभाविक योग्यता होती है उसीके अनुसार उसके द्वारा 
सांसारिक व्यवहार लोक-संग्रह के लिए व्यक्तिव की झआसक्ति से रहित.होकर करते 
रहते हैं जिससे उनका अन्वश्करण उक्त द्वैतभाव रूपी मलिनता से रहितः-निर्मल 
रहता है (११) । युक्त अर्थात्‌ सवके साथ अपनी एकता - के साम्य-भाव में स्थित 
फर्मपोगी फर्तफल्न को त्याग कर नेष्ठिकी अर्थात्‌ अट्ञ शान्ति फो मंप्त-होता ऐ) 
(परन्तु) अयुक्त अर्थात्‌ जो एकता के साम्य-भाव में स्थित नहीं हुआ है पह अज्ञानी 
पुरुष कामना करके फल में आसक्त हुआ वन्धायमान होता है । तात्प्ये यह 
कि सबके साथ अपनी एकता का अलुभव करने वाले समत्वयोगी को भपने 
आपकी परिषुणंता का अ्ञभव रहता है, इसलिए उसके अपने पृथक व्यक्तिगत 
स्वार्थ कद्दी अन्यत्न से सिद्ध करने बाकी नहीं. रहते, . अतः उसके अन्तःकरण में 
कभी अशान्ति नहीं होती, किन्तु उसकी स्वाभाविक शान्ति. सहज ही बनी 
रहती है; परन्तु एथकता के ज्ञान से जगव्‌ के पदाथे अथवा इदलौकिक एवं 
पारत्ञौकिक सुख अथंवा मुक्ति कहीं बाहर से. प्राप्त करने .की. कामना - रखने 
वाले .की अपने व्यक्तिगत स्वायों में आसक्ति रहती है इसलिए वह सदा कामनाओं 
.... के बच्धनों सें जकदा रहता है (३२) । नियामक देद्ी, अर्थात्‌ मन, बुद्धि, चित्त; 
अहक्कार. एवं . इन्द्रियादि सबका प्रेरक एवं ,सबको. धारण फरने वाला, सबका 
स्वामी--भात्मा, खब करों का मन से संन्यास करे, व, कुछु- - करता: हुआ 
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और न कुछ कराता हुआ, (दो शाँखें, दो कान, दो भासिकाएँ, एक मुख और 
दो मल-मृत्र त्याथने के द्वार, इस त्तरह) नव द्वारों के (शरीर रूपी) नगर में सुख 
से रहता है। तात्पर्य यह कि सबका आधार, सबका प्रेरक, सबका स्वामी, सबका 
मूल-भूत, सर्वभ्यापक सच्चिदानन्द आत्मा शरीर में रहता हुआ और सब चेष्टाएँ 
करवाता हुआ भी कर्ता, कर्म, करण आदि मेदों से रहित अपने सहज-स्वभाव 
आनन्द स्वरुप में स्थित रहता है। इसलिए ग्रात्मज्ञानी समत्वयोगी जो सबका 
शझात्मभूत-आत्मा होता है (गी० भ्र० € श्लो० ८), वह पिण्ड और अद्याएड-रूप सारे 
संघात के नियामक रूप से स्वेच्छापूर्तक नव दरवानों वाले इस भौतिक शरीर में रहता 
हुआ और सब कुछ करता-कराता हुआ भी वास्तव में न कुछ करता है भर न कुछ 
कराता है, किन्तु पूर्ण रूप से शान्त रहता है; क्योंकि उसके मन में कर्मो के कर्तापन 
का फोई अ्रहक्कार नहीं होता और न किसी कर्म के फल में उसकी भासक्ति रहती है; 
यह जगत-प्रप्ण॒ उसको केवल अपना खिलवाड़ मात्र प्रतीत होता है (१३) । 
प्रभु अर्थात्‌ ईश्वर लोगों के कर्तापन, कर्मों और करम्तों के फल्ल के संयोग की रचना 
नहीं करता, किन्तु (सबका अ्रपना-अपना) स्वभाव ही वर्त रहा है, भर्थाव्‌ लोग 
अपने ही स्वभाव अ्रथवा अपने मन के संकल्पों से कर्मों, उनके कर्तापन के शअहक्कार 
और कर्मो के फल की आप्ति की रचना करते रहते हैं; अपने से भिन्न ईश्वर कुछ 
भी नहीं करता (१४) । सर्वव्यापक आत्मा अथवा परमात्मा न वो किसी के पापों 
को लेता है भौर न किसी के पुण्य को द्वी; ज्ञान पर भ्रशान का पर्दा पड़ा हुआ 
है उसीसे जीव मोद्वित हो रहे हैं, भ्र्थात्‌ श्रविचार के कारण लोग अपने वास्तविक 
स्वृरूप--सबकी एकता को भूले हुए हैं, उसीसें यह श्रम हो रहा है कि कर्मों थादि 
की रचना कोई दूसरा करता है (१९) | परन्तु निनका यह अ्शान झात्मा के शान 
श्र्थाव्‌ भ्रध्यात्म-विचार से नष्ट हो गया है, उनका (वह) भाव्मज्ञान, उस परमतत्व 
अर्थात्‌ सबके अपने-आपकी वास्तविकता--सबके एकत्व-भाव को सूर्य की तरह 
प्रकाशित फरता है । तात्पय यद्द कि अध्याव्म-विचार से जब द्वेत-भावरुपी पर्दा हट 
जाता है, तब निस तरह सूर्य के अकाश से जगत्‌ के सारे पढ़ार्थ अत्यक्त 
दृष्टिगोचर होते हैं, उसी तरह आपत्मज्षान के प्रकाश से अपने वास्तविक 
स्वरूप--सवके एकत्व-भाव का प्रत्यक्ष अनुभव होता है (१६) । जिनकी 
बुद्धि उप्त (परमतत्त्व भर्थाव्‌ सबके एकत्वभाव) में स्थिव हो जाती है, और 
जो उस (परमतत्त्व अर्थात्‌ सबके एकत्वभाव) को ही अपना आत्मा अजुभव 
करते हैं, तथा उसी (परमतत्ष शर्थात्‌ सबके एकत्वभाव) में जिनकी दृह स्थिति 
हो जाती है, भौर जो उसी (परमवत्त अर्थात्‌ सबके एकत्वभाव) परायण अर्थात्‌ 
तद्द॒प हो जाते हैं, उनका हत-मावरुपी मैल (उक्त एकता के). शान से. धुज्ष जाता 
श्प 
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है और ये उस पद को पहुँचते हैं जहां से लौटना नहीं होता (५०) | श्लो० १४ 
से १७ तक का वातपये यह है कि भ्ाष्मज्षान से शून्य लोगों को यह मिथ्या. 
विश्वास रहता है कि अपने से भिन्न परसात्मा अथवा इश्वर कमों को रच कर 
उनके पीछे जगा देता है और उन कर्मों के भच्चे-चुरे फल उनको देता है, इसलिए 
वे परवशता से कर्मों के वन्धनों से बंधे हुए दुःख पाते हैं भौर छुए्य तथवा पाप 
के फल भोगते हैं । सगवान्‌ कहते हैं कि लोगों का यह कोरा भ्रम है । 
सर्चात्मा - परसात्मा किसी व्यक्ति के लिए विशेष कम और उन कर्मो का कर्तापन 
तथा उन कर्मों के अ्च्छे-चुरे फल्नों की प्राप्ति का अयोजन नहीं करता; किन्तु 
लोग अपने-अपने रवभाव से अर्थात्‌ अपने एथकूदा के भाव से ही अपने लिए 
फर्म और उनका कर्तापन और उनके धच्छे-चुरे फल उत्पन्न करके अपने-आपको 
उनसे वंधा हुआ और सुखी श्रथवा दुखी सानते हैं। वास्तव में. परमात्मा 
अथवा ईश्वर लोगों से भिन्न तो है ही नहीं कि लो कहीं अलग बैठा हुआ उनके 
लिए कर्ता और उनकी कतेव्यता और उनके फत्न की योजना करता रहे। सबका 
आत्मा अर्थात्‌ सवका ससप्टि-भाव ही परसात्मा अथवा ईश्वर है, इसलिए कम 
और कर्मों की कर्वेच्यता एवं कर्मों के फल की प्राप्ति सबके अपने-आपकी ही 
रचना होती है। पाप, पुण्य, दुःख, खुख, वन्‍्धन, मोक्त आदि भी सब अपने 
श्रपने स्वभाव अर्थात्‌ पथक्‌ व्यक्तित्व के भाव फी ही रचनाएँ होती हैं, किसी दूसरे 
की नहीं । जव तक अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से पृथक व्यक्तित्व का भाव 
बना रहता है, तव तक यह अम बना रहता है कि कर्मों का रचने वाला अपने 
से सिन्न कोई दूसरा है; पर जब अपने घास्वविक स्वरूप ध्र्थां३ सबकी एकता का 
ज्ञान होकर सर्वात्म-भावरुपी परमतच्त में पूर्णतया स्थिति हो जाती है, तव कर्ता, 
कैसे और कर्स-फ़ल्ादि सबकी एकता हो जाती है, श्र्थात्‌ सवका अपने-आप में 
ससावेश हो जाता है, तव न कोई पाप रहता है म कोई पुण्य, न सुख रहता 
है न दुश्ख, न कोई वन्धन रहता है न मोक्ष, भौर न झुछ अहण करने को रहता 
है और न त्यायने को । सब अपने-आपके ही अनेक रूप हो जाते हैं; उस स्थिति 
पर आखरूद होने से फिर द्वेतताव का सोइ कभी उत्तन्न नहीं होता। सासँश यह 
कि जो लोग कर्म करने और उनके फल भोगने में पूर्ण रूप से परतन्त्रता सानते 
हैं और अपने से भिन्न किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर रद्द कर परावलग्वी, निरुद्यमी 
एवं उत्लाइट्टीन वने रहते हैं, वे मोह (श्रम) से पड़े हुए अपना पतन करते हैं। 
सलुप्य सब आप ही करता है और धाप ही सोगता है। अपने भाग्य का विधाता 
वह स्वयं आप ही है (गी० झ० ४ श्लो० १६-१२ और अ० ६ श्लो० ६-६ का. 
स्पष्टीकरण देखिए) (१४ से १७) । 
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स्पष्टीकरण--अंजुंव के प्रश्न के-उत्तर में - भगवान्‌ यहाँ संन्यास और कर्म- 
योग का सुलनात्मक विवेचन करते हैं। इस विवेचन का यह आशय है कि थदि 
केवल आध्यात्मिक इष्टि से विचार किया जाय तो संन्यास और कर्म-योग दोनों ही 
श्रेष्ठ हैं; इतना द्वी नहीं, किन्तु दोनों एक ही हैं; क्योंकि जिनको पूर्ण रूप से 
सर्वभूताक्नैक्य-ज्ञान हो जाता है उनको अ्रखिल विश्व के साथ अपनी एकता का 
' अनुभव हो जाता है, अर्थात्‌ वे सबको अपने में और अपने को सबसे अनुभव' 
करते हैं और सारा जगत्‌ उनको अपना ही रूप प्रतीत होता है; झतः जगत्‌ की 
सुध्यवस्था के निमित्त चाहे वे गृहस्थ-शआश्रम में रहते हुए आत्मश्ञान-युक्त साम्य-साव 
से चातुर्वस्य-व्यवस्थानुसार यथायोग्य सांसारिक व्यवहार करके दूसरों को सच्ची 
कर्म-निष्ठा का आदर्श दिखाते हुए सबके द्वित में लगे रहें; अथवा संन्‍्यासी का चेप, 
जो कि देहासिमान के परिच्छित्त अईंकार को जल्ला कर सबके साथ एकता के समष्टि 
अहंकार में स्थित होने का सूचक है, उसे घारण करके एक छोटे-से परिवार के 
बदले “वसुपैत कुटुम्बकम्‌” श्र्थात्‌ अखिल विश्व को अध्याव्म-दृष्टि से अपना 
परिवार समभते हुए, देशभेद, जातिभेद, घर्मभेद, सस्प्रदायमेदु, चर्णंभेद, आश्रमभेद, 
पदमभेद आदि सब्र प्रकार के भेदभावों से ऊपर उठ कर, तथा विधि-विषेध, राग-हेष, 
अहण-त्याग आदि सब प्रकार के इन्द्ों से परे होकर सब लोगों के कल्यारं के लिए 
तच्ज्ञान के प्रचार द्वारा लोगों की आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होवें--यह डनकी 
इच्छा पर निर्भर होता है; क्ष्योंकि वे पूर्ण रूप से स्वतन्त्र होते हैं, अत उनके नज़दीक 
संन्यास अथवा कर्म-योग का भेद कुछ भी नहीं रहता और किसी प्रकार के विशधि- 
निषेध उन पर लागू नहीं होते । सारांश यह कि पूर्यावस्था की स्थिति में संन्यास 
और कर्मयोग दोनों एक ही हैं। गाहंस्थ्य और संन्याल के स्वांय दोनों ही एक 
समान कह्पित हैं और लोक-संग्रह के लिए दोनों ही अपने-अपने स्थान में एक 
समान आवश्यक पुव॑ उपयोगी हैं । सच्चा संन्यास. तो राग-द्वेष, महण-त्याग श्रादि 
इन्हों से परे होने से होता है, चाहे गृहस्थ के स्वांग में हो या संन्‍्यासी के स्वांग में । 
इसलिए पूर्णावस्था की संन्‍्यास-निछठ्ठा और कर्म-बोग-निछ्ठा में मे समझ कर एक को 
श्रेष्ठ और दूसरी को निहृष्ट सानना सूर्खता है । 


परन्तु उक्त आध्यात्मिक पूर्णावचस्था तक लाखों-करोढ़ों में कोई विरला ही 

पहुँचता है और उन महापुरुषों के लिए इन निष्ठाओं की मिच्चता कोई तथ्य नहीं 
रखती । साधारण जनवा में ,तो अधिकांश ल्लोग अश्ञानी हुआ फरते हैं। इल्ञारों 
में कोई एक-आध तच्वशान का निज्ञासु होता है; और उन तखज्ञान के निश्ञासुओं 

: मैं भी बहुत थोढ़ों को यत्किचित्‌ तत्तज्ञांन होता है । ये अज्ञानी अथवा अव्पक्ञांनी 
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लोग सांसारिक व्यवहारों को हुःख एवं वन्धनरूप मान कर, अपदी व्यक्तिगत सुद्- 
शान्ति की आप्ति के उद्देश्य से, घर-ग्रहस्यी को छोड़ कर संन्यास का स्वांग घारण 
कर लें वो वह वास्तविक संन्यास नहीं होता, किन्तु ऐसे लोग उमयश्नष्ट हो बाते . 
हैं और समान की उुष्यवस्था विगाढ़ कर बढ़े-बढ़े भ्रवर्थ करते हैं। शरीर भर 
इन्द्धियों के स्वाभाविक धर्मों को हठ पूर्वक छोड़ने में ससुलता नहीं हो सकती 
(गी० अ० ३ श्लो० ३३), किन्तु इन्द्रियों को अपने विपयों से जवर्दस्ती रोकने के 
प्रयत्न में मच की चंचलता उल्टी बढ़ कर ठद्धि वित्षिप्त हो बादी है; फलतः इस तरह 
के संन्यास लेने वालों में से अधिकांश का भयंकर पतन हो जाता है और वे लोग 
उच्चूद्ुलवा से अन्यवस्थित सोय भोगने और छुकर्म करने में मदृत्त हो नाते हैं। 
बतमान में यह अत्यन्त शोचनीय अवस्था अत्यक्ष ध्षेगोचर हो रही है। एक वार ' 
संन्यासी का स्वांग लेने के वाद फिर पीछा शृहस्य होना तो असम्भव-सा हो जाता 
है, क्योंकि संन्‍्यासी का पद बहुत ऊँचा, भावरणीय और पूजनीय माना जाता है, 
इसलिए पीछा ग्ृहस्थ होने में लज्या, अपमान एवं गिरावट समझी जाती है, तथा 
फिर थे चातुरवेर्य-व्यवस्था के कम करने योग्य भी नहीं रहते भौर सृहृस्यों के समान 
में उनके लिए कोई स्थान भी नहीं रहता; अतः वे संन्यास ही के स्वांस में रहते हैं। 
उनमें से जो विद्दान्‌, चतुर और वाचाल होते हैं वे दो अपवी वाक्पठुता और “दस _ 
(चुल) से धर्म, नीति और ज्ञान की थोथी बातें वचा-बना कर ग्रृहस्थों, विशेषकर 
ख्ियों को रिफराते और उनसे भेंठ लेते हैं, और इस प्रकार घन का संग्रह करके ' 
बढ़े-बढ़े विशाल्ष सठ, सन्दिर, झाश्रम आदि बनाते हैं और उनमें सब प्रकार के विषय. 
भोगों तथा सान-अतिष्ठा आदि के अमीरी ठाट के साधनों का संग्रह करते हैं । यथपि - 
गुहस्थों की तरद वे एक र्री से विधिपूर्वक विवाह नहीं करते; परन्तु शृहस्थों की 
सैकड़ों वहु-बैदियाँ उनके पास सदा आती-जाती रहती हैं और चेले एवं चेलियों -के 
रुप में उनकी ग्रहस्थी साधारण ग्रइस्थों की अपेत्षा बहुत भ्रधिक विस्तृत होती है। 
यदि उनसे कोई पूछुता है कि “आप संल्यासी होकर इतना अप्व क्‍यों करते हैं” तो 
वे यह कह कर दालमहूल कर <ेते हैं कि इस कुछ नहीं करते, इस शरीर के प्रार्य . 
ही स्वतः सब कुछ करता रहे हैं | इस तरह आरूघ की सनगढ़न्त ओद छोकर . मोलेः 
भालें लोगों की श्रद्धा जमाये रखते हैं । जो कोग इतने बड़े सासान जुटाने की 
योग्यता नहीं रखते, वे थोड़े में ही निर्वाह करते हैं। वे लोग गुइस्थों से मित्षा ले- 
लेकर अथवा नाना भाँति की चालाकियों से उन्हें ठग-ठण कर आलसी जीवन विताते 
हैं, तथा तीर्य-यात्रा आदि के बद्दाने से अपने मनोविनोद के लिए देशादव करने में 
सुहस्थों के घन का बहुत दी दुरुपयोग करते हैं । यद्यपि ये नाम मान्न के संन्यास्ी 
लोग स्वांय तो पुरे विरक्त और त्यागी संन्‍्यासी का रखते हैं और समदशंन की बड़ी- 
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बढ़ी वार्तें बनाथा करते हैं, परन्तु वास्तव में ये साधारण गुहस्थों से भी बहुत अधिक 
रागी और लोभी दोते हैं । क्ेघ, अ्रहक्षार, दे भौर घृणा के भाव इनमें गरहस्थों से 
बढ़कर होते हैं । लिन लोगों से इनको कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ-सद्धि होने की श्राशा 
रहती है, उनके साथ तो बहुत थादर-युक्त प्रीति रखते हैं, परन्तु जिनसे कोई प्रयोजन 
सिद्ध नहीं होता उन्हें केवल उपेत्ता की दृष्टि से ही नहीं देखते किन्तु उनसे छूणा 
और द्वेप भी रखते हैं, तथा ऊँच भौर नीच माने जाने वाले लोगों में इतना अन्तर 
रखते हैं भौर उनके साथ इतनी विपमत्ता फा वर्ताव करते हँ कि जितना सामान्य 
लोग भी नहीं करते | सारांश यह कि सोलएवें झध्याय में चणित आसुरी सम्पत्ति 
के अ्रधिकांश लक्षण इन नामधारी संस्यासियों में पाये जाते हैं । 


पतसान में इस तरह धर्म की भोट में शिकार करने वाले छोटे-बढ़े महस्तों, 
भठधीशों, मण्ठलेश्वरों, भाचायों, शुत्रायों श्रादि भौर उनके चेक्नों तथा अन्य 
मिखमंगे पाखणदी संन्थासियों की संख्या ९०-६० लाख के फरीब बताई जाती है, 
जिनका ग्रृवस्थों पर बढ़ा भारी बोसा लदा हुआ है और यह इस देश की 
दरिद्वता भौर दुखों का एक मुख्य फारण हो रद्दा है । भज्ना, इस वरह्द के 
ध्यक्तिव के अहद्मार और विपयादिफों में आसक्त और क्रेषज्ञ अपना पेट 
पालने वाले कोग कर्मों के बन्धनों से रहित दोकर अद्य-भाव में स्थित केसे हो सकते 
६ और कैसे थे दूसरों का फल्माण अथवा हितसाधन कर सकते हैं ! 
हां, इतनी यद़ी संख्या में छुछ त्यागी एवं विरक्त मद्ठात्मा, संन्यासाभश्रम के 
गौरव फा नमूना दिखाने वाले भी भ्रवश्य विद्यमान हैं, जो निःवार्थ-भाव से 
लोगों की अपने सहुपदेशों द्वारा भरध्याध्म-शान एवं फर्तन्याकर्तव्य की शिक्षा देकर 
जनता का द्वित करते हैं. और जिनके प्रभाव से ड्टी दूसरे पाखएढी भी पूजे नाते हैं, 
क्योंकि थोड़ी-बहुत भसलियत के बिना केवल नकल ठहर नहीं सकती; परन्तु 'उन 
मद्दात्माओं की संझ्या आटे में नमक के बरावर भ्रथोंद बहुत द्वी अप है । 


संन्यास-निष्ठा में जयत्‌ की भौतिक अवस्था की एक प्रकार से उपेक्षा की जाती 
है, भवः उससे उपराम होकर अथवा उसका तिरस्कार करके केवल आध्यात्मिक विचार 
में ही निरन्तर गे रहना होता हैं, इसलिए उसमें आधिभमौतिक ( लौकिक ) उन्नति 
के अर्थात्‌ भौतिक सुख-समद्धि एवं भौतिक बल सम्पादन करने के लिए कोई स्थान 
नहीं रहता । परन्तु थाध्यात्मिक विचार भी मन, डुद्धि, इन्द्रियों आदि के संघात एवं 
पंच भूतों के पुतले इस शरीर द्वारा ही होते हैं, और यह शरीर त्रिगुणात्मक प्रकृति 
का बनाव दोने के कारण इसमें आधिभौतिक, श्राधिदेविक भौर झाध्याध्तिक तीनों 
'भाव बने रहते हैं--ये कभी सिट. नहीं सकते । अतः भाधिभौतिक, आधिवेविक और 
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झाध्यात्मिक तीनों अकार की उन्नति से ही सच्ची शान्ति, पुष्टि श्लीर तुष्टि प्राप्त होती 
है। जब तक शरीर की प्राकृतिक आवश्वकताएँ--भूख-प्यासादि--पूरी नहीं होतीं, 
शरीर बलवान और भारोग्य नहीं होता तथा मन व्याकुल रहता है, तब तक वह 
श्राक्नज्ञान में टिक नहीं सकता । भूखे, दरिद्वी, निर्वल एवं रोगी लोगों का चित्त 
अत्यन्त ज्याकुल रहता है, इसलिए वे तत्वज्ञान में भी उन्नति नहीं कर सकते 
( म्ुण्डकोनिपद्‌ सुं० ३ खं० २ म० ४) । प्राणी मात्र की सबसे पहली आवश्यकता 
पेट भरने की रहती है । अतः जा त्लोग यहाँ पर ( इसी शरीर में ) अम्युद्य (भौतिक 
उन्नति) नहीं कर सकते अर्थात्‌ भौतिक दृष्टि से अवनत दशा में रहते हैं, उनका 
पारमाथिक ( आध्यात्मिक ) कल्याण होना वहुत ही कठिन होता है। यद्यपि संन्यास- 
बिछ्ठा भौतिक उन्नति की सर्वेथा अवहेलना करती है, परन्तु भूख, प्यास, शीत, ताप .. 
आदि शरीर के विकार संन्‍्याली के भी छूट नहीं जाते, शतः इनकी निदृत्ति के लिए 
उसे ग्रहस्थों पर निर्भर रहना पढ़ता है और इस तरह के पर[वलम्बन में चित्त सवेधा 
उद्देग रद्वित नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त शारीरिक झावश्यकताओं की पूर्ति के - 
साधन उपलब्ध न होने पर संन्‍्यासी को अनेक प्रकार के शारीरिक पृवं मानसिक कष्ट 
सद्दन करने पढ़ते हैं; और संन्यासाश्रस की उच्चता के अहझ्कर के कारण मानापमान 
के विचार भी समय-समय पर उसके चित्त को वित्तिप्त करते रहते हैं । 


परन्तु घर-ग्रहस्थी में रह कर सांसारिक व्यवहार करने वाले मनुप्यः के लिए 
उपरोक्त कठिनाइयां नहीं रहतीं और न इस प्रकार पतन की ही झ्राशंका रहती है; 
क्योंकि वह अपने और अपने ऊपर निर्भर रहने वाले लोगों के जीवन-विर्वाह के लिए 
पूर्नकथित वर्णु-ब्यचस्था के अचुसार अपने शरीर की योग्यता के सांसारिक . व्यवहार 
करता रहता है, जिनसे उसे अपने जीवन-निर्वाह के लिए दूसरों पर निर्भर रहना 
नहीं पढ़ता, किन्तु स्वावक्षम्वत और उद्यमशीलता से बह केवल अपनी ही शारीरिक 
आवश्यकताएँ पूरी करके तथा केवल अपनी हो मौतिक उन्नति करके संतोष नहीं 
करता, किन्तु अपनी योग्यता के तारतम्याजुसार-दूसरों को शरीर-बान्ना और सामूहिक 
उन्नति में भी सहायक दोता है । इस वरह कतंन्यपराययता और आपस के सहयोग 
के फलस्वरूप जो सोग्य पदार्थ उसे उपलब्ध दोते हैं, उन्हें व्यवस्थित रूप से भोग 
कर वह अपने सन॑ और इन्द्ियों के वेयों को शान्त करता है, निससे उनके उच्छुड्डल 
होने की संभावना कम रहती है। साथ दी उसे अपने कुदुम्व और वन्धुजनों से 
अपनी भ्राध्मीयता अथवा एकता का निश्वय बना रहता है और उस आत्मीयता 
अथवा एकता के निश्चयपूर्वंक वह उनके लिए उद्यम करता है, निससे उसके. प्रथक 
ब्यक्तिव का साव कम होकर उसे सबके साथ णएुकता-के भाव बढ़ाने भौर व्यक्तिगत 
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स्वार्थ त्यागने में सहायता सिल्ती है । सारांश यह कि गृहस्थी में रह कर सांसारिक 
च्यघह्टार करने वाले मनुष्य को अपनी सब प्रकार की उन्नति करने में सुविधा रहती है । 
अस्तु, जो लोग व्यवस्थितरूप से उपरोक्त कर्म-योग का अभ्यास करते हैं, उनके चित्त 
में समय पाकर शझात्मज्ञान की जिन्नासा उत्पन्न होती है और उस तरफ़ लगने पर 
शनें:-शने। क्रमोन्नति करते हुए जब उनकी सर्वभूतात्मैक्ध-सास्य-भाव में पूर्ण स्थिति 
हो जाती है, तथ वे समत्वग्रोगी अपने को सबर्भ और सबको अपने में अजुभव 
करने रुपी शरह्म-साव में स्थित हो जाते हैं और स्रेच्चा से सब अकार के श्राचरण 
स्वतन्त्रवापूर्वक करते हुए भी पूर्ण रूप से थल्िप्त और अकर्ता बने रहते हैं । 


बहुत से लोगों का यह अनुमान है कि भआ्त्मज्ञानी पुरुष के शरीर, इन्द्रियों, 
मन, बुद्धि थ्रादि की सारी चेष्टाएँ छूट जाती होंगी; परन्तु उनका यद्द भ्रतुमान गलत 
है! श्रात्मश्ञानी पुरुष भी साधारण लोगों की तरह घुद्धि से विचार करता है, सन से 
संकदप करता है, चित्त से चिंतन करता है, प्रहक्कार से श्रहद्ार करवा है, आंखों से देखता 
है, कानों से सुनता है, नाक से सूंघता है, मुख से खाद्ा है, जीम से स्वाद लेता है, 
वाणी से बोलता है, त्वचा से स्पर्श करता है, द्वाथों से लेता-देवा भौर काम करता है, 
पैरों से चलता है, गुद्य इन्द्रियों से मल-मृत्र त्यागता है, इृत्यादि। सारांश यह 
फिवह सभी तरह की चेशाएँ अन्य मलुष्यों की तरह ही करता है, परन्तु 
अज्ञानी मनुष्य की और उसकी चेश्टाशरों में इतना अन्तर रहता है कि अज्ानी अपने 
को मन, धुद्धि भ्रौर इन्द्रियों का संघातरूप शरीर मात्र ही सममता है, इसलिए 
शरीर से सम्बन्ध रखने चाले पदार्थों, विपयों एवं व्यचहारों ही को सब कुछ मान कर 
उन्हींमें सदा शासक्त एवं तल्लीन रहता है भर अतुकूलता-प्रतिकूलता में राग-हवेप 
तथा हर्ष-शोकादि से उसका चित्त विज्षिप्त पूवं ग्रशान्त रहता है; परन्तु ज्ञानी पुरुष 
मन, बुद्धि और इन्द्रियों आदि को तथा उनसे सम्बन्ध रखने वाले सभी विषयों कौ 
अपनी रचना सममता है और प्रपने-आपको उनका आत्मा, उनका आश्रय, उनका 
नियामक अथवा स्वामी मानता है, अतः वह उनमें आसक्त नहीं होता, किन्तु उनको 
अपने आधीन- रखता है, और उनको अपने-अपने स्वाभाविक धर्मों में लगाये रखता 
हुआ भी उनके अत्येक व्यवद्वार पर नियन्त्रण रखता है; भौर ऐसा करते हुए भी उनके 
व्यवद्वारों का उस पर किसी अकार का प्रभाव नहीं पढ़ता । जिस तरह एक राजा 
अपनी प्रजा को कानून आदि द्वारा अपने शासन और निग्रन्त्रण में रखता हुआ 
सबको उनकी मिन्न-मिन्न योग्यताजुसार व्यवहार करने में लगाये रखता है और 
राजा फी सत्ता प्रजा में सर्वध्यापक रहती है तथा उच्त सर्वव्यापक सत्ता के आश्रय में 
ही अ्जा के सारे व्यवहार होते हैं, परन्तु प्रजा के व्यवद्वारों में सजा का कोई पथक्‌ 
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व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता, न उसकी किसी व्यक्ति के अच्छे-चुरे आचरणों में राग- 
हेप की भासक्ति रइती है। इसी तरह भात्मज्ञानी पुरुष के मन, बुद्धि भौर शरोर 
हारा सब प्रकार के व्यवहार सबके साथ एकता के साव से होते रहते हैं, किसी में भी 
उसकी एयक्‌ व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि का उद्देश्य नहीं रहता, भौर न उसे किसी विपय 
में राग-द्वेप ही रहता है, अतः सब व्यवहार करते हुए भी उसके झन्तःकरण में कोई 
विकार उसन्न नहीं होता और न उसकी शान्ति ही भह्ष होती है 


बहुत से लोगों को यद्ट संदेह है कि कर्म-हए लगव्‌ और उसके व्यवद्दारों को 
तो लगव्‌ और जीवों से अलग रहने वाले, उन सबके स्वामी ईश्वर ने थनाया है और 
सब जीवों के कर्वव्य-कर्मा का भी उसी ने निर्माण किया है तथा वही सब आाणियों 
को फ़र्मो में जोइ़ता है, एवं कर्मो का फल देने वाला भी वही हैं, फ़िर भराव्मज्ञानी 
पुरुष कर्म करने में स्वतन्त्र, अनासक्त, कर्मों का स्वामी, सब कुछ फरता हुआ भी अक्ठा 
और शुभाशुभ फल से रहित कैसे हो सकता है ? उक्त सन्देह को दर करने के लिए 
भगवान्‌ कहते हैं कि लोगों के कर्म, उनकी कर्तव्यता एवं उनके फलादि फो 
उनसे कोई अलग रहने वाला ईश्चर नहां रचता, क्योंकि सवब्यापक इश्वर 
कोई अलग व्यक्ति नहीं है कि जो कहीं अलग बेठ कर कर्म-रूप सृष्टि की 
रचना, पालन ओर संहार आदि करता रहे। सबका अपना-आप, सबका 
आत्मा" परमात्मा अथवा इश्चर स्वयं ही सष्टि-ह॒प प््व॑ ज़ीब-रूप होकर 
अनेक तरह के स्वांय करता है. ( गी० अ० ७ रज्ो० ४ से ७ )। वे स्वांग ही 
अलग-पलग व्यक्तियों के रुप में प्रकर होते हैं, तथा तिस स्वॉग की जैसी योग्यता 
होती है, उसी के अनुसार अपने-अपने स्वांग के कस और उनकी कर्तव्यता भादि, 
वे स्वांग ही स्वयं कल्पित कर लेते हैं। दूसरे शब्दों में अत्येक व्यक्ति स्वयं ही शपने 
स्वभाव से, भ्रथांव्‌ प्रथक्‌ व्यक्तित्व के भाव से अपने लिए कर्मों की कल्पना करता है 
और आप ही अपने व्यक्तित्व के अहंकार और व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि की कामना के 
कारण उनका फ़ल्ल उत्पन्न करके श्राप हो मोगता है । यह वात प्रत्यक्ष है कि कोई भी 
च्यक्ति अपने स्वार्थों के लिए ईश्वर पर निर्मर रह कर निश्चिन्त नहीं हो जाता किन्त 
सब कोई अपने किए थोड़ा था वहुुत उद्योग करते रहते हैं और सब कोई अपने ही 
कर्मो के फल भोगते हैं ! एक के कर्मो का फल कोई दूसरा नहीं मोगता । चास्तव में 
सर्वेव्यापक समष्टि आत्मा, अथवा परमात्मा, अयबव्रा ईश्वर में कर्मों का कर्तापन 
श्रथवा भोक्तापन, और पाप-घुण्य, सुख-दुःख आदि इन्ह कुछ भी नहीं होते; क्योंकि 
सर्वेव्यापक आत्मा के एकल-भाष में सभी इन्द्र शान्त दो जाते हैं---किसी का प्रथक 
अस्तित्व नहीं रहता । कर्ता-भोक्तापन व्यक्तित्व के भाव में है | 
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जो श्राप्मज्ञानी लोग इस रहस्य को यथार्थतया: जान लेते हैं, वे तो अपने को 
स्वाधीन पृव॑ स्वतन्त्र अजुमव करते हुए सारे कर्मो को - अपनी ही फरपना समझ कर 
स्वामीभाव से उन्हें करते हुए उनमें झासक्त “नहीं होते, भ्रतः उन्हें कर्मो का फोई 
बन्‍्धन नहीं होता, क्योंकि अपनी फल्पना वस्तुतः अपने फो नहीं बांध सकती; न वे 
झपने परमात्म-स्वरूप से ही कभी डिगते हैं । परन्तु जो लोग उक्त रहस्य को नहीं 
लानते उन्हें झपने आारमस्वरूप का यथार्थ ज्ञान न होने के कारण वे नामरूपात्मक 
कल्पित स्वांग के व्यक्तित्व के भाव में आसक्ति रखते हैं और कर्मों तथा उनकी कते- 
च्यता और उनके फलों को अपनी रचना नहीं सममते, किन्तु अपने से भिन्न ईश्वर 
की रचना मानते हैं | अतः वे चाहे गृहस्थी में रह कर संसार के व्यवहार फरें, था 
संन्यास का स्वांग घर कर गृहस्थी से श्रक्षम हो जायें, उनका भ्रम फभी मिट नहीं 
सकता, और वे कर्मो के बन्धन में सदा बँधे ही रहते हैं; क्योंकि थो अपने को 
पराधीन पुवं परावलंबी मानता है वह स्वृतन्त्र अथवा मुक्त नहीं हो सकता । 


श्लोक रे से १७ तक के अर्थ का अनर्थ करके कई लोग उसकी भोट में 
यहुत विरुद्धाचरण फरते हैं । ये कह्ठते हैं कि “हम तो ब्रह्म अथवा आश्मा हैं, भर 
शआध्मा में कुछ करना-कराना है नहीं, इन्द्रियाँ अपने-अपने विपयों में वतत रही हैं, 
इससे इमारा ( आत्मा का ) क्या वनता-विगढ़ता है; हम तो इन्द्रियों से पथक्‌ 
हैं, इमारा इन्द्रियों से बया सम्बन्ध ?”? इस तरह थे पअपने भुख से मह्म अथवा 
परमात्मा होने की ढींगें धाँकते हैं, परन्तु उनमें व्यक्तित्व का भदक्षार और प्यक्तिगत 
स्वार्थ इतना बढ़ा हुआ होता है. और विषयादिकों की लालसा इतनी प्रवक्त होती 
है कि वे चोरी, ठगी, व्यभिचार, द्विसा भादि घोर कुकर्म करने में कुछ भी संकोच 
नहीं करते । नो विपयत्षग्पट लोग गृद्टस्थी में रद्द कर दृष्योपा्जन फी योग्यता न 
रखने और अपनी मनमानी न चला सकने- के. कारण संन्यास का स्वांग धरके आत्म- 
ज्ञान की कुछ यातें सीख लेते हैं, अथवा जो ग्रहस्थी में रहते हुए भी वेदान्ती एवं 
आतक्मज्ञानी होने का भकूठा दम भरते हैं, अथवा नो अपने आपको कृष्ण या ईश्वर 
' स्वरूप बता कर लोगों का सर्वस्व छीनने की धुन में लगे रहते हैं, वे ही लोग शाख्रों 
के कुछ वाक्यों को चुन कर उनके भाव का विपर्यास करके भोले-भाले कोगों को 
और विशेष करके श्रद्ालू .ख्त्रियों को अपने मायाजाल में फंसा कर दुराचार करते हैं 
और परिणाम में वे अपना तथा दूसरों का सर्वनाश करते हैं | वे लोग भद्देव-वेदान्त- 
सिद्धान्त फी एक प्रकार से विडस्थना और समान फी सहान्‌ हानि करते हैं। 


इन श्लोकों की उपरोक्त व्याख्या में यह तो स्पष्ट कर दी दिया गया है कि 
. भगवान्‌ ने यद्द निरूपण शृदस्थी में रहने वाले उन समत्वयोगियों के आचरणों 
रह | 
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का किया है, जो कि सबके साथ अपनी एकता के श्ञानयुक्त, शरीर भौर इच्दियों 
के व्यवहार सुन्यवस्थित-रूप से फरते हैं; संन्यास का स्वांग करने बालों तथा 
ज्ञान की थोथी वातें बनाने बालों एवं अपने को मह्य अथवा श्रीकृष श्रथवा हेरव 
कहने वालों के दुराचारों का निरूपण इन श्लोंको में नहीं है । इसलिए संन्यास का 
स्वांग घारण करने वाले पाखण्डी तथा झआत्मज्ञान फी थोधथी वातें बनाने पाले 
एवं अपने को श्रीकृष्ण कह कर भोले लोगों को ठगने वाले दंसी लोगों के लिए 
अपने कुकर्मो की सफाई देने की इन श्लोकों में कोई गुज्ञाइश नहीं है । . 


इसके अतिरिक्त जिनको आत्यज्ञान हो जाता है वे अखिल विश्व को 
अपने में अ्रतुभव करते हैं, झतः उनको अपने से भिन्न पदार्थों के संयोग 
से सुखआएि फी चाह हो ही कैसे सकती है, तथा दूसरों के धन पं 
दूसरों की स्लियों पर हाथ मारने का बिचार उनके मन में उत्पन्न ही कैसे 


हो सकता है ४ 


जो धूते पाखण्डी क्षोग आत्मज्ञान की बातों की ओट में इस तरह के भ््याचार 
फरते हैं, उनके कुमार्ग में यदि कोई बाधक होता है, अथवा उनका वह चोरी और 
उगी का सामान जब कोई दूसरा उड़ा लेता है तव वे लदाइयां भौर सुकदमेवानी 
करते हैं और तब उनके “अहं अह्यास्मि” फी पोल भ्रच्छी तरह खुल जाती है । 


रेप मं ५ 


अब भगवान्‌ उपरोक्त समत्वयोगी की ज्राक्षी स्थिति का वर्णन भागे के 
श्लोकों में करते हैं-- ४ 


विद्याविनयसस्पन्ने श्राहमणे गवि हरितिनि। 
शनि चेव श्वपाके च परिडताः समदर्शिनः॥ १८ ॥ * 
इंहैच तैजिंतः सो येषां साम्ये स्थितं मनः । 
... निर्दोष हि सम॑ ब्रह्म तस्मादूतहरणि ते स्थिताः ॥ १६ ॥ 
ः. न प्रहंष्येत्मियं प्राप्प नोश्िजेल्ाप्य चाम्रियम। 
स्थिरबुद्धिस्संमूहो अह्मविदत्क्मणि स्थित: ॥ २० .॥ 
बाह्यस्पशैष्वसक्तात्मा . विन्दत्यात्मनि यत्छुखम्‌। . 
: ख प्रह्मयोगयुक्तात्मा. खुखमक्षयमणनुते ॥ २१ ॥ . 


| 
| 
॥ 
। 


२२७ गीता का व्यावद्दारिक अर्थ--अ० ६ 


थेहि संस्पशंजा- भोगा दुशखयोनय एव ते। 
आशय्न्तवन्तः कोन्‍्तेय न'तेघु रमते घुघः॥ २९ ॥ 
शक्तोतीहैच यः सोदूं प्राकशरीरविमोत्षणात्‌ | 
कामक्रोधो ्धूव॑ वेगं स युक्त: स खुखी नर ॥ २३ ॥ 
यो5न्तःछखुखोउन्तरारामस्तथान्तज्योतिरेष यः । 

स॒ योगी त्रह्मनियांण ब्रह्मभूत्तोईधिगच्छति ॥ २४ ॥ 
लभन्ते ब्रह्मनिरवांणम्पयः च्तीणुकल्मषाः । 

छिन्नद्नेधा यतात्मानः सबभूतहिते रताः ॥ २४ ॥ 


कामक्रोधचियुक्तानां यतीनां यवचेतसाम्‌ | 
श्रभितो पह्मनिवांणं वर्तते विद्तात्मनाम्‌॥ २६ ॥ 


अर्थ--बिद्या और विनय (नम्नता) संपन्न ब्राह्मण में, गो में, हाथी में 
और इसी तरह कुत्ते तथा चाएडाल मे (श्रात्मज्ञानी) विद्यान्‌ पुरुष समद्शी 
होते हैं । तात्पय यह कि सबके साथ अपनी एकता का अनुभव करने वाले 
समत्वयोगियों की दष्टि में विद्वान तराह्मण, गौ, द्वाथी, कुत्ते, 'बाएडाल आदि 
ऊँचे, नीचे, मोटे, छोटे, पवित्र, मलिन आदि सभी प्राणियों के विषय में स्च- 
भूतात्मैक्य समता (80788) का भाव रहता है, क्योंकि थे जानते हैं 
कि सबका असली तत्त्व यानी सबका सूल आधार--आत्मा एक है|, 
चेतनता सबमें एक समान है, ओर जिन पंचभूतों के सबके शरीर 
होते हैं वे पंचभूत भी सबमें एक समान हैं, तथा शरीर सभी एक समान 
बिकारी, परिवतनशील एवं उत्पत्तिनाशवान्‌ होते. हैं; इसलिए तत्त्वतः 
उनमें कोई भेद नहीं है | भेद केवल तीन गुणों के तारतम्य शर्थाव्‌ कमी-बेशी की: 
विचित्रता और उससे उत्पन्न होने वाले पारस्परिक संबंध में होता है, सो वे गुण- 
वेचिक्र्य और श्रापस के संबंध सदा एक-से नहीं रद्दते, किन्तु निरन्तर बदलते रहते 
हैं। जिस पदार्थ में कभी, सत्वगुण की प्रधानता होती है उसीमें कभी रणोगुणय 
अथवा तमोगुण की प्रधानता हो जाती है, और बिरूमें कमी रजोगुण अथवा 
तमोगुण की प्रधानता द्वोती है उसमें कभी सत्वगुण की अघानता हो जाती है (गी० 
झ०१४ श्लो०१०) | दुष्टाचरण करने से विद्या-विनय-सम्पेन्न ब्राह्मण भी पतित 
हो जाता है; रोगगसित गौ छूने योग्य भी नहीं रहती; विपत्ति श्ाने पर महाकाय 
हाथी, चींदी से भी दीन बन.जाता है। दूसरी तरफ़ भैरव. का वाहन कुत्ता विशेष 
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अवसरों पर पूलनीय द्ोता है, तथा पहरेदार झत्ते बहुत क्लोकोषकारी द्वोते हैं; भौर 
सगवद्भक्त एवं आक्ज्ञानी चांढाल बंदुनीत् हो जाते हैं। हिन्दू घमे छोड कर श्त्य 
किसी धर्म को स्वीकार कर लेने से आह्यण का आह्ययपन्र और चाणढाज़ का चारदालपन 
नहीं रहता किन्तु सब एक-मेक हो जाते हैं ! सारांश यह कि गुण-वेचिक््य भोर आपस 
के संबंध, जो वाहरी दृश्य मात्र हैं, उनसे स्थायित्व नहीं होता किन्तु ये बदलते रहते 
हैं। इसलिए तलज्ञानी लोग उन बाइरी करिपत नामों और रूपों की मिन्नताओ्रं 
की अपेत्ता उनकी घसलियत अर्थात्‌ सबकी एकता जो सदा एकसमान बनी रहती है, 
डसको अधिक महच्॒ देते हैं, और सबको एक ही आत्मा यानी अपने-झापके अनेक 
रुप सममभते हुए, किसी के साथ ईर्पां, द्वेप, शणा, तिरस्कार एवं छल थादि के 
दुच्यवहार नहीं करते और न किसी को दवा कर टस पर श्रत्याचार ही करते हैं, 
किन्तु सबके साथ यथायोग्य समता का वर्ताव७ फरते रहते हैं (४८) । जिनका मन 
(उक्त) समता के एकस्व-भाव में स्थित हो जाता है, मे संसार को यहीं (इसी 
शरीर में) जीव लेते हैं; (और) क्योंकि अरह्म ही निर्दोप एवं सम है 
इसलिए वे ब्रह्म में स्थित रहते हैं | तात्पर्य यह कि द्वेवभाव से उत्पन्न राग, 
टेप आदि सव दोपों से रहित साप्रय-भाव (5धए९॥९४७) ही महा है, 
इसलिए जिनका मन उक्त साम्य-भाव में स्थित हो बाता है, उन्हें मुक्त होने के 
लिए कोई दूसरा शरीर घारण करके किसी दूसरे ल्ोक-विशेष में जाने की अपेहा 
नहीं रहती, किन्तु थे यहां (इस शरीर में) ही साक्षाद्‌ अह्मस्वरूप. हो आते 
हैं ओर थे जीवनमुक्त महापुरुष चिश्व-विजेता अर्थात्‌ सारे जगत के 
स्वामी होते हैं (६) | जो प्रिय (पदार्थी) को पाकर विशेष हर्षित नहीं होता 
और अप्रिय (पदार्थों) को पाकर उद्िग्न नहीं होता, बह स्थिर-बुद्धि चाला. सौहरहित 
म्रह्मवेत्ता (समत्वयोगी) अह्य सें स्थित है। (पदार्थों भौर घ्यक्तियों के) बाहरी 
संबंधों से जिसका अन्तःकरण आसक्त चद्दीं होता, चह अपने अन्तरात्मा में जो: 
सुख है उसे प्राप्त दोवा है, और वह म्रह्ममाव में स्थित समत्दयोगी अ्रक्षय सुख 
अरथोद्‌ नित्यानन्द का अजुभव करता है । तात्पय॑चह है कि सर्वभूतातरौक्य-साम्य- 
स्राव रुपी बह्म अथवा परसात्मा में स्थित सम्रत्वेयोगी का अन्वःकरण सांसारिक 
भिन्नवाओं के बनांवों और उनके संबंधों में आसक्त नहीं होता किन्तु उसका लक्ष्य 
सबके भीतरी एकत्व-भाव पर रहता है अ्र्थांद्‌ वह सब बाहरी वंनायों ' को एक ही 
आत्मा के अनेक रूप अज्ञभव करता है, इसलिए अजुछूल पदाथों अर्थाद्‌ झ्भ; 
पवित्र, उच्च कोटि के पूर्व प्यारे लगने वाले तथा सुखदायक माने जाने वाले- पदाथों 








9 समता के बर्ताव. की विशेष व्याख्या आगे स्पष्टीकरण में देखिए । 
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अथवा व्यक्तियों के संयोग से उसे कोई विशेष हर्ष नहीं होता और प्रतिकूल चर्थात्‌ 
अशुभ, मलिन, दीन कोटि के एवं घुरे लगने वाले तथा दुःखदायक माने जाने वाले 
पदार्थों एवं व्यक्तियों के संयोग से उसे कोई उद्वेश नहीं होता। उसकी स्थिति 
निरन्तर सबके अन्तरात्मा के साम्य-भाव (5ध॥0॥९8७) रूप ब्रह्म में रहती है, 
अतः वह सदा सबकी एकता के आत्मानंद से ही निमप्त रहता है। सच्चा और 
अक्षय सुख सबके अन्तरात्मा शर्थात्‌ सबके एकत्व-भाव में है, व कि बाहरी भेद्‌- 
भाव के दिखावटो बनावों में | वाहर से सुखदायक प्रतीत होने वाले भिन्नता के 
बनावों में आसक्ति रखने से धोखा होता है (२०-२१)। पदार्थों के (बाहरी 
बनाव- के) संयोग से उत्पन्न होने वाले जो भोग हैं, वे दुःख के ही 
जनक होते हैं (ओर थे) उत्पत्ति-विनाश वाले भी हैं, (इसलिए) धुद्धिमान 
मज्॒प्य उनमें प्रीत्ति नहीं रखता | तात्पय॑ यह कि सांसारिक पदार्थों के बाहरी 
यनावों से संबंध रखने वाले जितने विपय हैं--चाहे वे इन्द्रियों के भोग थानी खाने, 
पीने, देखने, सुनने, स्पर्श फरने, सूंघने श्रादि से संबंध रखने वाले हों, या अनुकूल 
च्यक्तियों थथवा पदार्थों के संयोग-सम्बन्धी हों---सभी दुःख के ही कारण होते हैं; क्योंकि 
निस वस्तु का संयोग होता है उसका वियोग अवश्य होता है, भतः संयोग में सुख 
मानने से विग्योग का हुःख उससे अधिक होता है। सारांश यह कि पदार्थों के बाहरी 
नाम-रूपों के बनावों में आसक्ति रखने वालों को अवश्य ही धोखा होता है. (बृद्ददा० 
उ० झ० २ माह्मण ४ मंत्र ६ )। इसलिए विचारवान्‌ लोग किसी भी वस्तु के बाहरी 
रूप में आसक्ति नहीं रखते (२२) | जो यहीं पर (इसी जन्‍्स में ) शरीर छूटने से 
पहले ही काम-क्रोध से. उत्पन्न होने वाले वेगं को सदन कर सकता है, चही समत्व- 
थोगी है भौर वद्दी सुखी मलुप्य हैं। तात्पर्य यद्द कि मलुप्य देह में बुद्धि का विशेष 
विकास होने के कारण इसमें विचारपूर्तवक, आचरण करने फी योग्यता होती है, इस 
लिए काम; क्रोष, लोभ, मोह, भय, शोक, दर्पा, द्वेप, घणा, तिरस्कार, अभिसान 
झादि अनेक भ्रकार के राजसी भांवों के जो अनर्थकारी वेग उत्पन्न होते हैं, उनको 
विचार पूर्वक थामकर द्वानि रद्दित वना देने अर्थाव्‌ उनसे कोई अनर्थ न होने देने की 
योग्यता इस मलुष्य दें में ही दोदों है, अन्य किसी देह में नहीं होती; अतः जो 
सलुष्य ( स्त्री-पुरुप ) इस शरीर के रइते ही इन वेयों परें.विजय पा लेता है अर्थात्‌ 
इनके वश में होकर अनर्य नहीं करंता, वही सच्चा संमत्वयोगी है और उसीको सर्ी 
सुख-शान्ति प्राप्त होती है ( २३२ ) | जो घुरुप ( पदार्थों और व्यक्तियों की कल्पित 
अनेकता के बाहरी रूपों में झासक्ति न रख कर सबकी भीतरी एकता रूपी ) अन्त 
राष्मा में सुख का अनुभव करता है, (सबके भीतरी एकत्व-भाव-रूपी ) झन्तरात्मा 
में झाराम पांता है और जो (: सबके भीतरी एकल्व-भाव-रूपी ) अस्तरात्मा ही से 
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प्रकाशित हो रहा है यानी सबसे एक आत्मा ही के प्रकाश अथवा चमत्कार का 
अलुभव करता है, वह बह्य-स्वरूप समत्वयोगी अह्य-निर्वाय-पद्‌ में स्थित होता है। 
तात्पर्य यह कि जो समस्त बाहरी नास-रूपों की करिपत भिन्नताशों की सद्ी एकता 
के अनुभव में पूर्ण रूप से स्थित हो जाता है, वह समत्वयोगी दन्द्वांतीत अह्म-स्वरूप 
होता है ( २४ )। जिनका द्वेत-भाव निवृत्त हो गया है ओर अन्तःऋरण को 
जिनने अपने चश में कर लिया है, पे सव भूत-आ्राणियों के हित में लगे 
रहने वाले निष्पाप ऋषि लोग पघरह्म-निर्चाण-पद को पाते. हैं | तात्पर्य यह कि 
जिन महापुरुषों के श्रन्तःकरण का द्वेत-भाव निवत्त हो जाता है, वे अह्म-निर्वाण-पद्‌ में 
स्थित होकर सब प्रकार के भेद-भाव से रद्दित सारे भूत-आखियों के हित में लगे - 
रहते हैं, अर्थात्‌ उनकी सर्व॑भृतात्मेक्य-दृष्टि में विशेष और सामान्य, अथवा ब्यष्टि 
भर समष्टि का भेद नहीं रहता, क्योंकि वे जानते हैं कि व्यष्टि भर्थात्‌ एक-एक व्यक्ति 
का .योग ही समष्टि अर्थात्‌ सव है, और समष्टि अर्थात्‌ सबमें .व्यष्टि अर्थात्‌ प्रत्येक, 
व्यक्ति का समावेश है, इसलिए किसी एक व्यक्ति का अ्रनिष्ट करके सबका हित नहीं 
हो सकता और न सबका भद्वित करके किसी एक व्यक्ति का वास्तविक द्वित हो सकता 

है, झतः वे ध्यष्टि और समष्टि के हित को अन्योन्याश्रित समभवे हुए क्रिसी भी 
प्रकार के भेद बिना भाणीमात्र के हित में लगे रहते हैं ( २९ ) | जिनका काम- 
क्रोध निमृत्त हो गया है तथा निनने चित्त को अ्रपने वश में कर लिया है; ऐसे भाव्म- 
ज्ञानी यतियों के बह्य-निर्वाण-पद नितान्त ही निकट रद्दता है| तात्पयें यह कि बिन 
श्राव्मक्ञानी जितेन्द्रिय सहापुरुषों ने मन को वश में फरके द्वेत-भाव से उत्पन्न काम 

क्रोधादि मज्ञिन भावों को सर्वभूतात्मेक्य-शान द्वारा जीत लिया है, वे सदा-सवंदा . 
बह निर्वाण-पद्‌ में स्थित रहते हैं ( २६ )। 


स्पष्टीकरए--श्री सगवान्‌ कहते हैं कि जो आत्मज्ञानी पुरुष होते हैं वे _ ह 


भौतिक शरीरों के बाहरी भेदभाव के बनाव को. महत्व नहीं देते, किन्तु संब शरीरों ... 


को एक ही निविकार एवं सम हम अथवा आत्मा के अनेक नासों और रूपों फा 
करिपत बनाव संसभकर सबके साथ एकता के साम्य-भाव का वर्ताव करते हैं। 
शरीर चाहे सर्वगुणसंपन्न ब्राह्मण कः हो या एक मेंहतर अथवा चारंडाल का; पवित्र 
गाय का हो या अपविन्न कुत्ते का, मोंदा द्वाथी का हो- था छोटा वींटी का, उनकी 
सबके विषय में सदा समश्ष्टि रहती है; क्‍योंकि वे जानते हैं कि ऊंचे, भीचे 
मोटे, छोटे, पवित्र, सजल्िन आदि परस्पर चिरुद्द श्रतीत होने बाले सभी 
इन्ह, सबके आत्मा>परसात्मा की अपरा और परा प्रकृति के बनाव 
#& सबके हहिंत में लगे रहने का खुलासा आगे स्पष्टीकरण में देखिए ।- . 


२११ गीता का ध्यावहारिक झर्थ--अ्र० * 


मात्र हैं (गी० अ० ७ श्लो० ४-९ ), और वे बाहरी बनाव प्रतित्तण परिवत्तनशील 
अर्थात्‌ निरन्‍्तर बदलते रहने वाले, एवं उत्पत्तिनाशवान्र्‌ अर्थात्‌ बनने और 
मिलने वाले होते हैं, इसलिए उनके भेद सभी कल्पित और झूठे हैं, अतः इन भेद- 
भावों का उनके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता और न वे अपने साम्यभाव से 
ही विचलित होते हैं, अर्थात्‌ वे न तो वस्तुतः किसी को ऊंचा, पचित्र अथवा 
मोटा मान कर डससे विशेष प्रभावित होते हैं ओर न किसी को नीच, 
अपविच्र अथवा छोटा मान. कर उसका तिरस्कार करते हैं, किन्तु सबके 
साथ उनके स्वाभाविक गुणों की योग्यतानुसार वे समता का व्यवहार करते 
हैं । उनको अनुकूल पदार्थों की आप्मि से इतना हर्प नहीं होता और प्रतिकूल की 
प्राप्ति से इतना उद्देय नहीं होता कि बनिससे उनके साम्य-भाव में कोई अन्तर 
आ्रावे, धर्थाव्‌ आँखों के सामने अच्छे, चित्ताकर्पफ, झुभ एवं पविन्न रूप और 
दृश्य आयें अथवा घुरे, अशुभ एवं सलिन रूप और दृश्य आवें; कानों में 
सुरीले, मान. बढ़ाने वाले एवं सांगलिक शब्द पढ़ें अथवा कइ़चे, ककश, अप- 
सानलनक एवं अमांगलिक शब्द पढ़ें; नाक में छुगन्ध आचे अथवा दुर्गन्ध; त्वचा 
को कोमल, सुद्दावने एवं पवित्र स्पर्श प्राप्त हों श्रथवा कठिन, असह्य एवं मलिन 
स्पश; निह्मा को स्वादिष्ट भोजन प्राप्त हों श्रथवा वेस्वाद भोजन; इस तरह सभी इन्द्रियों 
तथा सन के झनुकूल अ्रथवा प्रतिकूल पदार्थों एवं विपयों की प्राप्ति से उनके 
अन्तःकरण में हर्प अथवा उद्देग-ननित क्ञोभ नहीं होता ! परन्तु इसका यह तात्पये 
नहीं है कि ज्ञानी पुरुप फो इन्द्रियों के विषयों की अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता 
प्रतीत ही नहीं होती । घास्तव में साधारण लोगों की अपेक्षा तत्वज्ञानी कों इन 
विषयों का विशेष ज्ञान होता है, क्‍योंकि उसकी ज्ञान-शक्ति दूसरों की अपेत्ता 
,. अधिक विकसित दोती है । परन्तु बह अलुकूलता अथवा प्रतिकूलता का अनुभव 
करता हुआ भी उनसे विचलित नहीं होता। बिनका मन साम्य-भाव में स्थित हो 
जाता है, थे अनुकूल-प्रतिकूल, भच्छे-चुरे आदि सव हन्द्रों को अपनी डी प्रकृति का 
बनाथ मात्र सममते हैं, अर्थात्‌ यह जगत्‌-अ्रपन्न उनको अपने ही सम्रष्टि-भाव की 
इच्छा, प्रकृति अथवा स्वभाव का खेल जान पड़ता है--उनकी दृष्टि में अपने से भिन्न 
दत-प्रपंच कुछ रद्दता ही नहीं । 


जगत्‌ के पदार्थों को वस्तुतः अलग-अलग अस्तित्व मान कर उनके संयोग से 
होने वाले क्षणिक सुखों में आसक्तिरखने से दुःख अवश्य ही होता है, क्योंकि 
शरीरों से संबंध रखने वाले .बादरी विषयों की अनुकृलता-रूप जितने. भी सुख 
हैं, उनके साथ. :ही अतिकूलता-रूप दुःख लगा रहता है.,। अनुकूलता_ प्रतिकूलता 


गीता का ध्यवहार-दुर्शन :.. रह 
अथवा सुख, दुःख आदि हन्दों के जोद़ें हैं, झतः वे साथ ही रहते हैं और -दोनों 
ही परिवतंनशील पुृव॑ - झाने-जाने वाले हैं; इसलिए यदि अनुकूलता के संयोग 
में सुख माना नाता है तो उसके विश्रोग में दुःख अवश्य होता है। इसके 
अतिरिक्त पहले तो उन सुखों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के कष्ट उठाने 
पड़ते हैं, फ़िर उत्तरोत्तर भ्रधिक सुख-प्राप्ति की लालसा होती है; और दूसरों 
के भ्रधिक सुखों की ईर्पा होती है, एवं प्राप्त सुझ्रों के नाश. का भय बना 
रहता है, और सुख-भोग के अनंतर उसका दुष्परिणाम भी भ्वश्य 'होता है। 
फिर नहाँ अनुकूल पदार्थों की आकांक्षारूप काम उत्पन्न. होता है वहां उसकी 
अतिक्रियारूप क्रोध अवश्य उत्पन्न होता है (गी० झर० २ श्ज्ो० ६९), और कामः 
क्रोध अथवा राग-द्वेप ही सब दुःखों एवं बन्धनों के कारण हैं ! इन्द्रियों और 
विपयों के संयोग से उत्पन्न होने वाला सुख राजस सुख है, जो पहले तो 
अरस्ृत-सा प्रतीत होता है, किन्तु परिणाम में विष की तरह होता है (गी० 
झ० +म श्लो० ३४ ), अतः वह वास्तविक सुख नहीं किन्तु दुःख ही का 
जनक है. । एक-एक इन्ह्िय के विषय में .आसक्ति रखने से भी बन्धेन 
और दुःख होता है, यह प्रत्यक्ष देखने में भाता है। जैसे कि--हरिण और सर्प की 
कान के विषय में अधिक आसक्ति होने के कारण वे राग सुन कर पकड़े जाते हैं; . 
हाथी जैसा मोटा पश्ठ स्पर्श-इन्द्रिय के विषय में विशेष आसक्ति रखने के. कारण 
* मादा ( हथनी ) के संयोग के अलोभन से बंघता है; पतंग आँखों के “विषय में 
विशेष ओसक्ति रखने के कांरण अग्नि में पढ़ कर जलता है; मदली निह्ना के विषय 
में विशेष आसक्त होने के कारण जाल में फंसती है; और सौंरा नासिका के विषय 
में विशेष आसक्ति रेंखने के कारण पुष्प की सुगन्धि सें मस्त होकर उसी से बन्द. 
हो जाता है। जव कि पुक-एक इन्द्रिय के विषय की आसक्ति इतनी हुःखदायक एवं - 
धंधन का कारण होती है, तब पांचों इन्द्रियों के विषयों सें आसक्त होने से दुःखों का 
क्या ठिकाना ? सारांश यह कि: पदार्थों के बाहरी संयोग से होने वाले विषय- 
सुखों की -आसक्ति वास्तव में बहुत दुःखदायक होती है, इसलिए वियारवान्‌ .पुरुष 
इसमें आसक्ति नहीं रखते | |; | 
यदि सूध्म - विचार कर देखा जाय तो पता लगता है कि पदार्थों के 
बांहरी रूपों में जो सुख प्रतीत होता है वह भी वस्तुतः उन बाहरी नास-रूपों के 
परिवर्तवशील वनाव का नहीं-होता किन्तु उन पदार्थों और भोगने वाले दोनों: के 
. भीतरी सत्व+-सचिदानस्द-धन-त्वरूप आत्मा की एकता का गअसाद होता है । जब सन 
से किसी नाम-रुपाक्मक बाह्य पदार्थ के ्राप्त करने अथवा किसी विषय के भोगने 


रश्दे गीता का व्यावद्वारिक थर्थ--झ० 


की इच्छा उप्पश्ष होती है, तव मन की बृत्ति उस इच्छित वस्तु को अपने से भिन्न 
कहीं अ्न्यत्र से प्राप्त करने के लिए वहिसृंख होती है, उस समय उसमें अन्तरास्मा 
के एकत्व-भाव से विमुख होने का ज्ञोभ होता है; फिर जब इच्छित पदार्थ प्राप्त 
हो जाता है तव इच्छा पूरी होने पर वह पीछी लौट कर कुछ काल के लिए घन्‍्तरात्मा 
की एकता में विश्वाम करती है और तब उम्र एकाग्रता की शान्ति का आनन्‍्द 
अजुभव करती है, जिसको वह अज्ञानवश पदार्थों के बाहरो संयोगों का सुख मानती 
है। तात्पर्य यह कि इन्द्रियों के विययों में कोई स्वतन्त्र सुख नहीं है, किन्तु उनमें 
प्रतीत होने बाला सुख सबके एकत्वभाव यानी ध्न्तरात्मा (वास्तविक अपने-आप) 
के ही आनन्द का आभास है । वास्तव में आमन्दस्वरूप एक शात्मा ही है जो सवका 
अपना-आप है । 


इसके अतिरिक्त इन्द्रिय़ों में विषय भोगने की शक्ति भी सबके पुकत्वभाव 
आनन्दस्वरूप आत्मा के प्रसाद से ही होती है | इस पर एक दृष्टान्त नमूने के तौर 
पर दिया जाता है-- 


एक बादशाह अथवा घन-कुवेर के पास कल्पनातीत भोग्य पदार्थ उपस्थित 
हैं। रात्रि का समय प्रायः सभो इन्द्रियों के विषय-भोगों के लिए विशेष अनुकूल 
होता है । अस्तु, विल्ञासिता की संपूर्ण सामग्रियों से सजे हुए और ऋतु के अनुसार 
ठंडे अ्रथवा गरम हो सकने वाले महल में, विजली के देदीप्यमान प्रकाश में, रूपवती 
युव॒तियों के द्वाव-भाव-कठाक्षयुक्त नाच, गायन, वाद्य और अपने गुण-कीत॑न की 
फविता आदि से वह प्रफुल्लित हो रहा है; भवन विविध अकार की मनोमुग्धफर 
सुगन्धियों से मद्रक रद्दा है, जिसमें चद्ठ उन रमणियों से घिरा हुआ भांति-भांति के 
स्वादिष्ट भोजन और सादुक पोने के पदार्थों का स्वाद लेता हुआ उनसे तरह-तरह 
के विलास करता है | सारांश यह कि सब प्रकार के बढ़िया से बढ़िया भोग उसे 
श्राप्त हैं>- ज़रा-सी भी कसर नहीं है | दीन-दुनिया की उसे कुछ भी खबर नहीं है। 
ऐसे अनुपम भोग भोगते हुए चार या छः घंटे बीत नाते हैं; नौंद आने लगती है। 
वह कोशिश फरता है कि नींद को रोऊे परन्तु नदीं रुकती | युवतियां विनय करती 
हैं कि “हुजूर ! नींद कया लेते हैं, जरा इधर तो देखिए । एक नाज़नी नई तर्ज की 
गजृत्न और एक नया नाच पेश करती है, उसे तो एक नजूर बक्श दीजिए” । परन्तु 
«ुजूर! को अब थे पेशो-आराम कुछ भी अच्छे नहीं लगते | वह उन सबके बीच में 
. नींद के खुर्रेटे लेने लगता है । जब कोई छेड़ता है तो कद्दवा है कि थोड़ी देर झुस्रे 
नींद ले लेने दो, फिर तरोताजा होकर मौन उडावेंगे । आखिर “लहाँपनाह” नींद 
की गोद में पनाइ लेते हैं । सुबह होने लगता है; 'सैरवी” का समय हो जाते हे 
केक 
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परन्तु “हुजूर” अभी नहीं जागते हैं। उन्हें जगाने की किसी में हिम्मत नहीं है-- 
खफ्ता होने का डर है--क्योंकि नींद से जागना बहुत ही छुरा ज्गता है । कुछ समय 
बाद प्राकृतिक वेग उन्हें जगाते हैं। यद्यपि सुस्ती वो छाई हुईं है और सिर में दर 
भी है, तो भी विषयों की आसक्ति फिर उस तरफ खौंचती है भौर पहले की तरह 
राग-रंग होने लगते हैं, परन्तु थकावट के असर से पहले घाला लुत्फू नहीं रहता । 
थोद़ी देर बाद सूर्य भगवान्‌ का प्रकाश रंग फ़ीका करने में सद॒द देता है । ल्ाचार 
जल्सा बर्खास्त होता है भौर “हुजूर” को द्निमर लम्बी तान कर पड़े रहना पढ़ता 
है । जब शाम तक नींद लेकर वह तरोताजा हो जाता है तव दूसरी रात को फिर 
विज्ञास करने के योग्य होता है । 


थह दृशन्त कोरी कल्पना नहीं है, किन्तु जो लोग इस तरद्द की विज्ञासिता 
करते हैं, उनका पत्यक्ष का अनुभव है। इस प्रधनत् के अनुभव से यह स्पष्ट है कि 
चास्‍्तव में पदार्थों के बाहरी रूपों के नाना विधि के भोगों में खुख नहीं है, क्योंकि 
यदि उनमें सुख होता तो उनसे थक्रावट न आती झौर उनको छोड़ कर नींद लेने 
की इतनी आतुरता नहीं होती और न नींद लेने से आराम और तरोताजापन दी 
प्राप्त होता । 


केवज्ल विषय-भोगों की विलासिता में ही नहीं, किन्तु बाहरी नाम-रुपों 
की पथकता को सच्ची मान कर सेद्‌-घुद्धि से किये जाने वाले सभी व्यपहारों में--चाहे 
वे धामिक एवं साम्प्रदायिक कर्मकाणड, यज्ञासुष्टान, सम्ध्या-वन्दन, ध्यान, का, 
तप, पूजा, पाठ, प्राणायाम, भजन, फीतंन, शाख्ाध्ययन, तीर्थादन, दान, पुण्य, अ्रत, 
उपधास भ्रादि हों अथवा किसी वर्ण एवं आश्रम के विविध श्रकार के व्यवसायों के 
काम-धंधे हों, अथवा अन्य किसी भो तरह के शारीरिक एवं मानसिक व्यापार हों-- 
उन सवर्मे, थकावट, अ्रुचि, विमनस्कता एवं व्याकुलता आदि आये बिना नहीं रहती 
और वह थकावट तथा व्याकुल्नता आदि तभी दूर होतो हैं जब कुछ समय तक गहरी 
नींद लेकर आन्तरिक एकत्व-भाव में स्थिति कर ली जाती है । 


गहरी नींद अर्थात्‌ सुपरुप्ति अवस्था से सुख अथवा आराम मिलने का कारण 
यह है कि उसमें बाहरी दृश्य के सारे भेदभाव कुछ काल के लिए मिट कर परम-सुख 
रूप आस्तरिक एकत्व-भाव में स्थिति हो जाती है, और वह अवस्था ऊंचे, नीचे, पवित्र, 
सक्निन, छोटे, मोटे आदि सभी म्राणियों के लिए एक समान आनन्द-ल्वरूप होती है, 
अथोत्‌ उस अवस्था का जितना आनन्द एक विद्वान्‌ आह्यण को और महलों में सोने 
वाले एवं मखमत्त आदि के कोमल विस्तरों पर लेटे हुए एक समूद्‌ को द्वोता है, 
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उतना ही पथरीली भूमि पूर, एवं गंदगी में पड़े हुंए एक मज्ञदूर एवं अछूत-चमार 
अथवा भंगी को होता है और उतवा ही अन्य देहघारियों को होता है | सारांश यह 
कि उस अवस्था में किसी की कोई विशेषता नहीं रहतवी, किन्तु पूर्ण एकता अथवा 
समता होती है ( बृहदा० उ० अ० ४ज्ञा० ३ मंत्र २९२ )। यही कारण है कि जब 
बाहरी भेद्साव के व्यवद्वारों में थकावट आदि आकर वे दुःखदायो प्रवीत होने लगते 
हैं, तब उनसे निद्वुत्त होकर पूर्ण सुख-रूप सुपद्ति अवस्था के एकत्व अथवा साम्य-भाव 
में प्रविष्ट होने ( नींद लेने ) की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, और जब उस सुपुप्ति 
अवस्था की आन्तरिक एकता में स्थिति हो जाती है तमी सुख-शान्ति मिलती है, 
और यही कारण है कि ' उसमें प्रविष्ट होने पर फिर उसे छोड़ने को जी नहीं चाहता 
एवं दूसरे सारे विषय-भोग उस आनन्द के सामने तुच्छु प्रतीत होते हैं। उस आन्तरिक 
एकता के आनन्द की प्राप्ति दोने पर बाहरी भेदभाव के व्यवहारों की प्रतिक्रिया-जन्य 
जो थकावट और व्याकुत्नता आदि द्वोती हैं, वे शान्त हो जाती हैं और उसी आन्वरिक 
एकत्व-साव के आनन्द की झ्राप्ति करके आणी फिर बाहरी व्यवहार करने के योग्य 
होते हैं। तात्पर्य यह कि सन भीतरी एकता के आनंद का कुछ अंश लेकर बाहर 
श्राता है और बाइरी विषयों में उसे खचे करता है, भौर जब वद्द उस आनंद को 
खर्च कर चुकता है, तब फिर उसे अंदर से आनन्द लाना पहता है और तब फिर 
से वह्द बाहरी विषयों में चर्तने के योग्य होता है । जिस तरह बालक अपनी माता 
की गोद से अलग होकर खेलत! है भ्रोर खेलते-लेल्ते जब थकावट आदो है वध वह 
पीछा अपनी माता की गोद में जाकर लेट जाता है और उसका स्तन-पान करके 
जब ताजा हो नाता है, तब फिर खेलने के योग्य होता है; उसो वरद्द मन गहरी नींद 
(सुपप्ति) की भ्रवस्था के आन्तरिक एकस्व-भाव अथवा प्रकृति माता की सास्यावस्था- 
रूप गोद से निकल कर जाग्मत अवस्था के वाहरी विपयों में चेता हुआ जब भीतर 
से लाई हुईं आनंद की पूजी को खर्च कर देता है, तव थक जाता है; और फिर 
सुषँ्ति (गहरी नींद) की अवस्था में प्रकृति मात्रा की साम्यावस्था-रप (आन्तरिक 
एकता की) गोद में कुछ काञ्न के लिए विश्वास करके जब उसके आनंद से आनंदित 
दो जाता है, तब पुनः बाहरी विषयों में बने के योग्य होता है । 


इस प्रत्यक्ष के अनुभव से स्पष्ट है कि बाहरी चाम-रूपात्मक भिन्नता के 

विषय-भोगों तथा अन्य ब्यवह्वारों में वस्तुतः कोई सुख नहीं है, किन्तु उनमें जो सुख 

- अ्तीच होता है चह्ठ सबके भीतरी एकत्व-भाव के आनन्द का भ्राभास (प्रितिबिस्थ) 

मात्र. है; इसलिए पदार्थों के बाइरी नास-रूपों के संयोगों में . छुख मान कर उनमें 
आसक्ति करने अर्थात्‌ उनमें उक्नक्े रइने से दुःख द्ोता है 
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इस विवेचन में सुउ॒प्ति (गाढ़ निद्मी) की अवस्या को जो आनंदुरूप एवं 
आनन्द का केन्द्र वताया है, उसका यह अमिप्राय कदापि नहीं है कि “नींद लेने 
सें दी सच्ची एवं स्थायी सुख-शान्ति होती है, और सब विषवय-सोय तथा अन्य 
ध्यवहार छोड्-छाढ़ कर द्न-रात नींद में ही पड़े रहना चाहिए;” क्योंकि यद्यपि 
सुपुष्ति अवस्था में सारे बाहरी भेदनमाव स्रिट कर प्रकृति की सास्यावस्था-स्पी 
एकत्व-साव में स्थिति होती है और शरीर, इन्द्ियां, मन, बुद्धि आदि की प्रधकृता के 
सभी भाव उनके कारणुरुप अच्यक्त प्रकृति में विश्नाम ले लेते हैं, तब कुछ फाल के 
लिए सब मिन्नताएँ सिंदं जाने से एकता का आनन्द तो अवश्य प्राष्य होता है, 
परन्तु वहां श्र्थात्‌ सुघुप्ति अवस्था में अपने-आप अर्थाव्‌ सर्वान्तर्यामी झात्मा 
श्रथवा सबकी एकता का ज्ञानपूर्वकक अनुभव नहीं होता, किन्तु अपने वास्तविक 
स्वरूप के अज्ञान अथवा अन्धकर का आवरण बना रहता है, इसलिए नींद का 
सुख तासस साना गया है (गी० अ० १८ श्लो० ३०), जो नींद आने से पहले औौर 
नींद खुलने के बाद नहीं रहता ! 

सुपृप्ति अवस्था जाग्रत और स्वप्म दोनों अवस्थाओों की कारण है, भतः 
ज्ञाअत और स्वप्न अवस्थाओं के प्रपंच का आविर्भाव (उत्पत्ति) सुषुप्ति अवत्या 
से होता है और उसी में उसका तिरोभाव (लय) हो जाता है। जब नाअत भौर 
स्वप्न भ्रवस्थाएँ सुधुष्ति से आविभूत होती हैं तब उस एकत्व-भाव की अवस्था के 
सुख से संयुक्त रहती हैं; फिर जब भेद-भाव की भासक्ति-युक्त ध्यवहारों में उस 
सुख का व्यय हो जाता है और एकत्व-भाव से विमुखता-जनन्‍्य क्लेश दबाते हैं, 
तब उस दुःख को सिटा कर सुखो होने के लिए फिर से एकत्व-भाव की सुषृुप्ति 
अवस्था में जाने की आवश्यकता होती है । इस तरह सुपुष्ति अवस्था से आना भौर 
डससें जाना बना रहता है। इसलिए यद्यपि ज्राजत और स्वप्न के वाहरी हैत-परपंच 
की अपेक्षा सुयुप्ति अवस्था में एकत्व-भाव के विशेष सुख का अनुभव होता है, 
क्योंकि वहाँ देत-प्रपंच कुछ काल के लिए दब जाता है, परन्तु द्वेंत-प्रपंच सर्वथा 
मिट नहीं जाता; अथाव्‌ वहां “एक में अनेक और अनेकों सें एक” का ज्ञान नहीं 
होता, भ्रतः वहां सच्चा और अक्षय्र सुख नहीं है | सच्चा एवं अतक्तय सुख तो जाम्रत 
अवस्था में ही सालिक ज्ञान द्वारा अखिल चिश्व की पुकर्ता का पूर्ण रूप से. 
अ्ल्वुभव कर लेने से होता हैं। सारांश यह कि खात्विक छान से सबक्नी एकता के 
निश्चयपूर्तक विषयों को यथायोग्य भोगते हुए भी उनसे नो सुख प्रतीत हो, उसे 
बाहरी पदायथों के संयोग से उत्पन्न हुआ न समझ कर सबके अन्‍्तरात्मा घअर्थाव्‌ 
सबके एकत्व-भाव यानो सचिदानन्दु-स्वरूप अपने-आपके आनन्द का आसास 
सममने ही से यथार्थ सुख होता हैं [ 
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जब कि सुघुष्ति अवस्था में जाअत और स्वप्ल के द्वेत-अपंच कुछ समय के 
लिए तमोगुण में दब जाने से भो इतना सुख होता है कि जिसके प्रसाद से जाअत 
और स्वप्न अवस्थाएँ भी सुख-रूप प्रतीत होती हैं, तब सबकी पुकता के वास्तविक 
अर्थात्‌ सात्षिक क्ञाव की स्थिति के सुख का तो कहना ही क्या ? बह तो 
अकथनीय है । 


यदि पदार्थों के बाहरी रूपों में वास्तविक सुख होता तो अनुकूलता और 
प्रतिकूतता का प्रश्न नहीं उठवा, किन्तु सभी अवस्थाओं सें उनसे सुख 
होता; पर ऐसा होता नहीं है । किसी अवस्था सें कोई पदार्थ बहुत सुखदायक 
प्रतीव होता है, दूसरी किसी अवस्था में वही पदार्थ घोर दुःखरूप हो जाता 
है। कोई मी सांसारिक पदार्थ अपनी बाहरी नाम-रूपात्मक एथकता के भाव में 
सुखदायक अतः प्यारा नहीं होता, किन्तु उसमें प्यारापन अन्तरात्मा यानी सबके 
अपने-आपके पुकत्व-भाव का होता है। स्री के लिए पति और पति के लिए ख्री, 
माता-पिता के लिए पुत्र और पुत्र के लिए माता-पिता, इसी तरह कुहुस्ब्री एवं संबंधी- 
जन, धच, सम्पत्ति, राज, समाज, विद्या, बुद्धि, मान, प्रतिष्ठा, धर्म, कर्म, लोक, 
'परक्कोक, वेद, इन्द्रियाँ, यहां तक कि ईश्वर और मुक्ति आदि जितने भी सांसारिक 
एवं पारमाथिक विषय हैं, वे सब आत्मा यानी अपने-आप (सबकी अन्‍्तरात्मा) के 
लिए अच्छे लगते हैं; अर्थात्‌ जिस-जिसके साथ अपनी अनुकूलता और अपनी एकता 
का अनुभव होता है वही पदार्थ सुखदायक ग्रतीत होता है, और जब वह अपने दिए 
अनुकूल नहीं होता ओर अपने से बिलग माना जाता है तब उसमें प्यारापन नहीं 
रहता, और न उससे सुख ही होता है; किन्तु उत्तया द्वेप होकर दुःख होता है. 
(बुहदा० उ० अ० २ आ० ४) | इसलिए अत्मज्ञानी समत्वयोगी सांसारिक पदार्थों 
की घथकता के बाहरी नाम-रूपों को एक ही सम आत्म-तत्त्त (सबके अपने-आप) 
के अनेक रूप अनुभव करता हुआ इन्द्रियों के विषयों को आसक्ति रहित होकर 
विधिवत भोगता है और सब प्रकार के सांसारिक व्यवहार यथायोग्य करता है ओर 
उनकी अनुकूलता-प्रतिकूलता में सम रह कर किस्तो से राग श्रथवा द्वेष नहीं करता; 
तथा कास, क्रोध आदि के चेगों से विचक्षित नहीं होता । उसकी दृष्टि सब नाम- 
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#& काम-क्रोध आदि के वेगों का अन्तःकरण में उत्पन्न होना तो स्वाभाविक 
है, परन्तु शानी के अन्तःकरण में थे वेग पानी के ऊपर लकीर खींचने की तरह होते 
हैं अर्थात्‌ उप्पन्न होते हो शान्त दो जाते हैं; अथवा वह उनका इस तरह सदुपयोग 
करता है कि उनते कोई अन्थ नहीं होता, किन्तु उल्ठा ोक-हिंत होता है। 
तात्पर्य यह कि छ्ानी के झन्तःकरण में उनका दिषर पलद कर अखस्ृत हो जाता है। 
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रुपात्मक शरीरों की श्रसली एकता पर रहती है, अतः वेद प्रथक्वा के सारे हन्दों से 
परे होकर एकता के बह्ष-माव से सारे भूत-प्राणियों को झपना ही रूप अनुभव ऋरता 
है भौर सबके छ्विंत के लिए जगत्‌ के सब अकार के व्यवद्वार उनके स्वामीभाव से 
करता हुआ इसी शरीर में सच्चे एवं भ्र्रय सुख के भण्टार अह्यानिर्वाण-पद में स्रित 
रहता है | महुष्य जन्म उसी का सार्थक है, जो इस तरह सर्वभूतात्मैक्य-ज्ञान से, ' 
श्रमुकूल-प्रतिकृत्र, सुख-दुःख, काम-क्रोध, राग-द्वेप आदि इन्दों में सम रह कर व्यष्टि 
और समष्टि की एकता के अनुभव से सब लोगों के द्वित के लिए. जगव्‌ के व्यवहार 
करता हुआ अपने सबिदानन्द अह्य-भाव में स्थित रहता है। जो बाहरी नाम-रूपों 
की मिन्नताओं में नितनी ही कम श्रासक्ति रखता है भौर सबकी थ्रान्तरिक एकता 
में नितना ज्यादृर विश्वास रखता है थ्रथवा नितना ही भ्रधिक अन्तःकरण को लगाये 
रखता है, उतना ही अधिक वह अश्निर्वाण-रूप्री मोत्त के बिकट पहुँचता हैं । 


श्लोक २९ दें में “सबंभूतहिते रताः” अथांत्‌ सब भूत-प्राणियों के हित में 
लगे रहने का घाक्य अत्यन्त मदृत्तपूर्ण और विचारणीय है। आधिभौतिक सुख- 
वाद के पंडित ज्लोग भर्थांत्‌ भौतिक सुखों को ह्टी सब कुछ मानने वाले विद्दान्‌ 
लोग “अधिक कोयों के श्रधिक सुख” के सिद्धान्त को ही कर्तंब्यता एवं 
नीतिमता की पराकाष्ठा सानते हैं। यद्यपि साधारणतया यह सिद्धान्त समाज. की 
सुन्यवस्था के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके थ्राचारण से जबता की 
आवश्यकताओं की पूर्ति और उसके अनेक अकार के कष्टों की चित्ृत्ति में बहुत 
कुछ सहायता मिलती है, इसलिए इसका आचरण करना हीक है; परन्तु यह 
सिद्धान्त सर्वथा निदोष एवं पूर्ण नहीं है । इसमें कई प्रकार के दोप एवं ब्रुटियाँ 
हैं। प्रथम तो भौतिक दृष्टि से “अधिक लोगों” का भौर उनके सुख की अधिकता 
एवं न्यूनवा का निर्णय होना ही भसंभव है, क्योंकि सब देशों के सब लोगों की 
गणना करके, किसको किस बात से सुख और फ़िसको किस वात से दुःख होता है, 
इसका पता लगाना अशक्‍्य है। इसी तरद्द “अधिक सुख” का भी निश्चय होना 
अशक्य है; क्योंकि सुख का कोई निश्चित साप अथवा तोल श्रथवा मात्रा नहीं है 
कि किसी विशेष साप, तोल अथवा मात्रा को सबसे अधिक मान लिया ज्ाय | 
सुख, मन की एक अलुदूब वेदुना है, जो सदा एक-स्री नहीं रहती । किसी को, क्रिसी 
ससय, फिसी विषय में अजुकूलता अदीत होती है, दूसरे व्यक्ति को, अथवा दूसरे 
समय (उसी व्यक्ति को), उसी विषय सें प्रतिकृष॒ता प्रतीत होती है। पक व्यक्ति 
को थोद़ा भी सुख बहुत प्रतीव होता है, और दूसरे व्यक्ति को बहुत सुख भी थोड़ा 
प्रतीत द्ोता है; और जद्ठां बाहरी अथवा शारीरिक सुख प्रतीत ता है वहां मीतरी 
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अथवा मानसिक दुःख हो सकता है ! इसके भ्रतिरिक्त, व्यक्तियों की संख्या और 
सुख की मात्रा का निर्णय वर्तमान काल ही को लघ्रय करके किया जायगा, और 
ऐसा करने से वर्तमान में जो सुख है, चद्द भविष्य में भी सुख-रूप ही रहेगा या 
नहीं, एवं भविष्य में होने वाले व्यक्तियों के लिए वर्तसान का सुख, सुख-रूप होगा 
कि नहीं, अथवा वर्तमान से अधिक होगा अथवा न्‍्यून होगा--इत्यादि बातों का 
कुछ भी निश्चय नहीं हो सकता । इस वरह के कई दोप “अधिक लोगों के अधिक 
सुख” के सिद्धान्त में हैं। इसलिए भगवान्‌ ने “अधिक लोगों के अधिक सुख” 
के सिद्धान्त को आदुर्श नहीं माना है; किन्तु उससे आये बढ़ फर "सर्वभूतद्विते 
रताः” के निर्दोष एवं अटल सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है ! 


खुख ओर हित में बड़ा अन्तर है। सवका हित अथवा सवकी 
भलाई करने और सवको खुख देने में वहुत फक है। हित तो सदा-सर्वदा 
खुखदायक होता है, परन्तु सुख सदा-सचंदा ह्वितकर नहीं होता अर्थात्‌ द्ित 
से कभी किसी को दुःख नहीं होता परन्तु खुख से अदित हो सकता है। 
साधारणतया लोगों फो सुख पहुँचाने के तीन झुख्य प्रकार दो सकते हैं--(१) 
शरीर फो नाना अ्रकार के आराम देने के लिए भांति-भांति के आधिभौतिक सुखों का 
आयोजन करना, (२) अन्तःकरण की असन्नता के लिए लोगों के साथ प्रेम और 
आदर का वर्ताव करने तथा पठन-पाठन, खेल्-तमारे एवं हास्य-विनोद की व्यवस्थाएँ 
करने आदि विविध प्रकार के आधदेविक सुखों का आयोजन करना, और (३) 
आत्मिक शान्ति के लिए दाशंनिक शिक्षा एवं उपदेशों भ्रादि हारा तथा उपासना 
एवं योगाभ्पास के साधनों भ्रादि द्वारा आ्राध्याध्मिक सुख-प्राप्ति के साधन करना । 
इनमें आधिभौत्तिक भौर आधिदेविक सुख प्रतित्तण परिवर्तनशील एवं उत्पत्ति- 
नाशवान्‌ होते हैं श्रौर उनके साथ द्वी उनकी अतिक्रिया (/००७४०॥)) भी लगी 
रहती है यानी उनके परिणाम में दुःख होता है। आध्यात्मिक सुख में यद्यपि ये 
दोप नहीं है, परन्तु उसमें शारीरिक और मानसिक्त सुखों का तिरस्फार होता है, 
और मन की तृत्ति आत्मा अथवा परमात्मा में ठहराने में पहले कष्ट होता है भौर 
जब-जब बह धृत्ति घद्दिसरुंख होती है तब-वब विक्षेप होता है। परन्तु द्वित वह है कि 
निसमें उपरोक्त दोष और त्रुटियाँ वहीं होतीं और जिसमें पदले अथवा पीछे फोई 
क्लेश अथवा विपरीत परिणाम नहीं होता ! 


सुख भौर हिंत का अन्तर सममने के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान 
देना चाहिए ः--भूखों के लिए नाना अकार के स्वादिष्ट पकवान और '्यास्रों के लिए 
बर्फ सद्दित उय्ढे पानी अथवा शर्वत आदि का अवन्ध करना; वस्त्रहीन लोगों के लिए 
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बढ़िया कीमती वस्त्र बनवा देना, शृहहीन लोगों के लिए सब प्रकार के ऐशो-आराम 
के साधनों से सुसज्जित विशाल भवन बनवा देना, निधेनों को धन देना और सर्व- 
साधारण के मनो-विनोद के लिए हास्य-विनोद, खेल-तमाशे, सर-सपाटे के साधन 
कर देना आदि आयोजन अवश्य ही सुखकर होते हैं, परन्तु ये सदा हितकर नहीं 
होते, क्योंकि इनसे उध्मद्वीवता, विलासिता, श्रमीरी और परावलग्बन के भाव 
बढ़ते हैं, तथा लोगों का रहन-सहन बहुत खर्चीला हो जाता है। इसके सिवाय 
खान-पान, रहन-सहन, ऐशो-आरास एवं सनो-विनोद आदि के सामान नित-नये 
एक-दूसरे से वढ़कर बनते रहते हैं, इसलिए इन साधनों से लोगों के जीवन की 
आवश्यकताएँ एवं विज्ञासिता दिन-दिन बढ़ती रहती है जिनका कभी अन्त नहीं 
थाता और जिमसे कभी ठप्ति नहीं होती, न कभी सन्वोप ही होता है। 
इस प्रकार के विज्ञासी जीवन से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं तथा आकस्मिक 
दुघंटनाओं की विपत्तियाँ भी आती रहती हैं। फिर उन रोगादि के प्रतीकार के लिए 
चिकित्सा आदि का प्रवन्ध करना और विपत्तिनिवारक आयोजन करके दुल्लियों की 
सहायता करना 'आवश्यक होता है, परन्तु वे आयोजन भी (कुछ हद तक) सुखकारक 
ही होते हैं--हितकारक नहीं धोते; क्योंकि रोगों की चिकित्सा के लिए णो. 
श्रस्पताज्ष आदि संस्थाएँ द्ोती हैं उनसे यद्यपि झाराम मित्षता है और विपत्ति" “ 
निधारफ संस्थाओं से यद्यपि लोगों को विषक्तियों में सद्गायता मिल्ती है परन्तु 
उनले जनता के रोग और विपत्तियाँ मिट नहीं जातीं, किन्तु जब तक रोगों और 
विपत्तियों के उपरोक्त कारण बने रहते हैं, तब तक चे दिन-पतिदिन बढ़ती ही जाती, 
हैं। इसी वरद्ट क्ोगों फी ज्ञान-बृद्धि आदि के लिए विद्याध्ययन की व्यवस्थाएँ करना 
तथा थ्रात्मिक सुख के लिए आत्मज्ञान की शिक्षा तथा उपदेश भआादि की ध्यवस्थाएँ 
करना आदि सुखकारक अवश्य द्वोती हैं, परन्तु वे भी सदा द्वितकारक नहीं होतीं; 
क्योंकि दुए प्रकृति के लोगों की विद्या और ज्ञान, उनके अत्याचारों में सहायक हो 
सकते हैं और श्रध्यावहारिक आत्मज्ञान से समाज में श्रव्यवस्था उत्पन्न होती 
है । ( इस अध्याय के श्लोक १ से १७ तक के स्पष्टीकरण में छृू० २२६-२२७ 
देखिए ) । 


परन्तु लोगों का हित करने में इस प्रकार एकाँगी एवं दोषयुक्त सुखों के 
आधोजन नहीं होते ! “सर्वंभूवहित” के सिद्धान्त के आधार पर समाज की न्यवस्था 
करने में लोगों को अपनी-अपनी योग्यता के कामों में ज्गाये रख कर उन कामों 
हारा एक-दूसरे के जीवन के लिए आवश्यक सामभ्िियां यथायोग्य- आप्त होने का 
प्रवन्ध रहता है और साधारणतया,- परिस्थिति के अडुलार सादे खान-पान, सादे ह 
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रहन-सहन तथा सादे मनो-विनोद के साधनों में सन्तुष्ट रहने, तथा इन्द्षियों के भोगों 
में संयम-रखने द्वारा शरीर को शआरोग्य, सुह्ढ़ एवं सदनशील, तथा अन्तःकरण को 
शुद्ध, शान्त और प्रसन्न बनाये रखने का स्वभाव बनाया जाता है, जिससे विल्लासिता 
न बढ़े और उस विज्लासिता से उत्पन्न होने वाले नाना अकार के दुष्परिणास एवं 
उपद्वव न हों, किन्तु सब कोई स्वावलस्थन एवं शान्ति-पूवंक जीवन-यात्रा करते हुए 
अपनी सथ प्रकार की उन्नति फरने सें अग्रसर होते रहें । विद्याध्ययन सदाचार की 
शिक्षासद्वित कराया जाता है, और. आत्मज्ञान का अभ्यास व्यावहारिक विज्ञान 
सहित कराया जाता है, जिनसे सबकी भज्नाई होती है । इस प्रकार “सर्वेभूतहित 

के सिद्धान्ताजुसार आचरण करने में किसी विशेष व्यक्ति, समाज श्थथवा ध्यक्तियों 
की संख्या को अ्रथवा किसी विशेष प्रकार के सुख को मदृत्व नहीं दिया जाता, 
किन्तु आत्मौपस्थ-बुद्धि से सबके साथ पूर्॑-चरणित समता का चर्ताव किया जाता है, 
अर्थात्‌ सबको एक दी आत्मा--अपने-आपके अनेक रूप जान कर सबके साथ 
यथायोग्य सास्य-भाव का ध्यवहार किग्रा जाता है। किसी भी प्राणी से वर्ताव करते 
समय अपने-कझ्लापको उसकी स्थिति सें रख कर फिर उसके सुख-दुःख आदि की, 
वेदनाओं का अनुमान करना होता है; अर्थात्‌ यह विचारना होता है कि यदि में 
डसकी स्थिति में होता श्रौर मेरे साथ इस तरह का वर्ताव किग्रा जाता तो मुझे वह 
केसा लगता और उस वर्ताव का वतंमान और भपिष्य में मुझ पर .क्या प्रभाव 
पड़ता ? इस तरह आत्मौपस्य-छुद्धि द्वारा विचारपूर्वक सबके साथ उपरोक्त समता 


का चर्तांव करने से किसी का भ्रद्ित नहीं होता और न उसका दुष्परिणास ही 
होता है । 


.... इस भ्रकार समष्टि-भाव से, वर्तमान और भविष्य पर दृष्टि रखते हुऐ, ताच्िक 
विचारपूंक जो व्यवहार किया जाना है, उससे यदि किसी को भ्रत्यक्ष में थोढ़ा या 
बहुत सुख न भी हो तो उससे किसी फो दुः्ख तो वर्तमान में या भविष्य, में 
अवश्य ही नहीं होता। इसलिद सूुन्मदर्शी, तत्त्वज्ञानी समत्वयोगी का लक्ष्य 
सबके हित करने का रहता है ओर गीता में भगवान्‌ ने अनेक स्थलों पर 
खबके हित में लगे रहने का ही उपदेश दिया है । 


श्लोक $८ वें में चित साम्य-भाव के विषय में झाज-कल बहुत विवाद 
चल रहा है। एक तरफ उदार विचार के लोगों का कहना है कि भगधान्‌ ब्राह्मण, 
चं।यडाल, ख्री. पुरुप, भले, चुरे, पशु, पत्ती आदि*' सबके साथ समंता के चर्ताव 
. करने का उपदेश देंतें हैं; और दूसरी तरफ रूढ़ियादी लोगों का कहना है कि इस 


. . शलोक में “समदशिनः” वाक्य है, उसका स्पष्ट अर्थ ससता देखना है, न कि समता 
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का वर्ताव केरना। अत्र विचार यह करना है कि भगवान्‌ का अभिप्रा सबसे 
समता देखने मात्र ही का है या जेसा देखे उसी के अनुसार वर्ताव करने का भी है । 
यदि सम्रता के वर्ताव का यह तात्पर्य हो कि लो वर्ताव पुक सत्वुण-प्रधान सदाचारी 
विद्वान्‌ ब्राह्मण गुणसम्पत्ष व्यक्ति के साथ किया जाय, वही एक तमोगुण-प्रधान 
सूखे एवं उजड व्यक्तिके साथ, और वह्दी एक पशु के साथ किया जाय, और जो वर्ताव 
पुक सजन के साथ किया जाय, वही दुर्जन के साथ किया जाय, और जो वर्ताव री 
के सांथ किग्रा जाय, वही पुरुष के साथ किया जाय॑, तब न तो ऐसा बन संकंता है 
और न कोई समभदार व्यक्ति इस तरद्द के समता के बे्ताव का समंथेन ही कर सकता 
है; क्योंकि वास्तव में यह समता का वर्ताव नहीं, किन्तु विषमंता, का. बर्ताव है। 
समता का वर्ताव तो यद है कि सिन्‍न-सिन्‍न प्रतीत होने वाले सारे शरीरों को एक 
ही आत्मा अथवा परमात्मा अथवा सबके अपने श्रापफके अनेक रूप समभते हुए, 
बिस शरीर के गुणों की जेसी योग्यवा हो और जैसा आपस का सम्बन्ध हो, उसीके 
अनुसार उसके साथ ब्यवद्वार किय्रा लाय। यदि शरीरों के गुणों की योग्यता के. 
अनुरूप वर्ताव न होकर उसके विपरीत बर्ताव होता है तो वह समता का चर्तात 
नहीं, किन्तु विषमता का च्तोंव है। जिस तरह--प्त्वगुण की प्रधानता के कारण 
ब्राह्मण माने जाने वाले सदाचारी विद्वान्‌ के शरीर की योग्यता ज्ञान और विज्ञान... 
की शिक्षा एवं सहुपदेशादि द्वारा लोक-सेवा करने की होती है, अंतः उस शरीर को... 
सर्वात्मा +- परसाप्मा का एक सत्वगुण-प्रघान रूप एवं समाज का एक उपयोगी तथा 
आचश्यक अंग समझ कर उसकी सात्विक ल्लोक-सेवा के अनुरूप आद्र-पू्बंक उश्नका 
सत्कार करना, साखिक भोजन, उपयुक्त बस, स्थान एवं विद्याध्ययन आदि के साधनों 
द्वारा उसकी शारीरिक एवं मानसिक आवश्यकताएँ पुरी करने में सहायक होना 
उसके योग्य समता का व्ताँव है; और तसोंगुण की प्रधानता के कारण चाण्डाल" 


माने जाने वाले एक अशिक्तित व्यक्ति की योग्यता श्रपने शारीरिक श्रम द्वारा मंजदूरी | 


करने अथवा मैला साफ करने आदि लोक-सेवा करने की होती है, अतः उसे भी उसी 
वरह सर्वात्मा <: परमाव्मा का एक तमोगुण-प्रघान रूप एवं समाज का एक उपयोगी 
तथा आवश्यक अंग समझ कर उसके साथ प्रेम करना, उसका तिरस्कार अथवा 
उससे घृणा कदापि न करना, किन्तु डस पर अनुमह रखना तथा उस तमःप्रधान 
शरीर और उसके शारीरिक परिश्रम की स्थूल लोक-सेवा के अनुरूप, शरीर को सुद् 
रखने वाले मोटे भोजन, वस्ध तथा सादे रहन-सहन आदि के साधनों द्वारा उसकी. 
प्राकृतिक -आवश्यकताएँ ययायोग्य पूरी करने में सहायक होना और उसकी सब 
प्रकार की उन्नति करने में सहायता और सहयोग देना, उसके योग्य समता का चर्ताच 
है। गाय के शरीर में यद्यपि महुप्य शरीर की अपेच्ा तमोगुण की अधानता होती 
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है, परन्तु भ्रन्य पशुश्रों की अपेक्षा उसमें कुछ सत्वगुण अधिक होता है, अतः अन्य 
पशुओं की अपेत्ता वह पवित्र, अधह्विसक एवं विशेष लोकोपकारी पश्च है; उसको भी 
सर्वात्मा ८ परमात्मा का एक विशेष रूप एवं लोकोपग्रोगी आवश्यक अंग समर कर 
डस शरीर की आवश्यकता और उपयोगिता के भ्रचुसार उसकी सावधानी से रक्षा 
करना, निर्मल पानी एवं श्रच्छे घास आदि से उसका पात्नन करना, स्वच्छ एवं सुरक्षित 
स्थान में रखना तथा उस शारीर के योग्य उश्षका उपयोग करना, उसके योग्य 
. समता का वर्ताव हैं; भौर कुत्ता एक मक्िन एवं मांसाद्ारी पशु होने पर भी 
मनुष्यों फी भ्रनेक् प्रसार की सेवा करता हैं; उसके लिए यद्यपि गाय जितनी 
द्विफ़ाज़त की श्रावश्यकता नहीं हैं, फिर भी उसको परमास्मो का एक विशेष रूप एवं 
जगत्‌ का एक 'श्रावश्यक शंग समझा कर, उसके साथ प्रेम और दया का भाव रखते 
हुए, भूखे-प्यासे ड्ोने पर उसे खाना-पीना देना तथा श्रापत्तियों से उसकी रक्षा फरना 
और उसकी योग्यतानुसार उसका उपग्रोग करना, उसके योग्य समता का पर्ताव है। 
शाथी के शरीर की योग्यत्ता मनभर आहार खाने और विस्तृत देश में रहने तथा भारी 
फाम फरने की होती हैं, श्र चींटी के शरीर की योग्यता पुक कया आहार खाने औ 
स्वृल्प स्थान में रहने की होती है ! इस-तरद भिन्न-भिन्न शरीरों की योग्यता भिन्न-भिन्न 
प्रकार की होती है, परन्तु अस्येक शरीर एक ही झारमा अथवा परमात्मा का विशेष 
गुण-संपन्न रूप होता हैं और भी शरीरों का कुछ न कुछ उपयोग श्रौर उनकी 
आवश्यकता भी होती है, निरर्थक्त॒ पद्मार्थ नगत्‌ में कुछ भी नहीं है; इसलिए सब 
'शरीरों को परमात्मा के जगत्‌-रूपी विराट शरीर के अंग समझ कर प्रत्येक शरीर की 
अज्ञग-२लग योग्यता भौर उपयोगिता के अनुसार ही उसके साथ उपयुक्त व्यवहार 
करना चाहिए, और किसी की ग्राकृत आवश्यकताशों की पूति में थाधा न देना, किन्तु 
सबके प्राकृतिक अधिकार सुरक्षित रखना चाहिए । इसी सिद्धान्त के अलुसार पुरुंप के 
साथ पुरुषोचित, स्त्री के साथ स्त्रियोचित्र, पशुझों के साथ पशुश्रों के उपयुक्त घेर्ताव 
करना; संज्जन के साथ सज्जनोचितं ( सौजन्य एवं मित्रता का ) और दु्जन के साथ 
दुर्ननोचित ( शाप एवं उपेक्षा का ) चर्तातव करना, समता का चंताव है। 


इस तरह गुणों की योग्यतानुसार भिन्न-भिन्न अकार के वर्ताव करते हुए भी 
सबकी वास्तविक एकता के साम्य-भाव को भूल कर किसी के साथ ई्पां, द्वेप, घणा, 
तिरस्कार आदि नहीं करना चाहिए, न किसी फो दबाना और न किप्ती पर शत्याचार 
'ही करना चाहिए । शरीरों की जो बाहरी भिन्नताएँ हैं, वे सब एक ही आत्मा ( अपने- 
आप ) के अनेक रूप हैं--ऐसा निश्चय रखने से अपने-आपके साथ हैर्पा, हेप, छणा, 
तिरस्कार भादि के चुरे वर्ताव. हो नहीं सकते ।- निस- तरह एक ही शरीर के अनेक अंग 
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होते हैं--कोई चोट, कोई बढ़ा, फोड़े सूषम, फोई स्थूल, कोई कोमल, फोई केस, 
कोई पवित्र, कोई मलिन, कोई छान-ध्यवसायी, कोई कर्म-यवस्ताथी भादि, परत 
वास्तव में उनमें श्रथकता नहीं दोती भर कोई भी श्रंग किसी दूधरे भंग से ई्, 
हेप, घृणा, तिरस्कार भादि नहीं करता, समो ब्रावस में एकल-भाव से सहयोग फाे 
बेते हैं। यदि कोई अंग रोग से असित होता है तो सभी अंग उस श्ंग के कष्ट का 
अनुभव करते हैं और उसकी जिकिसा करते हैं। यदि फोई अंग दूषित हो जाता है 
तो दूसरे अंग, सारे शरीर फी स्वस्थता के लिए उस प्रंग का यथो चित उपचार 
करते हैं भौर भ्रावश्यकता पढ़ने पर ठसे काट भी फ्रेंफती हैं, परन्तु देपभाव से नहीं। 
इसी वरह सभी भूत-ग्राणियों को एक ही प्रास्मा भ्रयवा परमामा के जगव्‌ ह्पी 
विशाद शरीर के अनेक भ्रंग समझ फर सबके साथ एफता के प्रेमभावक का यथायोग 
चर्ताध करना ही सच्ची समता का ्ाँव है। शरीरों फी थोग्यवा के जो भेद हैं वे 
प्रकृति के सतव, रज भर तम गुणों के तारतग्य के बनाव हैं, और वे भस्थायी एवं परि- 
व्तनशील्ष हैं श्र्याद्‌ सदा बदलते रहते हैं । इस ग्रुण-वैचित्य के तंज फो भूल कर 
केपल शरीरों में भासक्ति करके झापप्त में राग, देप, धणा, तिरक्तार भाद्ि के विपरीत 
आचरण करना श्रनर्थ का हेतु होता है । 


उपरोक्त गुण-मैचित््य के अचुसार भिन्न-मिक्त शरीरों के साथ मिक्ष-मित्र प्रकार * 
का ब्यवद्वार करना यथपि समता का बर्ताव है, परन्तु अनेक बातें ऐसी हैं जो समी 
शरीरों के ज्षिण समान रुप से उपयोगी एवं आवश्यक हैं| जिम तरइ--रहने, सोने, 
बैठने और धूमने-फ़िरने के लिए पर्याप्त भूमि, पीने भादि के लिए स्वच्छ पानी, स्वस्थ 
जीवन के लिए शुद्ध हवा तया श्रकाश, भूख की शान्ति के लिए भोजन, एवं एक से 
अनेक होने फी स्वाभाविक इच्छा भ्रथवा काम के वेग की शान्ति के लिए नर-मादा को 
सहंचास आदि प्राकृतिक आवश्यकताएँ समान-हप से मलुप्य ( स्त्री-एठप ) एवं पशथ्च- 
पत्नियों को भी रहती हैं। इनके अतिरिक्त महु्यों (स्त्री-पुरुपों) के शरीरों में बुद्धि का 
विशेष विकास होने के कारश साधारणतया इनमें श्रपने स्वाभाविक गुणों, विद्या, शान, - 
ब् एवं वेभव संबंधी उक्तति करने की विशेष योग्यता होती है; तथा मान-अपमान, 
निन्दा-स्तुति, हर्प-शोक भादि मानसिक वेदनाएँ मी सभी स्त्री-पुरुषों में प्रायः सवा 
भाविक होती हैं; झतः उपरोक्त; सामान्य आवश्यकवाओं. की पति के लिए तथा सब 
अकार की उन्नति करने के लिए सबंको एक समान सुविधाएँ रहनी चाहिएँ, तथा 
सबकी मानसिक वेदनाओं का लिहाज भी रखना चाहिए | गुण-वैचित्रय से उत्पन्न 
आह्यणपन भौर चाए्डालपन के भेद की अपेक्षा भलुष्यत्व का अभेद्‌ अधिक ध्यापक 


: & प्रेम का स्पष्टीकरण वारदवें अध्याय में देखिए । 
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_और स्थाई होता है, अतः -चह अधिक सत्य है। इसी तरह स्त्रीश्य शौर पुरुषत्व के 
मेद की अपेत्ञा मनुष्यत्व श्रधिक व्यापक और अधिक सत्य है, इसलिए मनुष्यत्व के 
एकस्व-भात्र की योग्यवा आद्यणपत्र, चाण्डालपव, स्त्रीत्त अथवा पुरुपत्व के भेद की 
अपेक्षा श्रधिक होती है; फलवः मनुष्यत्व के सामान्य अधिकारों और सामान्य 
आवश्यकताओं की योग्यता ,उपरोक्त आश्यणपन, चाण्डाज्पन, स्त्रीत्व, पुरुपत्व आदि 
भिन्नताश्रों के विशेष अधिकारों और विशेष श्रावश्यकताओं से अधिक होती है। अतः 
गुण-वैचिक्रय की भिन्नताश्रों के अचुसार विशेष बर्ताव करने में मनुव्यत्व के सामान्य 
अधिकारों और आवश्यकताओं की अचहेलना कदापि नहीं करनी चाहिए | सारांश 
यह कि सवं-साधारण के सामान्य अधिकारों को छीन कर विशेष लोगों के विशेष 
अधिकारों की रक्षा करना “समदर्शन” के विरुद्ध है। प्राणियों की सामान्य आाव- 
श्यकताओं की पूति के साधन, यदि बलात्‌ न छोने जायेँ तो वे स्वतः ही प्रध्तुत 
रहते हैं; तथा साधारण मनुष्यों ( स्त्री-पुरुषों ) के शरीरों की जो उपरोक्त विशेष 
आवश्यकताएँ हैं उनकी पूर्ति में भी यदि स्वार्थथश जबदद॑स्ती बाधाएँ न दी जायेँ तो 
वे भी अनायास ही पूरो होती रहें, भर ऐसा द्ोने से गुण-वेचिव्र्य से उत्पन्न 
पृंथकू-एथक शरीरों की योग्यताजुसार मिन्न-मिन्न प्रकार के आचरण भी सुगमता से 
होते रहें, जिससे सबका हित होता रहे, क्योंकि च्यध्टिहचित समष्टि-हित पर और 
समष्टि-द्वित व्य्टि-द्वित पर निर्भर है। परन्तु जब मनुष्यों (स्त्री-पुरुषों) के साधारण 
अधिकारों ओर स्वामाविक आवश्यकताओं को कुचलने का अस्थामाधिक 
अंयत्न,' विशेष-शक्ति-छंपक्ष लोगों छारा किया ज्ञाता है, तब सत्र 
०३०५ उत्पन्न होकर सारी व्यवस्था विगड़ जाती है, जिससे महान अनर्थ 

|| 


सारांश यह कि १८ धें श्लोक में भगवान्‌ ने जो ““समदुर्शन” का विधान 
किया है, उसका अभिप्राय ऊपर लिखे अनुसार सबको एक ही आत्मा अथवा परमात्मा 
: के अनेक रूप अनुभव करते हुए सबके साथ यथायोग्य ग्रेमपूर्ण साम्य-भावं का यर्ताव 
करने का है । तीसरे अध्याय के श्लोक ३२ में भगवान्‌ ने सबके कर्वध्य-कर्मों को 
अपने-अपने स्थान में श्रेष्ठ कहा है, और फिर चौथे अध्याय के श्लोक २४ सें कर्ता 
कर्म, करंण आदि सबको वह्म-रूप बताया है, अर्थात्‌ जो परमात्मा परिदढतों तथा 
उनके शाख्-अन्यों में है, हवन करने वालों तथा हृवन-कुण्ड एवं हवन के साधनों 
में है, ज्ञानियों तथा उनके ज्ञान में है, साधुओं तथा उनके वेष में है, योगियों तथा 
. उनकी समांधि में है, मन्दिरों, घुनारियों तथा मूर्तियों में है, और जो परमात्मा 
कर्मकायिडयों तथा उनके कर्मों में है--घही परमात्मा शांसके क्षत्रिय और उसकी 
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तलवार में, चही वैश्य और उसकी कलम में, चद्दी शिल्पकार और उसकी. शिल्पकत्ा 
“में, वही लोहार भर उस्तकी भट्टी में, वही कुम्हार और उसके ध्वाक में, वही सुधार 
और उसके चसूले में, वही जुलाहे और उसके फरघे में, वह्दी कारखानों भौर मशीनों 
में, वही एशिन और बायलरों सें, वही मेहतर .और उसकी .भादू में.वही चमार 
और उसके चमड़े में, तथा वही कसाई और उसके चुरे में है, और-बहो परमाक्षा / 
पुरुषों और उनके द्ृष्योपाजेन के उद्योगों में और वही स्त्रियों तथा उनके ग्हस्थी के 
काम-काज में है | तात्यय यह कि यदि कर्म ओर व्यवसाय (पेश) की हा 
से विचार किया जाय तो भी गीता में उपरोक्त समता के बर्ताव. ही का 
विधान है । 


जो लोग कहते हैं कि भगवान्‌ “'समदर्शन” अर्थात्‌ सबमें एक एवं सम 
श्रात्मा देखने मात्र द्वी का उपदेश देते हैं, न कि “समचतत॑न” अर्थात्‌ समता के 
चर्ताव करने का, वे या त्तो इस उपदेश के उपरोक्त अभिप्राय से अनमभिज्ञष हैं, 
या उसकी उपेक्षा करते हैं। थदि यहां पर “दर्शन! शब्द का अर्थ केवल आँखों से 
देखना ही लिया जाय तो कुछ अर्थ ही नहीं होता, क्योंकि समता पअथवा एकता 
(सब्रका आन्तरिक एकल-भाव शर्थात्‌ भ्ाव्मा) स्थूज्ष आँखों शर्थाव्‌ चर्म-चचचग्रो से 
देखने का विपय नहीं है। एकता अथवा समता तो बौद्धिक. विचार भ्र्थाव क्ञान-चह 
का विपय है, अतः “समदर्शन” वाक्य का तात्यये साम्य-भाव के क्षान से है (गी९ 
अ०६ हो० ६, अ०१२ श्लो० ४), न कि आँखों से समता देखने मात्र से | जब बुद्धि _ 
साम्य-भाव में स्थित हो जाती है तब देखने, सुनने आदि सारे श्ानेन्द्रियों- और 
कर्मेन्द्रियों के व्यवह्ार स्वतः ही सास्य-भाव से होने लगते हैं, क्योंकि विचारवान्‌ पुरुषों 
के सारे व्यवहार बुद्धि दी की मेरणा से होते हैं! इस पर भी यदि 'समदूशंव' 
वाक्य का अथे केवल “समान देखना” ही लिया जाय तो भी जैसा देखा.जाता है उत्ी 
के अनुसार वर्ताव दोता है--देखने के. विपरीत वर्ताव- नहीं हो. .सकता | इससे भी 
सिद्ध है कि “समदर्शन” से भगवान्‌ का अ्रभिप्राय केवल्ल. समता देखना मात्र 
ही नहीं है | भगवान्‌ श्रीकृष्ण--जो अपने को सबका आत्मा ८ परमात्मा कहते हैं, 
उनकी कही हुई गीता. में ऐसा अस्वाभाधिक उपदेश. कभी नहीं हो सकता कि सब 
में देखो तो समता और वर्ताव करो उसझे.विपरीत विषमता. का; सर्वन्न एक एवं सम 
आत्मा श्रथवा ब्रह्म को परिपृर्ण जानो (वासुदेवः सर्वंमिति ), और व्यवहार करो उसके 
साथ घ॒णा,. तिरस्कार और नि्देयवा का, अर्थात्‌ .ज्ञान,वो सर्च॑भूतास्मैज्य-स/स्य-माव 
का रक्सो और वर्ताव भिन्नंता के-भावयुक. विषमता का करो; कइना-सुनना तो यह कि 
४एक दही. परमात्मा सबसे समानभाव से व्यापक: है; इसलिए सबके साथ प्रेममाव: 
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से रहना चाहिए” और वर्तांव में उप्त पर कुछ भी असल न करना तथा लोगों से 
ईपॉ, हेप, घुणा, तिरस्कार करवा, लड़ना, कंगड़ना और निबंलों के अधिकार 
छीन कर उन पर अत्याचार करना एवं उनको पददुलित रखना | इससे अधिक 
पाखरंड दसरा क्या हो सकता है? इस उछ्दी समझ से ही तो इस दिन्दू जाति 
की इतनी दुर्दूशा हो गई है कि निससे निस्तार पाना असंसभव-सा हो रहा 
है। गीता का रप्ट आदेश है. कि सबके साथ एकता के साम्य-माव 
का आचरण करो (गी० अ० २ श्लो० ४८ से ९०, अ० ६ श्लो० 
२६ से ३२ ), और किसी भी प्रकार के भेद-भाव से रहित, सब भूत- 
प्राणियों के द्वित में लगे रहो ( गा० शरण € श्लो० २९, अ० १२ श्लो० ७ )। 
कि सर्वत्र एक आहध्मा (अपने-आप) अथवा परमात्मा अथवा अह्मय को एक समान 
देखने को कद्दा जातां है (गी० अ० १३ श्लो० २७-२८), और उससे भिन्न कुछ 
भी नहीं बताया जाता--जैसा कि गीता में सर्वत्र कटद्दा है--तो क्या परमात्मा 
अथवा ब्रह्म श्रथवा अपने-आपसे हर्पा, देप, घुणा, तिरस्कार आदि विपमता का 
चर्ताव युक्ति-संगत दो सकता है ? हृठधर्मी से ऊपर उठ कर भ्च्छी तरह विचार करने 

« पर यह स्पष्ट रूप से समझ में थ्रा जाता है कि जहां बार-बार एकता अथवा समता 
का ही प्रतिपादन किय्रा गया हैं, व्दहां किसी के साथ ईर्पा, ह्वेप, घणा, तिरस्कार 
आदि करने तथा किसी पर अत्याचार करने और निर्बल्रों के अधिकार छीनने तथा. 
'डनको पद-दुलित रखने के विपभता के भावों के लिए अवकाश ही नहीं है । प्राचीन 
काल के समत्वयोगियों के इतिद्वासों में भी जगह-जगह उपरोक्त समता के वर्ताव 
ही के उल्लेख पाये जाते हैं, निनके थोड़ें-से उदाहरण “उपोदघात” प्रकरण में 
दिये गये हैं । 


कई लोगों की यह समझ हैं कि शास्त्रों में समता के चर्ताव के वर्णन ज्ञानी 
लोगों के आ्राचरणों के हैं, वे साधारण लोगों पर लागू नहीं हो सकते; ज्ञानियों का 
पद बहुत ऊँचा द्ोता है, वे यदि विरुद्धाचरण भी करें तो उन्हें कोई दोष नहीं 
लगता; फहावत भी है “समरथ को नहिं दोष गु्साई', परन्तु साधारण लोग उनवी 
बराबरी नहीं कर सकते; इत्यादि । * 


यह समझ गलत है। ज्ञानी लोगों के आचरणों का वर्णन साधारण छोसों। 
के अजुकरण करने के लिए ही होता है। यदि ऐसा न हो वो इन वर्णानों का कोई 
. प्रयोजन ही नहीं रहता, क्योंकि ज्ञानियों के लिए तो उनके आचरण्ों के वर्णन की 
फोई आवश्यकता ही नहीं रद्दती, अज्ञानियों को ही उनका अनुकरण करने के 
लिए मार्ग दिखलाने की श्रावश्यकता रहती है ! तोसरे अध्याय में भगवान्‌ ने स्वयं 
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इस वात का खुलासा कर दिया है कि श्रेष्ट पुरुष जैसा आचरण फरता है, दूसरे 
लोग उसका अनुकरण करते हैं, वह निस आदश को उपस्थित करता है, लोग 
उसी के पीछे चलते हैं (गी० अ० हे श्लो० २१); भौर यद्ां तक कहा हैं कि 
लोग मेरे द्वी मार्ग का अनुकरण करते हैं (गी० भ्र० दे श्लो० २३) | इससे स्पष्ट 
है कि क्षानियों के श्राचरणों के वर्णन साधारण लोगों के अनुकरण करने हो के 
लिए किये गये हैं। जो व्यवहार क्वानियों के स्वमाव-सिद्धू अथद्रा सहन होते हैं, 
वे ही साधारण लोगों के लिए आदर्श-रूप से अवश्य-कर्तच्य, अथवा साधन-रूप से. 
आचरण करने योग्य होते हैं । ज्ञानी लोग अपने ज्ञान-रूप अकाश में निस मारय॑ 
से चलते हैं, अ्ज्ञानी लोगों के लिए उन्हींके पीछे चलना ट्वितकर होता है, न कि 
अपने अझज्ञान-रपी अन्धकारसय स्वतन्त्र साय से | क्लानी का'पद साधारण 
लोगों से बहुत ऊँचा अवश्य है, परन्तु इसमें साधारण लोगों की ही त्रुटि है | इस 
श्र॒टि को मिटाने और ज्ञानी के पद तक पहुँचने के लिए प्रयत्न की आवश्यकता है, . 
न कि अपनी अज्ञान की दशा ही में पड़े रहने में संतोप करने की ! 


“समरथ को नदिं दोप गुसाँई” का त्तारपय यह है कि ज्ञानी के आचरण 
यदि अज्ञानी लोगों को दोपपुर्ण प्रतीत हों तो भी वास्तव में वे दोपपूर्ण नहीं 
होते | यह अज्ञानियों की समर का दोप हैं कि ज्ञानियों के आचरणों में उन्हें 
दौष प्रतीत होते हैं। अज्ञानियों को अपने इस दोप को मिटाने के लिए प्रयत्नशीर् 
होना चाहिए, न कि छानियों के आच्रणों में दोपारोपण करके उनसे परहेज 
करना । इस कहावत का यह तात्पय कदापि नहीं है कि "ज्ञानियों के आचरण भी 
दोपपुरण होते हैं परन्तु उन्हें उनका दोप नहीं लगता” । यदि ज्ञानियों के झाचरण 

दोपपूर्ण होते तो दूसरों के करिए उनके अनुकरण करने का विघान नहीं होता । 


परमात्मा के अवतारों की लीलाओं के जो वर्णन शास्त्रों में हैं उनसे भी यह 
स्पष्ट होता है कवि उनने अपने आचरणों द्वारा ही समय-समय पर लोगों को समता- 
रूपी धर्म का सार्ग दिखाने द्वारा विपमता-रूपी अधर्म से हथाकर धर्म में अब्ृत्त - 
किया । रामाचतार में मर्वादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्री रामचन्द्रजी ने वनवास में बाते 
समय विपादरान गश॒ुह से सखाभाव से आलिश्नन करके उसका श्रतिथि-सत्कार 
स्वीकार किया; फिर भरतजी सेना सद्दित उसके अतिथि होकर सत्कारित हुए। 
ऋषियों ने भीलदी का तिरस्कार किया, जिससे सरोवर का पानी रक्तमय हो गया. 
तब भगवान्‌ ने सीलनी ही के चरण-परस से सरोवर का पानी शुद्ध करा कर 
ऋषियों को पिजाया और इस तरह उनसे तिरस्कार का प्रायश्चित्त कराया। 
भीलनी के झूठे ढेर, कच्छ् ने बिना झाये फ्रेंक दिये, जिसका उससे इतना 
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मरायश्चित्त कराया कि उन्हीं चेरों. की संजीवनी बूटी ऊगी, निससे उसकी मूर्द्ा मिटी ! 
ब्राह्मण-कुलोस्पन्न रावण के दुराचारों के कारण उससे लड़ने के लिये रीधों और 
घन्द्रों की सेना का आयोजन किया और उन जंगली पशुझओों द्वारा उसके परिचार 
फो नष्ट कराया। अहिल्या, सीता, अनसूया, तारा, मन्दोदरी, सुन्नोचना आदि 
का समुचित सम्मान परके स्री-जाति के भ्रति पूर्ण समता के चर्ताव का आदुर्श 
दिखाया; इत्यादि 


. हृप्णावतार की तो सारी लीलाएँ समत्व-योग फा मूर्तिमान्‌ आदश ही हैं, 
यह बात “उपोद्घात” प्रकरण में कह आये हैं। यहाँ पर भी कुछ घटनाओं का 
संत्तेप से उल्लेख कर देते हैं । 


शत्रिय-वंश में जन्म लेकर अद्दीर नंद को पिता मान कर उसके पुत्र-रूप से 
रहना तथा किसी भी प्रकार के भेद बिना ग्वाल-ग्वालिनों के समाज में रह कर उनकी 
मदििमा बढ़ाना; राजा दुर्योधन की सेहमानी स्वीकार न करके दास विदुर के घर की 
शाक-भाली खाना और राजा की भ्पेज्ञा दास को श्रेष्ठ बताना; रीकु-कन्या जास्ववती 
को क्षत्रिय कन्याओं के समान द्वी अपनी पटरानी बनाना; तथा पाणदवों के अश्वमेघ 
यज्ञ में चाण्डाज्ञ (मेहतर) को दूसरे उच्च जाति के लोगों के समान ही निसन्त्रित 
[करके भोजन कराये बिना यज्ञ की अ्रपु्ंता बताना, भौर फिर पायढ्वों को उसके 
पास भेंज कर आदर-सम्मान पूर्तक उसे चु्ञा कर उसी तरह भोजन फरवाने के बाद 
यज्ञ की पूर्याहुति करवाना--हृत्यादि घटनाएँ श्रीकृष्ण सहाराज के समत्व-योग का 
साधारण लोगों में प्रचार करने का पर्याप्त प्रमाण हैं ।' 


' समत्वयोगी की किसी व्यक्ति-विशेष अथवा धर्म-विशेष अथवा झाचरण-विशेष 
में ममत्व की आसक्ति नहीं रहती, न वह किसी रीति-रिवान में ही फद्दरता रखता है, 
किन्तु चह समष्टि लोक-हित की! व्यापक दृष्टि से जिस परिस्थिति में जो ध्यवद्वार विशेष 
उपयुक्त दोता है चही करता है। लोक-द्वित के ज्ञिए किसी- व्यक्ति को कोई हानि या 
कष्ट दो तो वद्द ज्ञोक-द्वित को द्वी अधिक महत्व देता है ! 


, परन्तु चर्तमान समय में भगवान्‌ के कहे हुए उपरोक्त साम्य-भाव के विपरीत 
झत्यन्त विपभता” के आचरण बहुतायत से हो रहे हैं जिनसे जनता में बहुत अशान्ति 
फैल रहो है । शरीरों के व्यक्तित्व के अहंकार और एथक॒ता के भावों की-प्रवक्ञता के 
: क्षारंण ध्यक्तिगत स्वार्थों में लोगों की आसक्ति इतनी बढ़ गई है कि न्यक्तिगत स्वार्थों 

: के लिए भौतिकः जद़-पदार्थों, वनस्पतियों एवं ,पशु-पक्षियों के साथ वो. मनुष्योचित 
. ही नहीं, :किन्तु.-देवताओं के योग्य :वंताव हो रहे हैं, और. नीच - जाति के माने. जाने 
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वाले मनुष्यों के साथ तथां स्त्रियों के साथ जद पदार्थों एवं- पशु-पहियों के योग- 
वर्वाव हो रहे हैं; भौर ये विरुद्धाचरण एवं अत्याचार, धर्म या मज़हव की छाप 
लगा कर छिये जाते हैं, अर्थात्‌ धर्म अथवा मज़हब में अन्य-भ्रद्धा रखने 
वाले लोग इन विरुद्ध आचरणों को ही सच्चा धर्म मानते हेंक।... 


दूसरी तरफ़ ज्ञो नई रोशनी के लोग किसी धर्म या मज़हव पर 
कट्टरता नहीं रखते, उनमें से अधिकांश के विषमठा के आचरण और भी 
अधिक उग्र होते हैं। वेचारे धामिक लोगों के अन्ध-ध्रद्धा के आाचरणों में प्रत्यक्ष 
के मौतिक सुखों के त्याग का साव तो थोड़ा या बहुत रहता है, परन्तु इन समय 
झौर शिक्षित कह्दे जाने वाले लोगों के झाचरणों मैं प्रायः अपने शरीरों के प्रत्यक्ष के 
भौतिक सुखों की ही अधानता रहती है। त्याग के भाव इनके मन में बहुत कम 
होते हैं । ये लोग जो कुछ करते हैं वह विशेषकर झपने शरीरों के भौतिक सुजों भौर 
अधिकारों के लिए ही होता है, दूसरे लोगों को उससे कया ह्वानि-लाम होगा, इसकी. 
इन्हें विशेष चिन्ता नहीं रहती | यदि गरीबों के लिए कमी कुछ करते हैं तो उसमें 
भी भीतरी प्रयोजन किसी न किसी अकार से अपनी स्वार्थ-सिद्धि, सान, प्रतिष्ठा अथवा 
कीति आदि की प्राप्ति का ही विशेषव्या रहता हैं। यधपि ये लोग धामिक छोगों 
फो जड़ मूर्तियों आदि के पूनक, जाहिल तथा अन्ध-विश्वासी कट्ट कर उनकी दंसी 
फरते हैं, परन्तु स्व्य॑ उनसे भी बढ़कर भूचि-पूजक भौर भ्रन्ध-विश्वासी होते हैं। 
धामिक लोगों की सूतति-पूल्रा ईश्वर, देवी-देवता झादि परोक्त शक्तियों को निमितत 
करके होती है, परन्तु केवल भौतिक सुखों में आसक्त, सम्य माने लाने वाले लोग 
अपने शरीरों पर पहिनने के कपड़ों तथा आमूषणों, और मकानों की सबावट मात्र के 
लिए पत्थर, लकड़ी और घातु भादि के सामानों--खास करके तस्वीरों, मूर्तियों और 
मरे हुए जानवरों की खोलों पर इतना धन न्यय करते हैं कि बेचारे- गरीबों की तो 
शारीरिक झआवश्यकताएँ उसके शर्तांश से भी पूरी हो जायें; और इन जद पदार्थों को 
वे इतने आदर और घाव के साथ ऐसे अन्तः्थानों में रक्षापृवंक रखते हैं कि जहाँ 
गरीब लोगों को तो उनके दृर्शव पाने तक का सौमाग्य भी श्राप्त नहीं होठा। थे 
लोग कुत्ते, विक्ली, तोते, मैना आदि अनेक प्रकार के लानवरों बया चिढ़ियाओं को 
वो बढ़े शौक से पाते हैं और सदा- अपने साथ रखते हैं, परन्तु दुखी-दरिद्वी स्त्री" 
पुरुषों को देखने से भी छणा करते हैं । धामिक लोगों की सुतक-पराद्धादि नीमनवारें 
अपने झत सम्बन्धियों के निमित्त से होती हैं और उनमें से बची-खुची और झूछी 

# चबव्म अध्याय में उपासना का स्पष्टीकरण, सोलइवें भ्रध्याय में झासुरी 
सम्पत्ति का स्पष्टीकरण और सत्रहवें अध्याय में दान का स्पष्टीकरण देखिए] 


२४१ गीता का व्यावहारिक अर्थ- झ० <' 


सामग्री गरीबों के पहले भी पंद्ती है, परन्तु इन सभ्य कहलाने वाले लोगों के नेताशों, 
विशेषज्ञों एवं आविष्कर्ताओं आदि के जन्‍म, झत्यु आदि विशेष घटनाओं के स्मारक 
में जो जयन्ति, स्वणे-जयन्ति; वर्षा, शताब्दी भादि के महोत्सव किये जाते हैं, वे भी 
रूपान्तर से भाद्ध ही होते हैं, भौर उन झउम्वरों में घन एवं पदार्थों का बहुत ही अपव्यय 
होता दै, परन्तु उनसे गरीबों को कोई लाभ नहीं होता, किन्तु उद्दा कष्ट होता है । 
ये लोग अपने मनो-विनोद के लिए वेचारे निदाप पशु-पत्तियों का शिकार करते हैं, 
उनको आपस में लड़ाते हैं, घुददौढ़ और सकस भादि खेल-तमाशों के लिए उनको 
बहुत .कष्ट देते हैं, और इन कामों के किए उन्हें तैयार करने में उन मूक प्राणियों को 
कितना क्ल्लेश होता है. और साधारण जनता की उससे कितनी द्वानि होती है, 
इस बात पर कुछ भी ध्यान देने की आवश्यकता इनके निकट नहीं होती । इनका 
अन्ध-विश्वास धामिक जोगों के अन्ध-विश्वास से कुछ फम नहीं होता | धामिक 
लोग जन्मान्तरों में अथवा अप्रत्यक्ष में होने वाले सुख-हुःखों भौर भरदृष्ट शक्तियों 
पर चर्था इस विषय का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों के चचनों में अन्ध-विश्वास 
रखते हैं, परन्तु ये लोग तो प्रत्यक्ष में दुःख-परिणाम वाले एवं ज्षणिक भौतिक 
सुखों के लिए भौतिक विपयों के डॉक्टरों और वैज्ञानिक पदिठतों के सदा पलटने 
वाले सिद्धान्तों भौर व्यवस्थाश्रों में भनन्‍्ध-भ्रद्या रखते हैं भौर उनके निमित्त बहुत 
ही घन खर्च करते हैं. 


: उपरोक्त विवेचन का यद् अभिप्राय कदापि नहीं है कि गुणों के तारतम्य 
से उत्पन्न शरीरों की उरथक-शथक्‌ योग्यदा के विचार फी सर्वधा उपेक्षा करके सब 
पुक़ाकार कर दिया जाय, अर्थात्‌ सबके एक-से कर्म, एक-से भोग और एक-से रहन- 
सहन यानी एक-सी जीवन-चर्या कर दी जाय; एवं जिन सवगुण तथा रजोगुण- 
प्रधान लोगों में आध्यात्मिक, आधिदेविक तथा आधिभौतरिक उन्नति करने की 
विशेष योग्यता हो, वे तमोगुण-प्रधान 'लोगों के साथ बन्धे हुए द्वीनावस्था में ही 
पढ़े रहँ और अपनी उन्नति करने में अम्नसर न हों। ऐसा करना अप्राकृतिक होने 
के अतिरिक्त मंलुण्यता से भी गिरना है। भनुष्य-देद्द में आरात्म-विकास की विशेषता 
होने के कारणं सब प्रकार की उन्नति करने की योग्यता भी होती है; अतः गुयों के 
तारतम्य के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपनी उन्नति करने में पूर्ण स्वतन्त्रता रहनी 
चाहिए और साथ ही उसे सब प्रकार की उन्नति के लिए अवश्य ही प्रयत्नशील 
होना चाहिए । इसी में महुंप्य फी मनुष्यता है । परन्तु आधिभौतिक और आधि- 
दैविक उन्‍तति के साथ-साथ आध्यात्मिक उन्नति अवश्य होनी चाहिए | झाध्या-..' 
ल्मिक उन्नति रहितआधिदेविक और श्राधिभौतिक उन्नति अशान्तिं और विप्कव 


गीता का ब्यवहार-दर्शन श्ध्रे 


का कारण होती है, क्योंकि उस्तमें व्यक्तित्व का भाव बेहिसाव बढ़ कर विपसता के 
आचारण होने कगते हैं, ,लिनते अपने-अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की खोंचातानी 
उत्पन्न होकर परस्पर में घोर विद्वेप फैल जाता है। यदि आधिभौतिक भौर 
आधिदेविक उन्नति के 'साथ-साथ आध्यात्मिक उन्नति भी होती रहे तो उसके 
प्रसाद से सबमें पारस्परिक पुकता के प्रेम का भाव चना रद्दे और उस एकता के प्रेम - 
रहित सब कोई अपने-अपने गुणों की योग्यवाजुसार सांसारिक व्यवद्वार फेरते हुए भौर 
यथायोग्य भोग भोगते हुए परम सन्तुष्ट रहें | सत्व-रतन-प्रधान लोग तम-प्रधान 
लोगों से अधिक उन्नत होते हुए और विशेष भोग भोगत्रे हुए भी उनको अपना ही 
अंग सममम कर उनसे एकवा के श्रेस का वर्ताव करते रहें तथा उन लोगों की स्वासाविक . 
आवश्यकताओं और अधिकारों एवं मनो-वेदनाओं को अपनी समझें (गी० अर" ६ 
श्लों ३२)-उनकी उपेक्षा न करें-तो समान में अशान्ति उत्पन्त नहीं होठी। 
निस समान के उन्नविशील लोग जिस विषय में मितवी ही झ्धिक उन्नति करें, 
उसमें उस समाज के सव लोगों को यथायोग्य अपना सांमेदार समझें, अर्थोद 
उस उन्नति का लाम सारे समान को «यथायोग्य पहुँचावें और उस विपय में साद 
- समान ही उन्नत होवे तसी वास्वविक उन्नति होती है; क्योंकि दूसरों की सहायता 
और सहयोग बिना कोई विशेष ब्यक्ति अकेला उन्नति नहीं कर सकता । यदि कोई 
विशेष व्यक्ति तो उन्‍्तति करके विशेष प्रकार के भोग भोगता है और दूसरों को - 
उस उन्नति से सर्वेधा वंचित एवं हीव दशा में रखता है: तो वह ययाथे उन्नति 
नहीं होती, किन्तु वह भ्रवतति का कारण होती है । इसके अतिरिक्त अपनी-अपनी . 
उन्नति करने का अधिकार अत्येक् मनुष्य ( ख्री-युरुष ) का बन्‍्म-सिद्ध दोता 4 
उस अधिकार को छीनने अथवा कुचत़ने का प्यत्व कद्ापि नहीं होना चादिएं। 
उन्नति कासार्ग सबके लिए एक समान खुला रहना चाहिए, उसमें किसी के 
लिए भी कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए और इस विषय . में किसीका ठेका नहीं 
होना चाहिए-- ठेका होने से दी परस्पर में विद्वेप भोर अशान्ति फैलती है। . 


दूसरी तरफ रज-तस-प्रधान लोगों को चाहिए कि ने सत्व-रजअघाल क्षोगों 
से प्रेस का वर्तांव रखते हुए, उनके अधिक उन्‍्नतिशोल होवे और विशेष भोग 
भोगने से ईर्पा एवं द्वेष न करें, किम्तु उन्हें अपने हो स्वजन, समझ कर सोद करें 
क्योंकि विशेष उन्नति और विशेष - सोग, “विशेष गुणों -क्ा परिणाम होता है। 
जिसकी लिस विपय में विशेष उन्नति करने की योग्यता होती है वह्दी उस - विषय 
मे उन्नति कर सकता है, उसमें किसी विशेष. व्यक्ति अथवा समाज-विशेष का ठेका. 
नहीं है । इसलिए किसी के साथ ईर्पा, देप आदि फरने का कोई कोरण मेहीं रहता) 


२ईै गीता का ब्योवष्टारिक झर्य--भ० ६ 


इस तरद्द आधिभौतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक, तीनों प्रकार की 
उन्नति करते हुए सब कोई एक दूसरे को एक ही शरीर अथवा इुट्ग्ब के अन्न 
सममते हुए भापस में एकता के प्रेम-भाव का पर्ताव करें, व्यष्टि (प्रष्येक व्यक्ति) 
समष्टि (सब) के हित के लिए प्रवत्नशीज् रहे, और समष्टि (सव कोई) व्यष्टि 
(प्रत्येक व्यक्ति) के ह्विव में सहायक रहें, वभी सबकी यथार्थ उन्नति और सबका यथार्थ 
द्वित हो सकता है। यही सर्वभूतात्मेक्य साम्य-भाव श्रथवा सच्चा सम-दुर्शन है। * 

इस स्पष्टीकरण के समाप्त करने के पूर्व गीता-प्रतिपादित समत्व-्योग, 
और साधारणतया माने जाने घाले समानता के चर्ताव अथवा आधुनिक साम्य- 
वाद में जो अन्तर है, प्रसंगवश उसका खुलासा कर देना उचित भ्रवीत होता है । . 


गीता के समत्वन्योग की मित्ि अथवा मूल आधार सवकी वास्तविक 
एकता (070) एवं समता (8द्माश7९55) का सिद्धान्त है। गीतो का 
सन्तव्य है कि सारी चराचर सृष्टि में एक, सत्य, नित्य एवं सम (5४॥6) 
आप्मा--को सबका अपना आप है--समान रूप से परिपूर्ण है! वस्तुतः इस 
एक शझाप्मा--निसे चाहे प्रह्म कह या परमात्मा अ्रयवा ईश्वर कहें, या “भरहं” 
थानी मैं” कहँ--के सिवाय और कुछ भी नहीं है; भर सारी चराचर सृप्टि 
के नो अनन्त प्रकार के 'अनेकता के भाव हैं, वे सब उसी एक के संकल्प के 
नाना नामों और नाना रूपों के परिवर्तनशील बनाव हैं। इस तरद्द सबकी एकता 
को सच्ची और घझनेकता फो मूठी समझ कर, भिन्न-भिन्न प्रतीत होने वाले 
शरीरों के साथ उनके गुणों की एयक्‌-एथक्‌ योग्यत्ानुसार यथायोग्य व्यवहार करना, 
और ऐसा करते हुए भी सबकी आपस की वास्तविक एकता का सदा स्मरण 
रखते हुए, अन्तःकरण में किसी के साथ राग, हद्वेष, ईर्पा, घृणा, तिरस्कार भ्रादि 
मत्तिन भाव न रखना और किसी को चस्तुतः झँचा, नीचा, पपिन्न, मक्षिन, 
भ्रच्छा, युरा, बढ़ा, छोटा भादि न सम्रकना' तथा किसी पर अत्याचार न करना, 
किसी कोन दुबाना, किसी के स्वाभाविक अधिकार न छीनना--यह गीता- 
प्रतिपादित समत्व-योग हैं । जिस तरद्ट एक कुट्स्थ के अनेक सदस्य छोते हैं, उनकी 
योग्यता भिन्‍न-भिन्‍न दोती है और वे अपनी-अपनी योग्यता के के अनुसार अक्षग- 
झत्ग कार्य करते हैं और भक्ञग-भत्लण भोग भोगते हैं- और. भापस में एक दूसरे 
के साथ भिन्न-भिन्न प्रकार के सम्बन्ध रखते हैं; परन्तुं इस सिन्‍नता के रहते भी, 
सब पक ही कुटुम्त के सदस्य होने के नाते, एक दूसरे की कौडम्बिक एकता का प्रेम 
उन सबके अन्तःकरण में वना रदता है; अतः एक दूसरे के सार्थ समता का वर्ताव 
भो बना रहता है। इसी तरइ सारी सृष्टि को एके ही शरोर श्रथवा कुट्टस्व दे 


सीता का प्येवेह्ार-दर्शन - रेई४ 


अनेक अक्ञ समझ कर सबके साथ एकता के प्रेम सहिंत यथायोग्य चर्तांद करना 
गीता-प्रतिपादित समत्व-योग का आचरण है । 


है परन्तु साधारणठया जो समानठा के वर्ताव अथवा आधुनिक साम्यन्वादु का 
सिद्धान्त प्रचलित है, वह उक्त सर्वेभूतासमेक्य-सिद्धान्व को उपेह्षा करता है। 
आधुनिक साम्य-वाद के सिद्धान्त के अनुसार सबको मूल से ही अलग-अलग 
जान कर, फिर सबके साथ समानता (!200॥9) का वर्ताव करने की च्यवस्था 
करने का प्रयत्न किया बावा है, भर्थाद्‌ सब व्यक्तियों की छथकूतां को वस्तुतः 
सच्ची मानते हुए और मिन्‍्न-मिन्न व्यक्तियों की मिन्न-मिन्न प्रकार की योग्यता 
का अत्यह् अनुभव करते हुए भी, अत्येक ध्यक्ति के सत प्रकार के भौतिक अधिकार 
एक समान करने का अ्रयक्ष किया जाता है । इस कृत्रिम अथवा वनावटी समानता 
के वर्ताव के सिद्धान्त अथवा साम्य-बाद की मित्ति केवल भौतिक नींच पर निर्भर 
है जो स्वयं परिवर्ततशील है; इसलिए इसकी मित्ति अनिश्चित होने के कारण यह 
लम्बी सुदत तक रहर नहीं सकता | 


- इसके अतिरिक्त कई लोग केवल शाध्यात्मिक साम्यन्बाद के पह्पाती 
हैं। उनका सिद्धान्त है कि जगत्‌ के भौतिक बनावों की सर्वधा उपेत्ता करके 
केवल आध्यात्मिक एकता पर ही लदप रख कर सबके साथ पुक दी प्रकार के 
प्रेम का चर्ताव किया नाना चाहिए, यहाँ तक कि दुष्टों को दुण्ड सी न देना 
चाहिए । परन्तु इस बत्रिगुणात्मक जगत्‌ के ब्यवहारों में इस प्रकार का कोरा 
आध्यात्मिक सान्य-वाद अच्यवहाये है--कार्यरुप में इसका निर्वाह नहीं हो सकता 


यद्यपि ये दोनों प्रकार के साम्य-वाद अर्धाद्‌ आधिभौतिक और झाध्याप्मिक 
साम्यन्वाद कहने-सुनने में बढ़े सुन्दर और चित्ताफर्षक प्रतीत होते हैं; परन्तु 
वास्तविक उपयोग की दंष्टि से दोनों ही अप और दोप-चुक्त हैं। गीता के समत्त 
थोग में ये :घुटियाँ नहीं हैं। न यद्द ऋन्निस है और व अन्यावह्ारिक ही । तािक 
विदार न करने पर यह जटिल और दुष्कर भले ही प्रतीत हो परन्तु वास्तविक 
साम्य-वाद अथवा समता का ज्यवहार यही हैं; क्योंकि यह सौलिक और तारिक 
है। और इसमें आधिभौतिक और आध्यात्मिक दोनों साम्यवादों का समस्वय 
हो जाता है । 

भर .. > ८ 
समतयोगी की आ्राद्वी स्थिति और महिसा कद्द कर भगवान्‌ अरब समत्व-योग 


श्र गीता का ष्यावद्ारिक अथै--झ० 


में स्थित होने के लिए सन की- एफागता के साधनों का वर्णन प्रारंभ करते हैं; भौर 
उनमें से पुक साधन--राज-्योग फा सूत्रपात यहाँ से फरते हैं:-- 

स्पर्शान्हत्वा चहिव्वांश्वच्षुश्चेवान्तरे ज्ुवोः । 

प्राणापानों समो छृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणों ॥ २७॥ 

यतेन्द्रियमनोचुद्धिमुनिर्मोक्षपरायणः । 

विगतेच्छामयकोधो यः सदा मुक्त एवं सः ॥ श८ ॥ 

भोक्तारं यशतपसां सर्वलोकमहदेश्वरंम्‌। 

खहृदं स्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिरच्छति ॥ २६ ॥ 


प्रथं--( इन्द्रियों के ) बाइरी विषयों फो बाहर करके पझर्थांत्‌ मन से 
विषयों का ख़याल हटाकर, दृष्टि फो दोनों भौंझों के बीच में स्थित करके तथा 
नासिका के अन्दर भाने-नाने वाले प्राण भौर अपान वायु को समर करके, इन्द्रिय, 
मन और थुद्धि फो जिसने अपने वश में कर लिया है, और जिसने हृर्दुत, भय तथा 
फ्रोध को निवृत्त कर दिया है, वह भोक्ष-परायण मुनि सदा मुक्त ही है। तात्पय यह 
कि भाणायामादि साधनों से जिसके अन्तःकरण में बाहरी अनेकता के भाव मिट फर 
भीवरी एकता का सास्य-भाव जम जाता है, उस णीवनमुक्त मह्ठापुरुष के इन्द्रिय, 
सन भौर छुद्धि अपने घश सें रहते हैं और किसी भी प्रकार फी फामना, भय और 
क्रोध झ्ादि विकारों के क्षिए उसके अन्तःकरण में स्थान नहीं रहता; अतः वह्द सदा 
ही सुक्त है, भर्थात्‌ मुक्ति की प्राप्ति के निमित्त उसके लिए न तो कोई विशेष कर्तम्य 
ही रहता है और न उसे फिसी काल्न-विशेष, देश-विशेष भ्रथवा अवस्था-विशेष फी 
प्रतीक्षा ही करनी पढ़ती है; किन्तु वह स्वयं इसी देह में परमात्मा-स्वरूप ही होता 
है (२५-२८) । (वह) सुमे यज्ञों और तपों का भोक्ता, सब ल्ोकों का महान ईश्वर, 
सब भूतों का सुहद्‌ (प्यारा-अन्तरात्मा) जान फर शान्ति को प्राप्त दोता है। 
दापपय॑ यह कि यज्ञ और तप आदि लितने भी पुण्य-फर्म हैं, वे चाहे किसी भी 
देवता को जच्य कर किये जायँँ, उन सबका वास्तविक भोक्ता शर्थाव अन्विम गति, 
सबका आत्मा परमात्मा ही है, क्‍योंकि सब कर्म भात्मा श्रथवा अपने-आपके 
लिए किये जाते हैं, और सबका आत्मा ही परमात्मा है, इसलिए यशाविक 
सब फर्मो का भोक्ता वद्दी है; और सर्वात्मा 5 परमात्मा ह्टी सब स्थूल-सूचम अथवा 
ऊपर-नीचे के लोकों का स्वामी है, अर्थाव्‌ परमात्मा की सत्ता प॒व॑ स्फूति से ही पिणड 
झौर अक्काणड-रूप भ्रखिज्ञ विश्व का संचाक्षन होता है और उसी पर सबका अस्तित्व 
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तिभौर है; तथा वही सब भूस-आखियों का ऋन्‍्वरास्मा--सबका प्यारा>: अपना-आोप 
है । इस तरद जो इस अखिल विश्व की एकता-स्वरूप सबके आत्मा परमात्मा को 
ही सब कुछ नावता है, उसीको सच्ची सुख-शान्ति आप्त होती है (२६) 


॥ पांचवाँ अध्याय समाप्त ॥ - 


छठा अध्याय 


+२-०७०६०-8-०-- 


पांचवे अध्याय के श्लोक २७-२४ में समत्व-योग में मन को ठहराने के लिए 
सगवान्‌ ने राल-योग के साधन का जो सूत्रपात किया था, उसकी व्याख्या इस छुठे 
अ्रध्याय में की गई है । वक्त व्याख्या करने के पहले भगवान्‌ ने कर्म-संन्यास को 
अपेज्ा कर्म-योग की भ्रेष्टठा, सर्वभूतात्मैक्य-साम्य-मभाव से कम करने के मद्दच्च, उक्त 
समत्व-योग में स्थित होने के लिए मन के संयम अर्थात्‌ एकाअता की आवश्यकता, 
ओर समत्वयोगी के साम्य-भाव-युक्त आचरण के स्वरूप आदि के वर्णन को दोहरा 
कर यह स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ पर राज-योग के अभ्यास का विधान, केचल 
समस्व-योग में स्थित होने के लिए एक साधन के रूप से किया गया है, न कि उस 
की स्वतम्त्र कंव्यता अथवा निरन्तर योगाभ्यास सें लगे रहने के लिए । 


ओभगवानुवाच 
अनाभश्रितः कर्मफल का कर्म करोति यः । 
स संनन्‍्यासी च योगी च न निर्यग्निन चाक्रियः ॥ १॥ 
य॑ संन्यालमिति भाहुयोंग तं विद्धि पाएडव । 
न छसंनन्‍्यस्तसड्डुल्पो योगी मवति कश्चन ॥ २ ॥ 
आएरुरुक्षोमुनेयोग कर्म कारणमुच्यते | 
योगारूढस्य तस्पेच शमः कारणमुच्यते ॥ ३॥ 
यदा हि नेन्द्रियार्थघु न क्मस्वचुषज्जते । 
स्सह्लब्पसंन्यासी योगारूढ्स्तदोच्यते ॥४॥ 
डद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमचसादयेत्‌ | 
आत्मेव ह्यात्मनो वन्धुरात्मेष रिपुरात्मनः ॥ ५ ॥ 
न्घुराध्मात्मनस्तस्य येनात्मेचात्मना जितः | 


प्रनात्मनस्तु शुत्वे वर्तेतात्मेंच शत्रुचत्‌ ॥ ६॥ 
डरे 


गीता का ब्यवहार-दर्शन ॥ र्श्प 


अर्थ--श्री भगवान्‌ बोले कि कम-फल के आश्रय बिना अर्थात्‌ कर्मों के फल 
मे किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि की आसक्ति न रख कर, जो (सनुप्य) 
अपने कर्तश्य-कर्मे वश्ता है वही संन्यासी है और वही योगी अर्थात्‌ समत्वयोगी है; न 
तो निरग्नि अर्थात्‌ गृहस्थाश्रम फो त्यागने वाला, और न भ्रक्रिय शर्थात्‌ कर्मो से 
रहित होने वाला ही। तात्पयें यह कि ग्रृहस्थाअ्रम और उसके व्यवहार 
छोड़ कर ६ ठब्ले वेठे रहने चाला वास्तविक संन्‍्यासी नहीं होता, किन्तु 
व्यक्तिगत स्वार्थनसद्धि की आर्सक्त विना' अपने कतंव्य-कम करने वाला 
समत्वयोगी ही रूथ्चा संम्यासी होता है (५)। जिसको संन्यास कंदते 
है उसीको, हे पाएडव ! योग अर्थात्‌ समत्व-योग जोन; क्योंकि मानसिक 
संकल्पों के संन्यास विना. कोई भी योगी अर्थात्‌ समत्वथोगी, नहीं हो 
सकता। तात्पर्य यह कि उपरोक्त समत्व-योग को ही सच्चा संन्यास सममंना चांहिएं, 
क्योंकि सच्चा समत्वभोगी वही होता है, जिसके सन में व्यष्टि और सम्धि की एकता 
हो जादी है, एर्व जिसका ध्यक्टजीचन समष्ि-ज्ीचन के लिए हो जाने से लिसके सन 
में दूसरों से छथक्‌ अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के संझृष्प ही नहीं उठते, और जो 
अपने शरीर की योग्यता .के कतब्य-कर्म, अनासक्त घुद्धि से लोक-संग्रह के लिए करता _ 
रहता है (२) | योगारूद होने की इच्छावाले सुनि का कारण कर्म कह्ा जाता है. 
(और) उसी योगारूढ का कारण शरस॑ कहा जाता है । तात्पय यद्ध कि लब किसी 
विचारशील कार्यकर्ता के सामने अपने कतंव्य-कर्म करने में अदचनें आती हैं तथा 
उनमें दुःख-रूपता अथवा उलमभर्ने अतीत होती हैं श्रयवा फतध्ष्याकर्तब्य के विषय में 
. मोह उत्पन्न होता है, तब वह उन अंदचनों आदि से छुटकारा पाने के,लिए उपाय 
. ; की खोज करता है, और उस खोज में जब उसे यह पता लगता है कि सबकी एकता 
' के ज्ञान सद्दित साम्बन्भाव से जगत्‌ के व्यवहार करना ही सब प्रकार की अद्चनों 
' हुःखों, उलममों, एवं मोह पर विज्य पाने का एक'मांज .उपाय है, तब उसे उक्त 
समत्व-योग में स्थित डोने की इच्छा होती है। इसलिए उस विधारशील पुरुष के 
योगारुढ़ होने के लिए इच्छावान्‌ होने का कारण अर्थात्‌ उसमें उक्त इच्छा की 
ज्ञागृति का कारण कर्म ही होता है। इच्छावान्‌ पुरुष से उसकी' इच्छा भिन्न नहीं 
जेती, इसलिए श्लोक के पुर्वार्द में. “योगारूढ़ होने:को इच्छावाले झुनि का कारण 
कैसे कहा जाता है” ऐसा कहा है । जब वह योगारुढ़ होने की इच्छावाला पुरुष 
भेक्नता के भावों में आसक्ति-रूप अपने मन की चंचलता का शमन अथवा निरोध कर लेता .. 
+ शर्थाद्‌ मन को एकत्व-भाव में स्थित कर लेता है तव वह पूवोक्त समत्व-ग्रोग में आरूढ़ 
गै नाता है । इसलिए उस योगारूढ़ पुरुष के समत्वन्योग में आरूढ़ु होने का कारण 
मम श्र्थाव मनो-निअद् कहा गया है । यहाँ भी "उस (मुनि) का कारण शर्मा कहा 
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है, इसका अमिप्राय .“विचारशील पुरुष की उस ध्थिति का कारण शम है” ऐसा 
सममतना चांद्विए (३) | क्योंकि जब बह (विचारशील पुरुष) इन्द्धियों .के विषयों 
. और कर्मों मे आसक्त नहीं होता, तथा सब कामनाओं का मन से संन्यास करता 
' है तव (वह) थोगारुढ फट्टा जाता है। तात्पग्र यद्द कि चह्ठ विचारशील पुरुष 
' समत्व-योग में श्रारृद तब होता है जब कि इन्द्रियों के विषयों और जगत के कर्मो 
'से व्यक्तिगत सुख प्राप्त करमे के संकल्प उसके मन में नहीं उठते. क्ग्रोंकि योगारूढ़ 
हो जाने पर उसका मन सबकी एकता: के साम्य-्भाव में जुड़ जाता है, इसलिए 
बह विपयों तथा कर्मों एवं सारे नयत्‌ को श्रपने-आप से, अभिन्न अर्थात्‌ अपना 
स््ररुप ही सममतां हैं (9) । आप दही अपना उद्धार करे अर्थात महुप्य आप ही अपने 
को ऊँचा उठाये, अपने को गिरावे नहीं, क्ग्रोंकि श्राप द्वी अपना (उद्ध।र करने वाला) 
बन्‍्धु है, और थआराप ही अपना (पत्तन करनेवाला) शत्रु हैं। जिसने अ्रपने-अ्राप को 
अर्थात्‌ अपने अन्तःकरण को जीत लिया हैं, यानी जिसका मन अपने वश में है 
. धह स्त्रयं अपना बन्‍्धु है; और जिसने अपने-आप (अन्तःकरण) को नहीं जीता, 
वह स्वयं अपने ' साथ शात्रं के समान शत्रुता (वर) का वर्ताव करता हैं । तात्पर्य 
अद्द कि लोग साधारणतया अ्रपने-थापको दूसरों से श्थक, पंचभूतों का एक 
पुतला शर्थाव्‌ स्थूल शरीर मात्र ही मान कर, भ्रथवा स्थूल शरीर के श्रन्द्र रहने 
बाल्ला--मन, बुद्धि, चित्त, अहंकोर तथा सूचम भूतों एवं सूध्म इन्द्रियों के समूह--- 
बासना-मत्र सूध्म शरीर मान कर अ्रपने को भ्रत्पक्ष, (अह्प-शक्तिमान्‌ दीन, हीन; 
सदा-सर्वदा प्रकृति के आधीन, उसके घिफट बन्धनों से बन्घा हुग्रा,,पक तुच्छ 
ध्यक्ति सममतने हैं, और जयत्‌ के कल्पित पुवँ क्षण-प्तण में बदलने वाले नाम- 
रुपात्मक पदार्थों को अपने से मिन्‍न *एवं किसी दूसरे के रचे हुए जाम कर उन्हों 
से सुख्र होने के अ्रधात्मक निश्चय से उनकी श्राप्ति के लिए दौड़-धृप करते रहते 
हँं--अपने-आपके परिपूर्ण सच्चिदानन्द-स्वरूप की कुछ मी खबर नह! रखते--यही' 
थात्मिक पतन है । भलुष्य-शरीर में आकर इस तरह पतन के श्रवाह में बसे चले 
जाना और उससे ऊपर उठ कर आत्मिक उन्नति. का कुछ भी प्रयत्व न करना 
अपने-झापके साथ ' दुश्मंनी करना है । सर्वे-च्यापक, . अनन्तशक्ति-सम्पक्ष,'सदा-मुक्त 
स्वरुप, सबिदानन्दवंन श्राव्मा को पक दीन, हुखी, अनेक वन्धनों से बन्धा 
हुआ परशावलयी एवं तुच्छे व्यक्ति मानना--इससे.. श्रधिक शत्रुता और क्या हो 
संकती है ? ममुष्य का भलुष्यंत्व तो इसमें.है कि वह अपने वास्तविक सचिदामन्द- 
स्वरूप, सबके एफत्व-माव का अनुभव करे, और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन्द्रियों 
एवं शंरीरादि संघात को अपने व्यप्टिभाव की रचना समक कर उस पर शासन 
करे; तथा अखिल विश्व को अपने समष्टिमाव की रचना समम कर ध्यष्टि-ससष्टि 
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की एकता के निरचय से पदार्थों के वाहरी नास-रुपों में आसक्ति न रखे।य 
बीवात्मा ने अपने अ्रसली सच्चिदानन्द स्वरूप को भुलाकर .अपने-आपको पुक 
तुच्छु व्यक्ति कव्पित कर लिया हैं, परन्तु मलुप्य जब स्वयं अपने समष्टि-भाव, 
सबच्चिदानन्द स्वरूप का निश्चय कर लेता है, तव वह तुच्चुता के सारे भाव मिटकर 
श्राप ही अपना उद्धारक दो जाठा है | लब कि अपने-आपके असली स्वरूप को 
भूलने वाला आप ही हैं तो उसका ज्ञान भी आप ही कर सकता हैं, इसमें -अपने 
सिवाय दूसरा कोई छुद भी नहीं कर सकता। भस्‍्तु, जो लोग भपने से मिन्न, 
परमात्मा पर यह दोपारोपण करते हैं कि “उसने हमें मोह में डाल रखा है तथा 
उसी ने हमारे पीछे नाना प्रकार की उपाधियों के बन्धन और दुःख लगा रखे हैं 
और वहीं इमारा उद्धार करेया,” वे नितान्त ही भूत्र में हैं। भगवान्‌ कहते हैं 
कि अपना उद्धार करने वाला शाप ही है और आप ही अपने-शापको वान्धने बाला 
या गिराने वाला है; क्योंकि अपने से भिन्न दूसरा कोई है ही नहीं । अतः विचार- 
वान्‌ पुरुषों को अपनी सब प्रकार की उन्नति करने में आप ही अभ्रसर होना चाहिए 
और पूरे स्वावलम्बी एवं आत्मविश्वासी तथा श्ात्म-निर्भर रहते हुए जगत के 
च्यवहार करने चाहिएुँ। झपने से भिन्‍न किसी दूसरे की कल्पना करके उस पर 
निर्भर रह कर परावलस्त्री नहीं बनना चाहिए। जो अपने से भिन्‍न दूसरे किसी 
पर निर्भर रहते हैं, वे स्वयं अपने ही दुश्मन हैं; और जो स्वावलग्बी, आव्मविश्वासी 
एवं आत्म-निर्भेर हैं, वे अपने-आपके मित्र होते हैं । अपने-आपके सिवाय दूसरा न 
कोई लास पहुँचा सकता है, व कोई दुःख दे सकता है और न फोई सुख ही दे 
सकता है । उपरोक्त रीति से लो जितना ही अधिक पुकत्व-भाव में उन्नत और 
आत्मविश्वासी एवं आत्म-निर्भर रह कर सांसारिक व्यवहार करता है, उतना ही 
अधिक बह सुख-सम्दद्धि-सम्पत्न होता है, और लितना ही अधिक भिन्‍नता के दल- 
दल में फंस कर परावलस्बी होता है, उतना ही अधिक वह गिरता और कष्ट 
पाता है ( <-६ ) | 


स्पपष्टीकरण--इस अ्रष्याय में आगे समत्वन्योग में मन को स्थित करने 
के लिए साधनरूप से राज-योग का कुछ वर्णव होगा। उससे कोई यह न समर: 
ले कि “यह वर्णन, संसार के व्यवहार छोड़ कर निरन्तर योगाभ्यास में लगे 
रहने वाले योगियों का है;” इसलिए सगवान्‌ अध्याय के आरम्म ही में 
स्पष्ट शब्दों में फिर से कमें-संन्यास की अपेक्षा कर्म-योग की श्रेष्ठ और उसझी- 
श्रावश्यकता का अतिपादन करते हैं। भगवान्‌ कहते हैं कवि निरपि होने से, अर्थात्‌ - 
चन्‍्स देने और पालन-पोषण करने वाले साता, पिता तथा अपने ऊपर निर्भर 


ब्न्<्‌ चर 
जा जि 
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रहने -वाले स्त्री, पुत्र, वेन्थु-वान्धव एवं अन्य कुट्ठम्व आदि को छोड़ कर और 
गाह॑स्थ्य-धर्म के कर्तव्यों एवं दाग्रित्त ते विंमुंख होकर जंगल में चले जाने और 
गेरुए चस्त्र आदि का स्वांग घारण करके भीख मांग कर खाने, एवं शरीर की 
स्वाभाविक योग्यता के सांसारिक व्यवहारों को छोड़ कर निरुचमी वन बजाने से 
वास्तव में कोई संन्‍्यासो नहीं हो जाता; क्योंकि जब तक शरीर है तव तक. संसार 
का संय संवंथा छूट नहीं सकता भौर न कोई सर्वथा क्रिया रहित ही हो सकता है। 
यदि कोई घर को छोड़ कर मंठ, मन्दिर, कुटी, कन्दरा आदि में अथवा बृत्षों के 
नीचे निवास करता है तो वहाँ उन स्थानों और उनके निकव्वर्ती पदार्थों का 
संग हो सकता है; और मादा, पिता, स्त्री, पुत्र आदि छुद्ठम्व तथा समाज से 
नाता तोड़ता है तो गुरु, चेलों एवं सम्परदायों से तथा वनों में रहने वाले लोगों 
एवं पशु-पक्तियों से नाता जोढ़ सकता है; अपने उद्यम से उपानित घन-सम्पत्ति 
को त्यागता है तो लोगों की दी हुई भेटों तथा मिद्ठो अथवा दण्ड-कमणडलु, 
कोपीन, पुस्तक आदि में उसका ममत्व हो सकता है; गाहंस्थ्य के स्वांग और 
वेप-भूपा को छोड़ता है तो संन्यास के स्वांग और वेप-भूपा में अधिक भासक्ति 
रख सकता है--जिनको स्यागना असंभव-्सा हो जाता है; और गृहस्थाश्रम के 
व्यवहारों, कतब्यों और मर्यादाओं के बदले संन्यासाश्रम के व्यवहारों, कतेव्यों 
भौर भर्यादाओं के अहृद्कार में श्रधिक मज़बूती से जकडा जा सकता है। सारांश 
यह कि शरीर के रद्दते शरीर से भौर उससे सम्बन्ध रखने वाली पदार्थों श॒वं 
ब्यवहारों से सर्वथा थक कोई किसी भी अवस्था में नहीं हो सकता। अधिक 
परिग्रह चालों का नितना ममत्व उनके अधिक परिअह में होता है, उत्तना 
ही अथवा उससे भो अधिक ममत्व थोड़े परिग्रह वालों का उनके थोढ़े परिग्द में 
होगा है। एक राजा का लिंतना ममत्व उसके विशाल ऐरवये में हो सकता है, 
उतना ही ममत्व एक संन्यासी कां उसके दरड-कमण्डलु, कोपीन एवं पुस्तक थादि 
में हो सकता है | कर्म और उसके फलों में जितनी श्रास्क्ति एक सांसारिक सुखों 
की चाहना बाले काम्य-कर्मी गृहस्थ की होती है, उतनी हैं। एक पारमाथिक कछयाण 
की इच्छा वाले संन्यासी. की अपने पारमा्थिक साधनों एुवं उनके फल---मुक्ति 
आदि में हो सकती है।. सक् भौर आंसक्ति का माप 'पढ़ार्थों की योग्यता, संख्या, 
परिमाण एवं सूदय, तथा कर्मों की न्‍्यूनाधिकता पर निर्भर नहीं है, किन्तु अपने 
मन की स्थिति पर निर्भर है। जिनका सन अपने वश में होता है, उनके -पास घन 
. सम्पत्ति, कुदम्ब, मान, मर्यादा आदि कितना ही. परिप्रह क्यों न हो, और वे 
चाहे कितने ही बड़े-बढ़े कोम अपने तथा अन्य लोगों के लिए क्यों..न करते हों,- 
उनमें उनफा संग और आसक्ति नहीं होती; और लिनका मन अपने वश में नहीं 
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होता, उनका परिच्रह चाहे बहुत द्वी अल्र दो और उन्हे -लिए. कर्दम्य-्कर्म मी . 
' बहत ही थोड़े हों, तो भी उनका उत्तने ही में. संग और आसक्ति बहुत ही: ज्यादा 
ज्लेती है। जिसका मने लितना ही अधिऋ अपने वश में होता है, उतना ही श्रभ्रिक 
बह निःसंग और अ्रनासकक रदता है; भर जिसका मन निवना ही कम अपने बश 
मे होता है, चह उतवा ही कम निःसंग और कम अनासक्त होता है- चाहे कोई 
बह्तत परिञ्रह वाला कर्मशोल युहत्थ हो, अथवा परि्रह और कर्मों का त्याग करने 
वाला संन्यासी । इसलिए संझ्या संन्यासी वहीँ समत्वयोगी होता है. लिसने अपने 
मन को वंश से कर लियो हो, अर्थाव निसका मन बुद्धि के अधीन और . इदि 
आप्मनिष्ठ यानी संवछी एकतां के निश्चयवाली हो, और जो सबकी ,ए्ँता 
निश्वययुक्त सास्त्र-भाव से जंगत्‌ के ध्यवहार यानी अपने कर्तव्य-कर्म करता हो | 


लो लोग अज्ञान-अवस्था में ही कर्मा श्रधांव्‌ मृहस्थाश्नंम के व्यवदारों को 
त्याग कर निठतले हो जाते हैं उनके मन में समतल-योग की प्राप्ति का विचार 
ही उत्पन्न नहीं होता; क्योंकि उनको जगत्‌ के ब्यवहारों में उपस्थित होने बाली 
- अइचनों का सामना नहीं करना पढ़दा, इसलिए उनके निवारण: के उपाय हू ते 
की लिज्ञासा उनके - सन सें उत्पन्न हीः नहीं होती; परन्तु मो लोग जगत के 
ध्यवद्वार. करते हैं: उन्हीं के सामने अपने स्ववहारों से अनेक श्रकार की कहठिनाईयाँ . 
चथा अतिदछृलताएँ और असफलताएँ आती हैं; तब जो विचारशील कार्यकर्ता होते 
'हैं, वे उसके विषय में अनुर्सधान करते हैं, लिससे उनकी समर में भह बात आती है 
कि दूसरों के साथ अपनी प्रयकता के निश्चय से लगत्‌ के न्यंवद्दार करवा ही 
इन आपत्तियों का कारण हैं, और सबकी एकता के निश्चय से अन्तःकरणं फो 
सास्य-भांव में जोड़ कर ध्यवह्वार करने पर 'रूथ श्रापक्तियाँ सिंट कर सब. प्रकार 
सुख-शान्ति थ्राप्त - होती है। अतः वे इस समत्वन्योग में स्थित होने के 
प्रंधत्न सें लगते हैं, और, जब उक्त अम्यास से अन्ततकरंण का दुँतभाव मिटे - 
ताता हैं; तब्र वे पुर्ण/रूप से समलनयोग में स्थित हो जांते हैं और वंव उन्हें 
सन्नी: शान्ति, पुष्टि और तुष्टि- प्राप्त हो जाती: हैं। तात्पय यह कि उक्त 
पकार-की. उच्यमेशीलता . ही. सनुष्य: की. सर्वोद्ीरे उन्नत का कारण है; और 
उद्यमहीनता ही सब प्रकार की अवनति तथा दुःखों का कारण हैं। अतः अपनी 
डन्नति चाहने वाले मनुष्य को उपरोक्त सोम्ये-भाव: युक्त उद्यमशील बने रहेगा 
चाहिए | ड्यमह्दीनवां को, कभी आश्रय नहीं देना चाहिए? 


लिन लोगों का यह विश्वास हैं कि मुलुप्य के किये.से कुछ नहीं होता, 
उन्नति और अवनति इंश्वराधीव है, उनके लिए मगवान्‌ यहां स्पष्ट कहते हैं कि अपनी 


ण्र 
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उन्नति अथवा अवनति करना मनुष्य के अपने दही अधिकार में है, दूसरा 
कोई ऊँचा चढ़ाने या नोथा गिराने वाला नहीं है । जो मलुप्प (स्री-पुरुष) 
अपने-अपने अ्रन्तःफरण को सबके साथ एकता के सास्य-भाव में जोइने के प्रयत्न 
में लगे रह फर अपने-अपने शरोरों की योग्यतानुप्तार जगन्‌ के व्यवद्दार अच्छी तरह 
करते रद्दते हैं वे अवश्य ही अपनी उन्नति करते हैं; परन्तु जो लोग सेद-भाव के 
विपरीत ज्ञान से श्रपनी पृथक व्यक्तिगत स्वार्य-सिद्धि के लिए ही कमे करते हैं अथवा 
कमा का संन्यास करते हैं, श्रथवा ईश्वरादि श्रच््ट शक्तियों पर श्रथवा दूसरे लोगों 
पर निर्भर होकर उद्यमहीन वन जाते हूँ वे आप द्वी अपना पतन करते हैं। इससे 
स्पष्ट है कि मनुष्य अपना उद्धार-र्ता--मित्र आप ही है; और जो इस तरह अपना 
उद्धार नहीं करता, चह अपने-आप का पतन करने वाला--शप्रु भी आप ही है। 
ऊँचे चढ़ने के लिए प्रयत्न की आवश्यकता होती है, परन्तु यदि उद़ने का प्रयत्न 
ले किया जाय' तो गिरावट होना स्वाभाविक हैं, क्योंकि कोई भी पदार्थ सदा एक 
स्थिति में नहीं 5दर सकता । 


अच थागे के तीन शल्नोकों में बार उपरोक्त अली के आचरणों में 
उसके भ्रन्तःकरण को स्थिति फेसी रहती है, इसका वर्णन करते 
ज्ञितातानः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित: 
शीतोप्णसुखदुःखेयु तथा मानापमानयो:॥ ७ ॥ 
शानविशानतृप्तात्मा कृटस्थो बिजितेन्द्रियः 
युक्त दत्युच्यते थोगी समलोष्टाश्मकाश्वनः ॥ ८ ॥ 


सुहन्मित्रायुदासीनमध्यस्थह्वेष्यवन्धुपु । 


साधुष्चपि च पापेपु समवुद्धिविशिष्यते ॥ ६ ॥ 
आअथ--जिसने अपने-आप अर्थात्‌ श्रपने मन को जीत लिया है. (और) ज़ो 
ई शान्त्र है, उसका अन्तरात्मा शीत-उप्ण, सुख-दुःख तथा मान-थपमान में सम 
रर्थाव्‌ एक-सा बना 'रहता है; तात्पय यह कि समत्वयोगी सब प्रकार के हन्द्ों 
प्र्थात्‌ परस्पर विरोधी भावों में एक समान निर्विकार पएव्व॑ शान्त वना रहता 
| (७) | ज्ञान& शर्थात्‌ सबके भाश्मा परमात्मा की एुकता, नित्यता, समता 
व सर्वेच्यापकता आदि के अनुभव भौर विज्ञान थर्थात्‌ शश्य जगत्‌ के अत्यक्ष 


$# ज्ञान-विज्ञान का विशेष झुज्लासा आगे सातवें और नवमें अध्याय में .किया 
यगा। 


सीता का ल्यवद्दार-दु्शन रद 


प्रतीत होने वाले परिवर्तनशीर पदायों और भावों को, वष्चवः एक टी भात्मा 
झके अनेक रूप होने के निश्चय से, चिघ्तका अन्तःकरण तृप्त अर्थात्‌ .शान्त हो गया 
है, ठथा सबके आधार आत्मा में बिस्रदी स्थिति धृढ़ दो गई .हैं,. और डिसने - 
इन्द्धियों को दश में कर लिया है, ठथा (जिसकी इंष्टि में) लोहा, पश्यर और सोदा 
शुक समान है, अर्थात्‌ लो इन पदायों को चस्तुतः एक ही समान चश्य क्गत. की 
ऊक्पित नास-रूपात्मझ मिन्नताएँ समरूता है, वह समत्वयोगी युक्त. भर्याव सबकी - 
एकता के साम्य-्माव में जुड़ा हुआ कहा जाता है (८) । खुहद यानी दूसरों की 
अपेत्ता अधिक प्यारे रूग॒ने वाले आत्मीयवनों, मित्र अर्थात्‌ प्रेम. रखने चाक्लों, 
श्र धर्थाद बेर रखने बालों, टदासीन अर्थाव्‌ टपेद्ा करने. वालों, मध्यस्थ अर्थात्‌ 
जो न तो उपेक्षा करते हों और न विशेष श्रेम ही रखते हों किन्तु निष्पह्ठभाव का 
बर्ताच करते हों, देए के योग्य अर्थात्‌ क्िनके साय साधारणतया द्वेंप होना उचित 
हो, वान्धद अर्थांव कुटुस्वीननों, साथु अर्थाद्‌ श्रेष्ठ पुरुषों, एवं परापियों अर्थात्‌ 

दुराचारियों के दिपय में भी किसकी उुद्धि सम होती है, प्र्थात्‌ जो इनको एक 
ही न्ात्मा के अनेक कत्पित रूप सममठा हैं वह अधिक श्रेष्ठ है (६)। 


स्पष्टीकरण--श्न तीन इलोकों से कोई यह न समझे कि समत्व- 
योगी इतना संज्ञाहीन अथवा जड़ हो जाता है. कि उसको खुख-दुः्ख, उंहे- 
गे, सान-अपमान, अपने-पंराये, शत्रमित्र, भले-बुरे, लोहे, प्रत्धर और 
सोने आदि का ऋुछ भी सेद प्रतीत नहीं होता । वास्दद में रूमत्वथोगी दस 
तरह संज्ञाद्दीन नहीं दोठा, वह तो आत्मज्ञान और दृश्य पदार्थों के ताचिक 
विज्ञान में पूर्ण होता हैं, इंसलिए उसे लगत्‌ की इन भिन्नतान्रों का उतना ज्ञान 
दोठा है कि जितना साधांरण कोगों को होना संसव नहीं। परन्तु साधारण लोग 
वो इन सद मिन्नताओं के केदल वाद्य रूपों का इन्द्रिय-लन्य ज्ञान रखते हैं, इसलिए 
इनको सत्य मान कर इनमें आसक्त और दिज्षिस्त रहते हैं, और झाव्मज्ञानी समत्वयोगी 
इन सिन्नताओं के चाह्य सुपों के इन्द्रिय-नन्‍्य ज्ञान पर ही. निर्भर नहीं रहता, किन्तु 
इनके सिन्न-मिन्न ग्रुणों, इनकी अलग-झलग योग्यतानञ्नों और .इनके सूचम कारणों 
सह्दिव इनको भीदरी असलियत अर्याव्‌ सबकी आध्यात्मिक एकता का. भी यथार्थ 
ज्ञान रखता हैं, और इस प्रकार ज्ञान तथा विज्ञान युक्त सघ शअकार के सांसारिक 
च्यवहारें करता हुआ मी वह किसी में आसक्ति नहीं रखता, अतः सम झौर श्ान्त 
रहता है | यंद्रपि चह शरीर रूप से ठंडे और गर्म, सुख और समान और कन्मप- 
मान, अजुछल और अतिछल, अच्छे और छुरे आदि इन्हों की झलग-अत्तग -वेंदनाएँ . 
उसी वरद अनुभव करता है, लिस तरह कि दूसरे लोग करते हैं; परन्तु उसकी चुद्धि 
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में यह निश्चय रहता है कि सोक्ता और भोग्य, श्रथवा अनुभव करने वाला 
ओर अद्यमव किया जाने वाला, अथवा ज्षाता और कछ्षेय वस्तुतः एक ही हैं। 
पृयक्ता- के बनाव करिपित, परिवर्तनशील एवं झाने जाने वाले हैं। किसी अवस्था 
में सुख और मान थादि अनुकूल. वेदनाएँ भी चद्दितकर दोती हैं, और किसी 
अवस्था में दुश्व और अपमान शादि प्रतिकून्न वेदनाएँ भी द्वितकर द्ोती हैं। 
इसलिए उसका झन्तःकरण अजुकूलता-्प्रतिकूलतता की वेदनाथों का अनुभव फरता 
हुआ भी तत्व-ज्ञान के फारण उनसे प्रभावित नहीं होता। -इसी तरह यश्मपि 
लोहे, मिद्दी और सोने का चादरी भेद यानी उनके एथक्‌-शथक्‌ रंग, रूप, गुण, 
मूल्य आदि उसको इन्द्रियों को वैसे डी प्रतीत होते हैं लेसे कि दूसरों को, 
ओर उनका भिन्न-भिन्न प्रकार से यथायोग्य उपयोग भी वह्द फरता है, परन्तु 
ऐसा करते हुए भी उसकी दृष्टि इन सबके एकव-साव पर जमी रहती है। पद इस 
सबको पुक समान पायिव पदार्थ समझता है। यय्यपि उपयोग की दृष्टि से धह सी 
इनकी योग्यता मिन्न-भिन्न समझता है, तथापि उसको “यह्द ज्ञान रहता है कि किसी 
भी पदार्थ के उपयोग, सूल्य भौर अजुकूजता-प्रतिकुलता भादिं सदा एकन्से नहीं 
रहते, किन्तु देश-काज्न 'आ्रादि की परिस्थिति के साथ वे चदलते रहते हैं। किसी 
परिस्थिति में धोने का कोई उपयोग नहीं होता, तथा उसका संग्रह बहुत ही 
दु/खदायक होता है, और मिट्टी तथा लोहे से बढ़ा लाभ होता है; उस स्थिति में 
सोने की फोई फीमत नहीं होती, किन्तु लोहा और मिद्दी चढ़े कीमती दो जाते हैं। 
इसलिए बंद कोदे, मिद्दी और सोने की शयक्‌-इथक योग्यता का भेद अनुभव करता 
हुआ भी तास्विक घिचार से उस भेद को. करिपत पुव॑परिवर्ततशील जानता है; 
अतः उनकी भाप्ति-अप्राष्ति में उसको कोई हप या विषाद नहीं होता । इसी तरह 
अपने शरीर के सम्बन्धियों में भी बह भेद का अनुसव अवश्य करता है और उस 
अनुभव संध्तित दी वह सबकी प्रथकश्यक योग्यता और परस्पर के सम्बन्ध के 
अनुसार उनके साथ ययायोग्य ज्येवद्ार करता है, अर्थात्‌ अपने आत्मीय-जनों को 
वह अपने शरीर के निकटवर्ती स्वजन समझता हुथ्ा उनसे घनिष्ठ प्रेम.का व्यवहार 
करता है, मित्रों. के साथ साधारण प्रेम का, पेर रखने वालों के साथ उनकी 
भावनानुसार बैर का, उपेक्षा :फरने वालों के साथ उपेक्षा फा, शत्रु और मित्र 
की यीच की स्थितिवालों के साथ साधारण शिष्टाचार का, जो हवेप रखने वाले 
हैं उनसे उनको भावना एवं योग्यत्ता के अनुसार हेप का, वन्धुननों के साथ उनके 
योग्य प्यार एवं सद्ाजुभूति.का, सजनों के साथ उनके अनुकूल सौजन्य का, तथा 
शर्दों के साथ उनके अनुकूल शाव्य का चर्ताव करता है। तात्पर्य यद्द कि लिस 


शरीर की जैसी योग्यता और जैसी भावना होती है, उसी के झलुसार चह उसके 
3१ हे 
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साथ वर्ताव करता है; परन्तु वे वर्तांव उन मिन्न-सिन्न शरीरों के पूर्व तथा वर्तमान 
कर्मों के फल-छरूप उनके स्वाभाविक गुणों एवं भावनाओं की योग्यतानुसार रूतः 
ही होते हैं, भर्थाव्‌ उन लोगों की भावनाएँ ही मिन्‍न-मिन्न प्रकार के वर्तावों का 
कारण होती हैं। समत्वयोगी के श्रन्तःकरण में उन मिन्नता के वर्तांवों का कोई 
प्रभाव नहीं रइता और वह अपनी ठरफ़ से किसी के साथ कोई धच्छा या बुरा 
वर्ताव नहीं करता, भ्रथाँत्‌ उसके अन्तःकरण में व किसी से राग रहता है न हेष, 
न ब्यक्तित्व का यह अहंकार रद्दता है कि में अमुक व्यक्ति के साथ अमुक प्रकार का . 
अच्छा या दुरा वर्वाव कर रहा हूँ । उसे कोई व्यक्तितठ स्वार्थ नहीं होता, इसलिए 
यदि वह किसी से कठोरता भादि फा बर्ताव करता है तो भी वह. उसके हित के 
लिए ही होता है, द्वेपवश किसी की हानि फरने के किए नहीं होता | अतः सबके 
साथ भिन्न-भिन्न अद्धार के बर्ताव करते हुए भी अ्रपने शरीर और दूसरों के शरीरों 
में वह तच्चतः कोई भेद नहीं समझता, किन्तु अपने तथा दूसरों के शरीरों को 
पुक ही आत्मा (अपने आप) के अनेक रूप जानता है। भेद केवल गुण- , 
वैचित्य का मानता है और गुणों की भिन्नता सदा इकसार नहीं. रहती, इस- 
लिए उसको करिपत जान कर वह उसमें आसक्ति नहीं रखता। उसके भन्तः- 
करण से एक तरफ़ भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के भिन्न-मिन्न शु्ों की थोग्यता और 
उनके साथ अपने भिन्न-भिन्न संबंधों एवं उन सम्बन्धों के अजुसार मिन्त-मिन्र 
भकार के चर्तावों फा झजुभव रहता है, और दूसरी तरफ़ सबके एकलव-भाव 
का अजुभव रहता है, इसलिए वह .मिश्नता के असाव से. वस्तुतः रदित होता 
है। उसका अन्तःकरण फास, कोच, लोभ, मोह, भय, रलानि, राय, देप, 
हर्ष, शोक, सुख, दुःख आदि पनेक प्रकार फी अलुकूल-अतिकृत चेदनाओं का 
झअजुभव करता हुआ भी निविकार, शान्त एवं सम बना रहता है। श्तोक ६ 
के अन्तिम पद में “समदुद्धिविशिष्यते” कह कर भगवान्‌ ने इस असिप्राय को 
स्पष्ट कर दिया है । निसकी .चुद्धि लितनी दी अधिक सबकी पुकता के साम्य- 
भाव में स्थित होती है, उत्तनी ही अधिक उसके अस्तःकरण में सिश्न-मित्न प्रकार 
की वेदनाएँ प्रभाव-रदित होठी हैं; और जिसको बुद्धि पूर्णतया सबकी एकता के 
साम्य-भाव में स्थिव हो जाती है, उसका असन्तःकरण इस बेदुनाओं सें तथा 
अपने-पराये, शश्ु-मिन्र, भल्ेन्डरे आदि के सम्बन्धों में पर्णवया सम रहता है और 
उसकी स्थिति सबके ऊपर होती है। शारीरिक कष्ठों में अविचलित रहने तथा 
सांसारिक पदार्थों से वैदग्य डोने की अपेक्षा सी अपने-पराये, शत्रु-मित्र, सज्नन-दुजेन 
आदि के सम्बन्ध में अन्दःकरण की समता बनाये रखने का पदु बहुत दया है । 
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अब भगवान्‌ १० दें श्लोक से २६ वें श्लोक तक मन की एकाम्ता के साधन- 
रूप राज-योग के अस्यास का निरूपण करके, श्लोक २० से ३२ तक उक्त योगा- 
भ्यास की पूर्य॑तांप्राप्त समत्वयोगी की साम्य-भाव की स्थिति का वर्णन करते हैं। 


योगी घुझ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 

एकाकी यतचित्तात्मा निशशीरपरिय्रहः॥ १० ॥ 
शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
नात्युच्छितं नातिनीच॑ चेलाजिनकुशोत्तरम॥ ११ ॥ 
तनैकाग्ं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः। 
उपविश्यासने युज्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥ १६५ ॥ 
सम॑ कायशिरोश्रीव॑ धारयन्नचल स्थिरः । 

संभेत््य नासिकाप्र स्व॑ विशश्वानवलोकयन्‌॥ १४३ ॥ 
प्रशान्तात्मा विगतभीनत्रक्चारिब्रते स्थित: । 

मनः संयम्य सचित्तों युक्त आसीत मत्पर।॥ १४ ॥ 
युअन्नेव॑ सदात्मान॑ योगी नियतमानस:। 

शान्ति निर्वाणपरमां भत्लंस्थामधिगच्छति ॥ १४ ॥ 
नात्यक्षतस्तु योगोउस्ति न चेकान्तमनश्नतः । 

न चातिस्वप्तशीलस्यथ जाप्रतो नैच चाजुन॥ १६ ॥ 
युक्ताहारविद्यारस्थ युक्तचे्टस्थ कमंख । है 
युक्तस्वप्नाववोधस्य योगो भवति दुःखद्दा॥ १७ ॥ | 
यदा चिनियतं - चिंत्तमात्मन्थेवावतिष्ठते । 

निःस्पृद्दः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८ ॥ 
यथा दीपो निवातस्थो नेज़्नते सोपमा सता । 
योगिनो यतचित्तस्य युझ्ञतो योगमात्मन: ॥ १६ ॥ 
यत्रोपरमते चित्त निरुद्ध योगलेवया। 

यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यश्नात्मनि तुष्यति ॥ २० ॥ 


गीता का ब्यवहार-दुशन है 
खुखमात्यन्तिक यचद्बुद्धिय्राह्ममतीन्द्रियम्‌। 
चेचि यत्र न चैवाय॑ स्थितश्वलति तत्वतः॥ २१ ॥ 
यथ॑ लच्ध्चा चापरं लामं मन्यते नाधिक ततः । 
यस्मिन्स्थितो न इुश्खेन गरुणापि विचाल्यते ॥ २२ ॥ 
त॑ विद्याददुःखर्संयोगवियोग॑ योगसंशितम्‌। 
स निश्चयेव योकतन्यो योगोषनिविंर्णचेतला ॥ २३ ॥ 
संकल्पप्रमवान्कामांस्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः । 
भनसेवेच्चियञ्र्म विनियस्य समस्ततः॥ २७ ॥ 
शमेंः शनेुपस्मेद्वुदूया घृतिग्रहीतया | 
आत्मसंस्थ मना कृत्वा भ किंचिद्पि चिन्तयेत्‌ ॥ २४५ ॥ 
धतो यतो निश्चर्रति मनश्वस्ज॒लमस्थिस्म्‌ । 
घतस्ततो नियस्येतदात्मन्येत् च्श नयेत्‌॥ २६ ॥ 
प्रशान्तमवर्स छोन॑ योगिवं खुखमुचमम। 
डपेंति शास्तरज़सं ब्रह्ममूतमकल्मपम्‌ ॥ २७ ॥ 
थुझन्नेव॑ खदात्मावं योगी चिगतऋत्मपः 
खुखेन बहासंस्पशमत्यन्वं खुखमश्जुते॥ श८ ॥ 
सर्वेभूतस्थमात्माव॑ सर्वभूतानि चात्मति। 
ईक्षते योगयुक्तात्मा स्वत समद््शनः ॥ २६ ॥ 
यो मां पश्यति खर्वेत्र सब च सयि पश्यति | 
तस्वाहं न प्रसश्यामि स च मे न घरश्यति॥ ३० ॥ 
संर्बभूतस्थितं यो मां भजत्यवेकत्वमास्थितः | 
सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि बर्तते॥ ३६ ॥ 
झात्मोपम्येन स्वंच सम॑ पश्यति योज्जुन। 
खुर्ख वा यदि वा छुश्खं स योगी परमो भतः॥ इ२ || 


२६३ गीता का व्यावहारिक अर्थ--अ० ६ 


अर्थ--योगी& अर्थात्‌ समत्व-योग में आरूढ होने की इच्छाचाला साधक 
पुरुष सदा भर्थात्‌ नित्य-नियम से एकान्त स्थान में (नियत काल तक) अकेला स्थित 
होकर चित्तऔर इन्द्ियों के संघात को अपने वश में करके, आशा और परित्रह अर्थात 
पदार्थों के संग्रह की मसता से रहित हो कर अपने को योग में छगावे अर्थात्त 
योगाभ्यास करे (३०)। पवित्र देश अर्थात्‌ शुद्ध भूमि पर कुशा और उस पर 
स॒गढ्वाला और उस पर दस्त विछाकर अपना दृढ़ आसन लगावे, जो न अ्रधिक ऊँचा हो 








& यहाँ पर योगी” शब्द्‌ साम्य-्भाव की स्थिति प्राप्त करने के साधक के 
(लिए प्रयुक्त हुआ है । 'योग' शब्द का मुख्य अर्थ है “लोढ़, मेल, सिल्ञाप, एकता, 
एकल-भाव की स्थिति” इत्यादि | सबकी एकता, आत्मा अथवा परमात्मा में होतो है 
और आत्मा भ्रथवा परमात्मा सम है ( गी० झ० ४ श्लो० १६, अ० & श्लो० २६, 
क्र० १३ श्लो० २७-२८), इसलिए गीता में भगवान्‌ ने सबकी एकता के साम्य- 
भाव की स्थिति फो योग” कहा है (गी० आ० २ श्को० ४८, अ० ६ श्लो० २६ 
से ३३) । गीता में 'योग' शब्दु का प्रयोग प्रधानतया इसी अर्थ में अर्थात्‌ एकता 
के सास्य-भाव की स्थिति के लिए, और उस सास्य-भावयुक्त अपनी-अपनी योग्यता 
के सांसारिक व्यवहार करने रूपी फर्म-योग.के लिए हुआ है; तथा उक्त साम्य- 
भाव की स्थिति में आरूढ़ होने के साधनों के लिए भी 'योग' शब्द का प्रयोग 
हुआ है। इसी तरह सर्वेभूतास्मैक्य-साम्य-्भाव में स्थित होने वाले तथा साम्य- 
भाव-थुक्त ध्यवह्दार फरने वाले कर्मयोगी को योगी”, कद्दा है, और उक्त समत्व- 
योग के साधक के लिए भी “योगी” शब्द का प्रयोग हुआ है । अनेक शब्द ऐसे 
हैं जिनका प्रयोग साध्य और साधन, अथवा कार्य और कारण, दोनों के लिए एक 
ही रूप में होता हे । 


कई स्थक्नों पर योग” “शब्द साम्य-धाव की स्थिति से कुछ विलक्तण अर्थ 
में भी आया है।लेसे परमात्मा के विश्व-रूप होने की माया अथवा ऐर्वर्य को 
'योग' कहा है (गी० झ० ७ शज्यो० २९, अ० ६ शक्नो० ९, अ० १० श्लो० ७, 
झआ० ११ श्लो० म); और अप्राप्त वस्तु फी प्राप्ति को भी योग कट्दा है (गी० झअ० 
२ श्क्ो० ४९, अ० ६ शक्को० २२) | परन्तु उन स्थक्नों पर सी एकता अथवा मेल 
के भाव की ही अधानता है। इनके अतिरिक्त नहाँ-जहाँ दूसरे शब्दों के साथ 'योग' 
शब्द का समास हुआ है, जेसे--ब॒द्धि-योग, -कर्म-योग, ध्यानन्योग, भक्ति-योग, 
ज्ञान-योग आदि, वहाँ मी उन शब्दों से जो-जो भाव व्यक्त होते हैं, उच-उन भावों 
में छुड़ने रूप एकता का अथे ही सिद्ध होता है । 
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और न अधिक नीचा (६१) | वहाँ (डक्त) आसन पर बैठ कर चित्त और इन्दरियों 
के ब्यापारों को रोक कर, सन को एकाप फरके, आत्मा यानी अन्तःकरद की 
(टैव-भाव रूपी सल्रिनता से) शुद्धि के लिए योग में प्रयुक्त होवे अर्थात्‌ योगास्मासत 
में लगे (१२) | छात्रा अर्याँत्‌ घढ़, शिर और गर्दन को सम अर्थाद्‌ सीधी (खड़ी) - 
रैज़ा में स्थिर रख कर अचल होता हुआ तथा (इघर-उघर) दिशाओं को न देखता 
हुआ अपनी दृष्टि को नाक के अग्रमाग (नोक) पर जसाकर, निर्मय होकर अन्त 
करण को अच्छी तरह शान्द रखता हुआ और बत्रह्मदर्य-नत को पालन करता हुश्रा, 
सन का संयम करके (सबके आत्मा ८ परमास्मा-ल्वरूप) मेरे चिन्तन पूर्वक, मेरे . 
पराग्रय हुआ शर्थाव्‌ (सबके आत्मा ८ प्रमात्सा-स्वरुप) सुरूमें को छगा कर 
योगाभ्यास॒ में स्थित होवें (४३-१४) | इस अकार सदर का संयम कर के सी 
अपने-श्रापको युक्त करता हुआ अर्थात्‌ योगाम्पास में क्षगा हुआ योगी, (सबके 
झाप्मा - परमात्मा-स्वरूप) सुस्त्म रहने चाल्ी परम निर्वाण-स्वल्प शान्ति को 
आप्त होता है (११) | परन्तु, दे अज्जु न बहुत अधिक खाने वाले या बिल- 
कुल न खाने वाले (भूखे रहने चाले) बहुत - सोने चाक्ले था बहुत जागने 
चाले का योगाभ्यास खिद्ध नहीं होतः (१६) । यथायोग्य (नियमित) आद्वार- 
विहार करने चाले, तथा यथायोग्य (नियमित) कर्मांचरण करने वाले 
ओर यथायोग्य (नियमित रूप से) सोने तथा ज्ञागने वाले का योगाम्यास - 
डुश्खनाशक होता है । वात्पये यद् कि अपनी शारीरिक प्रकृति के अनुझूलं, तथा 
परिमित सात्ना में आद्वार, अपनी शक्ति के अछुसार डचित विहार (घूमने-फ़िरने झादि), 
तथा अपनी स्थिति के अनुसार व्यवस्थित काम-कालु करने और समयानुसार एवं 
परिमित सोने च जायने से ही योगाम्यास सुखदायक होता है (१७) | अच्छी तरह वश 
में किया हुझा चित्त लिस समय आत्मा सें सक्षी भ्कार स्थिर हो जाता है-अर्थाद्‌ पुंकाम् 
हो जाता है और सव कामसनाओं से निःस्ट॒इ अर्थात्‌ बाह्य पदायों की प्राप्ति की ज्ञाज्षसा 
से रहित हो जाता हैं, तव युक्त ऐसा कह्या नाता हैँ. (१८)। निस वरद वायु रहित स्थान 
में रखा हुआ दीपक निश्चज्ञ रहता है, चद्दी डपसा योगाभ्यास में लगे हुए योगी के संयत 
चित्त को दी जाती है. अयांद्‌ योगी का एकाग्न क्रिया हुआ चिच अढोत्न दीप-शिखा 
की तरद अविचल रद्दता है. (१६) | योगाम्यास से : निरूद हुआ चित्त जब॒उपराम 
अर्थात्‌ इधर-ठघर सटकने से रहित--शान्त ,हो बाता है और जब बह आत्मा से डी 
आत्मा को देखता हुआ भास्मा ही में सन्तुष्ट देता है अर्थात्‌ स्वच॑ अपने-आपके एकस्व 
भाव में स्थित दोकर प्रसन्न होता है; (तब बह) इन्दियों के अयोचर, जो चुद्धिनाम्य 
झपरिमित एवं अत्यन्त सुख दे, उसका अनुभव करता है और उस अवस्था में स्थित 
होकर फिर वह दत््व से नहीं डिंगता अर्थात्‌ अपने-आपके झाष्माजुसव से विचरल्ित 
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नहीं होता। निसकों पाकर वह उससे अधिक और फोई लाभ नहीं मानता और 
लिंसमें स्थितं होकर वह महान्‌ दुःख से भी विचलित नहीं होता (किन्तु सम रहता 
है); उस. दुःख के संबंध के वियोग को अर्थात्‌ दुःख के अभाव को योग' नाम-वाला 
जानना चाहिए प्र्थात्‌ उसका नाम समत्व-योग है, और उस.समत्व-योग फी प्राप्ति, 
मंत्र को डकंताये बिना- निश्चयपूर्वक ह्वी करनी चाहिए । तात्पर्य थद्ट कि उपरोक्त 
योगाभ्यास से चित्त के एकाग्न होने पर सबके एकल्व-भाव अर्थात्‌ सर्वत्र अपने-आप ८ 

श्रात्मा के अन्लुभव की भस्ती छा जाती- है; आत्मा्ुभव की मस्ती का वह सुख, 
इन्द्रियों और विषयों के संयोग से होने वाला नाशवान्‌ अथवा दुःख-परिणाम वाला 
राजस सुख नहीं होता, किन्तु आत्मनिष्ठ शुद्धि का सच्चा और अक्षय सुख होता है, 
जिसके आप्त होने पर सेंसार में दूसरा कोई भ्रधिक॑ सुख प्राप्त करने योग्य नहीं रहता, 
और उस अवस्था में कितना ही भारी दुःख आ पढ़े तो भी उसका फोई प्रभाव नहीं ' 
पढ़ता, क्योंकि उस साम्यं-भाव में दुःख की दुःख-रूपता ही नष्ट हो जाती है; इस 
किए उस समत्व-योग की श्राप्ति के अभ्यास से चित्त फो डार्वांडेल न करके, उसमें 
इंदता के साथ अवश्य लेंगे रहना चाहिए (२०-२३) । संकल्प.से उत्पन्न होने वाली 
सब कामनाओं का सर्वथा त्याग कर, मन से ही इन्द्रियों को सब ओर से रोक कर, 
धारणायुक्त बुद्धि से शनेःशनेः उपरत अर्थात्‌ सांसारिक पदार्थों को भ्रासक्ति से रहित 
होवे, और मन को आत्मा में स्थित करके बाह्य विषयों का कुछ भी चिन्तन न करे । 
नबिस-जिस विषय फो लेकर यह चत्बल और अस्थिर मन बाहर भटके, उस-उससे 
रोक कर इसे आत्मा के ही आधीन करे | ताप्पये यद्द कि धर्म, अर्थ, फाम और मोक्ष 
आदि की नितनी भी फामनाओं के संकल्प सन सें उठा करते हैं, उन सबको छोड़ कर 
मन से इन्द्रियों का नियन्त्रण करे, और बुद्धि में आत्मज्ञान फी दृढ़ धारणा करके 
शनेः-शनेः मन का नियन्त्रण करे भौर उसे दूसरे विषयों से हटाकर आध्मा में जोड़े। 
सन स्वभाव से हो चब्बल होता है, इसलिए उसका एक जगह: टिकना कठिन होता है, 
झतः जिस-जिस विषय की तरफ़ यह जावे, वहीं इसे रोक कर भात्मा में जोड़े, अथांत्‌ 
सभी पदाथों में एक ही आत्सा का चिन्तन फरने से मन जिस पदार्थ की तरफ जावेगा, 
वहाँ एक भात्मा को ही पावेगा तब इसे एकाम होना पढ़ेंगा (१४-२६) । इस शांन्त- 
चित्त, निंष्पाप और म्रह्मरवरूप योगी का रनोगुण शान्त हो जाता है अर्थात्‌ दब लाता 
है और इसे निश्चय ही उत्तम सुख आाप्त होतां है (२७) | इस मकार सदा झ्ात्मा 

चुभव में लगा हुआ पाप रहित योगी सहज ही बह्म-भाव के आत्यन्तिक सुख फा 
उपभोग (अलुभव) करता है (२८) । जिसका अन्त/करण सबकी एकता के 
साम्ब-साव से युक्त दो गया है, चह सर्वत्र समद्शी अर्थात्‌ सबमें समता 
का अलुभव॑ फरने वाला समत्वयोगी अपने को सव भूत-प्राणियों में और 


गीता का व्यवहार-दुर्शन _ २5२ 


सब भूत आणियों को अपने में देखता है (२8)। जो मुझ अथांत्‌ सबके 
आत्मा परमात्मा को सबमें देखता है, ओर सबको मुक्त (सबके आत्माू 
परमात्मा) में देखता है, उससे में अलग नहीं होता ओर न वह मुमसे 
अलग होता है. (३०) | जो (सबके) णकत्व-भाव में अच्छी तरह स्थित हो 
कर सब भूतों में रहने वाले मुझको भज़ता है, अर्थात्‌ सब भूत-आियों 
को अपने ओर सबके आत्मा-परमात्मा-स्वरूप मेरे अनेक रूप समझ 
कर सबके साथ प्क़ता का प्रेम रखता है, वह समत्वयोगी सब प्रक्रार से 
बर्तता हुआ भी मुझ (सबके आत्मा 5 परमात्मा) में ही वतेता है, अर्धाद 
खब प्रकार के सांसारिक व्यवहार करता हुआ भी वह परमात्म-स्तरूप 
झुभमें ही स्थित रहता है (३५)। २६ से ३१ ठक के -रलोकों का ताक. यह 
है कि उपरोक्त योगाश्यास से बिनकी सर्व-भूतात्मैक्य-साम्य-भाव में स्थिति हो जाती 
है, वे श्रपने को सबका आत्मा समसते हैं और अखिल विश्व के साथ अपनी एकता 
का अनुभव करते हैं, यानी सबको अपना ही रूप जानते हैं,. अतः उनमें और 
परमात्मा में कोई भेद नहीं रहवा धर्थात्‌ वे स्वयं परमात्म-स्वरूप- हो जाते हैं। जगत 
के सब अकार के व्यवहार करते हुए भी उनकी स्थिति समता-स्वरूप परमाक्षमभाव में 
ही बनी रहती है (२६-३१) ।| हे अजजुंव | जो आत्मोपम्य-्चुद्धि से, याती 
सबको अपना आत्मा समझ कर, - सर्वत्र, यानी सबके, सुख अथवा ढुःख _ 
को समान-भाव से देखता है, अर्थात्‌ दूसरों के खुख-डुःख को अपने समान 
ही अद्भभव करता है, वह परम योगी माना गया है। ताप्परय यह किो इस 
निश्चय से कि सब कोई एक ही आत्मा अथवा सेरे “अपने-आपके” अनेक रुप हैं, 
यह अज्युभव-करता है कि “जैसा मैं हूँ वेसे ही दूसरे हैं,” और दूसरों के सुख-हुःख 
आदि को अपने ही समान समस्त कर सबके साथ यथायोग्य समता# का चर्ताव करता 
है वही पुर्ण समत्वयोगी है। किसी भी व्यक्ति के साथ न्यवहार करते समय अपने 
को उसकी स्थिति में रखने की कहपना करना, अर्थात्‌ मन में यह विचार करके कि 
यदि मैं इसकी जगद्द होता और यद्द मेरी जगद होता तो मेरे साथ इसका किस 
ज़रदह का बर्ताव डचित होता--किस तरह के बर्ताव से सुके सुख होता और किस 
तरह के वर्ताव से छुःख--यह आपस की एकता का विचार आप्मौपस्य-छुदि है। 
इस भाप्मौपम्य-चुद्धि से सबके साथ यथायोग्य व्यवहार करना द्वी सच्चा समता का 
वर्तोंच है (३२) । * हि ॥ 


स्पष्टीकरण--गीता के व्यावहारिक अर्थ की भूमिका में कह आये हैं कि 
७ समता. के वर्वाद का विशेष स्पष्टीकरण पांचवें अध्याय में देखिए । 


रेणरे गीता का व्यावहारिक श्र्थ--अ० ६ 


समत्व-योग में स्थिति होने के लिए भगवान्‌ ने योगाभ्यास द्वारा मन फो एकांग्र 
करने का विधान भी एक साधन रूप से किया है। यहां पर भगवान्‌ उस 
थोग्राभ्यास का वर्णन करते हैं। भगवान्‌ कहते हैं कि योगाम्यास करने के किए 
पहले शरीर की सारी चेष्ठाओं को सम करना आवश्यक है, फ्य्रोंकि जब तक 
शारीरिक चेशओं में समता नहीं होती तब तक सन में भी समता अथवा एकाता 
नहीं हो सकती। इसलिए मनकौ एकाअ करने के निमित्त योगाभ्यास करने 
वाले को आहार-विद्ार, रहन-सहन, सोना-जागना, काम-काज शादि शरीर की 
सब चेष्टाओं को यथायोग्य सम करना चाहिए | भोजन (खाना-पीना) समग्राजसार, 
उस श्रकार तथा उतनी मात्रा में एवं उस ढंय से करना चाहिए कि जो अपनी 
प्रकृति के अनुकूल हो और जो सद्दज ही पच जाय, तथा निससे मन और इन्द्रियों 
की च॑ंचलता न बढ़े, एवं भरुचि, अजीर्ण और आलस्य आदि विकार उत्पन्न न हों; 
घूमना, फिरना, खेलना, कसरत करना, मनो-विनोद तथा इन्द्रियों के विषयों में 
वर्तना आदि विहार, नियत समय पर उचित रीति से उतने ही करने चाहिएँ कि 
निनसे शरीर और इन्द्रियों में शिथिज्ञता एवं निवंलता न आये, और न उनमें 
इतनी आसक्ति द्वी,खनी चाहिए कि उनका व्यसन पढ़ जाय, एवं प्रमाद होकर 
समय का श्रपध्यय होने लगे। काम-काज़ भी अपनी शक्ति और योग्यता के 
अनुसार न्यवस्थित रूप से नियत समय पर तथा उतना ही करना चाहिए कि 
जिससे शरीर में थकावट न आवे और शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक उन्नति के 
लिए पर्याप्त श्रवकाश मिलता रहे; सारांश यह कि झाठों पहर काम-धन्धों में ही न 
बितावे । नींद साधारणतया रात के समय परिमित समय तक लेनी चाहिए, विशेष 
आवश्यकता के बिना दिन में भ्रथवा अ्समय में.एवं झधिक समय तक नहीं सोना 
चाहिए | धत, उपवास थादि करके भूखे-प्यासे रह कर खान-पान के स्थाग से और 
जागरण फरके नींद न. लेने. से शरीर में शिथिलता और व्याकुलता :उत्पन्न होती. है, 
तथा विहारों को सर्वथा त्याग देने से चित्त विक्तिप्त रहता है, और फ्राम-धन्धे छोड़ 
: देने से शरीर-निवांह के साधन श्राप्त नहीं हो सकते । तात्पये यह कि इस तरह के 
त्याग से विषमता और अशान्ति होती है, अतः ये भी समत्व-योगः के बाधक हैं। 
इसलिए शरीर के आद्वार-विहार आदि त्यागने नहीं चाहिएँ किन्तु उन्हें उपरोक्त 
रीति से नियमित रुप से समुचित परिमाण में करते हुए शरीर की समता बनाये 
रख कर, नित्य-प्रति नियमपूर्तक नियत समय के लिए, सब प्रकार की कामनाशओों 
और ममतातं की लाग-लपेट से रहित होकर, योगाम्यास करने के- लिए समतल 
भूमि पर डाभ, उसके ऊपर रूगछ्छाला और उस प्र कपड़ा बिछ्चा- कर उस पर 
अपना दृढ़ आसन जमा कर शरोर को सीधा (सम. रेखा में) रखते हुए दृष्टि. को 
डरे ४ ३ 20 कर 


गीता का व्यवहास्द्शव पे 


संब तरफ़ से हृदा कर नासिका को नोके पर जमाना चाहिए ।“उस समय अन्ताकरण 
तथा इंन्द्रियों की सब चेपष्टाओं फो रोक कर मव फो केंवेल आत्मा भयवा 
परमात्मा के ध्यान में इस अकार लगाना चाहिए कि दीपक की लौ की तरह वह 
निरंतर अडिग रहे | इस तरह धीरज के साथ मन को शनेः-शंनेः हृदतापुरवेक एकांग् 
फरना चाहिए, और जहाँ-जहाँ वह भागे, वहीं आत्मा श्रेथवा परमात्मा ही का 
चिन्तन करना चाहिए, झर्थाव्‌ जिस पदार्थ में मन जांवे उसी पंदार्थ को अंपने-पापसे 
असभिन्‍न अपना आत्म-स्वरूप अथवा परमात्मा-स्वरूप सममना चेहिए। ऐसा सम 
भने से मन जहाँ जायगा पहाँ आत्मा अथवा परतात्मा ही को पावेगा, तब वह 
आत्मा अथवा परमात्मा में हर जायगा । मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार रूप से 
भ्रन्तःकरण के चार भाव हैं | मन का स्वभाव अत्यन्त चंचल तथां- संकरप-विकतत 
करने का है; बुद्धि का स्वभाव विचार फेरने, जानने और संमभंने का है; चित 
का स्वभाव चिन्तन अथवा स्मरण करने का है; भर अहंकार की स्वभाव *ध्यर्तिस 
का अनुभव करमे का है इनमें से मिस भाव की ग्रवल्ता - होती है वह: दूसरे 
भावों फो दवा देता है। अतः मन की चंचंत्रता को बुद्धि. अथवा चित्त को 
क्रियाओं से दवाना चाहिए; अर्थात्‌ मेन को बाहरी विषयों सें भटकने से रोकने के 
लिए बुद्धि से यह विचार करना चाहिए कि बाहरी पदार्थों में उनका अपना सुख 
कुछ भी नहीं है, किन्तु उनमें जो सुख अतीत होता है वह संबके अपने-आए 
आप्मा का है, इसलिए उनमें आसक्त होना हानिकर है; अथवा चित्तः से यह स्मरण 
करनां चाहिए कि सभी वाहरी पदार्थ एक ही आत्मा के अनेक फल्पित रुप 
हैं; वास्तव में सर्वश्र एक आत्मा ही है, आत्मा से एथक इनमें सुख की -शाशा 
रखने से दुःख होता है। इस तरह अस्यास करते-फरते जब मन एकत्व-माव में-ठहर 
जाता है, तब पूर्ण सुख और शान्ति प्राप्त हो जाती है; मिस सुख-शान्ति के भागे - 
संसार के सभी सुख छुच्चु अतीत द्ोने लगते हैं, फिर किसी भी पदार्थ के प्राप्त करने 
की कासना शेष नहीं रहती । उस अवस्था में पहुँचने के बाद फिर दुःख का-लेश 
भी नहीं रहता; क्योंकि तब अपने-आपसे एथक कोई चस्तु शेष हीनहीं रदहती-कि 
निससे दुःख होने की संभावना हो। उस सर्वेभूताप्मेक्य-सास्यन्भाव की स्थिति. में 
झखिल विश्व और ईश्वर अथवा परमात्मा भी आत्मा धर्थाव्‌:अपने-आपके “ही अनेक 
'भाव प्रतीद होने जगते हैं--अपने-आपसे भिन्न छुछे सी नहीं रहता। उस अद्म-भाव 
अथवा पंरमात्म-साव अथवा एकत्व-भांव के आत्मानुभव की स्थिति में सम्रत्वयोगी 
सबं प्रकार से जंगत्‌ के व्यवहार उनके स्वामी-भाव से पूर्ण स्वतन्त्रता:और- समता .. 
पूर्वक करता हुआ भी अपने परसात्म-स्वरूप से कमी वहीं डियता । 


उस पूर्णृतां की स्थिति पर पहुँचा हुआ समत्वयोगी संब भूत-प्राणियाँ को 


रे७ई गीता का व्यावद्वारिक अर्थ--अ० ६ 


एक समान अपना आत्मा ही अज्ञुभव करता है, और सबके सुख-दुःख, मान-अपमान, 
हानि-जाभ आदि को अपने ही समझता हुआ आत्मौपस्य-छुद्धि से सबके साथ 
यथायोग्य समता का चर्तांव करता है। 


0 न्‍ सं 


यद्यपि उपरोक्त योगाम्यास से सन. को एकाम्म करके समत्वन्योग में स्थित 
होने का विधान भगवान्‌ ने ऊपर के श्लोकों में अच्छी तरह किया है, परन्तु उक्त 
सर्वभूतात्मेक्य-सास्य-भाव में इृद स्थिति होना और सबको अपनी आत्मा समझ कर 
सबके साथ आत्मौपस्य-दुद्धि से समता का वर्ताव करना, इतना गहन और फठिन 
विषय है कि प्रथम तो इसकी आप्ति के लिए जिस योगाम्यास का वर्णन ऊपर किया 
गया है उसमें सन का लगना ही अत्यन्त दुष्कर भ्रतीत होता है; और यदि किसी 
तरह मन इस अभ्यास में लग भी जावे तो समत्व-्योग की पूर्णावस्था तक पहुँच 
सकना तो बन्मभर में भी असंसव जान पढ़ता है; और यद्द बात पत्यक्ष देखने में 
झाती है कि किसी भी कार्य को पूर्ण किये बिना उसका नतीजा नहीं निकज्षता । अस्तु, 
इसी अभिप्राय को लेकर अज्ञुन आगे के श्लोकों में भगवान्‌ से कहता दै कि नो 
समत्व-योग आपने कहा, उससें सन का पूरी तरह टिक सकनो मुझे असंभव-सा 
दीखता है । उस पर भी मलुष्य यदि यत्रपू्वक्त इसके अभ्यास में क्गे और पूर्णंता 
को पहुँचे बिना, अर्थात्‌ थोड़े बहुत अभ्यास के बाद वीच में ह्वी उसका शरीर छूट 
जाय तो इस अभ्यास से फ्या लाभ होगा? इस अभ्यास में लगने से शास्त्रों 
में विधान किये हुए हवन-यज्ष, चल्ि-पैश्वदेव आदि कर्मकाश्ड तथा देव-पूनन, 
मत-उपवास एवं तप आदि धामिक कृत्य, जो पारलौकिक सुख के साधन बताये 
जाते हैं, वे तो वन नहीं सकते, इसलिए उन खुखों से वंचित रहना पड़ेगा; और 
इस समत्व-योग में पूर्णता की आप्ति न होने के कारण इसका जो फत्न आपने कहा 
है, वह प्राप्त नहीं होगा; परिणाम यद्द होगा फि समत्वन्योग के साधन में लगने 
चाक्ा “घोबी का छुत्ता घर का न घाठ का” की कद्दावत को चरितार्थ करता हुआ 
उसय-भ्रष्ट हो जायगा अर्थात्‌ दोनों तरफ़ से जायया, ऐसा प्रतीत होता है। इच 
आशंकाओं का समाधान करते हुए भगवान्‌ आगे कद्दते हैं कि यद्यपि यह अभ्यास 
फठिव अवश्य है, परन्तु प्रयत्ष करने से इस जन्म में नहीं तो आगे के जन्मों में 
सफलता अवश्य मिलती है। इसके अभ्यास में ज़गने वाले को इस जन्म में अथवा 
आगे के जन्मों में कमी अवनति नहीं होती, किन्तु वह उत्तरोत्तर उन्नति ही करता है । 
सच्ची शान्ति, पुष्टि और तुष्टि के जितने भी साधन हैं, उन सबसे समा्व-योग श्रेष्ठ है, 
इसद्षिए इसी का अभ्यास करना चाहिए.) 


गीता का व्यंबद्वार-दर्शन श्श॑ 


अज्जुन उबाच 
योध्यं योगस्त्वया थोक्तः साम्येन मधुसूदन । 
एतस्याह न पश्यामि चब्चलत्वात्स्थिति स्थिराम्‌॥ ३३॥ 
चशब्चलं द्वि मनः कृष्ण प्रसाथि वलवद्दठम्‌! 
तस्याहं निम्नहं मन्‍्ये वायोरिव खझुदुष्कर्म्‌॥ रे४ ॥ 
श्रीमगवाउवाच 
असंशयं भहावाहो मनो दुर्निग्रह चलम्‌। 
अभ्यासेन तु कोन्तेय चैराग्येण च॑ ग्रह्मते ॥ ३५॥ 
असंयतात्मना थोगो दुष्प्राप इति में मतिः। 
चश्यात्मना तु यवता शक्योध्वाप्तुमुपायतः ॥ ३६॥ 
अज्जुन उवाब 
अयतिः भ्रद्धयोपेतों योगाव्वलितमानसः! 
अप्राप्य योगसंसिद्धि कां गति कृष्ण गउछुति ॥ ३७ ॥ 
कश्चिन्नोभयविश्वप्ठश्छिन्नाअरमिव नश्यति | 
अप्रतिप्ठो मद्दावादों विमूढ़ों अह्मणाः पथि॥ ३८ ॥ 
एतन्मे संशय कृष्ण छेत्तुमदेस्यशेषतः। 
च्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्यपपच्चते ॥ ३६॥ 
श्रीमगवानुवाच 
पार्थ नेचेह नाप्नच्न विवाशस्तस्य विद्ते। 
न दि कल्याणकत्कश्चिद्दुगेति तात गच्छुति ॥ ४० ॥ 
प्राष्य पुएयकृतॉल्लोकाजुपित्वा शाश्वतीः समाः । 
शुचीनां श्रीमतां गेह्दे योगभ्रशोड्भिजञायत्ते ॥ ४१॥ 


अथवा थोगितामेव कुले भवत्ति घीमताम्‌। 
एतद्धि डुलेभतरं लोके जन्म यदीदृशम्‌॥४२॥ 


३६७ | गीता का ध्योव्ारिक अथे--भ० दे 
तत्र -त॑ चुद्धिसंयोगं लभते पोवदेहिकम। 
यतते च वो भृय्रः संखिद्धों कुरुतन्दन ॥ ४३ ॥ 
पूर्वा्यालेन तेनेव हियते छावशोषपि खा।... 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दृत्नह्मातिवतते ॥ ४४ ॥ 
प्रयत्नायतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्विषः । 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌॥ ४५ ॥ 
तपस्थिभ्योडधिको योगी ज्ञानिभ्योजपि मतोडधिकः । 
कर्मिभ्यश्वाधिको योगी तस्माद्योगी भवाजुंन ॥ ४६॥ 
योगिनामपि सर्वेषां मह्ठतेनाल्तरात्मना। 
श्रद्धाचान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ ४७ ॥.. 


अर्थ--अंजन ने कहा कि, हे मघुसूदन | आपने जो यह साम्य-भाव का 
योग कद्दा, (मन की) चंचलता के फारण मैं इसकी दृढ़ स्थिति नहीं देखता; क्योंकि 
यद्द चंचत्ष मन बढ़ा ही उपद्रवी, जबदंस्त और दृढ़ अर्थात्‌ अपनी चंचलता की धुन 
का पक्का है; उसका विभ्नद् (एकाग्र) करना, में वायु को रोफने की तरह अत्यन्त | 
कठिन मानता हूँ। तात्पये यह कि इस चंचल मन का ससत्व-योग में स्थायी रूप 
से ढिके रहना असंभव-सा है (३३-३४) | श्री भगवान्‌ बोले कि हे महाबाहो ! 
निस्सन्देद् मन बढ़ा ही चंचल है, (और) उसको रोकना बहुत ही कठिन है; परन्तु 
है कौन्तेय ! अभ्यास और वेराग्य से घंह रोका जा सकता है; शर्थाव्‌ जगत की 
परिवतनशील तथा उस्पत्ति-नाशवान्र्‌ मिश्नताओों को धोके की <डी समझ कर उनसे 
समत्व न रखनेरूपी वैराग्य से, तथा सबके एकस्व-माव--सत्य, निश्य भौर संदा 
एक-सो रहेने वाले आनन्‍्दुस्वरूप भात्मतत्व का बार-बार चिन्दन करने के भस्यासं 
: से, सन पुकार हो सकता है (३५) | लिसका मन अपने अधिकार में नहीं है 
उसको समंख-योग की श्राप्ति होना अत्यन्त कठिन है, पुसा मेरा संत है; परन्तु... 
जिसका मंन (उपरोक्त अ्रभ्यास और वेराग्य द्वारा) अपने अधिकार में हो जाता' 
है, उसे अयत्नपुर्वक उपाय करने से (समत्व-योग) प्राप्त हो सकता है (३९) | अर्ुन 
बोला कि हे कृष्ण ! नो मनुष्य (समत्व-योग में) श्रद्धाचान््‌ है अर्थात्‌ विश्वास 
पूथंक इसके अभ्यास में कया हुआ है, परन्तु लितेन्द्रिंय नं दो सकने के कारण 
इस अभ्यास में जिसका सन स्थिर नहीं रहता, (पेसा अभ्यासी) समत्वन्योग की 
. पूर्णावस्था को न पहुँच कर- (फिर) किस गति को जाता है अर्थात्‌ मरने के बाद 
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उसकी क्या दुशा द्ोंदी है-! हे भगवान्‌ ! (स्वर्गादि सुखों के देने वाले. कर्मकाणडादि 
सें) अम्रतिष्ठित (और सन की चंचलता के कारण) ब्रह्मप्राप्ति के मार्ग में विमृह (रहने 
से) क्या वह दिल्न-मित्र (बिखरे हुए) वादल की तरह दोनों वरफ से अशोक 
नष्ट नहीं हो जाता £ ताप्पर्य यह कि समत्व-योग की प्राप्ति के लिए सन को एकाग्र 
फरने के अम्यास से लगे रहने के कारण वह -समत्वन्योग का अभ्यासी दूसरे छोगों 
की तरद्द कमेकायड, यज्ञाजुहलान, बलि-बेश्वदेव, जपन्तप, मंत-उपवास, देव-पूजन 
आदि पारलौकिक छुखों के देने वाले शाद्धीय साधन सस्पादन कर नहीं सका, और 
उक्त योगाभ्यास की पूर्णंता' न होने के कारण उसे आध््माजुभंव हुआ नहीं-ऐसी 
दशा में क्या वह उत्त साधारण लोगों से श्र॒लनग रह कर उसी तरह नष्ट नहीं 
हो नाता, जिस तरह एक बादल का इकड़ा दूसरे बादलों. से अलग होकर न हो 
जाता है (३७-३८) ? हे कृष्ण ! भाप मेरे इस संशय को पूर्णतया काने योग्य 
हो, आपके लिवाय इस संशय का कादने वाला दूसरा कोई नहीं मिल सकता। 
तासय॑ यह किलो भूत्र, सविष्य और वर्तमान तीनों कारों का ज्ञाता अर्थाद्‌ 
सर्वेज्ञ होता है, और जो स्वयं-भत्र, सवार, पक्षपात, अस, दुराप्रह्न और संशय से 
रहित,. तत्तदर्शी एवं दयाल होवा है, वही इस क्ोक तथा परलोक से सम्बन्ध 
रखने वाली उक्त शंका का ठीफ-ठीक समाधान कर सकता है; और .आापमें ये 
'सभो गुण सौजूद हैं,. इसलिए केवल आप दी से इंस विषय का निश्चित निर्णय 
देने को थोग्यवा है, थरतः शाप मेरे इस संशय को कृपा करके कार्िए (३४)! 
श्री भगवान्‌ वोले कि हे पार्थ ! इस ज्ञोक और परक्षोक (दोनों) में उसका (कमी). 
विनाश नहीं होता; क्योंकि हे वात ! कल्याण॒कारक कर्म (इस समत्व-योग के 
अभ्यास) में लगे रहने वाले किसी भी मल॒ष्य की डुर्गीति नहीं होंती (१०) 
धुरुय कर्म करने वाले पुरुषों को मिलने वाले (उच्च) त्ोकों को प्राप्त होकर तथा वहाँ 
बहुत वर्षों तक निवास करके फ़िर वह योग-अष्ट पुरुष अर्थात्‌ पूर्वोक्त समत्व-योग का 
अधूरा अभ्यास, पवित्र श्रीमाचों (सम्पत्तिशाली लोगों) के घर सें जन्म लेता: है (४३).। 
अथवा. घुद्धिमान्‌ समत्वयोगियों . के छत में ही जन्म . लेता है; इस प्रकार का जन्मे 
इस लोक .में बढ़ा ही दुर्जम है (४२) | वहाँ (उसे). डंस पूर्वनन्म की बुद्धि का 
संग्रोग प्राप्त होदा है, अर्थाव्‌ इस जन्म में जो समत्व-योग के संस्कार उसकी बुद्धि में. 
जम बाते.हैं. उनका वहाँ उदय. होता है, भौर हे कुरुनन्दव ! (वहाँ भी) फ़िर बह 
उससे आगे समत्व-योग, की.पु्ण सिद्धि के लिए यध्त करता हैं- (४३) । पूर्वअन्म के 
उसी अभ्यास से वह स्वतः ही (उस समृत्व-योग की तर) खींचा जाता है; समत्व- 
थोग.का. जिज्वासु भी, शब्द-मर्क अर्थात्‌ कर्मकाएडात्मक बेदों का उल्लंघन 
कुर.जाता. है । वायर्व. यह,कि -समत्व-धोग के बिज्ञासु के रिए भी शात्ओं में करें 
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हुए धामिक कर्मकाणड आदि कृत्य कोई महत्त्व नहीं रखते, घह उनसे ऊपर उठ जाती 
है (४४)-) और प्रयत्न पूवेक उपाय करने वाला योगी अर्थात्‌ समत्व-योग का अभ्यासी 
कई जन्मों में (उत्तरोत्तर) उन्नति करता हुआ (द्वेत-भाव-रूपी) सैल से शुद्ध दोकर 
अन्त में परम गति फोपा जाता है (४४) | तपस्वियों से (समत्व-योग का 
अभ्यास फरने बाला) योगी श्रेष्ठ. है; ज्ञानियों से भी (वह) भरेष्ठ माना 
गया है; और कर्मियों अर्थात्‌ कर्मकारिडयों से भी (समत्व-योग फा अभ्यास 
करने वाला) योगी श्रेष्ठ है। इसलिप्ट हे' अज़ुन | तू योगी हो, अर्थात्‌ 
समत्व-योग में लग (४६) | (उक्त समत्व-योग के भभ्यास में लगे हुए) सारे 
योगियों में जो अपने अन्तःफरण को सुझ (सबके आत्मा८- परमात्मा) में लगा फर 
श्रद्धा सहित सुमको भजता है, वह मेरे मत में सर्व-भेष्ट योगी है । तात्पर्य यह कि जो 
समत्व-योग के श्रभ्यास सें लगने वाला साधक सबके आत्मा > परमात्मा के एकत्व- 
भाव में सन लगा कर एक परमात्मा के सर्वेन्न व्यापक होने के निश्चय से सबके साथ 
प्रेम करने रुपी ईश्वर-भक्ति करता है, वह सब अभ्यास करने वालों में श्रेष्ठ है; क्योंकि 
“इस हुहरे (डयल्) अभ्यास के फारण उसे बहुत जरदी सफलता ग्राप्त होती है (४७) । 


स्पष्टीकरण्‌--पर्पंवणित अज्न फी शंकाओं के उत्तर में भगवान्‌ कहते हैं कि 
यह यात सच है कि समत्व-योग में मन फी पूर्णतया स्थिति होना घहुत ही कठिन 
'और दीघ॑ फाल के अभ्यास फा फास है, धर्थात्‌ एक तरफ जगत्‌ फी भिन्नता के 
यनावों में ममत्व की आसक्ति फम फरने और दूसरी तरफ सबकी एकता के भाव में 
मन फो लगाने का अभ्यास निरंतर दीधे काज्ष तक फरते-करते मनुष्य कई जन्मों में 
जाकर पूर्णायस्था फो पहुँचता है; परन्तु इससे 'धवड़ाने अथवा-दताश होने की फोई 
बात नहीं है, क्योंकि फिसी भी देहधारी फी हस्ती इसी जन्म में समाप्त नहीं हो 
जादी । यह बात दूसरे अध्याय में कह आये हैं कि मरना-जन्मना तो कपडे बदलने 
की तरह -है। जीवात्मा का वासनामय सूचम शरीर एक स्थूल शरीर को छोड़ कर 
दूसरा स्थूल्न शरीर धारण करता है तो पूर्त-जन्‍्मों में किये हुए शारीरिक एवं. मानसिक 
व्यवहारों और विचारों के संस्कारों को साथ-रखता है।यह सिद्धान्व निश्चित है कि 
यह सब जगत्‌ मन के संकरपों की रचना है, अतः भनुष्य अपने मन में 'जो-नो 
संकल्प करता है उनके संस्कार जमा होते रहते हैं और उनके अहुसार ही वह अपना 
भविष्य बना लेता है। यदि भच्छे संस्कार . होते हैं तो एक देह घोड़ने के बाद फिर 
चह मनुष्य भादि की उन्नत देह धारण फरता है, और यदि छुरे संस्कार दोते हैं तो 
पशु, पत्ती; कीट, पतंग, इत्त, लता अथवा प्रेत आदि की हीन देद धारण करता है । 
जो समत्वन्थोग के अभ्यास में लग लाता है, उसे ह्वीन योनि कभी प्राप्त नहीं होती 
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क्योंकि समत्व-योग का. अभ्यास व्यक्तिगत स्वार्थ-लिद्धि के लिए भेद बुद्धि से किये लाने 
वाले साम्प्रदायिक कृर्यों की तरह नहीं है कि जिनसे अन्तः/करण में- मेद-भावरुपी 
मलिनता बढ़ती रहती है प्लौर व्यक्तिगत स्वार्थ-सेद्धि के लिए दूसरों से हेष करने 
अथवा दूसरों को कष्ट देने के चुरे संस्कार उत्पन्न होते हैं, और निनसे थोड़े समय के 
लिए नाशवान्‌ अतः मिथ्या सुख प्रतीत होकर फिर उसका दुष्परिणाम होता है और 
ठव दीन योनियों में लाना पढ़ता है, जहाँ उन्नति करने की कोई योग्यता ही नहीं 
शेती | समत्व-योग के अमभ्यास में सबके साथ एकता के साम्य-भाव में सन को 
छूगाना होता है, जिससे व्यक्तिव का भाव फम होकर अन्तःकरण फा द्ैत-भाव रुपी 
मैल्न साफ होता है; तथा इसमें किसी का अद्दित करने या किसी को बलेश देने का 
भाव नहीं होता, इसलिए इसके अभ्यास फरने वाले के मन में घुरे संस्कारों.का संचय 
नहीं होता । इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धि के लिए भेद-सुद्धि से किये 
लाने वाले धामिक हृत्यों में शरीर को बहुत कलेश तथा परिश्रम उठाना पढ़ता 
है; वे कृत्य थदि सांयोपांग पूरे न हो जायें तो उनका.-कोई फल नहीं 
होता; यदि उनमें किसी प्रकार फी ब्रुटि रह जाय तो उल्ठा झनिष्ट होता है; 
और यदि वे विधिपुर्वेक पार पढ़ भी जायेँ ठो उनका अद््ट फल काल्ान्तर में होता 
हैं । परन्तु समत्व-योग के अभ्यास में न तो शरीर को क्लेश अथवा परिश्रम होता है, न 
इसमें त्रुटि रहने से कोई अनिष्ट ही होता है । इसका थोड़ा भी आचरण कमी निष्फल 
नहीं जाता, न इसके फल के लिप काल्ान्चर अथवा लोकान्तर अथवा. देशान्तर 
अथवा पूर्णता द्वी की अपेत्ता रहती है; किन्तु निवना ही समत्व-योग का आचरण होता 
'है उतना ही झात्मवल एवं उतनी ही सुख-शान्ति, इसी जन्म में ही नहीं किन्तु इसका 
आचरण करते हुए ही प्राप्त होती जांती है, और ज्यों-ज्यों इसमें उत्तरोत्तर उन्नति 
होती जाती है, उसी के अनुसार आत्मवल और सुख-शान्ति बढ़ती जाती है। उन्नति 
करते-करते जब पूर्ण-रूप से सर्वभूतात्मैक्य-साम्य-माव की स्थिति हो लाती है, तब 
पूण-बह्म परमात्म-भाव की प्राप्ति हो जाती है । इस जन्‍म में इसके थोड़े से अभ्यास 
के बाद ही यदि किसी अमभ्थासी का शरीर छूट जाय और विषय-सुख भोगने.की वासना 
वनी रहे वो मरने के बाद उक्त अभ्यास के वल से वह उन वासनाओं के अबुरुप खुख 
भोगने के लिए दिन्य (सूच्म) भोग भोगने के उपयुक्त-दिव्य (सूचम) लोकों में रह कर 
भोग भोगता है, अर्थात्‌ सन में जेसी चासना अथवा संस्कार होते हैं उसी के अनुसार 
चह्ट आपने लिए सुख के साधन रच कर सुख भोगता है; परन्तु उक्त खुख भोगते हुए 
भी पूर्ेजन्स वाले समत्व-योग के संस्कार जमा पढ़े रहते हैं, अतः जब बहुत समय 
तक सोग भोग लेता है, तव उक्तसंस्कारों के स्ाद से फिर मनुष्य लोक में ्रेष्ठाचारी 
धनी पुरुषों के घर में जन्‍म लेता है, जहाँ भौतिक सुखों की सामग्री और आध्यात्मिक 
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उन्नत्ति अर्थात्‌ समत्व-योग की उन्नति के साधन, दोनों मौजूद रहते हैं । और यदि 
इस जन्म में सुख-भोगों की घासना नहीं रहती है तो मरने के बाद दूसरा जन्म 
श्रात्मज्ञानी समलयोगियों के घर में होता है, जहाँ समत्व-योग के अम्यास में 
. उन्नति करने के सब -साधन उपस्थित रद्दते हैं। समत्व-योग के अभ्यास के बिना 
- मरने. के बाद प्रथम तो मनुष्य देह सिलना ही कठिन है, और मलुष्य देह में भी 
उपरोक्त अच्छे आचरणों वाले श्रीसानों अथवा .ज्ञानवान्‌ समरत्वयोगियों का संयोग 
होना तो अत्यन्त ही दुलंभ होता है । 


समत्व-योग के अभ्यासी का दूसरा जन्म चाहे उपरोक्त श्रेष्ठाचारी धनियों के 

घर में हो अ्रथवा ज्ञानी समत्वयोगियों के कुल्न में, वहाँ भी अपने पूर्तजन्म के 
अभ्यास के संस्कारों की श्रवलता के कारण, वह समत्व-योग के अभ्यास द्वी में प्रयत- 
शील्ल रहता हुथा उत्तरोत्तर आगे बढ़ता रहता है। इस तरह क्रम से उन्नति करता 
हुआ वह समय पाकर पूर्ण पद को पहुँच जाता है| सारांश यद्द कि समत्व-योग के 
अभ्यास में एक बार लग जाने पर मनुष्य का, इस लोक में अथवा परलोक में कहीं भी 
कसी पतव अथवा अवनति नहीं होती, किन्तु उत्तरोत्तः उन्नति ही होती है। 
इसलिए सर्वभूतात्मेक्य-लाम्य-भाव से सांसारिक व्यवहार करने के समत्व- 
योग के साथ व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के लिए किये जाने वाले 
साम्प्रदायिक कृत्य अथवा कर्मकाएड की कोई तुलना नहीं है । समत्व-योग का 
सच्चा निज्ञासु अर्थात्‌ जिसके चित्त में इस विपय का बोध प्राप्त करने की सच्ची लगन 
लग जाती है, भ्रथवा जो इस विषय के अध्ययन और अजुसंधान में लग जाता है, 
उसका हृदय भी इतना उदार हो जाता है कि वेदादि-शास्रों में विधान किये हुए 
लौकिफ फल देने वाले कर्मकाण्डों की उसे कोई इच्छा नहीं रहती और न उसे 
उनकी झावश्यकता ही रहती है। भेद-भाव को बढ़ाने और दृढ़ करने बाले उन 
कर्मकाण्डात्मक शास्रों में वणित रोचक वचन ( पुष्पिता वाणी, गी० अ० २ श्लो० 
४२ से ४४) उसके मन को नहीं लुभाते, क्योंकि वह उन प्रलोभनों से ऊपर उठ 
जाता है; और जो इस समत-योग अर्थात्‌ सर्वभूतात्मेक्य-साम्य-भाव से नगत्‌ के 
विविध आचरण करने के अभ्यास में लग जाता है, वह तो तपस्वियों, कमंकारिडयों 
और ज्ञानियों आदि सबसे श्रेष्ठ हो जाता है, थर्थात्‌ जो राजसी और तामसी अकृति 
के लोग घत, उपवास आदि से शरीर को कृश करने वाले तथा सरदी-गरमी आदि 
से शारीरिक कष्ट सहने के अनेक प्रकार के तप करते हैं, और जो लोग यज्ञ, हवन, 
पूजा, पाठ आदि कर्मकाण्डों में लगे रहते हैं, एवं जो लोग अध्यात्म-शानविषयक कोरे 
शाख्ार्थ और वाद-विवाद में लगे रहते हैं, उन तपस्वियों, कर्मकाणिडयों और शुष्क 
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ज्ञानियों से समत्व-्योग के आचरण का अभ्यास करने वाला योगी श्रेष्ठ होता है | 
समत्व-योग का अभ्यास करने वालों में भी जो सबके झात्मा # परमात्मा में सन 
लगा कर ध्रद्धापूवेक भक्ति करता है; वह सबसे उत्तम है। इसका यद्द कारण-है कि 
परमात्मा की सर्वव्यापक्ता के विश्वास पूर्वक उसकी उपासना करने से मन शीघ्र 
एकाम्र हो सकता है, क्योंकि सन जहाँ जावे, वहाँ ही परमात्मा फा दशंन करने से 
उसका भटकना बन्द होने में बहुत सुगमता होतीं है, और इस तरद्द भ्रभ्यास के 
साथ-साथ परमात्मा की उपासनां करते रहने के दुद्वरे साधन से समत्व-योग की 
सिद्धि बहुत जल्दी और सुगमता से होती है। इसलिए इस भक्ति और योग का 
दुददरा श्रभ्यास करने वाज्ा सबंसे उत्तम अभ्यासी होता है । 


॥ छठा अध्याय समाप्त ॥ 


सातवाँ अध्याय॑ 


] 


छुठे अध्याय में भगवान्‌ ने समत्वन्योग में सन को ठहराने के लिए राजयोग 
के अभ्यात्ष का साधन कहा; जिस पर अजुन ने शंका की कि मन अस्यन्त चंचल है, 
इस कारण उसका उक्त अभ्यास में टिकना अशकय प्रतीत होता है। उस शंका का 
समाधान करते हुए भगवान्‌ ने उक्त अध्याय के अन्त में अपनी यानी सबके आत्मा 
परमात्मा की भक्ति अ्रथवा उपासना सहित योगाम्यास करने वाले साधक को सबसे 
उत्तम साधक बता फर, भक्ति श्रथवा उपासना सद्दवित योगाभ्यास करने से सन के 
सुगमता से एकाग्र हो सकने का संकेत किया था | भव उक्त भक्ति झथवा उपासना का 
विस्तृत रूप से प्रतिपादव आगे किया जायगा । 


उपासना करने के द्विए पहले यह निश्चय होना चाहिए कि जिसकी उपासना 
की जाय, उसका क्या स्वरूप है; यानी परमात्मा के किस रूप अथवा किस भाव की 
उपासना करनी चाहिए। इसलिए भगवान्‌ ने पहले अपनी सर्वरूपता के विज्ञान 
सद्दित ज्ञान का निरूपण करके फिर उस सर्वरूप अथवा विश्वरूप की उपासना करने 
का विधान किया है । 


उपासना के विधान में उपास्थ और उपासक की प्रथकता की भाषा का 
प्रयोग करना पढ़ता है, क्योंकि भक्ति अथवा उपासना अपने से भिन्न किसो महान 
शक्ति की करपना किये बिना बन नहीं सकठी । सन को लगाने के ज्िए अपने से 
मिन्न कोई न कोई दूसरा अवक्षस्बन अवश्य चाहिए, क्योंकि अपने-झआपमें सन की 
स्थिरता होनी अत्यन्त कठिन होठी है। यही कारण है कि भगवात्र ने अपने और 
अर्जुन के बीच उपास्य-उपासक का भेद फल्पित करके उपासना का विधान किया 
है। इससे यद्यपि यद भान द्योता कि यहदाँ जीवात्मा और परमात्मा की मिन्नता का 
प्रतिपादन किया गया है, परम्तु थद्द मिन्ञता केवज्न चंचल मन को ठहराने के लिए--- 
उसे आसरा अथवा अवलम्बन देने के उद्देश्य से--किपत की गईं है। थास्तव में 
इस मेद-कण्पना का अमिप्राय दैत-सिद्धान्त के श्रतिपादन करने का नहीं है, क्योंकि 
डपास्य और उपासक दोनों, वस्तुतः संबका अपना-झाप-- आत्मा अथवा परमात्मा 
ही हैं---सबके अपने-आप-- झार्मा से मि्न न उपास्य है न उपासक। अपने-आपको 
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व्यष्टि मानने से अत्पजश्ष एवं अत्प-शक्तिमात्‌ जीव-भाव होता है; और समष्टि मानने 
से सवेज् एवं स्े-शक्तिमात्‌ दैश्वर अथवा परमात्म-भाव होता है। प्थकता के 
व्यष्टि-भाव की आसक्ति छुद़ा कर ससध्टि अथवा एकत्व-भाष में स्थिति कराने के लिए 
ही उपास्य-उपासक के भेद की क्पना की गई है । परन्तु उपासना के इस विधान 
में भगवान्‌ ने सर्वत्र अपने सर्वात्म-भाव, शर्थात्‌ देश-परिच्छेद, फाल-परिच्छेद और 
पस्तु-परिच्छेद से रहित--सब देश, सब काज् और सब वस्तुश्रों में एक समान 
ब्योपक--अपने अनादि और अनन्त स्वेर्प को अनन्य-भाव से उपासना करने को 
बार-बार कहा है; किसी ज्ञोक-विशेष, देश-पिशेष अथवा स्थान-विशेष में बैठे हुए, 
भ्रथवा किसी काल-विशेष में उत्पन्न अथवा प्रकट होने वाले किसी ध्यक्ति-विशेष के 
रूप की भेद-भाव से उपासना करने को नहीं कहा है । इससे स्पष्ट है कि उपास्य- 
उपासक की भिन्नता की करपना भेद मिटाने के लिए की गई है, न कि भेद दृढ़ करने 
के लिए । वास्तव सें गीता में सबकी एकता का  अद्वैत-सिद्धान्त ही माना गया है। 
श्रीमगचानुवाच ;ल्‍ ह 
' भध्यासक्तमना पाथे योग॑ युक्ष्मदाभ्यः । | 
असंशय समम्म मां यथा शास्यसि तच्छुणु ॥ १॥ . 
शानं तेडहं सिज्ञानभिद्‌ं बच्याम्यशेषतः। ह 
_पज्यात्वा नेह भूयोज्न्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ २ ॥ 
भज्ठ प्याणां सहल्लेषु कश्चियर्तात सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्रिन्मां वेत्ति तत्वतः॥ २॥ 
भूमिरापोष्नलो वायुः ख॑ मनो बुद्धिरिव च।. 
अहंकार इतीय॑ मे भिन्ना प्रकतिरशधधा ॥ ४ ॥ - 
अपरेयमितस्ट्वन्यां प्रकृति चिद्धि में पराम्‌। 
जीवभूतां महावाहो ययेद्‌ घायते जगत्‌ ॥ भा 
एतद्ोनीनि भूतानि सर्वांगीत्यु पधारय . 
अं कझत्स्वस्य जगतः प्रभवः अलयस्तथा ॥ ६ ॥ 


मत्तः परतर नान्यत्किड्चिदस्ति धनख्य । 
सयि सर्वेमिदं प्रोतं सूबे मणिगणा इव ॥ ७॥| 


रैघिर 
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रखो5हमप्छु कोन्तेय प्रभास्मि शशिख्ययोः । 
प्रणव: सर्ववेदेषु शब्दः खे पोरुषं उूषु ॥ ८॥ 

पुएयो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्ास्मि विभावसों। 
जीवन स्व्भूतेपु तपश्चास्मि तपरिविषु ॥ ६॥ 

वीज॑ मां सर्वेभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्‌। 
बुद्धिवृंद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्थिनामहम्‌ ॥ १० ॥ 
चल वलवतां चाहँ कामरागविवर्जितम्‌ | 
धर्मांविरुद्धों भूतेपु कामोषईरिमि भरतपंमभ॥ ११॥ 
थे चैंच साक््विका भावा राजसास्तामसास्ध ये । 
मत्त एवेति तान्चिद्धि न त्वहं तेपु ते मयि ॥ १२ ॥ 
जिभिगृणमयेभावेरेभिः स्वेमिद जगत्‌। 

मोहित नाभिजानाति मासेम्यः परमव्ययम्‌॥ १३॥ 
देवी होपा गुशमयी मम माया दुरत्यया | 

माेव ये प्रपचन्ते मायमेतां तरन्ति ते॥ १४॥ 

न माँ डुप्ृतिनो मूढाः प्रपचन्ते नराधमाः । 
माययापहततज्ञाना आखुरं भावमाथिताः ॥ १४ ॥ 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः खुछतिनोउ्जुन । 

शआत्तों जिज्ञरुरथार्थी ज्ञानी च भरतपंभ ॥ १६॥ 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविंशिष्यते | 

प्रियो हि ज्ञानिनोष्त्यथमहं सच मम प्रियः ॥ १७॥ 
उदार सर्च एवेंते शानी त्वात्मैच मे मतम्‌ । 
आस्थितः स दि युक्तात्मा मामेबाज॒त्तमां गतिम्‌॥ १८॥ 
वहनां ज॑न्मनामन्ते शानवान्मां प्रप्ते | 

घासुदेवः सर्वेमिति स महात्मा खुदुलेभः ॥ १६॥ 


5] 


कामेस्तैस्तैतशानाः अपचन्तेज्न्यदेवताः । 


भौता का ध्यंवेददार-देशैन | | राई 


त॑ त॑ नियममास्थाय प्रकृत्या नियत/ स्वया ॥ २०॥ 
' योयो यांयांतलु भक्तः भ्रद्धयाचितुर्मिच्छति 

तस्य तस्याचलां भ्रद्धां वामेच विद्घाम्यहम्‌ ॥ २१॥ 

 स॒ वया भ्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमी हते । 

लप्ते च ततः कामान्मयेव विद्वितान्दि तान्‌ ॥ २१५॥ 

अन्तवत्तु फल तेषां तद्भवत्यल्पम्रेघसाम्‌। 

देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥ २३॥ 

अव्यक्त व्यक्तिमापन्‍्नं मन्यन्ते मामवुदझयः। 

परं भावमज़ानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 

नाहं प्रकाशः सर्वेस्थ योगमायाजमाततः । 

मूढोध्यं नाभिजञानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥ २४॥ 

चेदाई समतीतानि वर्तमानानि चाजुन । है 

भ्रविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥ २६।॥। 

इच्छाद्वेषसमुत्येन दन्द्रमोहिन भारत । 

सर्वेभूतानि संमोहं सगे यान्ति परन्‍्तप ॥ २७॥ 

येषां त्वन्तगतं पाएं जनानां पुएयकर्मणाम्‌ । 

ते उन्द्रमोहनिमूक्ता भजन्ते मां दृढबताः ॥ र८ ॥| 

जरामरणमोत्षाय मामाभित्य यतन्ति ये । 

ते ब्रह्म तद्विदुः छृत्स्नमध्यात्मं कम चाखिलम॥ २६॥ 

साधिभूताधिदेव॑ मां साधियज्ञं च ये विदुः । 

प्रयाणकालेडपि च मां ते विद्युयुक्तततेतसः ॥ ३० ॥ 


अर्थे--श्री भगवात्र्‌ बोले कि हे पार्थ | मुझमें सन क्या कर, मेरे श्राश्रय 
से, अर्थात्‌ मेरी उपासना के अवलम्बनपूर्तक, (पूवरकथित) योगाम्यास करने से 
तू निस्संदेह, समग्र धर्थात्‌ सबमें परिपूर्ण, झुझको जैसा जानेगा सो सुन । 
तापपये यद्द कि मन किसी नव्सी विषय सें अवश्य .ही लगा रहता है, यह 
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उसका स्वभाव है। उसे कोई व कोई अवलम्बन अवश्य चाहिए। यदि उसे 
एक, अखण्ड, अपरिवर्ततशील, सबके थात्मा 5 परसात्मा के चिन्तन में लगाने का 
प्रयत्न न किया जाय तो वह प्रत्यक्ष-इृष्टिगोचर होने वाले नगत्‌ के परिवततनशीक्ष, 
अर्थात्‌ निरन्तर बदलते रहने चाले नानात्व के भावों में आसक्त रहने के फारण 
एकाग्र नहीं हो सकता; इसलिए उसको श्रद्धा-विश्वासपूर्चंक सबके आत्सा > परमात्मा 
फी उपासना सें लगाना चाहिए, श्र्थात्‌ यह चिन्तन करने का अभ्यास करना 
चाहिए कि जगत्‌ सब परसात्सा का स्वरूप है और पह परसात्मा सारे जगत्‌ में एक 
- समान व्यापक है । इस तरद परमात्मा की उपासना के श्रवल्म्बन से मन समत्वन्योग 
के अभ्यास में सहन ही स्थित दो जायगा और उस अभ्यास से यद्द निश्चित 
पुर ध्द़ ज्ञान हो जायगा फि यह सम्पुर्ण जयव्‌ एक द्वी परमात्मा के अनेक रूप हैं, 
वास्तव में नो कुछ है वह सव परमात्मा ही है, उसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं 
है (3)। यद्द विज्ञान सद्दित ज्ञान, अर्थात्‌ प्रत्यक्ष इन्द्रिययोचर होने वाले स्थूल और 
सूचम जगत्‌ के निरन्तर वदलने वाले मित्नता के भावों में एक, अच्यक्त, अपरिवर्तन- 
शीज्ष भात्मतत्व एक समान भरा हुआ है--यह तत्त्वज्ञान, में तुके बताता हूँ 
जिसे जान लेने पर फिर यहाँ (संसार) में कुछ भी जानने के लिए वाकी 
नहीं रहता । तात्पय॑यहद्द कि यद्द विश्व सबके आत्मा ८ परमात्मा ही के सगुण और 
निगुंण, श्रथवा साकार भौर निराफार, अथवा जद भौर चेतन, अथवा प्रकृति और 
पुरुष-रूप इन्द्रों झयवा जोड़ों का घनाव है, जिसने इस रहस्य फो भच्छी तरह जान 
लिया, उसने सब कुछ जान किया; फिर उसके क्षिए जगत में उस्तुत्तः जानने को कुछ 
भी शेष नहीं रहता, क्योंकि जगत्‌ में जो भी कुछ है वह सब परमात्मा के इन युगल 
भावों का ह्वी विस्तार है (२) | हजारों भलुष्यों में कोई विरला ही सिद्धि के लिए, 
अर्थात्‌ सर्वात्मा ८ परमात्मा को यथार्थंत्रया जानने-रूुपी उक्त विज्ञान सद्दित ज्ञान की 
प्राप्ति के लिए यत्न करता है; और उन यश्न करने पाले सिद्धों अर्थात्‌ साधकों में 
फोई विरकजा ही सुर परमात्मा को तर्वतः यानी यथार्थरूप से मानता है । तात्पय॑ 
यद्द कि संसार में अधिकांश मनुष्य तो खाने, पीने, सोने, संतान उत्पन्न करने आदि 
विपयों तथा उन विषयों के साधनों की श्राप्ति के क्षिण दौड-धूप करने ही सें लगे 
रहते हैं, इनके सिवाय और कुछ भी विचार करने का उनके भन में संकल्प द्वी उत्पन्न . 
नहीं होता | यदिं उनमें से फोई कुछ विचार करते हैं तो वे भी अधिकतर आधि- 
भौतिक& और आधिदेविक& विचारों तक दी रद्द जाते हैं, आध्यात्मिक विचारों की 


# आाधिभौतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक विचारों का खुलासा 
: “प्यावद्वारिक बेदान्त” प्रकरण में देखिए । 
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तरफ कोई विरले द्वी लगते हैं। जो लोग भ्राध्यात्मिक विचार करने में-लगते हैं, उनमें 
भी अधिकांश लोग आत्मा फो जगत्‌ से भिन्न मानते हैं और जगत्‌ का तिरस्कार फरके 
आसमज्ञान की खोज में खगे रहते हैं। “एक में अनेक और अनेकों-में एक” के विज्ञान 
. “सहित ज्ञान, अथवा आधिसौतिक, आधिदेषिक और आध्या््सिक तीनों,स!वों को 
एकत। के तल्वज्ञान की पुणंता को कोई विर्ा ही पहुँचता है (३) । पृथ्वी, जल, 
तेज . (अग्नि), वायु (हवा), आकाश (अवकाश अथवा पोल), मन, बुद्धि और 
अहझ्लर--इस प्रकार यह भठ भेदों वाली मेरी अकृति अलग है। यह (मेरी) अपरा 
प्रकृति है; और इससे दूसरी नीच-भाववाल्री मेरी परा प्रकृति जान, जिससे हे मद्दाबाहो ! 
यह जगत्‌ धारण किया जाता है। ऐसा समझ कि इन (दोनों) प्रकृतियों से ही सब्र 
भूत-परणियों की उत्पत्ति होती है, अतः अखिल विश्व का प्रभव और प्रलय, श्र्थात्‌ 
भझादि और अन्त में दी हूँ। तात्पर्य यह कि एक तरफ़ सबके आत्मा 5 परसात्मा की 
अपरा अथवा जड़ प्रकृति,सूचम और स्थूल पंच तत्त्व और उनके विस्तार-इन्द्रियाँ 
और उनके विषय आदि--एवं मन, बुद्धि, चित्त और अहृक्वार-रूप से व्यक्त होतो है. 
जिनसे पिण्ड (व्यष्टि शरीर) और मह्माणढ़ (समष्टि जगत) के प्रतिक्षण परिवर्तनशील 
बनाव बनते हैं; और दूसरी तरफ़ सबके आत्मा परमात्मा की परा अथवा चेतन 
प्रकृति पर्वोक्त अपरा प्रकृति के सब सूचम और स्थूल भावों के अनन्त प्रकार के प्रतीत 
होते वाज्ते बनावों के अन्दर उनके जीव नरूप से स्थित होकर सबको एकता के सूत्र में 
पिरोये हुए घारण करती है। इस तरद्द सबका आत्मा परमात्मा ही विश्व की उत्पत्ति, 
स्थिति और लय का वास्तविक आधार है । दूसरे शद्दों में यह विश्व सबके आत्मा # 
परमात्मा ही कौ कल्पना का खेल है (४-६)। है घनञ्षय ! मुझसे परे प्र्थात्‌ 
मुझसे वस्तुतः भिन्न कुछ भी नहीं है; खूत में पिरोये हुए सशणियों की तरह 
यह सब सुभमें पिरोया हुआ है| तात्पयये यह कि जिस तरह सूत के मणियों की 
माता गूंथी जाय तो साला का रूप और नाम बनने के पहले सब सूत होता है, औौर 
माला के-बन जाने के बाद भी सूत के सिवाय और कुछ नही होता, और माला 
को फिर से उधेढ़ी जाय तो भी सूत ही रहता है । मखिये. अथवा माला किसी भी 
अवस्था में सूत के सिवाय और कुछ भी नहीं दोते ! यदि मणिये लकड़ी, पत्थर 
अथवा धातु के होते हैं, तो भी वे एथ्बीतत्त के ही होते हैं और सूत भी पृथ्वी 
दत्व दी होता है। इसलिए ठत््वतः थे सब एक ही वस्तु के अनेक रूप होते 
हैं। इसी तरह, भगवान्‌ कहते हैं कि जगत्‌ का जो भी कुछ बनाव है,-चह चस्तुत 
मेरे सिवाय और -कुछ भी नहीं है; जो कुछ सी है, वह सब मेरे ही अनेक 
रूप हैं (७)। हे कौम्तेय! जल में रस मैं हूँ; सूये और चन्म्रंमा में ज्योति (मैं) 
हूँ; सब वेदों में झोंकार मैं हूँ; आकाश सें शब्द और “पुरुषों में पुरुषत्व मैं हूँ । 
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पृथ्वी में विकार रह्दित गंध भौर भ्रग्नि में तेन मैं हूँ; सब भूत-प्राणियों में जीवमनेः 
और तपस्थियों में तप मैं हैँ। हे पार्थ ? सब भूतों का सनातन बीज (सदा बना 
रहने वाला कारण) सुझे जान; बुद्धिमानों की छुरि और तेजस्वियों का तेज में हूँ । 
काम और राग के विकारों से रहित बलवानों का बल मैं हूँ; ओर हे भरतश्रेष्ठ ! 
प्राणीमात्र में धर्मानकूल काम अर्थात्‌ स्वाभाविक इच्छा में हूँ। तात्यये यह 
कि परमात्मा संसार के यावन्मात्र पदार्थों के अन्दर उनके आधार-भुत--सूच्रम 
कारण-रूप से अथवा उनके सार यात्री सत्त्व-रूप से अथवा उनके आपस के 
साधग्यं-रूप से ओत-प्रोत भरा हुआ है । उदाहरणार्थ “--भ्नेक भेदों वाले जल का 
सूचम कारण एवं उसका सक्त--रस है; मधुरता अर्थात्‌ स्वाद, द्ववता अर्थात्‌ 
पिघलाइट औौर शीतक्षता श्र्थात्‌ वरी जो जलन के धर्म हैं, वे रस वी से हैं; दूसरे 
शब्दों में रस ही जत्न का अस्तित्व है; अतः जत्न में परमात्मा रस रूप से ओतन-प्रोत 
भरा हुआ अथवा पिरोग्रा हुआ है। इसी तरह सूये, चन्द्र भादि प्रकाशमान 
पदार्थों में प्रकाश-रुप से, वेदों में भ्रोंकार-रूप से, आकाश में शब्द-रूप से, पुरुषों 
में पौरुष-रूप से, प्रथ्वी में गन्ध-रूप से, अपन में तेन-रूप से, भूत-प्राणियों में ' 
जीवन-रूप से, तफ्स्वियों में तप-रूप से, सारी सृष्टि में उसके अनादि पुवं अनन्त 
वीज-रूप से, बुद्धिमानों में चुद्धि-रूप से, तेनस्वियों में तेन-रूप से, ,बलवानों में - 
यल्-रूप से--इस तरह नाना प्रकार के पदार्थों में उन सबके अआधार एवं सूचम कारण 
रूप से, सबके सार-रूप से, तथा सबके परस्पर के साधम्य॑-रूप से परमात्मा सबर्े 
ओव-प्रोत भरा हुआ तथा सत्रको एकता के सूत्र में पिरोये हुए है । काय॑ से कारण 
और धर्मी से धर्म वस्तुतः एथक्‌ नहीं होते, तथा आंधार के बिना आाधेग की स्थिति 
नहीं होती, एवं प्रत्येक वस्तु का अस्तिख उसके सार अथवा सत्तव पर निर्भर रहता 
है | अस्तु, थरात्मा अथवा परमात्मा सवका आधार, सबका कारण, सब्रका सार अथवा 
सच है, . इसलिए जगत्‌ सब्र परमात्मासग्र है; दूसरे शब्दों में जो कुछ है सब 
परमात्मा दी है । जगत की रचना और विध्वार ससप्टि इच्छा अथवा काम पर निर्भर 
है आर्थात्‌ सब भूत-प्राणियों की स्वाभाविक इच्छा ही से जगत्‌ प्रवतित हो रद्दा है, अतः 
भगवान्‌ ने श्रन्त में यंद कह.कर अपनी सर्वरूपता को अधिक स्पष्ट कर दिया है कि 
भृत-प्राणियों में ,जो.डनके स्वाभाविक धर्मानुसार काम अथवा इच्छा होती है, वह 
भी में ही हूँ । यहाँ “घर्मानुकूक काम” कहने का प्रयोजन यद्द है कि सृष्टि-विस्तार 
की इच्छा था काम सब प्राणियों में. स्वाभाविक दोता है, और यह.क्राम लोक-संगरह. 
का हेठु है । इस सात्विक काम से सबके एकत्व-भाव में कोई बाधा नहीं भ्राती यानी 
किसी की कोई हानि नहीं दोती, किन्तु जगत्‌ फी व्यवस्था के लिए यह आवश्यंक-है 
इसलिए यह धर्मासुरूल है; परन्तु दूसरों से प्रथक्‌ अपनी. व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि की. 
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लो कामनाएँ की नाती हैं, चाहे वे शारीरिक विपय-भोग श्रादि की हों या पारमायिक 
कल्याण की, उनमें प्यकृता का भाव मरा हुआथ्ा होता है भौर उनसे दूसरों की ह्वानि 
होती है, इसलिए यह राजस काम स्वाभाविक धर्म के विरुद्ध है (८-११) | ओर जो 
सात्विक ओर ज्ञो राजल तथा ताम भाष हैं, वे मुझ से दी हैं ऐसा जान 
आर यथपि थे मुझ में हैं परन्तु में उनमें नहीं हूँ। तालये यह कि जगत्‌ में लिन 
सत्व, रन और तम गुणों के तारतम्य से उत्पन्न श्रवन्‍्त प्रकार की मित्रत्ा्थों को ग्रतीति 
होती है, वे ठीनों गुण सबके प्रात्मा परमात्मा ही की कह्पना हैं अर्थात्‌ परमात्मा 
ही के संकल्प के खेल हैं । इसलिए परमात्मा ही उनका आधार श्रौर श्रवक्षम्व है; 
परन्तु उनका आधार और अवलग्व होता हुआ भी परमात्मा उनमें रुका हुश्रा एवं 
उन पर अ्रवलसम्बित नहीं हैं; क्योंकि यद्यपि करपना, कएपना करने वाले पर 
झवलम्ग्ित रहती है, परन्तु कल्पना करने वाक्ा, अपनी कह्रना पर श्ववलम्बित नहीं 
रहता | इसलिए परमात्मा इन तीन गुणों के आधीन नर इन पर अवजन्वित नहीं 
है, किन्तु इनसे परे है और इनफी फर्ती-बेशी से उत्पल्ठ चिकारों का उस पर कुछ भी 
असर नहीं पढ़ता | अपनी कल्पना से इनको सत्ता एवं स्कूति-युक्त करता हुआ भी 
वह इनसे अ्लिप्त निविकार पूर्व सदा एक-सा रहता हैं (+$२)। इन तीन बुणों के 
(तारतस्य भर्थाव कमी-बेशो के) भावों से चद्द सब घगत्‌ मोद्ित दो रदा है, इसलिए 
इनसे परे सुर निविकार को नहीं जानता; यह मेरी देवी अर्थात्‌ थलौकिक त्रिगुणात्मक 
साया अथवा प्रकृति बढ़ी दुस्तर है; परन्तु जो पुरुष सुम्े ही भनते हैं, वे इस माया 
को धर जाते हैं। वात्पयं यद्ट कि साघारण लोग सवके आत्मा ८ परमात्मा के संकह्प- 
रूप त्रिगुणात्मक प्रकृति अथवा योग-माया के नाना नामों और नाना रूपों के दनाव 
में ही उलस्े हुए रहते हैं, इसलिए इस वनाव के मूल आधार, इसके रचयिता सबके 
आत्मा ८ परमात्मा को नहीं जान सकते । नो साया के स्वामी महेश्वर यानी सबके 
आत्मा > परमात्मा की उपासना करते हैं, उनकी इस त्रिग्रुणात्मक साया और इसके 
फेलाव में आसक्ति नहीं रहती, अतः वे इससे ऊपर उठ जाते हैं; क्योंकि जो निसकी 
धद्ता पूर्चक्क उपासना करता है, वह उसीको पाता है, अतः जो लोग साया और 
उसके कार्य की उपासना करते हैं, वे माया तक ही रद्दते हैं; भौर 'जो साया के परे, 
उसके स्वामी साथावी परमात्मा की उपासना करते हैं, वे परमात्मा को भराप्त हो जाते हैं 
जो किसी वाज्ञीगर के भ्रदूम्ुत खेज्न ही में मोहित रहते हैं, वे वाजीगर को नहीं 
नाव सकते, परन्तु जो उस खेल को किसी वाजीयर अथवा खिलाड़ी की करामात होने 
का -अनुमान करके उस खिलाड़ी को जानने का अयक्ष करते हैं, थे उस खेल्न में 
आसक्ति न रस कर खिलाड़ी के पास पहुँच जाते हैं; फिर वह . खेज्न उनको मोहित 
नही कर सकता ( ६३-१४ )। मिनकी विचार-शक्ति साया से नष्ट हो यई हैं, 
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विवेक-शून्य एवं घुरे कर्मों में प्वृत्त रदने वाले अधम पुरुष आसखुरी भावों में आसक्त 
हौकर मेरी शरण में नहीं आते ।. तात्पर्य यह कि जिनकी चुद्धि जगत्‌ की मायिक 
मिन्नताभों में ही उलझी रइती है, उनको सत्‌, असत, घमरम, अधम, अथवा अ्रच्छे, 
घुरे का यथा ज्ञान नहीं रहता भौर उनकी अकृति आसुरी हो नाती है, अतः वे 
लोग -स्वधर्माइुसार अपने कतंव्य-कर्म . करना छोड़ कर विरुद्धाचरण द्वारा लोगों का 
अनिष्ट करने तथा दूसरों को.कष्ट देने. में प्रवृत्त रहते हैं; . उन पाप-कर्म करने वाले 
नीच पुरुषों का सन सबंके श्रात्मा 5 परसात्मा की सच्ची उपासना में कभी नहीं 
लगता (१९)। हे भरतश्रेष्ठ श्रज्जुन ! सुकृत अर्थात्‌ पुर्य कमे करने वाले चार 
प्रकार के महुष्य मुझ को भजते हैं :--(१) श्रार्त भ्र्थात्‌ दुःख से पीड़ित अथवा 
विपद्सस्त, (२) जिज्ञासु शर्थाव्‌ ज्ञान-आप्ति की इच्छा वाला, (३) अर्थार्थी अर्थात्‌ 
(परमार्थ के निमित्त) द्रध्योपाजेव की कामना वाला, और (४) ज्ञानी अर्थात्‌ सुर 
परमात्मा को सबका झात्मा जानने वाज्ा (१६) । इनमें से क्वानी सदा अनन्य- 
भाव से मेरी निष्काम-भक्ति में लगा रहता है, अर्थात्‌ अपने सहित सब में सुर 
परमाश्मा को समान भाव से व्यापक जानते हुए, #्यक्तिव के : भाव से रहित होकर * 
तथा किसी भी प्रकार की स्वार्थ-सिद्धि की कामना बिना, सबके साथ प्रेम के भाव 
में झुड़ने रूप मेरी उपासना करता है; इसलिए उसकी विशेषता, है '्र्थात्‌ चह सबसे 
उत्तम.भक्त है। निरचय ही ज्ञानी को मैं अत्यन्त प्यारा हूँ और वह मुझे अत्यन्त 
ध्यारा है, अर्थात्‌ ज्ञानी सर्वत्र एक द्वी आत्मा अथवा परमात्मा का अनुभव करता 
हुआ सबके साथ एकल-माव का गश्रेम करता है, किसी के साथ राग-दवेप नहीं रखता, 
और इसीलिए यह भी सबका प्यारा होता - है (१७)। (यथ्वरपि) ये सव ही (भक्त) 
उदार हैं, परन्तु ज्ञानी को तो में. अपना भात्मा द्वी मानता हूँ, क्योंकि वह अपने 
झअन्त/करण को सुझा परमात्मा ही में क्षयाकर सबकी: एकता के सर्वोत्तम भाव में 
स्थित रद्दता है (४८) । श्लोक १६ से १८ तक का ताप्पय यह है , कि स्वरर्मानुसार 
अपने क्तच्य-कर्मो का आचरण करने वाले तथा परोपंकारी 'र्थात्‌ लोऋ-हितकरे 
कार्यों में लगे रहने वाले पुण्यात्मा घुरुष घुरे कम करने बांले. .महुष्यों की तरंद साया 
के बनाव में ही हुये नहीं रहते, किन्तु अपने पुण्य-कर्मो के प्रभाव से साया के स्वामी 
महेश्वर भर्थात्‌ परमात्मा की भक्ति में प्रवृत्त रहते हैं। उन, परमात्मा के पुण्यवान्‌ 
भक्तों की चार श्रेणियाँ हैं :--पएुक वे हैं- जो कष्ट अथवा विपत्ति में परमात्मा को.ग्राद 
करते हैं, अथवा जगत्‌ को दुःख रूप. समझ कर उससे निस्तार पाने के.,लिए ईश्वर 
से प्रार्थना करते हैं; दूसरे वे. हैं नो ज्ञान अथवा विद्या. की प्राप्ति के, लिए परमात्मा 
की उपासना करते दें; तीसरे चे हैं- जो परोपकार अथवा लोक-सेव़ा.. के निमित्त 
न्य-प्राप्ति के लिए परमात्मा का भजन करते. हैं; और चौथे ,-वे हैं जिचको यह,झान 
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होता है कि जो कुछ है सो सब परमात्मा दी है, उसके सिवाय और कुछ नहीं है-- 
इस निश्चय से सबके साथ निःस्वा्थ भाव से प्रेम करने रूपी परमात्मा की भक्ति 
करते हैं। यध्पि पूवैकथित कुकर्मों में लगे रहने वाले आसुरी प्रकृति के देहामिमानी 
एवं स्वार्थी लोगों की अपेक्षा ये चारों प्रकार के भक्त उदार अथवा उत्तम हैं, क्योंकि | 
ये अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए दूसरों की हानि नहीं करते, किन्तु दूसरों का 
उपकार करते हैं; और इनकी सबके आत्मा + परमात्मा में श्रद्धा होने के कारण ये 
उसकी उपासना करते हैं निससे इनका देहासिसान कम होता है और देह से संबंध 
रखने वाले पदार्थों में समत्व का त्याग भी यथायोग्य अवश्य ही होता है; परन्तु इन 
चारों में ज्ञानी दही सबसे श्रेष्ठ हे, क्योंकि उसका अन्तःकरण निरन्तर सबके एकत्व- 
भाव परमात्मा में ही क्या रहता है और उसको सर्वन्न परमात्मा ही रृष्टिगोचर होता 
है अर्थात्‌ वद्द सबको परमात्मा द्वी का स्वरूप अनुभव करता है, अतः उसका द्वेत- 
भाव निवृत्त हो जाता है; फल्तः उसको सब अपने आ्रात्मीय जनों की तरह अत्यन्त 
प्यारे लगते हैं, जिसकी प्रतिक्रिया-स्वरूप वह भी सबको प्यारा लगता है. और उसकी 
स्थिति परमात्मा में हो जाती है (४६-१८) । बहुत जन्मों के भ्रनन्तर ज्ञानवान्‌ 
पुरुष, इस अनुभव के दढ़ दो जाने पर कि “सब छुछ वासुदेव ही है”, मुमूमें मिल 
जाता है; पह महात्मा अत्यन्त दुर्लभ है अर्थात्‌ ऐसे महान्‌ आत्मा विरले ही होते हैं । 
तात्पर्य यह कि अनेक बन्‍्मों सें अभ्यास करते-करते ज्ञानवान्‌ भक्त को जब पूरी तरह 
यह अल्ुभव हो बाता है कि "नो कुछ है सव परमात्मा ही है” तो उसे परमात्मा के 
सिचाय अन्य कुछ भी नहीं सासता और तब वह स्वयं परसात्म-स्वरूप हो जाता है । 
परन्तु इस तरह सबकी एकता के परसात्म-भाव में स्थित होने वाला ज्ञानी भक्त कोई 
विरला द्वी होता है (१६) । (नाना अकार की) कामनाओं से विष्तिप्त बुद्धि वाले लोग, 
(उपासना के) जिस“जिस नियम में उनको प्रकृति उन्हें प्रेरित करती है, उस-उस्त का 
अल्ुसरण करके, (मुझ से) भिन्न देवताओं की उपासना करते हैं। जो-जो (देव-भक्त) 
लिस-जिस रूप की श्रद्धा-पूवेंक आराधना करना चाइत्ता है, उस-उस (देव-भक्त) की 
श्रद्धा “सैं” उस (देवता) ही में चढ़ कर देता हूँ. डस श्रद्धा से युक्त वह (देव-सक्त) 
उस (देवता) की आराधना करता है और उससे उसकी वे कामनाएँ मेरे दी 
निर्दिष्ट किये हुए विधानाहुसार पूर्ण होती हैं ! तात्पयं यह कि सबका आत्माः: 
परमात्मा तो एक ही है, परन्तु 'निन लोगों की छुद्धि धन, पुत्र, कुददस्ब, मान, 
स्यादा आदि इदलौकिक पदार्थों, विषय-सोयों और स्वर्गांदि पारलौकिक सुखों की 
अनेक प्रकार की कामनाओं से विज्षिस्त रहती है, वे उन कामनाओं की पूत्ति, परमात्मा 
से मित्त, किन्हीं अध्प्ट शक्तियों यानी देवताओं से होने के श्रम में पड़े हुए 
परमात्मा से भिन्न उन देवताओं की कल्पना करके अपनी-अपनी. स्वाभाविक रुंचि 
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के अनुसार, उनके पूजन-अचन के नियस-उपनियम बना कर उनकी उपासना 
करते हैं; अर्थाव्‌ निनकी जेसी प्रकृति होती है, उसी के अनुसार वे अपने अनुकूल 
गुणों की प्रधानता: वाले देवता फल्पित कर लेते हैं, और जिस-तरद्द के आचरण 
अपने को भ्रच्छे लगते हैं, तथा जो-जो खान-पान, रहन-लट्न आदि नामा प्रकार 
के विषय अपने को प्यारे लगते हैं, वही आचरण ओर विपय उन देप्ताओं को 
भ्च्छे और प्यारे लगने का विश्वास करके उन आचरणों तथा विषयों की 
सामग्रियों द्वारा उन कह्पित देवताओं का अचन-पूजन करते हैं। जो जिस देवता 
की भ्रद्धायुक्त उपासना करने लगता है, उसी में उसकी श्रद्धा धढ़ हो जाती है, 
क्योंकि भ्रद्धा मन से होती है और मन लिस विषय में लग जाता है, उश्चमं उसकी 
रद आसक्ति हो जाती है । उस अटल श्रद्धा के भ्रसाद से ही उसकी कामनाओों की 
सिद्धि होती है | अपना-आाप -- आध्मा द्वी व्यक्तिव के साव से अनेक अकार की 
कामनाएँ करता है, आप द्वी मन रूप से देवताओं की करपना करंके उनमें हृढ़ 
श्रद्धा करता है और आप ही अपनी श्रद्धा के प्रतिफल-स्वरूप उनका फल्न उत्पन्न कर 
लेता है। सारांश यह कि यद्यपि सब-कुछ करने-करादे वाला अपना-आप--आत्मा 
ही है, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई कुछ भी करने-कराने वाला नहीं है, परन्तु 
च्यक्तित्व के भाव में आसक्त अज्ञानी लोग सबके आत्मा > परमात्मा से सित्त 
देवताओं को कामनाथों को पूति करने वाला मानते हैं (२०-२२) । परन्तु उन अरप- 
बुद्धि ज्ञोगों का वह (कामनाओं की पृ्ति-रूप) फत्न नाशवान्‌ होता है; देवताशों 
की उपासना करने वाले देवताश्रों को प्राप्त द्ोते हैं और मेरी भक्ति करने वाले मु 
में भरा मिलते हैं | तात्पर्य यह कि यद्यपि उपरोक्त देवताओं की उपासना के निमित्त 
को लेकर जो फल होता है, वह अपने-आप # भात्मा अथवा परमात्मा के प्रसाद 
से ही होता है परन्तु उन. मूर्ख लोगों की देवोपासना नाशवान्‌ सांसारिक पदार्थों की 
फामनाओं को लेकर होती है, अतः उनका फल नाशवान्‌.'एवं दुःख-परिणास वाले 
सांसारिक भोगों की प्राप्ति-रूप ही होता है । इसके अतिरिक्त उन -देवोपासकों की 
गति उन वेवताओं तक ही होती है, अर्थात्‌ वे उद कर्पित रुपों में ही अमते रहते 
हैं; क्योंकि जिसका निस विपय में मन लग जाता है वह उसी के अनुरूप हो जाता 
है | सबका आत्मा ८ परसात्मा, जो सबं कल्पनाओं तथा सब रचनाओं का आधार और 
उनका स्वामी है, 'डसकी अनन्य-भाव से उपासना करने वाले परमात्मा में जा 
मिलते हैं, जिसमें सबंका समावेश है (२३) । सूख लोग मेरे अव्यय यानी सदा 
पएक-सा रहने वाले उत्तमोत्तम परम-भाव को न जान कर मुझ अव्यक्त को 
व्यक्ति-भावापन्न हुआ मानते हैं. |-तात्पय॑ यह -कि मैं (सबका भात्मा  परसात्मा) 
अज, अविनाशी, सर्वच्यापी, सब में एंक समान तथा सदा एक-सा रहने: वाज्ला, देश, 
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काल एवं वस्तु-परिच्छेद से रहित, निविकार हूँ, और सब दृश्य-परपंच के घन्दर 
सदू-रूप से विद्यमान रहता हुआ भी मन, बुद्धि भौर इन्द्रियों के अगोचर हैँ; परन्तु 
वेसमरू लोग मुझ (परमात्मा) को उत्पत्ति-नाशवान्‌ एवं अतिक्षण परिवर्तनशीक 
एक शरीर-विशेष ही मानते हैं; अथवा किसी लोक-विशेष, देश-विशेष अथवा स्थान- 
विशेष सें बैठा हुआ, किसी काल-विशेष में व्यक्त अथवा प्रकट होकर सीमावद्ध रहने 
वाला एक विशेष व्यक्ति मानते हैं । थे मूर्ख लोग मेरे वास्तविक स्वरूप--सब देश, 
सब काल, सब वस्तुश्ना और सत्र भावों में तथा सब व्यक्तियों में एक समान रहने 
वाले, सब्चिदानन्द-परमह्म, परिपर्ण-माव को नहीं जानते (२४) । मैं अपनी योग- 
साया से ढका हुआ, अर्थात्‌ अपनी इच्छा-शक्ति द्वारा रचे हुए आधिमौतिक, आधि- 
दैविक और श्राध्यात्मिक जगत्‌ के नाना भाँति के नाम-रूपात्मक वनावों से भाच्छादित 
हुआ, सब लोगों को इश्टिगोचर नहीं होता; (इसलिए) यह मूढ़ जनता, उत्पत्ति और 
विनाश से रद्दित मुझ (अ्रनादि-अनन्त) को वस्तुतः नहीं जानती (२५) । हे अजुन ! 
जो पहले हो चुके हैं, वर्तमान में हैं और भविष्य में होंगे, उन सव भृत-प्राणियों को 
में जानता हूँ, परन्तु मुझको कोई भी (यथार्थरूप से) नहीं जानता (२६) । हे परंतप ! 
हे भारत ! संसार में सभी भूत-प्राणी इच्छा (राग) और हेप से उत्पन्न नाना प्रकार के 
इन्द्रों के मोद से मोहित हो रद्दे हैं (२७) । परन्तु लिन घुण्य-कर्म करने वाले पुरुषों 
के पापों का श्रन्त् हो जाता है, वे हन्द्रों (परस्पर विरोधी भावों के जोड़ों) के मोह को 
छोड कर दा पूवेक सुके भजते हैं (९८)। जरा (बुढ़ापा) भौर रूत्यु से छुटकारा 
पाने के लिए जो मेरा चाश्रप लेकर यत्न करते हैं, वे उस अह्म को तथा 
सारे अध्यात्म को और सम्पूर्ण कर्म को भी जान लेते हैं (२६) | और वे अधिभूत, 
श्रधिदेव और अधियज्ञ सहित मुमको भी बान लेते हैं, तथा शरीर छूटते समय भी 
थे समाहित-चित्तवाले पुरुष झुक परमात्मा को (सबके भआत्मा-रूप से) नानते हैं 
(३०) । श्लोक २६ 'से-९० तक का ताप्पय॑ यह है कि साधारण लोग इन्द्रियों 
और मन में ही आसक्त रहंते हैं, और इन्द्ियों तवा मन की योग्यता, उत्पत्ति 
ओर विवाशवान्‌ तथा. सुख-दुःख आदि नाना भ्रकार के इन्द्ों अथवा मिन्नता के भावों 
से परिषुर्ण जगत्‌ के. परिवर्तेतशील दृश्य अयवा बनाव ही को विपय करने की 
होती है, अतः वे इस बनाव की अजुकूलता में राग और प्रतिकुलता में द्वेप - करके 
इन्हीं में उलमे रहते हैं। आत्सा अथवा परमात्मा को विषय करने की योग्यता 
इन्द्रियों और सन.में वहीं दोती; क्योंकि आत्मा अथवा परमात्मा सूचमातिसूच्म 
और इन्द्रियों, सन आदि सबका कारण, सबका आधार, सवका प्रेरक और सबकी 
सता एवं चेतवता-स्वरूप है, अर्थांद्‌ इन्द्रियों, मच आदि में जो सत्ता और -चेतनता 
है, वह सब आत्मा की. है और इनको. अपने-अपने विषयों .का जो ज्ञान होता - है, 
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बह ज्ञानस्वरूप आत्मा कौ चेतनता से होता है--ये तो केवल ज्ञान के साधन यानी 
हथियार हैं--वास्तव. में ज्ञान-स्थरूप चेतन आत्मा अथवा परमात्मा ही है; अतः ये 
इथियार सबके ज्ञाता--सबके जानने वाले चेतन शात्मा अथवा परमात्मा को नहीं 
जान सकते (बुहदा० उ० आ० २जअ० ४ सं० ५४) । हाथ से दृथियार पकड़े 
लाते हैं परन्तु हथियार हाथ को नहीं पकड़ सकते | सवका अपना-आप > आत्मा 
अथवा परमात्मा तो अपना अनुभव रूप ही है। अन्य सव पदार्थों फो जानने वाला 
तो सबका झपना-आप 5 आत्मा अथवा परमात्मा है । भूत, भविष्य एवं वर्तमान के 
सारे ज्ञान का संग्रह सबके अपने-झाप--सबके आत्मा परमात्मा मैं होता है; 
परन्तु अपने-अप-स्वरूप आत्मा अथवा परसात्मा को जानने वाला अपने सिवाय 
दूसरा कोई नहीं होता; अपने-आप का यथार्थ ज्ञान अपने अलुभव सिवाय दूसरे 
फिसी साधन से नहीं होता । अतः इन्द्रियों. और मन के विषयों ही में लगे रहने 
चाल्े स्वार्थपरायण छोत आत्मा अथवा परमात्मा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं कर 
सकते; परन्तु जो लोग लोक-द्वित के पुण्य-कर्मों में लगे रहते हैं, वे राग, हप आदि 
इन्हों के मोदहद-रूपी पाप से मुक्त हो नाते हैं और वे ही सबके आत्मा-परमात्मा फी 
अनन्य-भाव से भक्ति करने में तत्पर रहते हैं, अर्थात्‌ वे अखिल विश्व के साथ प्रेम 
करते हैं; और वे जरा (जुढ़ापा) एवं मरण-धर्मवाले परिव्तंनशील शरीर की आसक्ति 
छोड़ कर सबके आत्मा ८ परमाश्मा के ज्ञान के लिए प्रयत्न करते हैं। उन्हीं को 
परमात्मा के नाना भावों का और उन भावों के आधार परमात्मा का यथाथे ज्ञान 
होता है और चद ज्ञान उनको शरीर छूटने तक भी वना रहता है (२९ से ३०) । 


स्पष्टीकरणु--सन को एकाग्रता के लिए ईश्वरोपासना के विधान के प्रकरण 
में सगवान्‌ ने यहां पर अपनी सर्वरूपता या आधिभौतिक, आधिदेविक और आध्या- 
त्मिक, अथवा स्थूत्र, सूक्म, और कारण, तीनों भावों युक्त पिण्ड (व्यप्टि) और 
ब्रह्माण्ड (समष्टि). रूप जगत्‌ की वास्तविक एकता का विज्ञान सद्दित ज्ञान कहा 

यह जगत्‌ सबके आत्मा ८ परमात्मा अथवा बह्म की इच्छा अथवा संकल्प 
का खेल यानी दृश्य है (दान्दोग्योपनिषद्‌ प्रपाठक्ष ६ खण्ड २, बृद्ददा० उ० झ० .१ 
ज्रा० ४) । अकृति, स्वभाव, माया, बह्मा. आदि अनेक नास सबके आत्मा ८ परमात्मा 
अथवा बह्ाय की उस समष्टि इच्छा अथवा . संकल्प ही के हैं । जब समष्टि आत्मा -- 
परमात्मा की इच्छा एक से अनेक रूप होकर जगत्‌.का खेल करने फी होती है, तब 
चह इच्छा श्रपरा और परा दो भाषों चाली- प्रकृत्ि-रूप होकर जगदाकार होती है । 
पांच इन्द्रियों और उनके पांच' विषयों को, आदि लेकर अनन्त प्रकार के फेलाव 
सद्दित - स्थूल और सूचम पंच-महाभूत एं सन, छुद्धि, विच और अहंकार आदि 
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सूच्म शक्तियाँ, अपरा प्रकृति अर्थात्‌ परमात्मा की इच्छा-शक्ति अथवा देवी माया 
का तर एवं जड़ साना जाने वाला भाव है। इस भाव को जेत्र भी कहते हैं (गी० 
झ० १३ श्लो० *-६) । यह श्रतिक्तण परिवर्ततशील, अर्थात्‌ निरन्तर बदलते 
रहने वाला नामरूपात्मक भाव है। परमाध्मा की इस अपरा प्रकृति में इन्द्रियों 
से प्रत्यक्ष प्रतीत होने वाले जगत्‌ के सब स्थूल यानी झाधिभौतिक पदार्थों और 
साथों का, तथा प्रस्‍्येक पदार्थ एवं भाव के अन्दर रहने वाली उनकी सूच्म भआधिदेविक 
शक्तियों का समावेश है। परमात्मा की दूसरी परा प्रकृति है, जो उसकी इच्छा-शक्ति 
अथवा दैवी माया का अ्रक्तर एवं चेतन माना जाने वाला अध्यात्म-भाव है।यद्द 
परा प्रकृति अथवा चेतन माना जाने याज्ा अ्रध्यात्म-माव सत्‌-चित-प्रानन्द-स्वरूप 
है, तथा अपरिवर्तनशील है, अर्थात्‌ अपरा प्रकृति के नाना भावों-रूप जगव्‌ के 
बदलते रहने पर भी यह परा प्रकृति-रूप चेतन भाव ज्यों का त्यों रहता है। श्रपरो 
प्रकृति के नाना भावों में जो नित्यता, संत्यता, चेतवतता और सुख-रूपता शआादि 
प्रतीत्त होती हैं, वे सब परमात्मा की इस परा भ्रक्ृति अर्थात्‌ अ्रध्यात्म-माव की हैं। 
यह परा प्रकृति उपरोक्त सब स्थूल यानी आधिमौतिक और सूच्रम यानी श्रधिदैविक 
लगत्‌ में कारण-रूप से ओत-ओत पिरोयी हुई है श्रौर यद्द सारे जगत्‌ का जीवन भर 
सारे जगत्‌ का आधार है | हृप्त परा प्रकृति को चेत्रकत भी कहते हैं (गी० आ० 
१३ श्लो० १-२) । 


जिस तरह समए्टि-आत्मा ८ परमात्मा अपनी इच्छा से एक से अनेक रूप 
होता है, वही स्वभाव प्रत्येक व्यक्ति सें प्रत्यक्ष देखने में आता है। प्रत्येक ध्यक्ति 
पहले अकेला ही होता है, पर वह जब एक से अनेक होने की इच्छा करता है, 
तव नर सादा को और मादा नर को प्राप्त होकर दो होते हैं और फिर उनसे अनेक 
संवानों का फ़ेलाव होता है। जो कोई इस तरह नर-मादा के संयोग का फैल्ाब . 
नहीं करता, वह भी अनेकों के समूह अथवा समाज में रहना अवश्य चाइता है। 
एक से अनेक होने की यह इच्छा स्वाभाविक है । इस तरह आत्मा अथवा परमात्मा 
हो अपनी इच्छा-शक्ति अथवा देवी साया से अपरा और परा प्रकृति, अथवा क्षर 
और अच्तर, अथवा जड़ और चेतन, अथवा अकृति. और पुरुष रूप होकर जगत्‌ का 
फैलाव करता है। दूसरे शब्दों में सबका झात्मा 5 परमात्मा आप ही स्थावर और 
जंगस अथवा चर और अचर सेष्ठि के अनन्त प्रकार के रूपों का बनाव करता है और 
आप दी उन सबसे चेतन रूप. से प्रविष्ट होकर सबको सच्ता एवं स्फूति.युक्त करता 
है। जिस तरह माला के मणिये सूत के अआधार पर घूमते रहते हैं, अथवा जिस 
तरह कुए में से पानी भिकांजने के अरहट में अनेक कलश रस्से में पिरोये हुए घूमते हैं, 
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उनका आधार रस्सा होता है--रस्सा उनको एकता फी ऋछुला में- बांधे रखता 
हुआ उन्हें घुमावा रहता है; उसीतरद जीव-भावापन्न चेतन. आत्मा अथवा परमात्मा 
अपने नाना नामों और नाना रूपों वाले जड़ भावों अथवा पदार्थों में पिरोया हुआ 
ड्रनके निरन्तर बदलते रहने वाले अवाह अथवा शछुला को धारण करता हुआ 
चालू रखता है । है 2 


इस विषय का विशेष खुलासा करने के लिए भगवान्‌ फई उदाहरण देते हुए 
कहते हैं कि जल्ष के अनेक नास होते हैं, जेसे--समुह्-जल, नदी-जल, कूप-जल, 
तड़ाग-जल भादि, - तथा - उसके अनेक रूप होते हैं, जेसे--तरल पानी-रूप, ठोस 
बर्फे-रूप, सूचम भाप-रूप आदि; परन्तु उन अनेक नामों और अनेक रूपों में जलन का 
सूचस दत्त अथवा तमन्ना, जिले रस कद्दते हैं, वद्द एक ही रहती है और वह सब 
दुशाओं में विधमान रहदी है; जत्ष के नामों और रूपों में परिवर्तव होने पर भी 
रस ज्यों का त्यों रहता है--वास्तव में बज़, रस के सिवाय भौर कुछ नहीं होता; 
अतः जज्ञ में उसके एकत्व-भाव रस रूप से “मैं”? आत्मा अथवा परमात्मा परिपूर्ण हूँ । 
सूर्य, चन्द्रमा आदि प्रकाशमान्‌ पदार्थों का अस्तित्व प्रकाश प्र निर्भर है; सू्, चन्द्र 
झादि अनेक नाम और रूप एक प्रकांश द्वी के हैं; अतः प्रकाशसान्‌ पदार्थों में उनके 
एकल्व-साव प्रकाश-हूप से मैं” आत्मा अथवा परमात्मा परिएय हूँ। वेदों का 
अस्तित्व, जगत्‌ के स्थूल्, सूचम और कारण भायों की एकता के बोधक “प्रणव” 
यानी “ओंकार” पर निर्भर है; क्योंकि स्थृत्र, सूचम और कारण भाव और उन 
' सबकी एुकता का व्याण्यान ही वेदादि-शास्त्रों का विषय है; इसलिए सब वेदों में, 
' उनके एकरव-भाव “झंकार” रूप से “में” आत्मा अथवा परमात्मा परिपूर्ण हूँ। 
आकाश के भिन्न-भिन्न नामों और रूपों . (घटाकाश, मठाकाश, हृदयाकाश, सद्दाकाश 
आदि) में उसका सूच्मम तत्व अथवा तन्मात्रा, .जिसे शब्द कहते हैं, स्वेत्र विद्यमान 
रहती है; अतः आकाश में उसके एकल्व-भाव शब्द रूप से “मैं” आत्मा अथवा- 
परमात्मा परिपूर्ण हूँ.। शथ्वी के मिल्च-मिन्न नामों और रूपों में उसका सूचम तत्त्व 
' झथवा तन्मात्रा, जिसे गन्ध कहते हैं, सर्वन्न विद्यमान रहती है; अतः एथ्वी में उसके 
एकत्व-भाव गन्ध-रूप से. “मैं” आत्मा अथवा परमात्मा. परिएर हूँ। अभि के भिन्न 
सिन्न नामों और रूपों में उसका सूचम तत्त, जिसे तेज कहते हैं, सर्वत्र विद्यमान रहता 
है; अतः अप्नि में , उसके एकल्-भाव तेज रूप से “मैं”? आत्मा अथवा परमात्मा 
परिपूर्ण हूँ। मित्र-मिन्न नामों और रूपों के भूत-प्राणिय्रों का अस्तित्व उनकी जीवन- 
शक्ति, है, झतः सब भूत-आयियों. में उनके एकल्व-भाव जीवन.रूप से “मैं” श्रात्मा 
अंथवा परमात्मा. परिपूंण हूँ.! तृपस्वियों का अस्तित्व तप,पर निर्भर है अर्थात्‌ तप के 
रण 
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फारण ही ये सपस्वी कहलाते हैं; इसलिए तपस्वियों में उनके एकस्व-भाव तप रूप से 
“पे” आत्मा अथवा परमात्मा परिपूर्ण हैँ। सारी चृष्टि का सनातन कारण “मैं” हूँ; 
इसलिए सव भूत-प्राणियों में उनके कारण रूप पुकत्व-माव से “मैं” श्रात्मा अथवा 
परसात्मा परिपूर्ण हैं। बुदधिमानों का अस्तित्व बुद्धि पर निर्भर है, अर्यांद्‌ बुढि होने 
से ही वे डुद्धिमाद कहलाते हैं; इसलिए डुढधिमानों में उनके एकत्व-भाव बुद्धि रूप 
से “मैं” आत्मा अथवा परमात्मा परिपूर्ण हुँ। तेजस्वियों का अस्तित्व तेज पर 
निर्भर है, अर्थात्‌ सेल के होने ले ही वे तेजस्वी कहलाते हैं; अठः तेनस्वियों में उनके 
पकाव-साव तेज रूप से “मैं” झात्मा अथवा परमात्मा परिपूर्ण हैं। बढतवानों का 
परस्तित्व बल पर निर्भर है, भर्थाद वल होने से ही ये बत्वान्‌ कहलाते हैं; अतः 
यलवानों में उनके एकत्व-भाव वज्ष रूप से “में” झात्मा अवदा परमात्मा परिपूर्ण हूँ। 
और सब भूत-प्राणियों में छष्टि के विस्तार की जो स्वाभाविक इच्छा अथवा फाम 
होता है, उन सवकी स्वामाविक इच्छा अथवा काम रुप से “मैं” आत्मा अथवा 
परमात्मा सब परिषुरं हूँ। तालये यह कि जयत्‌ के सभी पदार्थों का अस्वित्व 
सबके एकत्व-साव पर निर्भर है, और वह एकत्व-माव सबके अन्दर रहने'वाला “मैं” 
सबका झात्मा- परमात्मा ही हैँ। चाना नामों और नाना रूपों में विभक्त चराचर 
लगत्‌ मेरे एकत्व-भाव के आधार पर ही स्थिद हो रहा हैं । 


लिन स्थूल एथ्वी, जल, तेल, वायु, झाकाश-रूप पंच-महामूतों का प्रत्येक 
स्थृूल्न पिण्ड, भर्थाद्‌ स्थावर अथवा जंगम शरोर होता है, वे ही पंच-महाभूत 
सब शरीरों अथवा पियढों के समूह-रूप जगत्‌ में धोते हैं, इसलिए भौतिक उइप्टि 
से सब स्थूल पदायों में एकता है; और प्रत्येक स्थूल पिएड अयवा शरीर के पझन्दुर 
जो पंच-सहाभूतों की सूप्रम तन्मान्राएँ, इन्द्रियों को सूत्रम शक्ति रूप से रहती हैं, 
ठथा सन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पूर्व अन्य सूचम आधिदेविक शक्तियाँ होती है, 
निनसे प्रत्येक शरीर के सिन्न-मिन्न अ्रकार के भाव ठथा च्यवहार होते हैं, वे ही सूच्म 
आधिदेविक शक्तियाँ (जिनको देवता कहते हैं), सारे जगत्‌ में सिन्न-मिन्न प्रकार 
की इलचल कर रही हैं, अर्थाव्‌ पिंण्ड और बल्मायढ में एक ही आधिदेविक 
शक्तियाँ सूच्म रूप से सब काम कर रही हैं। इसलिए -आधिदेविक इप्टि से भी 
सबकी एकता है. स्वूल पंच महामूव और सूचम आाधिदेविक शक्तियाँ अथवा देवता 
लोय परसात्मा की अपरा अह्षति हैं; और परमात्मा की परा प्रकृति इन सवका जीवन 
अथवा अध्यात्म-माव है । इसलिए आधिमोतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक भाव 
समी एक ही आश्मा श्रथवा परमात्मा के अनेक कल्पिद भाद और रुप: हैं।. तात्पर्य 
यह क्लि तगव्‌ में सव अकार 'से वस्तुतः एकता है; भौरः जो अनन्त प्रकार के 
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भेद प्रतीत होते हैं, उनका कारण सबके आत्मा अथवा परमात्मा की उक्त इच्छा, 
अकृति अथवा साया के सत्व, रत और तस शुणों का तारतम्य (कमी-बेशी) यानी 
गुण-वैचिठ्॒य है; और जब कि ये तीन गुय सी सबके आत्मा परमात्मा की इच्छा, 
करशपना अथवा माया अ्रथवा प्रकृति के साव हैं, तो सबका आत्मा” परसात्मा ही 
चस्तुतः इन सबका आधार है। फरपना अपने आधार--कल्पना करने वाले के 
भाभ्रित रदतो है, कर्पना करने वाले से पथ उसका अस्तित्व नहीं होता; परन्तु 
कहपना करने वाला फरपना के आश्रित नहीं होता, न वह किसी कएपना में रुका 
हुआ ही रहता है। इसलिए यद्यपि परमात्मा इन त्रिगुणात्मक प्रकृति की कल्पित 
मिन्नताओं का आधार है, फिर भी वह इनके अन्दर झुका हुआ नहीं है। परमात्मा 
के किसी अंश में कल्पनाओं के उठने और त्वय होने के साथ-साथ गुण-वेचिद्रय के 
नाना प्रकार के बनाव बनते और विथद्ते रहते हैं, परन्तु सबका एकस्व-भाव परमात्मा 
अपने-धापमें ज्यों का त्यों रहता है। उन करिपत भिन्नता के बनावों के होने, 
म्रिटने तथा बदलने से सबके एकत्व-साव परमात्मा में कोई अन्वर नहीं आता, न 
कोई विकार दोता है । लिस तरद्द समुद्व में अनन्त लद्दरें उठती और मिट्ती रहती 
हैं, परन्तु सारी लद्दरों का एकल्व-भाव पानी ज्यों फा त्यों रहता है; अथवा आकाश 
में हवा के अनेक रूप होते और मिटते रद्दते हैं, परन्तु आकाश सब दशाश्ं में ज्यों 
का स्पों रहता है; उसी तरद सबके पुकप्व-भाव परमात्मा में त्रिगुणात्मक प्रकृति के 
बनाव होते और मिटते रदते हैं, परन्तु परमात्मा ज्यों का त्यों रहता है। 

' इस अकार शआाधिभौतिक, आधिदेविक और शाध्यात्मिक श्रथवा स्थूल, सूचम 
और कारण, सब भावों की एकता फा विज्ञान सहित ज्ञान ही घास्तविक ज्ञान है। 
आगे तेरहवें अध्याय में इसी विज्ञान सहित क्वान को केत्र-प्ेच्रत के ज्ञान रूप से 
ययार्थ ज्ञान फहद्दा है और यही अवश्य प्राप्त करने योग्य है। इस क्ञान को भच्छी 
तरह प्राप्ठ कर लेने पर फिर चत्तुतः कुछ भी जानना शेप नहीं रहता, फ्योंकि संसार 
में वो कुछ भी जानने लायक है, उस सबका समावेश इसी में होता है। सम्पूर्ण 
सांसारिक स्थूल और - सूक्ष्म पदार्थों के विज्ञान का अन्त इसी में होता है, क्योंकि 
सबकी भ्रन्तिम यति (3०४) यद्दी सबकी एकता है। सारे आत्मिक विचारों का 
समावेश इसी में होता है। यही सबकी पराकाप्ठा ग्रथवा "चरम सीमा दै। दूसरे 
कितने भी विज्ञान (5987८०४) हैं और जितने भी ज्ञान अथवा दार्शनिक विचार 
. ([%]08०१९७) -हैं,. वे सब इस सर्वभूतात्मेक्य-शाव फी. शाखाएँ-प्रशाखाएँ 
अथवा परिवार हैं, और सब इसी निर्दिष्ट स्थान को ले जाने के साधन हैं। .जिसने 
सबकी एकता के इस रहस्य को यथार्थरूप से पूर्य॑तया जान लिया, उसके किए 
फिर बस्घुतः कुछ भी जानना शेष नहीं रहता (दान्दोग्य-डप्रनि० अ० ६ खणद ३)। 
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. * परन्तु यह सबकी एकता का विज्ञान सहित शान इंतना सूच्म और गहन 
है कि इसका समझ में आया और इसमें सन की स्थिति ट्ोना अत्यस्त ही कठिन 
है । साधारण लोग अपने और अपने कुदुम्ब के भरण-पोषण आदि में ही इतने 
निमम्न रहते हैं कि उक्त क्वान-विज्ञान के सूचम विचार के लिए न तो उन्हें झ्वकाश 
मिलता है और व उनकी उसमें भ्रवृत्ति ही होती है । जिन ध्रत्यक्ष-चादी लोगों का 
देह-अभिमाच -अत्यन्त वढ़ा हुआ और बहुत दुढ़ होता है, वे इन्ियगोचर भौतिक 
पदार्थों ही में आसक्त रहते हैं और इन्द्रियों से प्रतीत नहीं होने वाली सूचम वस्तुओं 
सें विश्वास नहीं करते । वे इस बात को सुनना दही पसंद नहीं करते कि इस 
नाना-सावापन्न स्थूल जगत्‌ के भीतर कोई एक सूचम एवं सस् शक्ति भरी हुई है, निससे 
सबका अस्तित्व वना हुआ है । वे तो यद्दी मानते हैं कि जेसा हमको हमारी इन्द्रियों 
से प्रतीत होता है, वेसा दी पत्तुतः सब अलग-अलग है। इससे परे इस नानात्व 
को एक करने वाली कोई सूचम-शक्ति नहीं है। “मैं क्‍या हैँ”, "यह जगत्‌ क्या है”, 
“मरवा-जन्‍्मना आदि परिवतंन क्यों होते हैं”, “जगत और शरीर जेसे दीखते हैं बेसे 
ही हैँ अथवा इनमें और भी कोई अद्दृष्ट तथ्य है” ? इत्यादि विषयों का अहुसंघान 
करने की जिज्ञासा उनके मन में उत्पन्न ही नहीं होती । | 


किन थोड़े से लोगों को इस विषय की निज्ञासा होती है, उनमें से कई लोग - 
तो भौतिक अज्लुसंधाव से आगे बढ़ना नहीं चाहते, अर्थात्‌ इन्क्रिययोचर पदार्थों का 
भौतिक विश्लेषण करके उनके भौतिक ठत्तों की खोज करने के भौतिक विज्ञान तक 
ही रहते हैं; और भौतिक दच्चों के अनेक होने के कारण वे इस बात को नहीं मानते 
कि उनमें वास्तविक एकता हो सकती है। वे लोग स्थू्र शरीरों को सुख देने वाली 
भौतिक उन्नति तो करते हैं, परन्तु सबकी एकता का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। 
इसलिए वे आध्यात्मिक उन्नति करने में अससर्थ रहते हैं 


णो लोग उपरोक्त आधिमौतिकता से भागे बढ़कर आधिदेविकता में -विश्वास 
घरते हैं, उनका देद-अभिमान कुछ कम हो जाता है और वे इन्द्रियों से प्रत्यक्ष प्रतीत 
दोने वाले अनन्त प्रकार के सूच्म पदार्थों को उत्पत्ति-्नाशवान्‌ तथा प्रतित्षण परिचतैन- 
शील होने के कारण सच्चा नहीं मानते, किन्तु वे सनो-विज्ञानं को सच्चा मानते हैं और 
डसी पर निर्भर-रहते हैं। भिन्न-भिन्न लोगों के मन के संफरप और चेदनाएँ मिन्न-मित्त 
होती हैं भौर बुद्धि के विचार सी मिन्न-मित्न होते हैं तथा कर्मों के भोग भी पथक- 
पृथक होते हैं; इसलिए सबकी पुफता का सिद्धान्च उनकी समरू में भी नहीं बैंठता । 
उनका मत है कि जीव वास्तव में. अनेक और बिलकुल मिन्न-मिन्न हैं और जगद्‌ के 
पदार्थों के स्थू् रुपों के मिध्या होने.पर भी उनमें जो सूच्म शक्तियाँ हैं;वें ऊपरी स्थूक 


३०३६ गीता का स्याव्दारिक अथै--झं० छ७॑ 


रूपों के बदलते रहने पर भी ज्यों की प्यों बनी रहती हैं, अतः थे पस्तुंतः भिन्न-भित्त, 
नित्य और सत्य हैं; तथा स्थूल और सूचम सारे जगत्‌ को रचने और उसका संचा- 
लग तथा संद्वार करने वाली एक शक्ति उन सबसे एथक है, जो परमात्मा, बह्य तथा 
ईश्वर भादि अनेक नामों से छुकारी जाती है। परन्तु उस शक्ति को वे अपने से तथा 
लगत्‌ से सर्वया एथक्‌ मानते हैं। “यह जगत्‌ एक परमात्मा ही का व्यक्त रूप है” 
यह उनकी समर में भी नहीं बैठता | इसलिए सबकी पुकता के सिद्धान्च तक वे 
भी नहीं पहुँचते । 


. इनके झतिरिक्त जो.लोग अआध्यात्मिक विचारों में लगे रहते हैं, वे आधि' 
भौतिक और आधिदेविक विपयों का सर्वथा तिरस्कार- करते हैं. और शुप्क अध्यात्म 
विचारों सें ही निमग्न रहते हैं । उनका कहना है कि -ज्गत्‌ सब झूठा है, इसकिए 
“एुक में अनेक और अनेकों में एक” के सिद्धान्त के विचार की आवश्यकता ही नहीं। 
वे लोग आाधिभौतिक और आधिदेविक नगत्‌ से अक्षय होकर केवल आत्म-चिन्तन 
द्वारा व्यक्तिगत सुख-शान्ति अथवा सुक्तिप्राप्त करने के प्रयत्न में ही क्षगे रहते हैं; 
परन्तु स्वयं भ्राधिभौतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक -वीनों भादों वाले णगत्‌ के 
भ्न्तर्गत होने के कारण न तो वस्तुतः उससे अलग दो सकते हैं और न सुख-शानित 
अथवा मुक्ति ही श्राप्त कर सकते हैं; क्योंकि जब तक प्थक्‌ता के भाव बने रहते हैं तब 
तक सुख-शान्ति अथवा मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती । सारांश यह कि ये ज्ञोग भी सबकी 
एकता के विशानसद्दित ज्ञान फ्री :उपेक्षा. करते हैं; इसलिए , झआाषिभौतिक, . भाधिदेषिक 
और भाध्यात्मिक, अ्रथवा स्थूल, सूधम और कारण अर्थात्‌ सबके एकत्व-साव शआत्मा 
अथवा प्रस्मात्मा फो,यथार्थरूप से नहीं जान सकते | 


झाधिभौतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक - तीनों भाव सबके आत्मा 5 
परमाष््मा की अपरा और परा प्रकृति के ही अन्तगंद हैं; और जब तक इन भअक्वतिंयों 
के आधार सबके एकत्व-भाव--सबके आत्मा # प्रमाप्मा में सन नहीं छूग जाता, तब 
तक इन भावों की ही उत्तकन बनी रहती है, और उस उलंमन में पढ़े हुए लोग 
परस्पर में देप करके ,अनेक अकार के कुक करने के आसुरी व्यवद्दारों में प्रवृत्त 
हो नाते हैं, अतः वे ज्ञोग सबके एकस्व-भाव--परमात्मा की तरफ कमी लौट ही 
नहीं सकते | 


इस विज्ञान सहित ज्ञान की प्राप्ति का सबसे उत्तम सांधन यह है कि नाम 
रूपोष्मक जगत्‌ के भिन्न-भिन्न इश्य-पदार्थों में सन की जो आसंक्ति' रहती है, उनसे 
डसको इशकर उसे सबके आत्मा 5 पस्मात्मा में क़्गाया जाय । मन कहीं न- कट्द 
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आसक्त वो रहता ही है, थद उसका स्वाभाविक घ्म है; परन्तु भिन्नता के भावों में 
आसक्ति रखना द्वानिकर है, क्योंकि वे मिन्नता के भाव कल्पित पुव॑ परिवर्सनशीक्ष 
होने के कारण भूठे यानी मिथ्या हैं और मिथ्या पदार्थों में आासक्ति रखने से घोखा 
होता है। अस्तु, शयकता के भावों से सन को हटाकर उसे सबके एकल-भाव८ 

परमात्मा में क्षणाना चाहिए; अर्थात्‌ मन में इस वात का विश्वास करना चाहिए 
कि एक ही परमात्मा सब चराचर बगत्‌ सें समान भाव से व्यापक है और यह लगत्‌ 
एक ही परमात्मा के अनन्त रूप हें---इस विश्वास से परमात्सा की एकता अथवा 
सर्वन्यापक्ता का चिन्तन करते रहना चाहियु | जब पुक द्वी परमात्मा की सबे- 
व्यापकदा का दृढ़ विश्वास हो जाता है, तव किसी सी भूव-आणी से ईर्पा, देष, घुणा, 
तिरस्कार भादि के भाव नहीं रहते, क्योंकि सबको एक हीं परमात्मा का स्वरूप जानने 
से परमात्मा के साथ ईपाँ, देप, घुणा, तिरस्कार आदि हो नहीं सकते, अतः सबके 
साथ प्रेम& का वर्ताव होने लगता है। यही परमात्मा की सच्ची उपासना है। इस 
तरह सर्वन्यापक परमात्मा की उपासना का अभ्यास करते-करते सबकी एकता का ज्ञान 
उत्तरोत्तर बढ़ुदा जाता है और अन्त में स्वयं अपने साथ सबका अस्ेद-ज्ञान होकर 
सर्वात्म-साव में स्थिति हो जाठी है, अर्थाव्‌ इन्द्रियों, मन और बुद्धि से परे अपने आप + 
श्रात्मा का 'नुभव होकर अखिल विश्व अपना दी स्वरूप प्रतीत होने क्षगता है। परन्तु 
लिनका सन सांसारिक पदार्थों और विपय-भोगों अथवा स्वर्ग, वेकुंड अथवा मुक्ति को 

प्राप्त करने की चाना प्रकार की कामनाओं दी में उक्तका रहता है, वे ज्लोग उन काम- 
नाप्लों की पूति के लिए परमात्मा की भेदोपासना करते हैं, यानी परमार्मा को कोई 
विशेष व्यक्ति मान कर तथा उसके साथ ज्यक्तित्व की उपाधियां लगाकर, एवं स्वयं दीन, 
दास अथवा सिखारी वन कर, गरक्ष-खुशासद्‌ से अथवा पदायों द्वारा पूजनन-अर्चन से 
उसे प्रसन्न करके अपनी उक्त कामनाओं फी पूर्ति डसले करवाना चाहते हैं|; अथवा 
परमात्मा से मित्र देवताओं की करपना करके-डनकी उपासना से झपनी उक्त कामनाओों 
की सिद्धि की आशा करके वे ज्ञोग अपनी-अपनी भावना के अनुसार नाना प्रकार की 

सामभियों द्वारा उन देवताओं का अर्च॑न-पूजन करते हैं। जो निस करिपत देवता की 

उपासना में श्रद्धा रखता है, वह एुक प्रकार से उस देवता का पशु हो जाता है, और 

लिस अकार मनुष्य अपने पशु को अपने कब्ज़े से छोड़ना नहीं चाहता, उसी तरह वे 
करिपत देवता भी अपने झन्घ-अद्धालु उपासक रूपी पशु को छोड़ना नहीं चाहते; 








& प्रेम के चर्ताव का स्पष्टीकरण आगे वारहवें अध्याय में देखियु । 


| ययाये और अथथाथे उपासना के भेद का विशेष स्पष्टीकरण वें अध्याय 
में देखिए । 
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यानी उक्त उपासक का मन अपने माने हुए हृष्ट देवता ही में सदा उनका रहता है। 
अतः कासनाओं की सिद्धि के लिए उपासना करने वाले इसी तरह गोते खाते 
रहते हैं। उनके एथकवा के. भाव और दूसरों के साथ राग-द्वेष आदि कभी नहीं 
मिटते । सारांश यह कि जो लोग उक्त कामनाओं से रदित होकर परोपकार अथवा 
लोक-सेवा के काम करते हैं, उन्हीं के मन के प्थकता के भाव और राग-हेष शने: 
शनेः कम होते रहते हैं और उन्हीं का मन' परमात्मा की यथार्थ उपासना में ज्ञगता 
है; निसके प्रसाद से वे समय पाकर परमात्मा के नाना भावों फी एकता का श्रतुभव 
करके स्वयं परमात्म-भाव की प्राप्ति कर लेते हैं; और वह अदुभव उनको अन्त समय 
में भी बना रहता है, जिससे वे फिर परवशता से जन्म-सरण के चक्र में नहीं झ्ाते । 


॥ सातवाँ अध्याय समाप्त ॥ 


आठवाँ अध्याय 
08:20 


सातवें अध्याय में भगवान्‌ ने भक्ति अयवा उपासना के पिधान में अंपनी 
संर्व॑रुपता का वर्णन किया, भर्थाव आधिभौतिक, आधिदेविक, और आध्यात्मिक 
एकता का विज्ञान सहित ज्ञान कहा; और उसी प्रसंग में अध्याय के अन्त में अपने 
इनेक भावों अर्थात्‌ अह्मगभाव: अ्रध्यात्म-साव, कर्म-साष, अधिभूत-भाव, अधिदेव' 
भाव और अधियश्ञ-भाव का संज्षेप से उदलेख करके, फिर मनुष्य के मरने के ससय की 
स्थिति का भी कुछ उदलेख किया था। अव अर्जुन के पूछने पर इस अध्याय में 
भगवान्‌, पहले अपने उन भावों का खुलासा करके, फिर मनुष्य के मरने के बाद 
उसकी क्या दुशा होती है, इस विषय की विस्तृत व्याख्या करते हैं; वयोंकि पारलौकिक 
विज्ञान के बिना केवल इस जोक के विज्ञान सद्दित प्लान का विवेचन अधूरा ही रह 
जाता; इसक्तिए इस विषय का अच्छी वरदद खुलासा इस म्रकरण में होना आवश्यक था। 
इसी प्रसंग में भगवान्‌ जगत्‌ की उत्पत्ति और प्रलय का रहस्य भी संक्षेप से कहते हैं। 


अजुन उवाच 

फिं तदूतह्म किमध्यात्म॑ कि कर्म पुरुषोत्तम । 
अधिभूतं च कि प्रोक्तमधिदेव॑ किमुच्यते ॥ २ ॥ 
अधियक्ष: कथ॑ को5च्न देहेस्मिन्मघुसूदन । 
प्रयाणकाले व क्थ शेयोजसि नियतात्मभिः ॥ २॥ 

श्रीमगवानुवाच 
भक्तरं ब्रह्म परम स्वमावोष्ध्यात्ममुच्यते | 
भूतभावोद्धवकरों विसर्गः फर्मसंशित: ॥ ३ ॥ 
अधिमूतं क्रो भावः पुरुषश्वाधिवेषवम । 
अधियकज्ञोष्हमेवान्र देहे देहभ्ृतां चर ॥ ४ ॥ 
अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा केवरम । 
य; प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्न संशयः ॥ ४ ॥ 


झ०्र 


६ 


शीता फा ष्यायद्यारिक अधै--्न० के 
ये य॑ वापि स्मरन्मादं त्यजत्यन्ते कलेवरम। 
स॑ तमेयेति फोस्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ ६॥ 
त्तस्मात्सवंपु कालेपु मामजुस्मर युध्य व । 
मच्यर्पितमनोबुद्धिमामेवैप्यस्यसंशयम्‌ ॥ ७ ॥ 
अभ्यासयोगयुक्तेव चेतसा नान्यगासिनां 
परम॑ पुरुष दिव्य याति पर्थानुचिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥| 
फर्बि पुरायमजुशासितारमणोरणीयांसमजुस्मरेदः । 
स्वस्थ घातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ ॥ ६॥ 
धयाणकाले मनसाचलेन भक्तया युक्तो योगवल्ेन चैच । 
झ्रत्रोमेध्ये भारमावेश्य सम्यक्‌ स त॑ पर पुरुषमुर्पेति दिव्यम्‌॥१०। 
यदत्तरं वेदबिदो वन्दित विशन्ति यद्यतयों बीतरागाः | 
अरदिच्छुन्तो ध्रह्मचय चरिस्त तेत्ते पंदं संग्रहेण प्रवच्ये ॥ ११ ॥ 
सर्वह्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च। 


मृध्न्याथायात्मन: प्रणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ १२ ॥ 


ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 
थः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ १३ # 
अनन्यचेताः सतत यो माँ स्मरति नित्यशः । 


तस्याह सुलभः पार्थ निःंययुक्तस्य योगिनः ॥ १४ ॥ 


मामुपेत्य पुनजन्म दुःखालयमशाभ्वतम्‌ | - 
नाप्लुवन्ति मदात्मानः: संसिद्धि परमां गठा: ॥ १४ ॥ 
आजहाभुवनास्लोका: पुनरावर्तिनोष्जुन । 


ममुपेत्व तु कोन्तेय पुनजन्म न चिचते ॥ १६ ॥ 


हस्रयुगपर्यन्तमहयदूतनह्मणो चिटठुः । 
रात्रि युगसदस््रान्तां ते5होराजबिदो जञना: ॥ १७ ॥ 


' अधच्यक्ताद्न यंक्तयं: सर्वा: प्रभवन्त्यहरागमे । 
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रफ़्यागमे पलीयन्ते तन्ैयाव्यक्तसंशके | १८ ॥ 

भूतआम: स एंवाय॑ भूत्वा भृत्वा प्रलीयते । 
राज्यागमेज्वशः पार्थ प्रभवत्यहरागम ॥ १६ ॥ 
परस्तस्माच्तु भावोउन्योज्व्यक्तोउ्व्यक्तात्सनातन: । 

यः स सर्वेषु भूतेपु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ २०॥ 
अव्यक्तो5्षर इत्युक्तस्तमाहु: परमां गतिम्‌। 

य॑ प्राष्य न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम ॥ २१ ॥ 

पुरुष: स पर: पार्थ भक्त्या लम्यस्त्वनन्यया । 
थस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वर्मिदं ततम्‌॥ २२ ॥ 


अर्थ--अजुन बोला कि दे पुरुषोत्तम ! वह बहा क्या है? अध्यात्म क्या 
है ? कम क्या है ? और भ्रधिभूत किसे कह्दते हैं? (तथा) अधिदेव क्या कहा 
लाता है (3) £ हे मधुसूदन ! यहाँ इस देह में अधियक्ञ कौन किस प्रकार है ? 
आर समाहित-चित्तवाल्ले पुरुषों हारा अन्त समय में आप किस प्रकार से जाने लाते 
हो, शर्थात्‌ जिनका मन आत्सा अथवा परमात्मा में लग जाता है, वे शरीर छूटते 
समय आप (परमात्मा) को केसा जानते हैं (२) ? श्री भगवान्‌ बोले कि (उत्पत्ति, 
नाश, वृद्धि, हास आदि विकारों से रद्टित, एवं निरन्तर बदलने वाली, प्रकृति से परे, 
सदा एक-सा रहने वाला) परस अक्षर भाव ब्द्म है; स्वभाव भअ्र्थांत प्रत्येक बच्धतु के 
अपने-आप का भाव अथवा हरएक प्राणी के शरीर सें “मैं”? रूप से रहने वाला 
व्यष्टि आत्म-भाव अथवा जीव-माव अ्रध्यात्म कहा जाता है; भूत-भाव के उद्भव 
करने वाले विसर्ग, अर्थात्‌ स्थावर-जंगम रूप जगत्‌ के अनन्त प्रकार के भावों की 
उत्पत्ति, पालन और संहार रूप सृश्टिव्यापार फा नाम कमे है (३)। चर अर्थात्‌ 
डपनने, मिथ्ने, घटने, बढ़ने वाला निरन्तर परिवतंनशोल भाव अ्रधिभूत है; और 
पुरुष अर्थात्‌ प्रध्येक शरीर और जगत्‌ के व्यापारों फो धारण करने वाली, सबके 
आत्मा 5 परसात्मा की सूचम शक्तियों अथवा विभूतियों के रूप में प्रकट होने घाला 
देव-भाव अधिदेव है; (और) हे देहधारियों में श्रेष्ठ ! इस देह में अधियज्ञ (डपांस्प) 
“मैं” ही हूँ; अर्थात्‌ हाड, मांस, मक्न, मूत्र आदि अपविश्न पदार्थों के पियड-रूप इस 
देह को पवित्र करने वाला तथा इसका घारण-पोषण करने वाला, “मैं” रूप से भत्येक 
देह में स्थित, सबका परम प्यारा अन्तरात्मा ही परम चंदनीय एवं परम उपास्य 
अधियज्ष है (४) | और को अन्तकाल में केवल मुझे ही स्मरण करता हुआ शरीर 
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छोड़ कर जाता है, वह मेरे भाव को प्राप्त होता है, इसमें रूंदेह जहीं है। तात्पय 
यह फि अजुन ने पूछा। था कि समाद्टित-चित्त वाज्ञा पुरुष अन्त समय में आपको किस 
भकार से जानता है; उसके उत्तर में सगवान्‌ कहते हैं कि अन्त समय - में निश्चका 
सन विकारवान्‌ शरोरों की श्रएसक्ति से हट कर केवल मेरे चिन्तन में क्षगा रहता है, 
बद् सुझ सब॒झे आत्मा सें मिल कर परमात्सा-स्वरूप ही हो जाता है; अतः उसके 
लिए मुझे जानने का प्रश्न ही नहीं रहता; जानना वहाँ होता-है जहाँ फोई दूसरा 
दोता है; जब भपना ही स्वरूप हो जाय तो कौन किसको जाने (२) ? हे कौन्तेय ! 
जो अन्त समय में जिस किसी भी भाव को स्मरण करता हुआ, शरीर छोड़ता है, 
चह सदा उस भाव में भावित होने से, उच्ती को प्राप्त द्ोता. है । ताध्पर्य यह कि 
अनुप्य का सन निन-जिन भावों श्रथवा पदार्थों में. सदा दृढ़ता से जगा रहता है, 
उन्हीं के संस्कार उसके चित्त पर वासना-रूप से अंकित दोते रहते हैं और भरते 
समय उन्हीं संस्कारों अथवा वासनाथों की स्फूृषि हो .भाती है; फिर भरने के 
, भ्रनन्तर उन्हीं संस्कारों ग्रथवा वासनाभों के अनुसार उसकी गति होती - है श्र्थात्‌ 
उन्हीं संस्कारों अथवा वासनाश्रों के अनुप्तार उसका परलोक बनता है और वहाँ 
वासनामय शरीर ,से वद भोग भोयता है; और परमास्मा में मन लगा रहे तो 
परमाप्मा-स्वरुप हो जाता है (६) | इसलिए तू सच काल में मेरा स्मरण करता 
रह और युद्ध भी कर; मन भौर बुद्धि फो मुरू में लगा देने से तू निःसन्देह मुझ 
ही को प्राप्त होगा । तात्पर्य यद कि मन भौर छुद्धि को सवके एकल्व-भाव परमात्मा में 
. कगाये रख कर अपनी-अपनी योग्यता के सांसारिक व्यवहार करते रहने से भलुष्य 
परमास्म-स्वरुप हो जाता है (७) । हे पार्थ! अ्भ्यास-योग से. युक्त होकर, श्रथोत्‌ 
सुझू परमात्मा फा सदा स्मरण रखता हुआ सांसारिक ज्यवह्ार करने के अभ्यास में 
निरन्तर ,ज्ञगा रद्द कर, तथा-चित्त को दूसरी तरफ न जाने देकर, दिव्य-परम पुरुष 
(परमाध्मा) का: चिन्तन. करते रहने से श्र्थाव्‌ सब-कुछ ,परमात्म-स्वरूप समसने से 
मनुष्य (उसे ही) प्राप्त होता है (८) (जो मलुष्य झत्यु के समय भक्ति से युक्त 
होकर, अथवा योगाभ्यास के बज्न से मन को निश्चल करके, दोनों भोँथों के बीच 
में प्राण यानी दृष्टि को 'बच्छी तरह ठहरा कर, कवि अर्थात्‌ सर्वेदर्शी-सर्वज्ष, पुराण 
भ्र्थाव्‌ सबसे प्राचीन, अ्रश्ुशासन करने वाले भर्थात्‌ सबके . नियंता, सूच्रम से भी 
सूचम, सबके धारण फरने वाले, प्रचित्त्य-रूप शर्थात्‌ मन के अगोचर. स्वरूप वाले, 
अन्धकार, ,अ्रथवा अज्ञात से परे, . आदित्यवर्ण : अर्थात्‌ प्रकाशमान्‌ परमात्मा का 
चिन्तन ,करता. है, वद्द उस. दिव्य परम-पुरुप. (परमात्मा) को पाता है :(३-१०)व 
. चेद के जानने वाले जिसे अक्षर कहते हैं,. चीतराग अर्थात्‌ आसक्ति रहित यति-: जिसमें 
: प्रवेश करते, हैं, (और) जिसकी इच्छा करके मश्मचर्य-घत का आचरण .करते. हैं, :वेह 


सीता का ब्यवहार-दुर्शान इ्ध्य 


पद यानी परमात्म-साव मैं तुझे संक्षेप से चतक्ाता हूँ (१३)। (इन्द्रियसूपी) सब 
इारों को रोक कर, मनको हृदय में स्थिर करके .भौर अपने श्राणे को मस्तक से 
झ्रा कर; योग-घारणा में स्थित हुआ, (और) ड»” इस पुकाक्षर ब्रह्म के उच्चारण 
यानी - लाप-पूर्वक मुझ परमात्मा का चिन्तन करता हुआ जो शरीर छोढ़ता है, उसे 
परमयति प्राप्त होती है (१२-१३) | हे पार्थ ! जो निरंतर अनन्‍न्य-भाव से मेरी 
नित्य-प्रति स्मरण करता रहता है, उस नित्य युक्त अर्थात्‌ सदा एकरव-भाव .में जुड़े 
हुए योगी को मैं सुलम धर्थाव्‌ सद्त्त ही आप्त हूँ (१४)। मुझे प्राप्त होकर महात्मा 
लोग दुःखालय अर्थात्‌ जन्मने, मरने, बुढ़ापे और रोग आदि नाना प्रकार के दुःखों 
से भरे हुए, (एवं) अशाश्वत अर्थात्‌ क्षण-संगुर (निरन्तर -चदलते रहने चाले) पुनंजेन्म' 
(दूसरे शरीर) को भहीं पाते, यानी फिरसे किसी योनि में नद्ों आते; क्योंकि उन्हें 
परम सिद्धि सिल जाती है शर्थाव्‌ वे झुक परमात्मा में मिल जाते हैं (१२)॥ 
है अजुन ! अह्नम-लोक-पयन्त (स्वर्गादि सारे) लोक पुनरावेतंनशीत् हैं, 
अर्थात्‌ सबसे ऊँचा जो ब्रह्मलोक है वहाँ गये हुओं को भी कमी न कभी 
लोद कर इस लोक में जन्म लेना पड़ता है; परन्तु हे कोन्तेय ! मुझे 
(परमात्मा) में मिल जाने से फिर जन्म नहीं होता (१६)। जो अहो-रात्र- के 
ज्ञाता, भर्थात्‌ काल-विज्ञान के जानने वाले पुरुष हैं, वे हजार थुग-पर्यन्त अंदायां -का 
जो दिन है और हजार युगों की (अह्या की) जो.राव है उसके रहस्य को जानते हैं; 
अर्थात्‌ काल-विज्ञान के परिडत-ज्योतिविद्‌ लोगों को विदित है कि महा का दिन 
:इजार युगों का और राद भो. हजार युगों की होती है (१७) । (जअज्या के) दिन के 
आने पर अध्यक्त (फारण-अकृति ) से, सब व्यक्तियाँ (स्थावर-जंगम - स्तृष्टि) प्रकट 
होती हैं; और रात के आने पर उसी अच्यक्त संज्ञाचाली (कारण-प्रकृति) में सबका 
प्रलय हो जाता है । इस तरह, हे पार्थ! वही यह भूत-म्राणियों का समुदोय बार-बार 
हो-होकर रात के आने पर विव्रशता पूर्वक (नियव रुप से) लय होता है, और दिन 
होने पर अकद दोता रहता है। तात्पर्य यह कि सबके आत्मा पेरमां्मा का समप्टि- 
संकल्प रूप अह्मा अथवा अकृति, अष्यक्त-भाव-रूप सुपुप्ति अवस्था से उठ करः च्येक्त- 
भाव रूप स्वप्न और जाअत अवस्थाओं में आती है, यानी कारणु-भाव से कार्य-सांव 
होती है तब उस़से नाना भावों वाली सूचम और स्थूल सृष्टि, मकड़ी के 'तारं अथंवा 
बराइस्कोप :के दिखाव की तरह भकट हो जादी है; और जब समप्दटि-्संकल्प रूप अध्या 
अथवा प्रकृति पुनः अव्यक्त भाव-रूप सुपुष्ति अवस्था में जाती है, तब नाना भांवों 
वाली सूचम और स्थूत्न सृष्टि का उस अच्यक्त (कारण-भाव) सें फिरलय हो जाता है। 
अद्या, मकृत्ति, स्वभाव, साथा, कारण आदि अनेक नास सबके आत्मा परमास्मां के 
समष्टि-संकरप दी के हैं । लिस तरह समष्टि जगत्‌ झ्रश्नवा- ब्रह्मायड की उत्पत्ति और लंय 
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'होते हैं, उसी तरह ध्यष्टि शरीर अथवा पिण्ड की भी उत्पत्ति और लय होते हैं 
(३८-१६) । परन्तु उस अव्यक्त (कारण-भाव) से भी परे ज्ञो दूसरा सनातन 
अबव्यक्त भाव (आत्मा अथवा “परमात्मा अथवा ब्रह्म) है, वह सब भूतों के 
नाश होने पर भी नए नहीं होता (२०)। जिस अव्यक्त को “अक्षर” ऐस 
ऋहते हैं उसी को परमगति कहते हैं, जिसे प्राप्त होकर फिर लौठना नहीं 
पड़ता; वह “मेरा” परम धाम (परमात्म-भाव) है. (२१) । हे पार्थ | वह परम 
पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है, लिधके अन्दर सब भूत स्थित हैं और निससे यह 
सब(संसार) ध्याप्त अर्थात्‌ परिपूर्ण हो रहा है (२२) । श्लोक २० से २२ तक का 
ताएफये यद्द है कि सबके आत्मा ८ परमाध्मा के संकल्प-रूप श्रिगुणात्मक प्रकृति का 
मायिक बनाव जो कुछ भी है, वह सब उत्पत्ति और नाश वाला है। प्रत्येक प्राणी के 
जन्‍्मने के बाद मरने, और मरने के बाद जम्मने का चक्कर चलता दी रहता है | इसी 
तरह प्रत्पेक लोक अथवा अह्याण्ड की उत्पत्ति के बाद प्रलय और प्रलय के बाद फिर 
उत्पत्ति होती रहती है, यद्द अदज् नियम है। किसी की उत्पत्ति और ग्रल्नय थोड़े 
समय में ही हो जाते हैं और किसी की अधिक समय में; परन्तु उध्पत्ति-प्रलय और 
जन्मने-मरने का चक्कर निरन्तर चत्तता ही रद्दता है | प्रकृति के अन्तर्गत जो भी कुछ 
है उसका इस चक्कर से छुटकारा नहीं है | पियड की दृष्टि से खबसे ऊँचा स्थान 
मस्तक है, और इस-योग की समाधि द्वारा वहाँ (दसवें 'हार में) स्थित होकर भी 
कभी न फमी नीचा उतरना पढ़ता है; और बद्याण्ड की दृष्टि से सबसे ऊँचा अह्य- 
जोक है और भेदोपासना के 'फल्ल से धहाँ गये हुए लोग भी कभी न कमी लौटते 
हैं-..पहाँ जाने पर भी मोक्त नहीं होता; क्‍योंकि एथक्‌ ध्यक्तित्व के भाव से जहाँ कहीं 
जाना होता है, पहाँ से झाना भी अवश्य प्टी होता है | बह्मा की आंयु पुरी दोने पर 
प्रद्मतेक 'का भी प्रलय होना साना जाता है; क्योंकि वह भी प्रकृति के अ्न्तगंत ही 
है और प्रकृति' के अन्द्र'के सभी पदार्थ उत्पत्ति-नाशवान्‌ होते हैं; परन्तु सबका 
आत्मा + परमात्मा प्रकृति से परे उसका सत्‌ आधार है; उसमें न कोई जाना है 
ले आना, न कोई उत्पत्ति है न नाश; परमात्मा की प्राप्ति होने पर न कहीं जाना 
पढ़ता है, न आना । वद् परमात्मा सबका अपना-आप है और अपने वास्तविक 
आपका आध्मानुभव दी परमाष्मा फी प्राप्ति, मोत्त अथवा मुक्ति है। वह आत्मानुभव 
अथवा परमात्मा की प्राप्ति, अनन्य-साव की भक्ति करने से, अर्थात्‌ अपने सद्दित 
खबको एक दी परमाष्मा के अनेक रूप समर फर सबके साथ एकता का प्रेम करते 
से होती है (२० से २२) | 


स्पष्टीकरणु--दवश्वरोपासना के विधान में ईश्वर का अथवा अपना स्वरूप 


गीता को ब्यचद्दार-दर्शन .. है १० 


वर्णन करते हुए भगवान्‌ ने सातवें अध्याय, में. विज्ञान सहित ज्ञान: का निरूपण 
किया, भ्र्थाव्‌ इस नाया-भावापज्ञ जग़त्‌ को एक दी शात्मा अथवा परमात्मा अथवा 
अपने-आपके अनेक रूप बताया ! उसी विज्ञान सहित ज्ञान फा विशेष खुलासा शज्ञुन 
के अश्न के उत्तर में फिर से करते हुए भगवान: (व्यध्टि) शरीर की मृत्यु भ्रौर पुनजेन्म 
के वर्णं० के सिलसिले में (समष्टि) जगत्‌ फी उत्पत्ति और प्रत्ञय का विज्ञान भी 
. कहते हैं । मगवान्‌ बद्धते हैं कि श्रह्म-भाव, जीव-भाव, क्मे-भाव, भौतिक :जगत-भाव, 
सूक्ष्म देव-माच आदि नितने भाव हैं, वे सब एक ही आत्मा अथवा परमात्मा-स्वरूप 
“मेरे” अनेक भाव हैं, और परमाष्मा-स्वरूप “में”, जो सत्रका अपना भाप है, वह 
सब शरीरों में “झहं” अथवा “मैं” रूप से विद्यमान है । वह “झहं” अथवा “मैं” 
रूप से सब शरीरों में रहने वाला ,परमाप्मा ही सब नाशवान््‌ नाम-झपात्मक भावों 
अथवा पदार्थों का अ्धिनाशी आधार, सबका अपरूम्ब, सबको सत्ता एवं स्फूर्ति देने- 
वाला है, भ्र्थात्‌ उसीसे सबका अस्तित्व भर सबकी हलचल होती है--वही सबका 
अस्तित्व है। जब “मैं” अथवा . “अपना-आप” दोता है, तब ही दूसरों की 
स्थिति होती, है--/मैं? अपश्चवा “अपने-आप” के विना शप्न्‍्य कुछ मी 
नहीं होता । “में? रूप से शरीर में रहमे बाला, सवका अन्तरात्मा, सबका 
'अपना-आप” वबस्तुतः परमात्मा है । अतः चह- सबका अपना-श्रप--परम 
पविन्न परमाप्मा ही जानने, पूजने और उपासना करने योग्य है, और वहीं सबका 
प्यारा और सबकी अन्तिम गति है । जो व्यक्ति मरण-काल पयंन्‍्त अपने 
वास्तविक स्वरूप परमात्म-भाव का इस अकार निरन्तर चिन्तन फरता रहता है, 
उसका जीव-भाव सिद जाता है और परसात्म-भाव में उसकी दृढ़ स्थिति हो 
जाती है। यह प्रश्यक्ष देखने में आता है कि इस शारीर के , रहते भी मलुष्य 
की जिस विषय में निरन्तर लगन लगी रहती है, उसी को वह.. भ्राप्त होता. है; 
प्तः इस शरीर को छोड़ते समय भी मन जिन्न विषयों .में जगा रहता,है और 
उसमें लो वासनाएँ रहती हैं, उन्हीं के अ्रद्युसार मरंने के बाद. वह उसी तरह 
का बनाव श्रपने क्षिए आगे जुटा लेता है; और उन्हीं:के अनुसार चासनामय 
शरीर रच कर नाना प्रकार के कम करता और भोग भोगता है; परन्तु मरते समय मन 
उन्हीं विषयों में जया रहता, है, जिनका अभ्यास जीवन काल . में . अधिक 
रहता है | यदि जीवन काज्न में सन में अधिकतर बुरी भावनाएँ. उठती रहती. हैं, 
, बरी संग्रति और घुरे आचरण होते रहते हैं, तथा दूसरों फी छुराई करने: की प्रवृत्ति 
रहती है तो मरते समय श्रच्छे संस्कारों और अच्छी .वासनाओं- का उद्धव. न्रंहीं 
हो सकता, किन्तु बुरे संस्कार और बुरी वासनाएँ ही उत्पन्न होती हैं। यदि जीवन 
: काल में गन में शुभ संकल्प उठ्से रहते हैं, अच्छी संगति और. अच्छे कामों में अन्ृत्ति 
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रहती है तो मरते समय भी शुभ संस्कार और शुभ वासवाएँ अवश्य उस्पन्न द्वोती हैं। 

यदि जीवन काल में इन्द्रियों के विषयों तथा सांसारिक पदार्थों पुव॑ संबंधियों में, 

अथवा किस्ती विशेष विपयं, विशेष पदार्थ अ्रथवा विशेष संबंधी में ढ़ आसक्ति रहती 
है तो भरते समय चित्त उन्हीं में लेगा हुआ रहता हैं। यदि जीवन काल में देवताश्रों, 

पितरों अथवा भूतों की उपासना में मन लगा रहता है, और उनसे अथवा ईश्वर से 
भोख मांगने तथा दोनता, दासता एवं परोचलस्वन के भाव वने रहते हैं, तो मरते 
समय भी बही याद थाते हैं; और यदि जीवन काल में सबझे आत्मा > परमात्मा के 
अनन्य-भाव के चिन्तन में लौ ज़गी रहती है, तो मरते समय भी परमात्मा का ही 
ध्यान रहता है । सारांश यह कि मनुष्य अपनी जीवन-चर्या जैसी रखता है, उसी के 
संस्कार चित्र पर अंकित होते रहते हैं और मरते समय उन संस्कारों के द्वारा उन 
भावों की स्थ॒ति हो शआ्राती है और उन्हीं के अनुसार उसका परलोक वनता है। 
अपना भविष्य निर्माण करने की योग्यता इस मलुष्य-देद में ही है। जब मनुष्य देह 
में यह योग्यता है कि वह जैसा चिन्तन करे वैसा ही हो जाता है, तो फिर सबके 
एकत्व-भाव परमात्मा का ही चिन्तन क्यों न करे, कि स्वयं परमात्मा-स्वरूप हो जाय, 
और फ़िर कोई वस्तु प्राप्त करनी वाकी ही न रहे | इसलिए भगवान्‌ कद्दते हैं कि 
सलुध्य को चाहिए कि वह सदा मेरा अर्थात्‌ सब्रऊे झ्रात्मा >परमात्मा का निरन्तर 
चिन्तन किया करे । सरण-प त ऐसा करते रहने से मरते समय भी उसे मेरा ही स्मरण 
रहेगा भौर तब वह मेरे भाव ही को आप्व होगा भर्थाव्‌ मुझमें मित्र जायगा | परन्तु 
इसका यह अभिप्राय नहीं है कि सब काम-काज श्रथांत्‌ सांसारिक व्यवहार 
छोड़ कर तथा ईश्वर को जगत्‌ से भिन्न कोई विशिष्ट ध्यक्ति था शक्ति मान 
कर दीनता और दासता से दिन-रात उसके भजन-स्मरण में लगा रहे ओर 
पेरावलग्वी चन जाय। भगवान्‌ कहते हैं कि मेरे सर्वात्म-भाव का चिन्तन करते 
हुए अपने-अपने शरीर की स्वाभाविक योग्यता के व्यवद्वारों में अचश्य लगे 
रहना चाहिए | दूसरे शब्दों में अपने-अपने ध्यवहार सदा यथायोग्य करते हुए भी 
सबके एकत्व-भाव > परमात्मा का चिन्तन, मत और दुद्धि से करते रहना चाहिए। 
ताप्पर्थ यह कि मन एवं छुद्धि में सवकी एकता का निश्चय रखते हुए अपने-अपने 
कर्तव्य-कर्म स्वावल्म्बन पूर्वक करते रहने के निरन्तर श्रभ्यास से ही परमात्म-भाव 
की प्राप्ति निस्संदेद होती है। वद सबका पुकाव-माव परमात्मा सर्वक्ष है, अनादि 
है, सबका नियन्ता, इन्द्रियों के अगोचर, सबका आधार, चेतन और ज्ञान-स्वरूप 
है---इन भावों का सदा चिन्तन करते रहना चाहिए; और सबकी एकता के विचार 
के योग-वल से अन को पकाअ करके “झोंकार” के जाप द्वारा उक्त भावों चाले 
पैरमात्सा का ध्यान करना घादिए । अ, उ, भ-सात्राओं का समह "ओंकार” ह्यूल, 
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सूचम और कारण शरीर, अथवा आधिभौतिक, आधिदेविक- और श्राध्यात्मिक जगत 
अथवा सूत, भविष्य और वर्तमान काल, अथवा जाता, ज्ञान -और ज्ञेय, अथवा कर्ता 
कम और करण आदि भ्रिप्रुटियों के पुकत्व-भाव का-वाच़क है, इसंजिप्‌ यह'शब्द 

सचिदानन्द परमास्‍्मा का वाचक है | अतः -“ओंक़ार”- के इस-सर्चभूतात्मेक्य-माघ्र के 
अर्थ फा चिन्तन करते हुए सदा इसका जाप करते रहने से अन्त समय में भी सत्रके 
एकल्व-साव + परमात्मा ही का चिन्तन अयवा :ध्यान बना रद्दता है, मिसलसे सब 
सेद-माव-जन्य उपाधियाँ मिट कर परस-पदु परसात्म-भाव में स्थिति हो जाती है। 
लो इस तरह सदा अनन्‍्य-भाव से परमात्मा .की उपासना करते हैं, अर्थात्‌ निरन्तर 
अपने सहित सवको परमात्मा-स्वरूप ही चिन्तन किया करते हैं, वे स्वयं परमाव्म-भाव 
को प्राप्त दो जाते हैं ओर उस भाव को प्राप्त होने पर फिर उन्हें विधशंता पूर्वक 
दुःख-रूप एवं पत्वि नशील जन्म-मरण के चक्कर में चहीं आना पढ़ता | ' 


सबके एकल्व-भाव यानी स्वेके आत्मा न परमात्मा की प्राप्ति के सिवाय भेद- 
भाव की उपासवा, अधवा धार्मिक क्रियाओं, अथवा शुभ कर्मों, अथवा अन्य साधनों 
से प्राप्त होने वाले ब्रह्म-लोक से लेकर इन्द्र-लोक, वरुण-कोक, सूर्य-जोक, भन्धर्व-क्लोक, 
पितृ-ल्ोक आदि जितने भी ऊंचे जोक शास्त्रों में वणन किये गये हैं, वे सभी आावा- 
गमनशीक्ष हैं, अथांच्‌ उन सबमें प्थकृता के भाव बने रह्दते हैं, निससे वहाँ गये 
हुओ को भी समय पाकर लौदना पढ़ता है। दूसरे शब्दों में मनुष्य-भाव से - ऊँचे 
माने जाने वाले इन्द्र, वरुण, कुबेर आदि देव-भाव, पितृभाव, यक्ष-भाव, गन्धवें- 
भाव झादि जितने ऊंचे पद हैं, उनको, चासनामय सूचम शरीर से प्राप्त होने . पर भी 
मुक्ति अथवा स्वतन्त्रता की प्राप्ति नहीं होती, किन्तु विवशता पूर्वक लौट कर इस 
मजुष्य-देह [में आना पढ़ता है; क्योंकि उन सब भावों में पृथक व्यक्तिव का -सेद 
बना रहता है, और जहाँ व्यक्तित्व का भेद-भाव रहता है, चहाँ झाना-जाना, उत्पत्ति 
नाश आदि इन्हू भो बने रहते हैं; अतः जब उन उच्च भावों को म्राप्त कराने वाले 
घुण्य कर्मों के संस्कार क्षीण हो जाते हैं, तव उस वासनामय सूच्म शरीर को:फिर 
से मलुप्य-शरीर घारण करनां पढ़ता है और फिर यहाँ पर. जैसे कर्म. किये जाते 
हैं और उनसे जैसे संस्कार बनते हैं, उन्हीं के अनुसार झागे के जन्म प्राप्त 
होते हैं । यह मलुष्य-देह दी सब तरफ़ जाने के लिए जंकशन-स्टेशन (चा॥०एएा- 
500607) है । सब तरफ जाने चाली गाद़ियाँ इसी स्देशन. पर मिल्धती हैं। 
इंस भलजुष्य-देह में ही जीवात्मा अपना भविष्य निर्माण कर सकता है. और 
उन्नत अयवा अवचत गति का साधन कर सकवा, है.।.जो . मनुष्य, इस देह में 
सबके अपने-आप > झात्मा और परमात्मा की. एकता का झज्ञुभव कर लेता है, उस 
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को कहीं जाना-आना चद्दीं पढ़ता, किन्तु वह जीते हुए ही पथक्‌ व्यक्तित्व के भाव की 
शआसक्ति से तथा सब प्रकार फी वासनाओं से रहित होकर सबके एक्व-भाव ८ 

परमात्मा में स्थित हो जाता है; और शरीर छोड़ते समय भी आत्मा और परमात्मा 
की एकता के अनुभव-रूप परस-पद्‌ में उसकी स्थिति रहती है, जिस पद को 
प्राप्त होने पर न वो कोई भाने-जाने वाला व्यक्ति रहता है और न फोई आने-जाने के 
क्विए स्थान ही; क्योंकि सब-कुछ अपना-शाप श्र्थात्‌ परमात्मा ही हो जाता है । 
आना-जाना अथवा जन्मना-मरना व्यक्तियों का द्वोत्रा है, अर्थात्‌ जब तक एथक 
व्यक्तिव का भाव रहता है, तव तक जम्मना-मरना होता' है; परन्तु बिनके व्यक्तित्व 
का भाव मिट कर परमात्म-भाव में स्थिति हो जाती है, उनके लिए जन्म-रृत्यु एवं 
अखिल विश्व भ्पना खेल हो जाता है--अपने से भिन्न कुछ भी नहीं रहता; अतः 
उस स्थिति की प्राप्ति होने पर जन्म और झुत्यु कुछ भी तथ्य नहीं रखते । ऐसे परम- 
पद-प्राप्त महापुरुष चाहें जिस रूप में रहें, चाह सो करें अथवा न करें, उनके लिए किसी 
प्रकार फी पिवशता नहीं रहती; वे सब प्रकार से स्वतंत्र एवं परिपूर्ण होते हैं । 


इस अज्याण्ड के आदि कारण स्ोत्मा > परमात्मा की इच्छा अथवा संकह्प- 
शक्ति अथवा परा और अपरा भेद घाक्ी प्रकृति है, और वह समष्टि संकरप अथवा 
सन-रूप अकृति अधिदेव भाव में अक्मा मानी गई है| काल-विश्ाान अथवा ज्योतिष- 
शास्त्र के जो पूर्ण ज्ञाता हैं, उन्होंने निश्वय किया है कि एक इनार सत-युग, एक 
हजार प्रेता-युग, एक हजार ह्वपर-युग और एक इजार कल्ि-युग--इस तरद्द एफ 
हजार चौकड़ी का उक्त समष्टि-मन रूप ब्रह्म का दिन शर्थात्‌ जाग्रतद अवस्था होती 
है। इसी तरह एक-पुक इजार थुगों की चौकड़ी की समष्टि-मन-रूप अ्मा की रात्रि 
श्र्थात्‌ सुपुप्ति भ्रवस्था होती दै। जब समष्टि-मन-रूप अद्या जाम्मत अवस्था में आकर 
संकलप-विकल्प फरने ज्गता है, तब यद्द नाना भाषों युक्त प्रतीत होने चाल्ती सृष्टि, 
अर्थात्‌ मह्म-ज्ञोक से आदि लेकर सारे जोक, अध्यक्त (अच्छ) कारण-भाव अथवा मूल 
प्रकृति से प्रकट होकर कोर्य-भाव से (आकाश में बादलों की तरह), अनन्त रूपों में 
च्यक्त भर्थाव्‌ इन्द्रिय-गोचर होते हैं; और जब समष्टि-मन-रूप ब्रह्मा सुपुष्ति अवस्था को 
प्राप्त होकर संकरप-विकद॒प रद्दित हो जाता है, तव यह अनन्त रूपों थाली व्यक्त सृष्टि 
फिर से अपने भ्रब्यक्त फारण-भाव--मूल्न प्रकृति में विलीन हो जाती है । निस तरह 
मलुंष्य जाअत 'अवस्था-रूप दिन के समय अपने काम-धन्धे-लूप सृष्टि निर्माण करता 
है, और सुपुष्ति अवस्था-रूप रात के समय सबको समेद लेता है; उसी तरह समए्टि- 
मन-रूप बह्मा जाग्रत अवस्था में सृष्टिननिर्माण फा व्यापार फरता है, और सुषुप्ति अचस्था 
में उसे समेट मेता है । लो अवस्था पिर्ड की है, वही अह्याण्ड की है। परन्तु सब 


हक 
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कारणों का कारण, सबका आत्मा > परमात्मा यानी सवका वास्तविक भ्रपना-आप, 
सब ध्यक्त पदार्थों के लय भ्रथवा शान्त दो जाने पर भी ज्यों का स्यों बना रहता है । 
दूसरे शब्दों में वद झविनाशी परमाव्स-तत्व अथवा पुरुषोत्तम--जों सबका आदि 
कारण, सबका आधार और सबकी झसक्तियत अथवा सबकी सत्ता है और जिसमें सब 
सृष्टि उत्नन्न दो-होकर जय होती रहती है--सब अवस्थाओं में ज्यों का त्यों एक-सा 
विद्यमान रहता है; उसमें न कोई झावा है व कोई जाना, न उपत्ति है न नाश, न 
वृद्धि है न हास; चह परम-पद पूर्वोक्त अनन्‍्य भाव की उपासना फरते रहने से, भर्थाव्‌ 
अपने सहित सबको परमात्म-स्वरूप चिन्तन करते रहने से श्राप्त होता है । 


न नै नौ 


अब भगवान्‌ ज्ञानियों और फर्मकारिड्यों को प्राप्त होने वाली शुक्त्ध भौर 
कृष्ण गवियों का, अर्थात्‌ मरने के उपरान्त देवयाव और पित्यान भागों से जाने- 
आने के जो शास्त्रों में वर्णन हैं, उदका सरसरी तौर से उल्लेख करके अन्त में 
वतलाते हैं कि सबके साथ अपनी एकता के अनुभव युक्त साम्य-भाव से संसार के 
व्यवहार करने वाज्ञा समत्वयोगी इन दो गतियों के रहस्य फो जान कर इन मार्गों 
की उत्तसन में नहीं पढ़ता, किन्तु बह इनसे ऊपर रहता है। 


यत्र काले त्वनावृत्तिमाधृत्तिं चेंच योगिनः । 

प्रयाता यान्ति त॑ं काल वच््यामि भरतपषंभ ॥ २३॥ 
अश्निज्योंत्तिरहः शुक्ल: षण्मासा उत्तरायणम्‌ | 
तत्र प्रयाता गच्छुन्ति भरह्म बह्मविदो ज़नाः ॥ २४ ॥ 
धूमो राज्िस्तथा कृष्णः षएमासा दक्षिणायनम्‌ | 

तत्म चान्द्रम् ज्योतियोंगी प्राप्य निबतंते ॥ २४५॥ 
शुक्लकृप्णे गती छेते ज़गतः शाशवते मते । 

एकया यात्यनाजत्तिमन्ययावर्तते पुनः ॥ २६॥ 

नेंते सती पार्थ जानन्योगी .मुह्मयति कश्चन । 
तस्मात्सवेषु कालेषु योगयुक्तो भवाजुन ॥ २७॥ 

चेदेषु यज्षेषु तपण्ख चैच दानेषु यत्पुएयफल प्रदिष्टम। 
अत्येति तत्सवेमिद्‌ विदित्वा योगी पर स्थानमुपेति चादयम्‌ ॥२८॥ 


१६ ..गीता का व्यावहारिक झर्थ--अ० ६ 


अर्थ--निस काल में गये हुए (ज्ञानी) योगी ज्लोग फिर नहीं लौदते, और 
(निस काल में गये हुए कर्मकायडी योगी लोग) ज्ौरते हैं, उस काल को, हे भरतर्षभ ! 
अब कट्ठता हूँ (२३)। भ्रक्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पत्त और उत्तरायण के छः 
महीने, उनमें गये हुए मह्यवेत्ता शर्थांत्‌ श्रह्म को जानने वाले पुरुष, बहा को जाते 
हैं (२४)। धुआँ, राज्ि तथा कृष्ण पक्त और दक्षियायन के छुः मास, उनमें गया 
हुआ (कर्मकायडी) योगी, चन्द्रमा की ज्योति भ्रथांद, चन्द्र-लोक को आप्त होकर फिर 
लौटता है (२९) । अगत्‌ के शक्त्न भौर कृष्ण, ये (दो) मार्ग सनातन माने गये हैं; 
एक से त्लौदना नहीं होता और दूसरे से ल्ौठना द्ोता है (२६)। हे पार्थ | इन 
मार्गों को तत्त्व से जावने घाला कोई भी समत्वयोगी मोहित नहीं होता; 
इसलिए है अज्जुन ! तू सदा-सवबेंदा समत्व-्योग में युक्त रह । तात्पर्य यह कि 
नो समत्वयोगी होता है, यह इन सार्यों के असली रहस्य को जानवा है, शर्थात्‌ 
वह जानता है कि ये सार्ग प्रकृति के बनाव अर्थाद्‌ खेल हैं, अतः वह इन मार्गों के 
वर्णोनों से विचलित नदीं होता; उसकी सर्वभूतातैक्य साम्य-भाव में स्थिति होती है, 
इसलिए उसे किंसी भी मार्ग से क्ठीं लाना-आना नहीं पढ़ता, किन्तु वह यहाँ का यहीं 
स्वात्मानुभव-रूप परमाष्म-स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। सारांश यह कि समत्व-योग 
दी सबप्ते श्रेष्ठ है, अतः उसीमें लगे रहना चाहिए (२७)। इस (पूर्वोक्त शान- 
विज्ञान के रहस्य) को जानने वाला समत्वयोगी वेदाध्ययन, यज्ञात्नष्टान, 
तप और दान के जो पुएय-फल शास्त्रों में कहे हैं, उत सबका अतिक्रमण 
ऋरके अर्थात्‌ उन्हें पीछे छोड़ कर सनातन परमात्म-पद्‌ को पाता है. (२८) । 


स्पष्टीऋरण--२३ से २६ तक के श्ल्ोकों में छुकज्न और कृष्ण यतियों 
श्थवा मार्गों का संदिग्ध-रूप& से उल्लेख करके फिर श्कोंक २७-२८ में समृत्वयोगी 





& इस विषय का यहां पर संदिग्ध-रूप से उहलेख होना इसलिए पाया जाता 
है कि श्लोक २३ में आश्वत और -अमादुत काल' कह कर, फिर श्लोक २६-२७ में 
धाति! और 'सति' अर्थाव्‌ मार्ग कहा है; अतः यहाँ मरने का 'काल' विवक्तित है 
श्रथवा गति, यद्द संदेद्दात्मक है । इसके सिवाय आत्मज्षानी पुरुष को मरद्ममाव की 
प्राप्ति के ज्षिए किसी विशेष काल में शरीर छोड़ने की अपेत्ता नहीं रहती, न किसी 
रास्ते से जाने की ही आवश्यकता रहती है; क्योंकि म्रह्म तो सर्वव्यापक अथवा अपना- 
झाप है, अतः निस क्षण और जिस स्थिति में यह ज्ञान हुंआ कि तत्काल ही वह प्राप्त 
. है । यदि श्लोक २४ का तात्पर्य बद्य-लोक में जाने का द्षिया जाय वो पहले श्लोक 
“१६ में अह्य-ज्ञोक में गये हुए की पुनराश्ृत्ति होनी कद आये हैं और यहाँ अनावृत्ति 
कहते हैं, अतः पूर्वापर का विरोध होता है। इसलिए शुक्ल और कृष्ण गति अथवा 
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की स्थिति उन गतियों अथवा मार्गों से परे होने की व्यवस्था देने से भगवान्‌ का 
यह अभिप्राय प्रकट दोता है कि यद्यपि “निम्रक्ली जैसी मति, उसकी बैसी हो गति” 
अर्थात्‌ “निस्की जैसी मान्यता होती है, वह वैसा ही हो जाता है” इस सिद्धान्त. 
के अनुसार लो ब्रह्म] को अपने से सिन्न सान कर उसकी प्राप्ति की इच्छा करके उसकी 
डपासना करता है, वह मरने के उपरान्त अपने सन के संकल्प से कल्पित उपरोक्त 
शुक्ल अथवा प्रकाश्मय साग॑ से हो कर मह्म को प्राप्त होता है; और जो स्वरगांदि 
सु्खों की कामना से कर्मकारडाप्मक शाखों फी विधि के अनुसार यज्ञादिक घामिक 
कृत्य करता है, वह मरने के उपरान्त अपने सब के संकरप से करिपत कृष्ण श्रथवा 
अ्न्धकारसय मार्ग से चन्द्र-लोक में जा कर वहाँ स्वर्यांदि भोग भोग कर, फिर पीछा 
यहाँ लौटता है। यह दो गतियाँ सदा से मावी जाती हैं; अतः उनका संक्तिप्त 
डर्लेख करके भगवान्‌ कहते हैं कि समत्वयोगी के लिए ये दोनों मार्ग श्रथवा गतियाँ 
कोई मस्त नहीं रखतीं, क्योंकि उस पर ये लागू नहीं होतीं। वेदादि-शाल्ों में चणित 
भेदोपासना और धामिक छत्यों के को फल दोते हैं, समत्वयोगो उनसे ऊपर उठ 
ज्ञाता है। उसकी स्थिति सबके एकत्व-भाव परमात्म-पद में हो जाती है, इसलिए 
भेदोपासना और उक्त घामिक कृत्यों से प्राप्त दोने योग्य ब्रह्मनलोक, स्वगं-लोक 
आदि मितने भी लोक हैं, वे सद उसे अपनी ही रचना प्रतीत होती है; वह अपने- 
आप को परमात्मा अथवा यहा से अमिन्त अलुभव फरता है, 'भतः उसे कहीं जाना- 
झाना नहीं पड़ता। सारांश यह कि समत्वयोगी को इस शुक्ल-कृष्ण अथवा 
देवयान-पितृयान भागों से कोई प्रयोजन नहीं है और न इनके वर्णानों से उसे 
विचल्षित द्ोने की ही भावश्यकता है । * 


॥ आठवाँ अध्याथ समाप्त ॥ 


देवयान और पिठ्यान मार्गों की लेती मान्यता पूववकाल से चली आती थी, उसी का 
संदिग्ध-रुप से द्वी उदलेख करके, समत्वयोगी की स्थिति इन दोनों मार्गों से ऊँची. 
होने की ज्यवस्था दे दी गई है | तात्पर्य समत्वन्योग फ्ा माह्दात्य पुष्ट करने का है, 
सति अथवा मार्गों के प्रतिपादन का नहीं है । 


नवमाँ अध्याय 


ब्--ञसस्सनससस. 
सातवें अध्याय में भगवान्‌ ने जिस विज्ञान-सहित ज्ञान, अर्थात्‌ आत्मा 
अथवा परमात्मा के नाना भावों-रूप जगत्‌ की एकता के प्रतिपादन का प्रारम्भ किया 
. था, इस नवमें अध्याय में पहले उसी बह्म-विद्या का माहाह्म्य कष्ट कर फिर उसका 
अधिक सूचम एवं गंभीर विचार-पूर्वक खुलासा करते हैं । 


श्रीमगवाजुवाब॒ 
इदं तु ते गुह्मतमं प्रवच्याम्यनसूयवे । 
ज्ञान विज्ञानसहितं यज्जात्वा मोच््यसेष्शुभात्‌ ॥ १॥ 
राजविद्या राज़गुद्यं पव्ित्रमिद्मुत्त मम्‌ । 
प्रत्यक्षावगर्म धम्य खुखु्ख कतुमव्ययम्‌ ॥ २॥ 
अभ्रद्दधानाः पुरुषा घर्मेस्यास्य परन्तप | 
अप्राप्य मां निवतन्ते सत्युसंसारवत्मेनि ॥ ३ ॥ 


. अर्थ--भ्री भगवान्‌ बोले कि दोप-द्ष्ट से रद्दित तेरे लिए, में श्रब यह सबसे 
झधिक गुद्य विज्ञान-सहित ज्ञान कहूँगा, जिले जान कर तू अशुभ शर्थाव्‌ मोह से 
छूट जायगा । वाध्पर्य यट्ट कि मेरे उपदेशों में तू किली प्रकार का दोषारोपण न 
करके उन्हें आदर एवं अ्रद्धा-पू्वोकत सुबवा है, इसलिए मैं तुझे यद्द विज्ञान-सहित्त 
शान का झध्यस्त द्वी सूकम एवं गंभीर रहस्य कहूँगा, जिससे तेरी यह मोहजनित 
किकर्तव्य-विमूढ़ता निदृत्त हो जायगी (३)। यह (विज्ञान-सहित ज्ञान) राज- 
विद्या है, अर्थांत सव विद्याओं की राजा है, अथवा राजाओं की सावज्ञनिक 
विद्या है; तथा राज-गुद्ा है, अर्थात्‌ अत्यन्त सूह्म एवं गहन होने के कारण. 
स्थूल चुद्धि के साधारण लोगों के लिए बहुत ही गुप्त है; (तथा) पवित्र, 
उत्तम, प्रत्यक्ष-परिणामवाली, धर्मस्वरूप, खुखसाध्य ओर अविनाशी है 
(२) ! हे परन्तप | इस धर्म में अश्रद्धा रखने वाले घुरुष मुझे प्राप्त न द्वोकर खत्यु- 
रूप संसार-चक्र में ऋसण करते रहते हैं । तात्पय यह कि जो लोग सबकी एकता 
के विज्ञान-सदित ज्ञान-रूप इस स्वाभाविक धमे अथवा -म्रह्म-विद्या का तिरस्कार 
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करते हैं, वे निरंतर जन्म-सरण के चक्कर में भ्रमते रहे हैं; अपने वास्तविक स्वरूप ८ 
परमात्म-भाव का अजुभव प्राप्त नहीं कर सकते (३) | ः 


स्पष्टीकरण--भगवान्‌ कहते हैं कि यह विज्ञान-सद्दित ज्ञान, अर्थात्‌ स्थूल 
और सूच्रम जगत्‌ का बनाव एक ही सत्य, नित्य एवं सम भात्मा अथवा परमाध्मा के 
अनेक कहिपत नास और रूप हैं-“-इस “एक में अनेक और श्रनेकों में एक” के 
रहस्य के, सबसे अधिक सूचम एवं सबसे अधिक गहन होने के कारण साधारण लोगों 
की चुद्धि इसकी गद्टराई तक नहीं पहुँच सकती । इसलिए इसकी प्राप्ति के लिए 
पहले श्रद्धा अथवा विश्वास की झ्ावश्यकता रद्दती है, अर्थात्‌ जो तत्त्ज्ञानी सद्दा- 
पुरुष इसके पूर्ण ज्ञावा होते हैं, उनके उपदेशों में तथा इस विषय के शास्त्रों में 
श्रद्धा करके उनका अवण करना चाद्िए । फिर उन अ्रवण की हुई बातों पर दोष-इष्टि 
से कुत्क न करके, अर्थात्‌ अपने चित्त में पहले के जसे हुए पक्तपातों को छोड़ कर, 
शान्तिपूर्वक अच्छी तरह से विचार करना चाहिए । इस तरद्द करते रहने से शनेः- 
शनेः इस ब्रह्म-विद्या का रहस्य समर में आने लगता है; फिर श्रद्धा की उतनी . 
आवश्यकता नहीं रहती, किन्तु इसके विचार में मन को आनन्द का अनुभव होने 
लगता है और फिर उसे छोड़ने फी इच्छा नहीं होती। सबकी एकता के विज्ञान- 
सहित शान का यह सिद्धान्व जब समर में आने लगे, तब उसको आचरण में जाने 
का श्रयव्न करना चाहिए, अर्थात्‌ दूसरों के साथ व्यवद्दार करने में इस बात का ध्यान 
रखना चाहिए कि सब एक ही आत्मा अथवा परमात्मा के नेक रूप हैं, और इस 
विचार से सबके साथ प्रेस का चर्तांव करना चाहिए । किसी भी सिद्धान्त को 
ध्यवहार में लाये बिना उसका कुछ जाम नहीं होता। अस्तु, सबकी एकता के 
सिद्धान्त रूप इस अद्म-विद्या के आचरण से सब प्रकार की उन्नति होती रहती है, 
भौर इस अम्यास में निरंतर लगे रहने से मनुष्य ऋ्मोन्नति करता हुआ भ्रन्त में 
पूर्णावस्था को पहुँच कर अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञभव सें स्थित हुआ पससालंन्दे- 
परमाप्म-स्वरुप हो जाता है । शा ऐ 


यद्यपि यह विज्ञान-सद्दित ज्ञान अथवां बह्य-विद्या सबका सार होने कें कारण 
सबसे अधिक सूचम और गहन है, परन्तु साथ ही साथ यह सब विद्याओं की 
राजा है, अर्थात्‌ संसार में जितनी विद्याएँ हैं उन सबका यह शात्नय है; दूसरी 
सब विधाएँ इसकी शाखाएँ हैं, सब इस पर निर्भर हैं, और सबका समावेश इस 
में होठा है; क्योंकि यद्द विद्या जगत-रूप से ध्यक्त होने वाले उस आप्मा अथवा 
परमाष्मा श्थवा अ्ष का अजुभव-त्वरूप है, लो सबका वास्तविक झपना-आप, 
सबका भुज्ञ तत्व, सबका आधार एवं सबका अधिपति है, और जो सब कुछ है, 
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तथा निसमें सब कुछ है (चुहदा० उपनि० अ० २ ब्रा० ९ मं० १५) । यह 
विज्ञान-सद्दित ज्ञान अथवा त्रह्म-विधा जिस तरह सब विद्याञ्नों की राजा है, उसी- 
तरद्द थह राजाओं की भी विद्या है ! राजा सारी प्रजा की एकता का केन्द्र होता है, 
और इस विद्या से सबकी वास्तविक एकता का अज्ठभव और घ्यवहार होता है, इस- 
किए राला का इस विद्या से सुसम्पन्न होना झत्यंत आवश्यक है। इस विद्या से 
सम्पन्न राजा ही अपनी भिन्न-भिन्न गुणों, मिन्न-मिन्‍त योग्यताओं, सिन्र-मिन्न स्वभावों, 
मिन्न-मिन्न पेशों, सिन्न-मिन्न मतों एवं भिन्न-भिन्न सम्पदायों में बेदी हुई प्रजा की 
वास्तविक एकता के अनुभव-युक्त सबके साथ प्रेम पूर्वक साम्य-्भाव से निरदोष - राज्य- 
शासन फर सकता है, और सारी प्रजा में भी इस विद्या का प्रचार करके सबसे 
पारस्परिक प्रेम और सहयोग का भाव वनाये रख कर सबकी उन्नति और सुख- 
शान्ति की सुब्यवस्था रख सकता है | इस अह्य-विदा को राज-विद्या इसलिए भी 
कहा है कि यह सा्वैजनिक विद्या है, अर्थात्‌ जिस तरह एक सच्ची एवं निदोष राज्य- 
व्यवस्था में सबका ससान अधिकार होता है और चह सबके लिए एक समान हितकर 
होती है, उसी तरह इस राज-विद्या में सब लोगों का एक समान अधिकार है और 
यह सबके लिए पुक समान द्वितकर है | देश-भेद, काल-सेद; जाति-मेद, वर्ण-मेद, 
धर्म-मेद, पद-मेद, अवस्था-मेद, आश्रम-मेद आदि किसी भी अकार के भेद बिना, 
प्रत्येक व्यक्ति-चाहे बह स्त्री हो या पुरुष, नीच हो था ऊँच, धनवान हो या 
गरीब, पठित हो या अपठित, सबको इसके अध्ययन और आचरण फा एक सम्रान, 
अधिकार है भौर यद्द सबके लिए एक समान लाभदायक है । यह विज्ञान-सददित 
ज्ञान ' अथवा अह्य-विया सबसे पवित्र है, क्योंकि यह सारे जगत्‌ के एक झआश्मा के 
अनेक रूप दोने का निश्चय कराती है, और झात्मा एक होने के कारण परम पवित्न 
है, उसमें मत्िनता नहीं हो सकती; अतः इसके श्राश्रय से द्वेत-भाव रूपी सारी 
मलिनता मिट जाती है, निससे अपविन्न भी पविन्न हो जाते हैं। यह व्क्म-विद्या 
सबसे उत्तम है, क्योंकि इसके अवलस्बन से नीच भी छँच हो जाते हैं और अधम 
भी श्रेष्ठ हो जाते हैं । यह अह्य-विद्या प्रत्यत्त वोध-स्वरूप है, क्योंकि इससे सब 
कुछ आत्म-स्वरूप 'अथवा अपने-झप ही का स्वरूप अजुभव होता है, और अपना- 
आप सब के अत्यक्ष अनुभव का विषय है, न कि परोक्ष ज्ञान का। अथवा 
इस चिज्ञान-सहदित ज्ञान से जगत्‌ परसात्मा-मय अथवा परसात्मा का व्यक्त रूप 
चोध होता है, अतः इससे परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इसके अतिरिक्त 
इस अह्म-विद्या का फत् भी प्रत्य्त दी है, क्योंकि लितवा दी सबकी एकता का 
. अह्ुभव होवा है, उतने ही द्वेत-भाव-जन्य हर्पा, हेष, भय, दीनवा, दासता, 
परावक्षम्बन आदि क्लेश उसी समय से कम होते जाते हैं और उतनी ही सुख-शान्ति 
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तत्काज ही आप्त हों जाती है--किसी समय-विशेष; स्थान“विशेष अथवा जन्मान्तर 
की प्रतीत्षा करने को आवश्यकता नहीं रहती | इसलिए यह नकद घर्म है; ज्यों ही 
इसका आचरण किया कि शान्ति, पुष्टि और तुष्टि सद उपस्थित होने लग जाती दें । 
यह य्रद्य-विद्या धर्मरुप है, अर्थात्‌ साम्मदायिक घर्मो अथवा मज़दयों की तरदइ यहद्द 
कोई साना हुआ अथवा स्वीकार किया हुआ्ला अथवा पीछे से लगाया हुआ भागन्तुक 
धर्म नहीं है, किन्तु यह सबका स्वामाविक घर्म है, क्योंकि सबका पुकल्व-साव सबके 
लिए स्वासायिक है । संसार में जितने भी धर्म भूत काल में हुए हैं, वर्तमान सें हैं 
और भविष्य में होंगे, भ्रकारान्तर से सब एक'ही ठिकाने के पथिक हैं, यानी सबका 
अन्तिम साध्य सबकी एकता के भाव की स्थिति है; अतः चाहे फोई किसी सो मत 
झथवा सम्प्रदाय का अवलम्बन फरे, सबकी अन्तिम गति और रूवका समावेश इसी 
में होता है; इसलिए सव घर्मो का मूल-धर्स यद्ट बरह्म-विद्या ही हैं। इस प्रह्म-विद्या 
का भ्ाचरण सुख-साध्य है, क्योंकि इसके आचरण करने में किसी प्रकार का शारीरिक 
परिक्षम अथवा कप्ट अथवा सानसिक विक्षेप आदि नहीं होते, न इसमें कोई द्वस्य का 
व्यय होता है, न किसी सामग्री के छुटाने की अपेर्ा रहती है, और न किसी पर 
निर्भर रहने अथवा किसी के अवक्षर्बन की आवश्यकता होती है। यद्द केवल 
समझने का विपय है। पुक वार श्रद्धा करके इस रहस्य को भ्रच्छी तरह ससर जेने 
पर फ़िर इसका आचरण सुगमता से--सुजपूर्वक हो सकता है। और यह बहा- 
विद्या अविनाशी है, क्योंकि इसका वस्तुतः कमी नाश नहीं होता। 


यथपि यह भह्य-विद्या राज-विद्या है, इस फारण इस पर सबका अधिकार है, 
यह घ्म-रूप, उत्तम, अत्यक्त लाभ देने वाली और सुख-साध्य है; परन्तु केवल 
आधिसौतिकता& अथवा केवज आधिदेविकता& अथवा केवल आध्यात्मिकता 
में ही आसक्त रहने वाले मनुष्यों को यह बद्य-विद्या प्राप्त नहीं हो सकती; क्योंकि 
वे ज्लोग अपने-अपने साने हुए भिन्नता के मत्तों में इतना भअन्ध-विश्वास रखते 
हैं कि उनकी बुद्धि में स्वतन्त्र विचार करने के किए स्थान दी नहीं रहता; 
झतः चे स्वयं तो इस गंभीर रइस्प को समर नहीं सकते, और बिन छोगों 
को इन विषयों का यथाथे अज्ञगव होता है, उन पर वे श्रद्धा नहीं रखते; फलत 
वे अपने कुवकों से इस स्वाभाविक घर्म-रूप बह्म-विद्या में दोष-दृष्टि करके भर्थाव्‌ 
इसको निस्सार समझ कर इसका तिरस्कार फरते हैं| इसलिए उनका सोदक्‍्ठ भथवा 
अज्ञान कमी दूर नहीं होता, और प्थकता के भाव वने रहने के कारण उनको सदी 
शान्ति, पुष्टि और तुष्टि को आ्ाप्ति भी नहीं होती, किन्तु चे जन्‍्म-मरण के चक्कर में 








& इस विपय का विशेष खुलासा खातवें अध्याय के स्पष्टीकरण में देखिए । 
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ही निरंतर घूमते रहते हैं। परन्तु जो लोग उपरोक्त दोप-दष्डि से रहित होकर श्रद्धा- 
पूर्वक इस सिद्धान्त का श्रवर्ध और सनन करके अपने रात-दिन के ध्यवहारों में इस 
फा उपयोग फरते हैं, उनका अज्ञान दूर होकर उन्हें उत्तम पद्‌ को प्राप्ति अवश्य 


दी होती दे । 
ह भया ततमिद्‌ सर्व जगदब्यक्तमूर्तिना 
मत्स्थानि सर्वभूताति न चाई -तेप्ववस्थितः ॥ ४ ॥ 
नच मत्त्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वे एम । 
सूतभृन्न च' भूतस्थों ममात्मा भूतभावनः ॥ ४ ॥ 
. यथाक्राशस्थितो नित्य बायुः सर्वत्ञगो महान । 
 घथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानोत्युपघारय ॥ ६ ॥ 
सर्व॑भूतानि कौस्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌। 
ऋल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादों विद्धज्ञाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥. 
प्रकृति स्वामवष्टभ्य विल्नज्ञामि पुनः पुनः । 
- भूतआममभिमं छत्स्नमव॒र्श प्रकृत्तेचशात्‌ ॥ ८ ॥ 
'नख मां तानि फर्माणि निवध्नन्ति धनज्ञय। 
उदासीनवदासीनमसक्त तेपु कमंसु ॥ ६ ॥ 
मयाध्यक्षेणं प्रकतिः सयते सचराचरम्‌। 
द्वेतुनानेन फोन्तेय जगद्धविपरिवर्तते ॥ १० ॥ हे 
अथे-मेरे अब्यक्त अर्थात्‌ इन्द्रियों के अगोचर (अध्यात्म) भाव से 
यद्द सम्पूर्ण ,जगत्‌ व्यात हो रहा है; सब भूत मुझ में स्थित यानी उहरे 
हुए हैँ, (परन्तु) में! उनसें अवस्थित नहीं हूँ, अर्थात्‌ उनमें रुका हुआ, 
उनमें पररिमित अथवा उनके आश्रित 'नहीं हूँ। भर (थे) भूत भी (बस्तुत) 
मुझ में, स्थित नहीं दें; मेरा ईश्धरीय (अलोकिक) योग अर्थात्‌ अद्भुत 
माया-शक्ति का फ्रोशल देख (कि) मेरा आत्मा (सबका अपना-आंप) भूंतों 
को. उत्पक्ष ओर धारण फरता हुआ भी भूततों में स्थित नहीं है, अथात्त्‌ उनमें 
रुका हुआ, अथवा उन पर निर्भर नहीं है। तात्यय यह द्वि-निस तरह लहर, 


धुदयुदों भौर बर्फ के भन्दर सर्वत्र जकत्ष ध्याप्त है--पस्तुतः सब-हुध जल दी होता है; 
३१ ; । 
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पर उनके बाइरी रूपों के दिखाव तक ही दृष्टि रखने से सबके एकरव-भाव ८ जक का 
ध्यान नहीं रहता; किन्तु लद्दर, बुदुबुदों और वर्फ को एयकता ही प्रतीत . होती है; 
उसी तरह पिण्ड की दृष्टि से यद्यपि आत्मा अथवा जीवात्मा “मैं” रूप से सारे शरीर 
में व्याप्त एवं परिपूर्ण है--भात्मा ही शरोर का अस्तित्व है--परन्त, शरीर के. 
भिन्न-मित्र अंगों पर ह्वी दृष्टि रखने से सव अंगों के एकर्व-भाव- आत्मा अथवा 
जीवाप्मा की प्रतीति नहीं होती; और 'मद्माण्ड की दृष्टि से नाना-भावापन्न जगत्‌ में 
सबका आत्मा ८ परमात्मा . समष्टि “मैं? रूप से सर्वत्र व्याप्त एवं परिपर्ण है और 
वास्तव में सब-कुछ परमात्मा ही है, परन्तु जगत के भिन्न-भिन्न चनावों पर ही दृष्टि 
रखने से सारे जगत्‌ के एकत्व-भाव ८ परमात्मा की ग्रतीति नहीं होती, किन्तु जगत के 
पदार्थों की शयकता हीं सच्ची प्रतीत होती है, भौर साधारणतया लोगों की दृष्टि शरीर 
और जगद की एथकता:पर ही रहती है। इसलिएं भगवान: कद्दते हैं कि परमात्मा- 
:. स्वरूप “मैंने” अव्यक्त अथवा अप्रकट रूप से जगव्‌ को ध्याप्त,कर रखा है; और यद्यपि 
जयत्‌ का आधार सबका आत्मा 5 परमात्मा-स्थरूप “मैं” हूँ, भर्थात्‌ परमाध्मा-स्वरूप 
“मुक” से ही जगत्‌ का अस्तित्व है, परन्तु “मेरा” अस्तित्व जगत्‌ पर निर्भर नहीं है, 
इसलिंए जगत्‌ “मेरा” आधार नहीं है | निस तरह जादू का खेल करने वाला जादूगर 
फिसी खेल-विशेष में ही परिमित नहीं रहता; और यचपि खेल का अस्तित्व जादूगर 
पर निर्भर होता है, परन्तु जादूगर का अस्तित्व खेल पर निभर नहीं होता--खेल 
करने और न करने पर भी जादूगर का अस्तित्व ज्यों का त्यों वना रहता है; उसी तरह 
सबका आत्मा 5 परमात्मा जगत्‌ के अनेक प्रकार के खेल करता हुश्रा भी उनमें 
परिमित नहीं होता; और यद्यपि जगत्‌ का अस्तित्व परमात्मा पर निर्भर है, परन्तु 
परमात्मा का भ्रस्तित्व जगत्‌ पर निर्भर नहीं है--जगत्‌ के रहने और न रहने पर तथा 
उसके निरन्तर बदलते रहने पर भी झात्मा अथवा परमात्माज्यों का प्यों बना 
रहता है। और यदि गइरे विचार से देखा जाय तो पस्तुतः परमात्मा में जगव्‌ 
की स्थिति भी नहीं है, क्योंकि परमाध्मा से भिन्न जगत्‌ का कोई स्वतंत्र भस्तित्व 
ही नहीं है कि जिसकी स्थिति परमात्मा में दोत्रे । जहाँ दो पदार्थों का स्वतंत्र" 
अस्तित्व होता है, चहीं आधार-शाधेय भाव या व्याप्य-ब्यापक भाव अर्थात्‌ एक 
दूसरे का आधार अथवा एक दूसरे में व्याप्त होना वन सकता है | पर जहाँ एक दी 
वस्तु के अनेक रुप द्वोते हैं, वहाँ आधार-प्ाधेयादि भाव वास्तव में बन नहीं. सकते 
किन्तु केवज्ष समझाने के अभिप्राय से कथन मात्र के लिए वे' करिपत किये जाते हैं। 
लि तरह जादूगर अपने जादू के खेल में अनेक प्रकार के भज्भत. चमत्कार 
दिखाता है और उन:चमत्कारों को : दृष्टि से जादूगर उनका आधार कद्दा नाता है 
परन्तु वास्तव में े चमत्कार जादूगर से भिन्न नहीं होते, किन्तु जादूगर के: ही रूप- 


इ्ररे गीता का ब्यावह्ारिक अर्थ --झआ० ६ 


होते हैं; उस्तीं तरद्द यद्यपि परसात्मा-रूपी जादूगर इस जगव-रूपी खेल का रचविता 
और इसका भाधार कट्दा जाता है, परन्तु परतुतः जगत्‌ परमात्मा से भिन्न नहीं है । 
यह्द- सबके आत्मा # परमात्मा की अद्भुत माया का चमत्कार है कि वहू एक ही अनेक 
भावों और अनेक रूपों में व्यक्त होता है (४-१) । जिम प्रकार सर्वत्र बहने चाला 
सद्दान्‌ वायु सदा आकाश में स्थित है, उसी प्रकार सब भूत मुझ में स्थित हैं, 
ऐपा समझ। ताएपरय यह कि जिप्त प्रकार वायु अत्यन्द विस्तृत परिमाणय वाला 
होकर तथा दुशों दिशाओ्रों में चश्नता रह कर भो सदा आकाश में स्थित रह्दता है, 
इसंलिए वायु का श्राधार आकाश है और थायु का अस्तित्व आकाश पर निर्भर है, 
एवं चायु आकाश में परिमित ऐ--प्राकाश के बिना वायु स्वृतन्त्र नहीं रहता; परन्तु 
झाकाश का आधार वायु नहीं है, न झाकाश का अस्तित्व वायु पर निर्भर है, और 
न झ्राकाश वायु में परिमित ही है-लहाँ वायु का अस्तिष्व नहीं होता, वहाँ 
(निर्वात स्पान में) भी ग्राकाश रहता है; उसी तरद यथपि सर्वात्मा रू परमात्मा ही 
इस नाना-भावापज्ञ पुव॑ वि्तृत अ्रह्माणठ का थाधार ऐ, भौर मह्माए्ड का अस्तित्व 
परमास्मा पर निर्भर है; परन्तु ब्रह्माण्ड, परमात्मा का आधार नहीं है, न परमात्मा 
फा अ्रस्तित बद्मयाण्ड पर निर्भर है, और न वह इस मह्माण्ड में परिमित ही है-- 
प्र्मायठ के न रहने पर भी परमाप्मा तो सदा-सर्वद। रहता दी है। भौर मिस तरदद 
घायु की तेज होकर ऑँधी और वृद्रान का रूप घारण करता है, कभो मन्‍द-मन्द 
घदाता है, फभी यादल रूप होकर गगन-मणडल को भाच्छादित कर देता है औौर 
कभी बादलों फो बखेर कर साफ़ फर देवा है--इस तरइ वायु के अनेक रूप होने 
पर भी सर्वेध्यापक आकाश में उसके फोई विकार नहीं दोते, वह ज्यों का ध्यों स्वच्छ 
एवं निविक्ार वना रद्दता है; सूफान से वह डार्वाँढोज्ञ नद्दीं होता, न बादलों से 
भीगता है; उसी तरह जगत्‌ के अनेक तरह के चनाव होने और विगड़ने तथा 
नाना प्रकार के परिवर्तन एम्रं उयल-पुथज्ञ होने आदि विकारों से परमाध्मा में कोई 
विफार नहीं होता । यदि गहरा विचार किया जाय तो वायु आकाश से भिन्न 
नहीं है, किन्तु आकाश ह्टी का एक बनाव है, अर्थात्‌ आकाश दी वायु-रूप घारण 
फरता हैं; परन्तु वायु-रूप होता हुआ भी पद अपने सर्वेग्यापक झाकाश-रूप से 
शून्य नहीं हो जाता; उसी तरह जगत्‌ परमात्मा से भिन्न नहीं है, किन्तु परसाष्मा 
ही का एक वनाव है, अर्थात्‌ परमात्मा ही जयत्‌ का रूप धारण फरता है; परन्तु 
जगत्‌-रूप धारण करता हुश्रा भी वह अपने वास्तविक सब्िदानन्द, अनादि, अनंन्त, 
अव्यय परमात्म-माव से शून्य नहीं हो जाता (६) । हे कौन्तेय ! कहप के अन्त 
में सव भूत मेरी प्रकृति में विलीन हो नाते हैं, भौर करप के आदि में मैं पुनः उन 
(भूतों) को रचता हूँ (७) | में अपंनी प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के आधीन रहने वाले 
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इस संपूर्ण भूव-समुदाय को वार-वार रचता हूँ (८5) | और दे धनंजय ! उन (सृष्टि की 

रचंना; संदार एवं धारण झादि) कर्मो में उदासोन की तरह अनासक्त रहने वाले सुकके 

वे कर्म नहीं बांधते (३)। हे कौन्तेय ! मेरी अध्यक्षता से प्रकृति स्थावर-जंगम सृष्टिषका 

निर्माण करती है, इस कारण से जगत विविध प्रकार से प्रवतित होता रहता है; 
अर्थात्‌ जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और अजय का चक्कर चबक्षता रहता है (१०)। 

श्लोक ७ से १० तक का तात्पर्य यद्द है कि यद्द. जात्‌ संवक्के आत्मार-परमात्मा के 

संकरप का खेल मात्र है। जब सबके आत्मा 5 परमात्मा का संकल्प अथवा इच्छा 

होती; है तब उस समष्टि इच्छा रूपी योगन्माया अथवा प्रकृति के घद्भुत एवं धत्नौकिक - 
चमत्कार से जगत्‌ के नाना श्रकार के बनाव बनते हैं, जिसे कहप का श्रादि कहते हैं; 
और जब इच्छा अथवा संकल्प नहीं होता, तब वे बनाव मिट जाते हैं, उसे कल्प 
का क्षय था अन्त कद्दते हैं। जिस तरद का संकल्प होता है, उसी के अनुप्तार. अनन्त 
प्रकार के बनाव बनते हैं ओर मिट जाते हैं । यद्यपि यह. सब बनने : श्रौरः मिटने के 
परिवर्तन सबके आत्मा>+परमात्मा की सम्ष्टि इच्छा रूपी अलौकिक साया-शक्ति' से 
ही होते हैं, परन्तु सबका आत्मा नूपरमात्मा चस्तुतः इन बनावों में नहीं उल्नकतां, 
न इनके बनने-विगदने से वस्तुतः उप्तका कुछ बनता-विगड़ता हो है | इन परिवतनों 
से आत्मा अथवा परमात्मा में कोई विकार, नहीं होता, क्योंकि यद्ध सब उसकी करपना 
मात्र ही दोते हैं--वस्तुवः कुछ बनता-विधड़ता है नद्दीं । जिस तरह स्वम्त के अनेक 
प्रकार के दृश्य स्वप्न-दष्टा की करंपना सात्र होते हैं, स्वप्न-इष्टा ते भिन्न स्व्॑त वस्तुतः 
कुछ नहों दोते; उसी तरह जगवृ्‌-प्रपंच- आत्मा श्रथवा परमात्मा की कल्पना का दृश्य- 
मात्र है--भाव्मा अथवा परमात्मा से एथक्‌ जगत्‌ कुछ है नहीं; इसलिए वह सबका 
आधार द्ोता हुश्रा भो वास्तव में निविकार रहता. है (७ से ३०) | ं 


स्पष्टोकरण--समत्व-योग के भ्रभ्यास में मन को ठह]ृराने के लिए ईैश्वरो' 
पासना के विधान में ईश्वर अथवा परमात्मा, का स्वरूप वर्णन करने के विज्ञान- 
सद्वित ज्ञान का साववें अध्याय से श्रारंभ करके मगवान्‌ यहाँ डसझो सूधम ऐवं गं भर 
विचारयुक्त व्याख्या करते हुए कहते हैं कि सबके अपने-आप का अनुसंव-स्वरूप 
सबका आत्मार-पंरमात्मा “मैं? रूप से सब शरोरों भ्रथवा- शरीरों के समूह-रूप 
चराचर जयत्‌ में ओतग्रोत भरा हुआ है। यद्यपि “मैं (अहं)” रूप से:सबके अन्दर 
रहने वाला सबका आत्मा--परमात्मा इन्द्रियों से प्रध्यक्ष प्रतीत नहीं होता, यानी वह 
आँखों. से देखा नहीं जाता, कानों से सुना नहीं जाता, नाक से सूँधा नहीं. जाता, 
जीभ: से -चखा नहीं जाता, त्वचा से स्पशे नहीं किया जाता; वाणी से कहा नहीं 
जाता, हाथों से पकड़ा नहीं जाती, यहाँ ज्क कि उसके स्वरूप की मन से कंद्पनो 
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भी नहीं की का सकतीं, और न बुद्धि थे बह जाना जा सकता है कि वह अरमुक गुण, 
अमुक रूप, भ्मुक आकार और अंसुऋ-नाप-तोल वाला है। इतना होने पर भी 
यह अनुभत्र संवको अवश्य होता है कि “में” हूँ; मर, बुछि, आँख, चाक, कान 
आदिं इन्द्रियों एवं संत्र अंगों का समूह >>शरोरं “मेरा”? है, सब इन्द्रियों, सब 
अंगों और इंन सबके समूह - शरीर को धोरण करने वाला “मैं” हूँ; सब इन्द्रियों 
आर शरीर के सारे ध्यंवहार ''मेरी” सत्ता से होते हैं, और “मैं” ही उनको स्कूति-्युक्त 
करता हूँ; अर्थात्‌ उन संबकों प्रेरक और संचालक “मैं? हूँ; इन्द्रियों और शरोरों के 
सिन्न-मित्न अंगों के अनेक होने पर भी “मैं”? इन सबका प्रेरक और सबका आधार 
एक ही हूँ; जो “मैं” आ्राँखों से देखने वाला हूँ, वही कानों से सुनने वाला हूँ, वही 
“हाथों से काम करने वाला, चहो मन से संकल्प करने वाला और वही चुढ्धि से विचार 
करने घाला हूँ; अतः सबकी एकता “मुझ” में होतो है--शरोर के रोम-रोस में "में” 
प्याप रद्द हूँ । थोड़ा विचार करने पर यंद्द भी निश्चय होता है कि “मेरे” विना सूध्म 
'और:स्थूल इन्दियों; और इन सबके समूइ ८ शरोर का स्वतन्त्र, अस्तित्व नहीं होता, 
और यद्यपि इन सवका- अस्तित्व “मेरे” बिना सिद्ध नहीं होता--जव “मैं” होता हैँ, 
:तंभी ये होते हैं--तथांपि “मैं? स्वतःसिद्ध हूँ और इनके त्रिना भो रहता हूँ; गहरी 
नींद में मन, बुद्धि, इन्द्रियों एवं शरीर के सभो प्यापार बन्द हो जाते हैं और इनके 
अस्तित्व की प्रतीति भो नहों होती, पर “मैं” तो ज्यों का त्यों वना रहता हूँ; और 
:शरीर का अन्त दोने.पर जब इन सबका नाश हो जाता है वो उनके साथ “मेरा” नाश 
*नहीं:होता; इन्द्रियों और शरोरों के परिवेत्व होते रहते हैं---बाल्यावस्था में वे बहुत 
घोदे दोते हैं, : जवानी में बड़े हो जाते हैं और खुड़ापे में क्षोय होकर, मरने पेर चष्ट 
'हो;जाते हैं, और फिर कोई नया शरीर बनता हैं तब फिर नये वन जाते हैं; परन्तु 
:/मैं” सब दुशाओं में वही बना रहता हूँ जब “मेरे” बिना इन्द्रियों और शरीर 
का अस्तित्व ही नहीं है, तव- अधिक गहरा विचार करने पर यह स्वतः सिद्द होता है 
'कि वास्तव में सब-कुछठ “में? ही हूँ, “मेरे” .सिवाय भौर कुड भो नहीं है; शरीर के 
'छोटे-बढ़े अंगों की जो मिन्नताएँ हैं वे सब “मेरे” 'ही कढिपत रूप हैं; “में? जब 
'कक्पना अथवा इच्छा करता हूँ; तव सिन्न-मभिन्न सूध्म और स्थूल इन्द्ियों तथा भिन्न 
'मिन्न अंगों के रूप में प्रकट होता हूँ, और जब - इच्छा अथवा कल्पना को समेटता हूँ, 
“तब इन संबका अपने में लय कर लेता हूँ । - इच्छा अथवा कल्पना से कर्म दोते हैं 
और, उन कर्मों के अनुरूप शरीर :होते हैं; और जब कि इच्छा अयवा कदपना “में” हो 
(करता हूँ, तो शरीर रूप मी “मैं? .ही बनता हूँ; अतः शरीर रूप होने वाला. मेरे” 
सिवाय दूसरा कोई नहीं हो सकता; तालग्रे.यहं कि यह .सब “मेरे? ही: रूप हैं.। 
: जिस तरह म्रिद्दी-के अनेक बतन और खिलौने वस्तुतः मिद्दी ही होते हैं--मिद्दी के 
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सिवाय बर्दन और खिलौने कुछ मी नहीं दोते, उसी तरह वास्तव में सव-कुद "में! 
ही हुँ--'सेरे” सिदाय और कुछ नहीं हैं; और जिस तरह खिलौनों के बनने और 
वियदने के विछारों से मिद्दी का कुछ भी वनता-विगइठा नहीं--वह उ्यों की स्पों 
रहती है, उसी तरह इन रूपों के वनने-विगढ़ने तथा इनमें परिवर्तन होने से “मेरा”? 
कुछ मी चनता-बविगढ़ता अयवा परिवंन नहीं होता; कल्पित बनावों के विकार भी 
कल्पित दोते हैं-- वे सत्य चत्तु पर अमाव नहीं ढाल सकते; सिं” अपना-झाप सदा 
एक-सा रहने वाला अतः सत्य हूँ, और शरीर के अंग सदा चदुलते रहने वाले 
कल्पित हैं । 


उपरोक्त व्याख्या प्रत्येक व्यष्टि-मावापन्न आत्मा अथवा लीवात्मा और शरोर 
के संबंध की हैं। यदि कोई भी व्यक्ति “में” रूप से अनुभव होने वाले अपने 
वाल्वविक आप यानी आत्मा, और मन, उद्धि आदि सूक्तम इन्द्रियों, तथा आँख, 
नाक, कान आदि स्वृज्ञ इन्द्रियों, पु नाना अंगों के समूह “शरीर के ,संवंध में 
गंसीरदा पूर्वक विचार करे दो उपरोक्त ठव्य स्वतः ही सिद्ध होते हैं। इसी विचार- 
घारा को आगे बढ़ाई लाय तो चद निश्चय हो चायगा कि जो व्यवस्था चोटे 
रूप में प्रत्येक देहघारी जीवात्मा और शरीर के संबंध की ऊपर कहीं हैं, वही 
चुहद-रूप में समरप्टि-आत्मा परमात्मा और जयव्‌ अथवा ग्रह्माणई के सम्बन्ध में 
हुवहू भव्वो हैं! प्रस्पेक पिएड अयवा शरीर एक छोटान्सा व्रह्मायड ही हैं, भर्वाद्‌ पिरड 
का एक छोटा-सा--अछझछु के मान का--रूुमूना (77000!) सममतया चाहिए; और 
लो संबंध शरीर और बीवात्मा का ऊपर बताया गया है, वही सम्बन्ध लगठ और परमात्मा 
का समझना चाहिए। लिल्त तरद प्रत्येक शरीर में अत्येक ब्यक्ति को अपवा-भाप # आप्मा 
“मई” रुप से अनुभव होता है, उसी ''में” शब्द से मयवान्‌ श्रीकृष्ण सारे चह्मारंड 
अथवा लगत्‌ के समष्टि अपने-आप, सबके आत्मा को जगत के अन्दर अजुमव कराते.-हैं, 
और तो व्यवस्था व्यध्टि शरीर की ऊपर कही गई है, उसी प्रकार की ब्यवस्था भगवान्‌ 
सारे जगत की बदाते हैं । जो आत्मा च्यष्टि शरीर का ब्यष्टि-भाव से है, चद्दी आत्मा 
समष्टि जयत्‌ का समष्टि-माव से है, और व्यष्टि-माव से जो पयक-इयक शरोर हैं, 
उन्हीं का समुदाय समष्टि-भाव-रूप जगत्‌ हैं । वास्तव में प्रत्येक शरीर के रोस-रोम में 
“मे” रूप से रहने वाला स्यष्टि अपनान्थाप अथवा व्यष्टि आत्मा, और सगवाद 
श्रीकृष्ण का “मैं” रूप से कद्दा हुआ सारे अद्माएड के अणझु-असु में व्यापक समष्टि 
आत्मा> परमात्मा पक ही है । इस रहत्व को स्पष्ट करने के लिए आगे ११ वें 
अध्याय में भगवान्‌ ने अज्धंव को इसी शरीर में अखिल विश्व का दु्शन करा कर 
उसका अज्ञान निठाया है। अतः परसात्सा और जयव-संबंधी श्ञान-विज्ञान के रहस्य 
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को सममने के लिए “मैं”? रूप से सर्वत्र भ्रतुभव होंने वाले अपने-आप -और शरीर के 
संबंध पर द्वी विचार करना- चाहिए--कह्ठीं बाइर अथवा.दूर खोजने की आवश्यकता 
नहीं है । 
इस विज्ञान-सद्दित्त.ज्ञान का विशेष विवेचन आगे तेरहवें, चौदहें और 
परन्‍द्हवें अध्यायों में विस्तार से किया है । | 
; ह >< .. 
ईश्वरोपासना के लिए भगवान्‌ ने अपना, यानी सबके आस्सा 5 परमात्मा 
का स्वरूप बताने में सबकी एकता के विज्ञान-सहित ज्ञान का सूचम एवं गंभोर 
रहस्य कटद्दा | अब भगवान्‌ अंययथार्थ अर्थात्‌ मूढी और ययथाथ भर्थाव्‌ सद्दी 
उपासना का भेद बताते हैं । 
अवजार्नान्‍्त मां मूढा सानुर्षी तनुर्माश्रतम्‌। 
परं भावमजानन्तो मम॒ भूतमहेश्वरम्‌॥ ११ ॥ 
मोघांशा मोधकर्मांयों मोघश्ञाना विचेतसः। 
राज्षसीमासरी चैव प्रकृर्ति मोहिनीं ्रिताः ॥ १९ ॥ 
महत्मानस्तु मां पार्य कैवीं प्रकतिमाश्रिताः । 
भजल्त्यवन्यमनसी छात्वा भूतादिमव्ययम॥ १३ ॥ 
सतत कीतयन्तो मां यतन्तश्व दढबत॥। 
नमस्यन्तरंच मां भकत्या नित्ययुक्ता उपाप्तते ॥ १४ ॥ 
ज्ानयंशषेन चाप्यन्ये यज्न्तो मामुपासते। 
पकत्वेन पृर्यक्त्वेन वहुबा विभ्वतोमुखम्‌॥. ९५ ॥ - 
अदँ ऋतुरदं.यज्ञः स्वघाहमहमोपघम्‌ । 
. मन्त्रोषहमहमेवाज्यमद्दमंग्निर् हुतम॥ १६ ॥ 
पिठाहमस्य जगतो माता घाता पितामहः 
चेयें पवित्रंमोंकार ऋक्‍सॉस यंजुरेव च॥ १७ ॥ 
गतिसेर्ता प्रभुः खाक्ती निवासः शरणं खुहत्‌ 
प्रभवः प्रलयः स्थान निधांन॑ बीज्नेमव्ययमस्‌ ॥ रै८-॥- 
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तपाम्यहम्ं वर निमद्ाम्युत्सज्ञामि च । 
अस्त चैव सत्युए्च सदसब्याहमजुंन ॥ १६ ॥ 
चैंबिदा मां सोमपाः पूतपापा 
यज्ञेर ५ €ः 
शेरिप्ट्वा स्वति प्राथ यन्ते | 
ते प्रएयमालादथ सखुरेन्द्रलोक- 
मशनन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगात्‌ ॥ २० ॥ 
ते त॑ भुक्त्वा स्वरगलोक विशाल 
क्षीणे पुएग्रे मत्यलोक॑चिशन्ति । 
एवं च्यीधममजुप्रपन्ना | 
गतागतं कामकामा लभन्ते॥ २१ ॥ 
अनस्याश्चिन्तयन्तो मां ये ज़नाः पयुपासतते। 
तेपां नित्याभियुक्तानां योगज्षेम॑ चहाम्यहम्‌॥ २९ ॥ 
ग्रेष्प्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते अ्रद्धयान्विताः । 
तेउपि माम्ेव कौस्तेय यजन्त्यविधिपू्वकम्‌ ॥ २३॥ 
अह हि स्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेच च! 
न तु मामभिज्ञानन्ति तत्त्वेवातश्व्यवन्ति ते ॥ २४ ॥ - 
थान्ति देवन्नता देवान्पितृन्यान्ति पिठबताः। 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मच्याजिनो5पि माम्‌॥ २४ ॥ 
अर्थ--मूख लोग (सब) भूतों, यानी अखिल विश्व के मद्ान्‌ ईश्यर- 
स्वरूप मेरे परम (सवले परे के) भाव को न जानते हुए, (मुझे) मानव 
देहथारी (कोई व्यक्ति या शरीर-विशेष) समझ कर मेरे अवज्ञा (तिरस्कार) 
करते हैं। दात्पर्य यह कि उपरोक्त “पुक्र में अनेक और श्रनेक्ों में एक” के विज्ञान- 
सहित ज्ञान के रहस्य को न जानने वाले मूर्ख लोग, व्यष्टि-रुप से देह, इन्द्रियों, मन, 
बुद्धि, माण आदि सबसे परे, सबके आधार और सबके स्वामी--सबर्म "ैं” रूप से 
रहने वाले, अपने वास्तविक आप + आत्मा के, दया समष्टि-र्प से अखित्न विश्व 


के आधार और स्वामी, सबझे आत्मा रू परमात्मा के वास्तविक स्वरुप-अर्थात्‌ यथार्थ 
भाव को नहीं जानते । उनकी दृष्टि विशेष करके स्थूल शरोरों पर दी रहती है, 
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शरीरों से परे, सव शरीरों के सिन्न-मिन्न अंगों और रोमन्रोस से व्यापक, एवं इन 
खब शरीरों को धारण करने वाली एक ही मह्ान्‌ शक्ति के विषय में वे ठोक-ठोक 
विचार नद्ठीं कर सकते | इसलिए जिस तरह अज्ञानवश वे अपने को दूसरों से अलग 
पुक तुच्छु व्यक्ति अथवा विक्रारवान्‌ मनुष्य-देह सानते हैं, उसी तरह सबके आत्मा 

परमात्मा को भी जगव्‌ से अलग एक मनुष्य-आकृति वाला कोई. विशेष पेश्वर्य- 
सम्पन्न व्यक्ति ही मानते हैं । अतः सनुष्य-देह में होने वाले स्वाभाविक थशुणों और 
दोषों, विशेषताओं और चुटियों की सबके आत्मा ८ परमात्मा में करपना करके, उत्त 
असीम को सत्तीस, मदहान्‌ को तुच्छु, एक को अनेक, समर को विषम और अविकारो 
को विकारी आदि विरुद्ध भावों चाक्। मान कर उसका तिरस्कार करते हैं (3) । 
(वे) भूडी आशाएँ रखने वाले, फिजूल कम करने वाले, (तथा) मिथ्या 
(विपरीत) ज्ञान वाले चेसमझ लोग राक्लली ओर आहुरी तामसी प्रकृति 
का ही आश्रय किये रहते हैं'। तातये यह कि उन तामसो उपासकों के दो भेद 
हें-एक तो राक्षसरी प्रकृति के हैं, जो शरीर और नगत्‌ के अन्दर आत्मा अथवा 
परमात्मा का अस्तित्व नहीं मानते किन्तु स्थूल्न शरोरों ही को सब-कुछ मानते हैं, 
अतः थे लोग केवल शरोरों ही के उपासक होते हैं; और दूसरे आउुरो प्रकृति के 
लोग हैं, जो शरीऱों के अतिरिक्त जीवात्साश्रों को वथा सभ्र जीवात्माओं और सारे 
जगत्‌ के स्वामी परमात्मा अथवा ईश्वर को मानते तो हैं, पर जैप्ता मानना चाहिए 
चैसा यथार्थ रूप से नहीं मानते; किन्तु परमाध्मा के सचिदाननद-स्वरूप एवं स्वाध्म- 
भाव की उपेक्षा करके, उसे किसो विशेष लोक अथवा विशेष देश में रहने वाला, 
विशेष काक् में होने वाला तथा विशेष गुणों वाले शरीर ही में परिमित अथवा 
सीमाबद मान कर, किसी व्यक्ति-विशेष अथवा किफ्तो नाम-विरोष, अथवा क्षिप्तो रूप- 
विशेष, अथवा किसी ग्रुण-विशेष, अथवा किसी देश-विशेष, अथवा किसी उपाधि- 
चिशेष की उपासना करने में ही ज्ञगे रहते हैं; अ्रथत्रा उसे शरीर और जगत सबसे 
सर्वेधा अलग, निर्गुण-भिराकार - भेद वाला मान कर उस निरा कार की भेद्‌-डपासना 
करते हैं। इस प्रकार के आस्तिक लोगों फी उपासना के अ्रगणित भेद दोते हैं, भौर 
उनकी अगणित सम्परदायें होती हैं | ये लोग परसात्मा की एकता और सर्वश्यापकता 
की अवद्देलना करके, श्रपने-अपने सम्परदायों से मिन्न दूसरे सम्पदायों के लोगों का 
तिरस्कार करते हैं, दूसरों से दवेष करते हैं, लड़ते-फ़गढ़ते हैं और दूसरों को दवाते हैं । 

इस तरद्द सर्वव्यापक परमात्मा को देश, काल और वस्तु-परिच्छेद वाला एवं नाना 
विकारों युक्त एक व्यक्ति मानने वाले उपरोक्त मूह उपासक लोग आसुरी प्रकृति के होते 

हैं।. वे रापसी और आसुरी प्रकृति के उपासक लोग अपने विपरीत ज्ञान से तो कुछ 

: भरी करते हैं, वह किसी न. किसी अंकार को अपनी एथक न्यक्तिगत स्वार्य-विद्धि की 
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आशा को लिये हुए दी करते हैं, परन्तु उन झूठी उपासवाओं का फल नाशबान्‌ होता 
है, अतः उनकी आशाएँ फिजूल ही होती हैं; और उनझे कर््तों से वास्तव में किप्ती 
का कुद्ठ हित नहीं दोवा, इसलिए ने भी निरथक होते हैं । जो मजुप्य-देह प्राप्त करके 
अपने-आपके वाध्तविक स्व हप यानी सबझे एकल्ू-साव--परमात्म। का ज्ञान प्राप्त व 
करके, एथकता के भावों को ही छढ़ बनाये रखने वाली चेष्टाओं में लगे रहते हैं, और 
उनसे केवल व्यक्तिगत स्वार्थ-सिदि की आशा रखते हैं, उन मूर्खा की सभो चेशएँ ही 
नहीं, प्रत्युत उनका मनुष्य-जन्म दी निर्थंक होता है (१२) । परन्तु है पाथ ! देवी 
प्रकृति का आश्रय करने वाले महात्मा लोग, यानों विवेशद्वी सद्भञन पुरुष, 
मुझ (सवके आत्मा परमात्मा) को विश्व का आदि ओर सब विकारों से 
रहित ज्ञान कर अनमन्य-भाव से (अमेद्) उपाखना करते हैं । तात्पय यह कि 
सत्वगुण-प्रधान दैवी प्रकृति के विचारशील मझापुरुष ऊपर कहे हुए आउुरी प्रकृति ले 
लोगों की तरह अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ-लिद्धि के लिए किसी व्यक्ति-विशेष अथवा 
डपाधि-विशेष की भेद-उपासना नहीं करते, किन्तु अपने सहित सब चराचर सृष्टि 
में एक आत्मा अथवा परमात्मा को समान-भाव से ब्यापक जान कर सबके साथ 
एकल्व-भाव के श्रेस करने रूपी परमात्मा की अमेद-उपासना करते हैं (१३)। 
हदन्यत होकर यत्न करते हुए निरन्तर मेरा कीर्तन करते हैं और भक्तिपूर्वक सुमे 
नमस्कार करते हैं; और सबकी एकता के सास्य-भाव सें मन लगा कर सदा मेरी 
उपासना करते रहते हैं। तात्पये यह कि देवी प्रकृति के सज्न पुरुष सदा 
नियमित रूप से सबके आत्मा परमात्मा के अन, अविनाशो, अविकारी, सर्च- 
व्यापक, सम, सर्वाधार, सर्वेभूत-महेश्वर, सब्चिदानन्द आदि भावों का कीतत॑न करते 
रहते हैं; तथा सब लोगों को पक ही झात्मा अथवा परमात्मा के अनेक रूप 
जान कर अत्यन्त प्रेम और विंनीत भाव से सबको नमरकार करते हैं और इस अकार 
समत्व-योग का आचरण करते हुए अवन्य-साव की उपासना में लगे रहते हैं 
(५६४) । और कई लोग ज्ञान-यज्ञ से अर्थात्‌ ताचिक विचारों द्वारा भी मेरा यजन- 
पूजन करते हुए, (अपने साथ मेरी पुकता के) अभेद-भाव से, अथवा (पथकता के) 
भेद-भाव से, वहुत प्रकार से मेरे विश्वरूप की उपासना करते हैं | तात्पर्य यह कि 
लो दाशंनिक लोग दखज्ञान में कगे हुए हैं, उनमें से कई लोग सर्वत्र एकटव-भाव के 
अद्दैत सिद्धान्त को मानते हैं, और कई घएयकता के द्वेव अयवा सेद सिद्धान्त को 
मानते हैं, और अपनी-अपनी मान्यता के अजुततार डपासवा करते हैं; परन्तु “में” 
रूप से सबके अन्दर रहने वाला सवका आत्मा ८ परमात्मा ही द्ैत और झद्ठँ8 सबकी 
ब्रिद्धि करने वाला पु॑ सवका आधार होने के कारण, वे सब अकारान्वर से 
सर्वोग्मा ८ परमात्मा-स्वप मेरी हड्डी उपासना करते हैं (४६) | क्रतु, अर्थात शत 
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यज्ञ मैं” हूँ; यज्ञ, अर्थात्‌ स्माते यज्ञ “में” हूँ; स्वधा, अर्थात्‌ पितरों को निमित्त 
करके दिया जाने चाला अन्न अथवा पिण्डादि “मैं” हूँ; औषध, अर्थात्‌ चनस्पतियाँ “मैं” 
हूँ; मन्त्र, अर्थात्‌ बिच मन्त्रों का उच्चारण करके हवन-बज्ञादि किये जाते हैं, वे मन्त्र 
“मैं” हूँ; आ्राज्य, अर्थात्‌ होमे जाने वाले घवादिक पदार्थ “मैं” ही हूँ; अप्नि “मैं” हूँ, 
(एवं) हवन “मैं” हूँ (१६) । इस जगत्‌ का पिता, साता, घाता और पितामह “मैं” हूँ, 
अर्थात्‌ पुरुपस्वरूप परा प्रकृति (गी० आ० ७ श्लो० ९) अथवा क्षेत्रज्ञ (गी० झ० १३ 
श्लो० २), प्रकृतिस्वरूप अपरा प्रकृति (गी० झ० ७ श्लो० ४) अथवा क्षेत्र (गी० अ० 
१३ श्लो० १-२), और इन दोनों का आधार अथवा एकत्व-भाव ८ परमात्मा श्रथवा 
पुरुषोचम (गी० ञझ० १३ श्लो० २९; अ० १६ श्लो० १७-१८) “मैं” ही हूँ; वेथ, 
अर्थात्‌ यधार्थवया जानने योग्य, सबका मूलतत्त--सवका अपना-आप (गी० झ० १३ 
श्लो० १२-१७) (मैं हूँ); पवित्र, अर्थात्‌ शुरु, निर्मल, निविकार एवं सबको 
पवित्र करने वाला (मैं हुँ); आकार, अर्थात्‌ सबकी एकता का बोधक एकाक्षर ब्रह्म 
5क (में हूँ); ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद आदि को लेकर सब शास्त्र भी (मैं ही) 
हूँ (१७) । गति, अर्थात्‌ सबकी इलचल (क्रियाशीलता), अथवा सबकी अन्तिम 
गति (मैं हूँ); भर्ता, अर्थात्‌ सबका भरण-पोषण करने वाला (मैं हूँ); प्रभु, अर्थात्‌ 
पिणड की दृष्टि से मन, ठुदधि, चित्त, अहक्लार, इन्द्रिय, प्राण आदि शरीर के सब्र अंग 
“मेरे हैं?” इस तरह शरीर के स्वामित्व का अनुभव करने धाला, और मह्माण्ड की दृष्टि से 
अखिल विश्व “मेरा है”--सबका स्वामी “मैं” परसाध्मा हूँ, इस तरह बल्मारड के 
स्वामीभाव का अद्ुभव करने वाला (मैं हूँ); साक्षी, अर्थात्‌ पिए्ड की दृष्टि से मन, 
बुद्धि; इन्द्रियाँ, प्राण आदि की सारी चेष्टाओं को जानने वात्ता जीवात्मा, और 
बक्षाए्ड की दृष्टि से सब चराचर सृष्टि की विविध अकार की हलचल का इृष्टा पर- 
भात्मा (मैं हूँ); निवास (में हूँ), अर्थात्‌ सब भूत-आणी 'मुस्त में” ही रहते हैं; 
शरण अर्थात्‌ सबका रक्षक (में हैँ); सुहृद्‌ अर्थात्‌ सबका स्वाभाविक प्यारा (मैं हुँ); 
प्रसव (मैं हूँ) अर्थात्‌ सबकी उत्पत्ति झुक परमात्मा से दोती है; अल्य (मैं हूँ) श्र्थात्‌ 
सबका क्षय “सुर में” होता है; स्थान (मैं हूँ) अर्थात सबकी स्थिति “मुझ में” है; 
निधान, (में हूँ) अर्थात्‌ सवका समावेश “पम्लुर में” होता है; और अब्यय बीज 
अर्थात्‌ सबका अविंनाशी एवं अविकारी कारण (मैं हूँ) (१८) | “में? तपाता हूँ, 

“मैं? वर्षा को रोकता और छोड़ता हूँ, अर्थात्‌ “मैं” ही सूचे रूप से तपाता हुआ 
जत्न को खींच कर आकाश सें थामे रखता हूँ, और “में” ही उसे वरंसावा हूँ; और 
हे अज्जुन ! अस्त और सृत्यु भी “में” ही हूँ, और सद्‌ एवं असत्‌ भी “मैं ही” हूँ, 

अर्थात्‌ “सैं? ही त्रिकाल-अबवाधित अविनाशी सत्य आत्मतच हूँ और “में” ही 

.निरन्तर . प्रिव्तेनशील एवं कक्पित जगत्‌ का विनाशवाद्‌ दृश्यअपंच हूँ (१६) | 
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श्लोक १६ से १६ तक का तापपये यह है कि जंगत्‌ में मो भी कुछ दृष्ट अथवा अदृष्ट 
वस्तु है, एवं उपासना के लिए जो भी कुछ इवन-यज्ञ, सन्ध्या-वन्दन, वेदाध्ययन, 
पाठ-पूला, ध्यान, जप आदि किय्रे जाते हैं, तथा जो कुछ कहने-सुनने और विचारनें में 
आ सकता है, वह सब “मैं” रूप से सबको अनुभव होने वाला, सबका अपना-झाप, 
सबका आत्मा न परसात्मा ही है। अतः चाहे कोई एकत्व-साव से उपासना करे 
या प्रथक्ता के भाव से करे-- सब परमात्मा ही की उपासना होती है; परन्तु उपासना 
करने में, करने वाले के अन्तःकरण में जैसा भावद्दोता है, वैसा ही उपासना का 
स्वरूप होता है और वेसा ही उसका परिणास होता है, यह घात आगे के श्लोकों 
में कहते हैं (१६ से १६) | चैंविद्य अर्थात्‌ ऋक, यजु भोर साम इन तीन बेदों 
में विधान किये हुए सकाम कमे करने वाले एवं सोमरस पीने वाले पुरुष 
यज्ञों द्वारा मेरा पूजन करके (स्वर्ग-प्राध्ति के वाधक जो पाप हैं उन) पापों 
से शुद्ध होकर स्वर्ग-प्राप्ति की प्राथना करते हैं । ने अपने पुणयों के फल- 
स्वरुप इन्द्र-लोक को प्रात होकर स्वर्ग में देवताओं के दिव्य (सुहम) भोगों 
को भोगते हैं।। घे उस चिशाल स्वरग-लोक का उपभोग करके, पुएय के ज्ञीण 
होने पर स॒त्यु-लोक में आते हैं।इस तरह बेद्ञयी में विधान किये हुए 
धार्मिक कमंकाएड करने वाले कामना-परायण लोग (अपनी भावना के फल- 
स्वरूप) आवागमन के चक्कर में घूमते रहते हैं. (२०-२१) | परन्तु जो लोग 
अ्रनन्‍्य-भाव से मेरा चिन्तन करते हुए निष्काम-उपासना करते हैं, उन (मेरी अनन्य- 
भाव की उपासना सें) सदा लगे रहने वाल्ते, भक्तों का योग अर्थात्‌ अप्राप्त पदाथों 
की प्राप्ति, और क्षेम अर्थात्‌ प्राप्त पदार्थों की रक्षा, में (सबका आत्मा ८ परमात्मा) 
किया करता हूँ । वात्पयं यह कि इससे पहले के दो श्लोकों में यह कहा है कि वैदिक 
हवन-यज्ञ आदि काग्य कम करने दालों को उनकी भावना के अ्रजुसार स्वर्गांदि 
लोकों के भोग ग्राप्त द्योते हैं; तब यह आशंका हो सकती है कि उक्त कर्मकायह न 
करने बाले, परमात्मा के अनन्य-भाव के उपासकों को भोग्य पदार्थ आप्त नहीं होते 
होंगे ! इस आशंका का निवारण करने के क्षिए भगवान्‌ कहते हैं कि जो सबके 
आत्मा # परमात्मा-स्वरूप मुमे ही सब-कुछ मान कर अनन्य-भाव से मेरी उपासना: 
करते हैं, शर्थाद्‌ सारे विश्व को परमात्मा का दी व्यक्त स्वझप समझ कर सबके साथ 
एकता के साम्य-भाव का वर्ताव करते हैं, उनकी सब इच्छाओं और आवश्यकताओं 
की पूति सारे जगत में व्याप्त “मैं” परमात्मा किया करता हूँ; दूसरे शब्दों में सबके 
साथ एकता के भाव में जुड़े हुए उन भक्तों के इच्छित पदार्थों की प्राप्ति और उनकी 
रक्षा में “मेरा” ज्यक्त स्वूप--सारा जगत्‌ सहायक होता है (२२)। जो भक्त लोग 
श्रद्धापूतक दूसरे देवताओों का पुजन करते हैं, वे भी, हे कौन्तेय ! मेरा हीं पूजन करते 
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हैं; (परन्तु) वह विधिपू्वेक (यथार्थ पुजन) नहीं होता, अर्थात्‌ मेरे सच्चे पूजन फी 
विधि बैसी ऊपर श्लोक १३-१४ में कही है, उसके अचुसार नहीं होता । फ्योंकि 
(यद्यपि) “सैं” ही सब यज्ञों का भोक्ता हैँ भौर “मैं” ही सबका सालिक हैं, परन्तु 
ये मुझे तत्वतः नहीं जानते, इसलिए उनका पतन दो जाया फरता है। तात्पय यह 
कि जब कि “में” रूप से सबके अन्दर रहने वाले सबके आत्मा परमात्मा के सिवाय 
कुछ है ही नहीं, तो देवताश्रों की कल्पना करके उनको पूज़ने घाले भी परोक्त रूप से 
सबके आत्मा 5 परमात्मा ही फा पुजन करते हैं; परन्तु उनको सबकी एकता का ज्ञान 
नहीं होतां, किन्तु उनके अन्तः्करण में यह भाव होता है कि देवता, पितर, भूत 
आदि परमात्मा से शथक्‌ हैं, और उनकी उपासना करने से ही कासनाओं फी सिद्धि 
दोती है, इसलिए वे ज्ञोग देवताओं आ्रादि फो सबके आत्सा:परसात्मा से भिन्न 
मान कर उनका पूजन करते हैं, और वह विपरीत भाव का पुजन उनके पतन का कारण 
होता है (२३-२४) | देवताओं के उपासक देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों के 
डपासक पिठरों को प्राप्त होते हैं, भूतों की पूल्रा करने वाले भूत्तों को प्राप्त होते हैं 
और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं (२९) । 

स्पप्टीकरण--जो झत्यन्त प्रवल्त तामसी प्रकृति के देद्दाप्तवादी उपासक 
होते हैं, उनकी रा्सी प्रकृति कह्दी गई है। राक्तल लोग केवल अपने शरीरों के 
उपासक होते हैं, भर थे खाने, पीने, सोने एवं द्ृब्य-संग्रह करके उसके उपयोग से 
विपयों को भोगने भादि इस शरीर के प्रत्यक्ष के भौतिक सुखों के सिवाय और किसी 
परोक्ष विषय की तरफ़ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं समझते, और तस्वज्ञान 
उनके. नजदीक कोई चीज नहीं होता । भ्रपने शारीरिक सुखों के लिए दूसरों को दवाने, 
दूसरों को पीड़ा देने, दूसरों पर अत्याचार करने-त्था दूसरों की द्विसा करने में उन्हें 
कोई ग्लानि नहीं होती, न उन्हें ईश्वर का भय ही दोता है । भस्तु, राइसी प्रकृति 
के उपासक क्ोग अपने शरीर के सुख और भोगों के लिए तथा उनके निमित्त दूसरों 
की द्वानि करने और दूसरों फो पीड़ा देने के लिए देवी, देव, भूत्त, प्रेत, यक्ष, पिशाच 
आदि की तथा विशेष शरक्ति-सम्पन्न अत्याचारी मनुष्यों की उपासना करते हैं# । 

, जो लोग उनसे कुछ कम तामसी प्रकृति के होते हैं, उनकी आसुरी प्रकृति कही 
गई है । वे यद्यपि शरीरों के अतिरिक्त उनके अन्दर रदने चाले जीवात्माओं को मानते 
हैं, और सब जीवात्माओं से शयक्‌ उन सबके स्वामी ईश्वर को भी मानते हैं, परन्तु 

& सोलहवें श्रध्याय में श्तोक ६ से २० तक के झआर्थ और स्पष्टीकरण में 


. राज्तसों भर असुरों का वर्णन देखिए; और सन्रहवें अध्याय के शत्ोक ४ का अर्थ 
और स्पष्टीफरण देखिए । 
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गोता का ध्यव॑द्धार-दश ने ३३४ 


सब जीवात््माओं को पुक दूसरे से सर्वेथा प्रथक्‌ रहने वाले अत्यन्त चुच्छ प्राणी मान 
कर आपस में ईपां, द्वेप, शुणा, तिरस्कार आदि करते हैं; और ईश्वर.को सबसे श्रक्नग; 
आसमान में, अथवा समुद्र में, अथवा किसी अन्य स्थान में या "किसी लोक-विशेष 
अथवा देश-विशेष में रहने वाला, अतुल शक्ति एुवं अपार वैभव-सम्पन्न, तथा विशेष 
गुणों से युक्त एक महान्‌ व्यक्ति मानते हैं; और जिस तरह एक सम्राट श्रथवा राजा 
अपनी प्रजा पर शासन करता है, और अपने बनाये हुए कानूनों को मानने वाले 
पुरुषों की रक्चा करता है, एवं उनका उदलइन करने वालों को दंड देता है; उसी 
तरह उनकी समर में ईश्वर भी सब जीवों के अच्छे-छुरे कमों का द्दिसाव रख कर 
उनका यथायोग्य फल देता है; भौर जिस तरद्द एक स्वेच्छाचारी राजा फो भोग, 
विनास, खेल, तमाशे, भेंट, पूल्ा, चापलूसी एवं खुशामद आदि प्यारी लगती हैं, और 
दूसरों पर अपना आतंक जमाने से उसे प्रसन्नता होती है, अपनी सेंट-पूजा तथा 
खुशामद करने वाज्नों पर वह कृपा रखता है, उन्हें पुरस्कार देता है और उनके 
अपराध ज्ञमा कर देवा है, एवं जो उसकी सत्ता नहीं मानते अथवा उसकी खुशामद 
नहीं करते, उन पर वह कद होता है और उनको दयड देता है; उसी तरह उनके 
मताचुसार उनका ईश्वर भी खेल, तमाशों एवं भोग-विज्ञास आदि की सामग्रियों - 
तथा बलिदान-कुर्बानियों से रीसता है, एवं भेंट-पुना तथा खुशामद और चापलूसो, 
करने वालों पर अ्म्नन्न होता है और उनको घन-सम्पत्ति, अधिकार, व्न, वैभव, खो 
पुत्र, मीन, जायदादु, सान, प्रतिष्ठा आदि बाना प्रकार के भौतिक सुखों के साधन 
देता है, और मरने के वाद उन्हें स्वग में भेज देता है, तथा उनके सब पापों को साफ 
कर देता है; और जो उनके साने हुए इंश्वर को नहीं मानते तथा उन्हीं को चरह 
उसका भजन-स्मरण, स्तुति आदि नहीं करते, उन पर बह क्रदु होकर उचका संर्वनाश 
कर देता है। इस तरह सब प्रकार के तुच्छ मानवी भावों का अपने कल्पित ईश्वर 
में आरोए करके उसको वहुत ओडा, अत्यन्त स्वार्थी और अभिमानी व्यक्ति बना देते 
हैं, और उसको असन् करने के अमिग्राय से उसके उन भावों की स्तुति तथा भजन- 
स्मरण आदि से उंसकी खुशासद्‌ रूप उपासना करते हैं। सारांश यह कि तमोगुण- 
प्रधान आसुरी प्रकृति के ज्ञोग ईश्वर को एक राजस-तामस गुणों युक्त मनुष्य-स्वभाव 
वाला व्यक्ति मान.कर रानस-वासस भावों से अनन्त प्रकार को उपासनाएँ करते हैं, 
जिससे अगणित धार्मिक अर्थात्‌ मज़हबी सम्प्रदायें बन जाती हैं; और उन भिन्न-भिन्न 
सम्प्रदायों के भिन्न-भिन्न फर्सकाशड एवं मिन्न-मितन्न रीति-रिवाल होते हैं। प्रत्येक 
सम्प्रदाय के अनुयायी, अपने-अपने सम्प्रदाय की उपासना की विधि, कर्मकाण्ड और 
रीति-रिवाज भ्ादि को दूसरे सम्प्रदायों से उत्तम मानते हैं, और दूलरों को अपने से 
निऊृष्ट साव कर उनकी निन्‍्दा करते हैं, भौर इस तरह परस्पर में द्वेप करके आपस 
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में कड़ते-कगाइते और एक-दूसरे पर अत्याचार करते हैं । ईश्वराराधना, देवोपासना 

' एवं चामिक रीति-रिवाजों से सम्बन्ध रखने वाज्नी साधारण-से-साधारण बाव को लेकर 
आपस में लड़ मरना और एक-दूसरे की हत्या कर देना, स्वर्ग भ्रथवा बहिश्त को 
पहुँचा देने वाला घामिक कृत्य माना जाता है। अपने माने हुए सम्प्रदाय की 
उपासना की विधि, कर्मकरएड और रीति-रिवानों को दूखरों से जवदेस्ती सनवाना 
परम पुणप का कार्ये माना जाता है, और इसके लिए लोगों पर अनेक प्रकार के 
दबाव डाले जाते हैं। ईश्वर के नाम पर धार्मिक अथवा मज़हवी भगड़ों से 
बहुत अशान्ति ओर क्लेश होते रहते हैं. | संसार में जितने अनर्थ इन धार्मिक 
अथवा मज़हबी विषयों को लेकर ईश्वर के नाम पर होते हैं उतने अन्य 
किसी भी वात से नहीं होते । इस चरद्द की आसुरी प्रकृति के लोगों के उपरोक्त 
मूर्खतापूर्ण अन्ध-विश्वास और हृठधर्मी को चेशओं से अपने सथानक्र पतन और 
दूसरों को पीढ़ा होने के अतिरिक्त और कुछ भी 'भच्छा परिणाम नहीं दोता, न किसी 
का किसी प्रकार का दवित ही होता है । 


नो लोग स्वरांदि सुखों की आप्ति की कामना से शाखों में कद्दी हुईं विधि 
के अजसार श्रद्धा-पूर्वक यज्ञादिक घामिक कृश्य करते हैं, वे यद्यपि अपनी भावना के बल 
से अपने लिए शास्त्रों में वणितर देवताओं के-से सूचम सुख-भोग उत्पन्न करके वासना* 
स्मक सूंघम शरोर से कुछ काल तक उन्हें भोग लेते हैं, क्योंकि परमात्मा के सर्वन्न 
व्यापक होने के कारण यज्ञादिक शुभ कर्मों द्वार जो पुनव होता है, वह उसी का 
होता है; परन्तु उन ज्लोगों की भावना सबके एकत्व-भाव-रूप परमात्मा की उपासना 
की नहीं होती, किन्तु श्रपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए देवताओं से सौदा करने की होती 
हैं, इसलिए उस सौदे के अनुसार उनको 'क्षणिक सुझ्यों की प्राप्ति होकर फिर उनका 
पतन होता है, और थे नाना भाँति को योनियों में जन्म-सरण के चक्कर लगाते रहते 
हैं। स्वर्गादि का सुख वास्तविक सुख नहीं होता, क्योंकि स्वर्गाद्‌ लोक और उनके 
सुख सब कल्पित होते हैं । अपने मन फी करपना ही से स्वर्गादि लोक मान लिये जाते 
हैं, भौर वैदिक कर्सकाण्ड से उन स्वरगांदि लोकों की प्राप्ति की मानसिक भावना से ही 
उनकी फल्पित आ्प्ति धोकर, उनमें स्वष्व के भोगों की तरद्द कल्पित भोग भोगे जाते हैं । 
सारांश यह कि जिप्की जैप्ती भावना दोती है, वैसा द्वी वह दो जाता है, और अपने 
लिए बेसे हो कल्पित सामान जुदा लेता है। देववाशों की भाववा करने वाले अपने 
किए देवताओं का बनाव करके उनमें जा मिलते हैं; मरे हुए पितरों की भावना 
फरने वाले पितरों में जा मित्षते हैं; जड़ पदार्थों में आसक्ति रखने वाले जड़ हो जाते 
हैं; और सर्वेष्यापक परमात्मा की उपासना करने वाले परमात्मा-स्परूप दो जाते हैं | - 


गीता का व्यवहार-दु्शन ३३६ 


लो सत्वगुण-प्रधान देवी प्रकृति के भहापुरुष. होते हैं, वे, सारे जगत में 
परमात्मा को ससान भाव से परिपूर्ण समझ कर सबके साथ एकता के प्रेमपुर्वेक 
समता# -के वर्ताव करने रूपी परमात्मा की उपासना करते हैं। वे संसार के सब 
प्रकार के व्यवहार करते हुए भी निरन्तर सबकी एकठा-स्वरूप परमात्मा का ही चिन्तन 
फरते रहते हैं | सबको परसात्मा का रूप जान कर नमस्कार आदि से विनय का 
वर्ताव करते हैं; और परमात्मा की सर्वरूपता आदि भावों की चर्चा, कथा, कौन 
आदि रूप से उनकी उपासना करते रद्दते हैं। कई विचारवान्‌ सज्मन भद्ेच सिद्धान्त के 
श्रवण, सनन, निद्ध्यासन आदि के क्ञान-यज्ञ से परमात्मा की अ्रभेद-ठपासना करते हैं; 
और कई हेत सिद्धान्त को मान कर उपास्य-उपासक के भेद-शानपूर्वक विश्वरूप 
परमात्मा की विविध प्रकार से उपासना करते हैं | जगत्‌ में नो कुछ है, वह सब पर- 
मात्मा ही है | वेदादि शास्त्र और शास्त्रोक्त यज्ञादिक क्रियाएँ, सृष्टि का आदि, अन्त 
और भध्य, सूचम, स्थूल और कारण भाव, तथा उत्पत्ति-विनाश, द्श्य-झदश्य सभी 
एक परमात्मा ही के अनेक रूप हैं। इस अनन्य-भाव से अखिल विश्व को परमात्मा 
का ही स्वरूप समझ कर जो उसकी उपासना करते हैं, अर्थात्‌ परमात्मा के प्यक्त 
स्वरूप जगत्‌ के साथ एकता के प्रेम सहित सब व्यवहार करते हैं, वे स्वयं परमाष्म- 
स्वरूप दो नाते हैं। उनको कोई भी पदार्थ अप्राप्त नहीं होता, किन्तु उनकी सब 
इच्छाएँ स्वतः पूर्ण होती हैं, क्योंकि परमात्म-स्वरूप सें अखिल विश्व का समावेश _ 
होता है; इसलिए उनसे भिन्न कुछ शेष ही नहीं रहता । हु 
देवी और आसुरी सम्पत्ति तथा सात्विक्, राजत एवं तासस भावों की विशेष 
- व्याख्या भगवान्‌ ने आगे सोलइवें, सन्नहवें और भ्रठारहवें भ्रध्यायों में की है, उसी के 
आधार पर इन शल्ोकों का स्पष्टीकरण किया गया है--यद्यपि बीज रूप से इन श्ल्तोकों 
में भी वे ही भाव विद्यमान हैं । यहाँ उपासना के प्रसंग में दैवी और आसुरी प्रकृतियों 
का संक्षेप से उक्लेख करके यह स्पष्ट किया गया है कि गीता में ईश्वरोपासना से 
तातपये, परमात्मा के किसी रूप-विशेष के ध्यान अथवा पूलन करने, या किसी नाम- 
विशेष के जाप करने आदि ही में लगे रहने का नहीं है, किन्तु परमात्मा को सर्वत्र 
एक समान ब्यापक ससझ कर सबके साथ यथायोग्य प्रेम का आचरण करने रूपी 
समत्व-योग का है। वास्तव में गीता सें सर्वत्र समत्व-योग ही का प्रतिपादन है । 
सातवें से बारहवें अध्याय तक उपासना के ढंग से समत्व-योग का अतिपादन है, अतः 
केवज्न चाम का भेद्‌ है, वस्तुतः बात एक ही है। 
2८ ८ 


& समता के वर्ताव का खुलासा पांचवें अध्याय के श्ज्ञोक १८ के स्पष्टीकरण 
में कर आये हैं | 








३३७ ४ गीता का व्यावहारिक अर्थ--झ० ६ 


अब भगवान्‌ उपरोक्त अनन्य-भाव से उपासना करने की सीधी-सादी, सरंत् 
एवं सुगम विधि बठा कर उस उपासना का साइालय कहते हैं। साथ दी स्पष्ट रूप ले. 
यद्द प्रकट करते हैं कि इस उपासना में मनुष्य (स्प्री-पुरुए) सात्र को--किसी भी 
प्रकार के भेद विना--पुक समान अधिकार है, भर इसपे सबको एक समान छ्ास 
होता है। ठाएपर्य यह कि इसमें पूर्ण साम्य-भाव्र है। 


पत्र पुष्पं फल तोय॑ यो मे भक्‍त्या प्रयच्छति । 

. _तददँ भक्‍्त्युपह्तमश्षामि प्रयतात्मच: ॥ २६ ॥ 
यत्तकरोषि यदक्षासि यज्जुद्दोपि ददासि यत्‌। 
यत्त पस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्व मद्पणम्‌॥ २७ ॥ 
शुभाशुभफलैरेव भोदयसे कर्मवन्धनेः । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा घिमुक्तो मामुपैष्यसि ॥ २८ ॥ 
समोष्द सर्वभूतेषु न मे छेप्योडस्ति ने प्रियः । 
ये भजन्ति तु मां सकत्या मयि ते तेपु चाप्यहम्‌॥ २६ ॥ 
.अपि चेत्खुदुराचारो भजते मामननन्‍्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो द्वि सः ॥ हे० ॥ 
दिप्रं भवति धघर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति । 
कौन्तेय प्रति जानीदि न में भक्तः प्रणश्यति॥ ३१ ॥ 

: माँ.द्वि पार्थ व्यपाशित्य येषपि स्थुः पपयोनयः । 

स्रियो चेश्यास्तथा शद्गास्तेर्षप यान्ति पर गतिम ॥ ३२ ॥ 
कि पुनत्राह्म॑णाः पुएया भक्ता राजषंयस्तथा । 
अनित्यमछुल लोकमिम प्राष्य भजस्त्र माम्‌॥ ३३ ॥ 
मनन्‍्मना भव मद्भक्तो भदाज़ी मां नमस्कुछ । 

..मामेवैष्यसि युक्‍्त्वैचमात्मानं मत्परायणः॥ ३४॥ 


.. अं्थ--जो सुझे पन्न, पुष्प, फल ओर जल, यानी सबको सहज ही 
प्राप्त हो सकने वाले पदार्थ भक्तिपूर्वक अर्पण करता है, (उस) शुद्ध अन्त+ 
- छडे 


गीता का बइ्यवद्दार-दुशंन श्श्प 


करण वाले (भक्त) की भक्ति सहित समर्पित उस भंद को में स्वीकार करता 

हूँ:। तात्पय यह कि सब्रके भाष्मा 5 परमात्मा की बहुमूतप और बढ़िया भोग्य, पदार्थों 
में. कोई प्रीति नहीं, दो ती. और साधारण वस्तुओं में कोई अ्रप्रीति नहीं दोवी, क्योंकि 
संसार के सभी पदार्थ .परमाव्मा ही की कर्पना के. बनाव हैं; इसलिए उस्ते भ्सन्न 
करने के लिए घहुमूज्य पदार्थों की भेंद की आवश्यकता नहीं है। आत्मा अथवा परमात्मा. 
सबमें एक समान है--इस एकत्व-भाव को भूल कर परस्पर में द्वेप उत्पन्त करके जो 
लड़ाई-झगड़े और छीना-कपटी आदि किये ,जाते हैं, उन्हें मिदा कर सबके साथ 
एकता के प्रेमपूर्वक एक-दूसरे की यथायोग्य सेवा करना ही परसात्मा की सच्ची 
उपासना है; और वह प्रेम-भाव की सेवा अनायासर ही उपलब्ध होने वाले साधारण 
पदार्थों द्वारा जैसी दो संकती है, चेसी बहुमूल्य बढ़िया पदार्थों द्वारा नहीं हो सकती, 
क्योंकि बहुमूल्य ध्रढ़िया पदार्थ देने में मन में थोड़ा या बहुत क्लेश होने के अतिरिक्त 
देने का कुछ भ्रभिमान भी होता है, इसलिए उसमें सच्चा प्रेम फम रद्दता है। अतः 
भगवान्‌ कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति पत्र, पुष्य, फल श्थवां जल आदि सहन ही 
मिलने वाले पदां्थों द्वारा द्वी भक्ति अथवां प्रेम पूर्वक: अखिल' विश्व में ध्याप्त 
परमात्मा-स्वरूप मेरी सेवा करता है, चह्दी सच्ची पूजा अ्थवा.उपांसना है। अभिप्राय 
यद्द कि स्त्री, पुरुष, पश्,-पत्ती आदि लितने भो शरीर हैं, उन सबर्भे परमात्मा समान 
भाव से व्यापक है, अतः सबको परमास्‍्मा ही के अनेक रूप लमझ कर, भिन्न-भिन्न 
शरीरों की योग्यता पुव॑ झ्रावश्यकता, तथा अपनी सामपथ्ये के अनुसार जो भ्रेमपूर्षक 
उनकी सेवा करता है; उसी प्रेम-भरी सेवा से सबका अंन्तरात्मा.प्रसंन्ष होता-है । 

अन्तःकरण फी प्रसन्‍्त्रता का कारण कोई पदार्थ-विशेष नहीं होता, किन्तु सेवा फरने 
वाले का आन्तरिक भाव होता.है (२६) | जो तू करता है, जो खाता अथवा 
भोगता है, जो हचन करता है, जो देता है, (ओर) जो तप-करता है, हे 
कोन्तेय ! चह (सब) मेरे अपण कर; अर्थाद्‌ यह चिन्तन करता हुआ सब- 
छुछ फर कि “मैं” रूप से सबके अन्दर रइने वाले, सबके.-एकत्व-साव ग्रानी सबके 
भात्मा ८ परमात्मा के प्रसाद द्वी से सब-कुछु. हो रद्दा है । इस तरह (मेरे यानी सबके 
आत्मा 5 परमात्मा के अपंण करने रूप) संन्यास-योग में छुड़े हुए अन्तःकरण से तू 
शुभाशुभ फल रूप कम-बन्धनों से छूट जाथंगा, और मुक्त हो कर मुझ परमात्मा में 
मित्र जायगा | तात्पय यद्द कि भनुष्य जो कुछ करता है, उसमें साधारणतया दूसरों 
से प्रथक्‌ अपने कर्तापन के ध्यक्तिव के अइंकार के , साथ-साथ, दूसरों से एथक्‌ 
अपनी न्यक्तिगत स्वार्थ:सिद्धि की कामना रहती है, और यही बन्धन का हेतु 

है; क्योंकि ज्ास्तव में कोई भी व्यक्ति दूसरों की सहायंता और 'सहयोग के 

बिना कुछ भी नहीं फर सकता; इसलिए यद्द परथकूता का; अहंकार :मूठा है कि 


३३६ गीता का ब्यावद्वारिक अर्थ--अ० ६ 


“अझमुक फाये केवल मेरे डी किये से होता है और इसके फल पर केवल मेरा ही 
अधिकार है” । यद्द मिथ्या भाव ही सब अनथों का कारण है। भगवान्‌ उपदेश देते 
हैं कि मनुष्य जो कुछ काम फरे, उसमें एस बात का ध्यान रखे कि “में जो कुड्ध कार्य 
किया करता हूँ, घद अकेले मेरे ही किय्रे से नहीं हो रहा है, किन्तु सबकी एकत्ता अथवा 
सद्योग-रूप परमात्मा के प्रसाद से ही सम्पादित हो रहा है” । इसलिए प्रत्येक 
कार्य में तथा उसके फक्ष से सबका साका समझना चाहिए। यद्दी सबको एकता का 
भाव भोजन करने में रखे कि “जो कुछ खाद्य-सामग्रो मुझे प्राप्त हुईं है, वद्व सबकी 
एकता एवं सहयोग-रूप परमास्मा के प्रसाद से ही प्राप्त हुई है, दूसरों से प्रथक्‌ दोकर 
मैं कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकवा”; इसलिए यह ससझता हुआ कि मेरे भोजन में 
सबका सामा है--दूसरों फो खिलाता हुआ आप-खावे। हवन, यज्ष# आदि धासिक 
छृश्य करने में भी यही एकता का भाव रखे कि दूसरों के सहयोग बिना फोई घामिक 
कंत्य संपादित नहीं है सकता । और तप करने में भो उसी सर्वभूतात्मेक्य-भाव का 
ध्यान रखे कि दूसरों के सहयोग बिना किसी प्रकार का तप सिद्ध नहीं हो सकता | 
इस तरह शरीर के प्रत्येक व्यवहार में सबकी एकता-रूप परमात्मा फा स्मरण रखना ही 
उसे परमात्मा के अर्पण करना है; और इस तरद्द करने से सभी व्यवद्दार सबके साथ 
प्रेम-युक्त एवं सबके लिए द्वितकर होते हैं, और उनके करने से दूसरों से प्रथक्‌ व्यक्तिव 
का अहंकार और दूसरों से शथक्‌ व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि का भाव न रहने के कारण, 
उन ब्यवहारों से कोई बन्धन उत्पन्न नहीं होता । यह सर्वेभूतात्सेक्य-भाव का आचरण 
परमात्मा की सच्ची एवं धत्यन्त सुगस उपासना है--इसी से मनुष्य परमाश्मा-स्वरूप हो 
जाता है (२०-२८) | में (स्वका आत्मा) सब भूतों में समान भाव से व्यापक 
हूँ, न मुझे कोई द्वेष्य अर्धात्‌ अधिय है ओर न कोई प्रिय; परन्तु जो मुझे 
भक्तिपूचक भजते हैं वे मुमक में हैं ओर में भी उनमें हूँ। तात्पर्य यह कि सबका 
आत्मा 5 परमात्मा “मैं” रूप से सबसे समान भाव से व्यापक है, अतः सारा लगव्‌ 
- परमास्मा ही के अनेक रूप हैं, उससे मिन्त कुछ भी नहीं है | इसलिए उस परमात्मां 
की किसी विशेष व्यक्ति अथवा विशेष पदार्थ में प्रीति नहीं होतती--चादे घह्द ब्यक्ति 
कितना दी बड़ा और उच्च कोटि का फ्यों न हो, और चाहे वह पदार्थ कितना ही 
अहुमृक््य एवं मनोहर क्‍यों न हों; न उस परमाष्मा का किसी ष्यक्ति अथवा 
पदार्थ से द्वेघष होता है--'चाहे वह च्यक्ति फिंतना ही छोटा और हीन फोटि का 
क्यों न हो, भौर चाहे- वह पदार्थ कितना ही सुच्छु एवं घुरा क्‍यों न प्रतीत 
होता हो--बह परमात्मा सबसे एक समान है। प्रीति (राग) और अप्रीति 
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(ट्वेप) सन के विकार हैं, और जिनके भन्वाःकरण में मिन्नता के भावों की इृढ़ता 
होती है, उनमें ये राग-प्ेप के विकार बने रहते हैं, और वे सबके एकत्व-भाव-- 
सबके आत्मा > परमात्मा से विम्युख रहते हैं; परन्तु जिनकी छुद्धि में यह निश्चय . 
हो नाता है कि यद्द चराचर जगत्‌ सबके भात्मा5परमात्मा का ही व्यक्त 
स्वरूप है, वे सबके साथ एकता का म्रेम करने रूपी परमात्मा की अनन्य-भाव 
की भक्ति करते हैं; भौर थे घाहदे बड़े हों था छोटे, ऊँच हों या नीच, स्त्री 
हों या पुरुष--किसी भी प्रकार के भेद बिना परमात्म-पद फो प्राप्त हो जाते 
हैं, यानी सबकी एकता के परमात्म-भाव में उनको स्थिति हो बातो है.(२६)।. 
यद्यपि कोई दुराचारी भी हो, ओर (उपरोक्त) अनन्य-भाव से मेरी (सबके 
आत्मा परमात्मा की) उपाखना करता हो, (तो) उघक्ो साधु यानी 
सदाचारी ही समझना चाहिए; क्योंकि उसको (सबके आत्मा परमात्मा 
की एकता एवं स्वे-व्यापक्रता का) सच्चा एवं दृढ़ निश्चय होता है, अत 
वद्द तत्काल ही घर्मात्मा होता है, (ओर चह) स्थायी शान्ति को प्राप्त दोता 
है; है कोन्तेय ! यह अच्छी तरह निश्चय रख कि मेरे भक्त का कभी घिनाश 
नहीं होता । वाप्पय यद्ट कि यदि कोई व्यक्ति बाहरी इष्टि से अथवा ऊपर से देखने 
में दिसा आदि पापाचरण अथवा दूसरे तिकृष्ट माने जाने. वाले कम करने के कारण 
दुराचारी भी श्रतीत द्ोता द्ो, परन्तु उसके अन्तःक्रण में सबके आत्मा परमात्मा 
की सर्वध्यापकता यानी सबकी एकता का सच्चा एवं दृढ़ निश्चय हो भौर वह सबके 
साथ उपरोक्त प्रेम करने रूपी परमात्मा की भक्ति अनन्य-भाव से करता हो तो वास्तव 
में वह सब्जन ही है; क्योंकि फर्म अथवा आचरण जद होने के कारण. अपना 
स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रखते--वे चेतन कर्ता पर निर्भर रहते हैं; इसलिए उनमें 
अपना अच्छापन था बुरापन नहीं होता। आचरणों का अच्छापन या घुरापन 
कर्ता के अन्तः।करण के भाव पर निर्भर रहता है, इसलिए उनका यथार्थ वियग्र केवज्ञ 
ऊपरी दिखाव से नहीं होवा, किन्तु कर्ता के भाव से होता है। जो सवकी एकता 
के निश्चय से झपने क्तंव्य-कर्म फरता,है, उसके कर्म चाहे कितने हो नीच अथवा 
घुरे प्रतीत्त हों, वास्तव में वे बुरे नहीं होते, प्रत्युत श्रेष्ठ और अच्छे होते हैं; और उनका 
करने वाला वास्तव से धर्माप्मा ही होता है, एवं उसके अन्ताःकरण में सदा शान्ति 
विराजमान रहती है | इस तरह सबकी एकता के अनन्य-भाव से अपने कतेध्यं-कर्म 
करने रूपी परमात्मा को डपासना करने वाला कोई दुराचारी नहीं इोता 
'च उसकी दुर्गति ही द्ोती है, यह निश्चित तथ्य है (३०-३१) । 
है पाथे ! जो पाप-योनि हैं अर्थात्‌ जो पूथ के पापों के कारण तामस स्वभाव 
वाली (चोर, ठग, - डाक आदि अययम पेशा) जातियों में जन्म लेने वाले 
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लोग हैं--वे, ओर स्त्रियाँ, वेश्य तथा शद्र, अर्थात्‌ जिनमें रजोग्रुण और 
तमोगुण की प्रधानता होती है. वे भी, मेरा आश्रय करके अर्थात उपरोक्त 
अनन्य-भाव से मेरी उपासना करने से परम गति को पाते हैं, तो फिर 
पुएयचान्‌ यानी सदाचारी ब्राह्मणों एवं भक्त यानी सबसे प्रेम करने बाल्ले 
राज-ऋषियों (क्षत्रियों) का कहना ही क्‍या ! अर्थात्‌ सत्व-रज्ञ की प्रधानता 
के कारण ज्ञो लाग स्वभाव से दी सदाचारी होते हैं, वे उपरोक्त अनन्य- 
भाव से मेरी उपासना कर तो उनके परम-पद्‌ प्राप्त होने में संदेह ही क्‍या 
हो सकता है ! तू इस अनित्य अर्थात्‌ प्रतिक्षण परिवर्तनशील और अख़ुख 
अर्थात्‌ जन्म, सृत्यु, जय, व्याधि आदि बल्लेशों से युक्त, इस लोऋ यानी 
महठुष्य-देह को पाकर(सवके आत्मा < परमात्मा-स्वरूप) मेरा (उपरोक्त अनन्य 
भाव से) भज्ञन कर । ताएपर्य यद्द कि २८ दें शत्लोक में भगवान्‌ ने कट्दा था कि “मैं” 
सबका अपना-झाप, सबका आत्मा ८ परमात्मा सबमें एक समान हूँ, मुझे कोई प्रिय 
अथवा अभ्रिय नहीं है, इस विपय का खुलासा श्लोक ३० से ३३ तक में किया गया 
है । एक एवं सम आध्मा अथवा परमात्मा “मैं” रूप से ऊँच-नीच, छोटे-बढ़ें, अच्छे- 
बुरे, स्त्री-पुरुष भ्रादि सबमें एक समान व्यापक है--उसमें किसी प्रकार का सेद नहीं 
है । भेद केवज मिन्न-मित्त शरीरों के गुण-नेचित््य का होता है, और वह गुण-वैशित्रय 
प्रकृति का कार्य है, भ्रतः उसका अभाव शरीर, इन्द्रियों, मन, चुद्धि श्रादि तक ही रहता 
ई---भारमा पर उसका कोई अभाव नहीं होता; थात्मा तो सदा सम ही वना रहता है । 
मिनके बुद्धि और मन, शारीरिक भिन्नता के भावों से ऊपर उठ फर, सबके एकत्व-भाव ८ 
आर्मा अथवा पेरमात्सा की उपासना में क्षग जाते हैं, उनके गुण-वैचित्रय से उत्पन्न 
मेद-भाव, भाष्मा के एकरव-साव में शान्त दो जाते हैं, और वे झरम-स्वरुप दो जते हैं। 
इस भात्स-स्वष्टप की प्राप्ति में :सवको एक समान अधिकार है, क्योंकि आत्मा सबर्मे 
पुक-समान विध्मान है, यानी सव-कुछ भांप्मा दी है--चाहे तमोगुण-प्रधान चाण्डाक 
का शरीर हो या सलवगुण-प्रधान भोझ्यण का; चादे रंजोगुण-प्रधान स्त्री का शरीर हो, 
या रज-सत्व-प्रधान क्षत्रिय का, या रम-तम्र-प्रधान वेश्य या शूद्ध का--सद एक ही 
झात्मा के अनेक रुप होते हैं। ग्रतः जो भो कोई उपरोक्त अनन्य-भाव की भ्रात्मो- 
पासना में लग जाता है, वही शनेः-शनेः उन्नति फरता हुआ परम गति को.पहुँच जाता 
है, अर्थात्‌ उसके प्रयक्‌ ध्यक्तिव का अथवा शरीर का तुच्छु अहंकार मिट जाता है, 
और बद सबके आत्मा ८ परमात्मा के एकल्व-भाव में स्थित द्वो जाता है। उपरोक्त 
इंश्वर-भक्ति श्रथवा आस्मोपासना के अभ्यास की योग्यता इस मनुष्य-देह में ही है, 
क्योंकि इंसमें घुद्धि का विशेष विकास होने के कारण आत्मा अथवा परमात्मा के 
यथार्थ स्वरुप के विज्ञान-सह्दित ज्ञान के समझने” की योग्यता इसी (मलुष्य-शरीर) 
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में दी होती है; परन्तु प्रथम तो मनुष्य शरीर प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है---अनेक 
योनियों में चक्र फाटने के बाद यद्द € मनुष्य शरोर ) कठिनता से प्राप्त होता है; 
झौर आप्त होने पर भी यह अतित्य भौर अपुष ही है, क्योंकि संधार के अन्तर्गत 
होने से इसकी दशा भी क्षण-क्षण में बदल्षती रहती है; और यद उत्पत्ति-नाशवान्‌ 
भी है; और अज्ान दशा में नाना प्रकार के फर्मो के परिणाम्-स्वरूप बहुत से मंसट 
और वितक्तेप इसमें गे हुए रहते हैं, जिनसे आतप्मज्ञान फी तरफ़ पवृत्ति होने में 
बहुत रुकाचर्दे दोती हैं। इसलिए भगवान्‌ कहते हैं कि इस दुलेभ, भ्रनित्य भर 
असुख मनुष्य शरीर को पाकर सबके एकत्व-भाव--सबझे आत्मा # परमात्मा की 
डपरोक्त भक्ति में जग कर नाना प्रकार के दुःखों एवं बन्धनों से छुटकारा पाने का 
साधन तुरन्च ही फर लेना चाहिए, इस काम में विज्ञम्व नहीं करना चाहिए; क्योंकि 
शरोर का एक क्षण का भी भरोप्ता नहीं है--न मालूम यह कद छूट जाय, और 
इसके छूटने के बाद फिर मनुष्य शरीर कप प्राप्त दो, इसका भी कोई ठिकाना नहीं 
है। यद्द शरीर सबका एक समान अनित्य और असुख है, इसमें भी नीच-ऊँच, स्री- 
पुरुष का कोई भेद नहीं है, इसलिए अपने उपरोक्त कल्याण का साधन करने में 
किसी को भी विलस्ब नहीं फरना चादिए। कद्दावत भी है कि “काक्ष करे सो भाज 
कर, शझाज फरे सो अ्रव; पक्ष में परलय होयगी, फेर करेगा कब्र” । इस भूल में 
कदापि नहीं रदना चाहिए कि “संधार के माना प्रकार के फकट और बखेड़े मिटा कर 
फिर उक्त आत्मज्षान श्रथवा समव-योग में लगने का प्रयत्ष करेंगे”, क्‍योंकि जब 
तक झात्मज्ञान नहीं होता, तब तक ये संकट औौर बखेड़े शरीर के साथ ही बने रहते 
है--चाहे गृइस्थी में रहे या संनन्‍्यासी दो जाय, चाहे धर में रहे या बन में चत्ता 
लाय---भाप्मज्ञान के बिना अन्य किसी भी उपाय से ये. मिंट नहीं सकते । उपरोक्त 
समत्व-योग के अभ्यास से ही ये शनेः-शनेः आप-दी-आप शान्त हो जाते हैं । इसलिए 

इन मंसठ़ों और बखेड़ों के रहते ही इस अभ्यास में. क्षण जाना चाहिए (३२-३३) । 

मुरूर्मे सब लगा, भर्थाव्‌ सब चराचर सृष्टि के एकल्व-भाव--सबस्षे झात्सा ८ परमात्मा. 
स्वरूप मुझूमे चित्त स्थिर कर; मेरा भक्त हो, अर्थात्‌ सबके आत्मा” परमात्मा- 
स्वरूप सुझझो सर्वम्यापक्त समक कर सबझे साथ प्रेम कर; - मेरा यजन कर, शर्थाव्‌ 
सबके आत्मा  परमात्मा-स्वरूप मेरे विराद्‌ शरीर-रूप जगव के घारणार्थ--जोक- 
संग्रह के लिए--स्वरधर्मानुसार (गी० झ० ३ श्लो० ३९), अपने दिस्ले के क्ंब्य- 

कम कर; सुझे नम॒ध्कार कर, अर्थात्‌ चराचर छृष्टि को सबके आत्मा ८ परमास्मा- 

स्वरूप मेर। ध्यक्त स्वहप समझ कूर॒ सबको नमस्कार कर और सबके साथ विंनीत॑ 

भाव का वतोंव कर । इस अकार अपने को सबके साथ एकता के भाव में जोड़ कर 
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अर्थात्‌ सबके साथ.अपनी एकता का अनुभव फरता हुआ एवं सबके आत्मा ८ परमात्मा- 
स्वरुप मेरे-परायंण हुआ तू मुझ परमात्मा में ही मित्र जायगा (३४)। 


स्पष्टीकरणु--सातवें अध्याय से आरम्भ होकर जिस विज्ञान-सद्दित ज्ञान 
का चर्णन चल रहा है, भर्याव्‌ सबके आत्मा >परमात्मा को अखिल विश्व में एक 
समान ध्यापक सम्रक कर सबके साथ- एकता के प्रेम का व्यवद्वार करने रूपी 
ईश्वरोपासना का विधान किया जा रहा है, उसको इस अध्याय के दूसरे श्लोक में 
मंगवान्‌ने “राज-विद्या, राज-गुझ्, पवित्र, उत्तम, अत्यक्ष-प्राप्त, धर्म-हप, सुख-साध्य 
एवं प्रत्यय” विशेषण दिये ये; उनमें से “राज-गुहम, उत्तम, प्रस्यक्ष-प्राप्त, घर्म-रूप 
और श्रध्यय” ' विशेषणों की ब्याय्या शलोक ४ से. २१ तक हो गई ! “राज-विधा, 
पचित्र और सुख-साध्य” विशेषणों की व्याख्या इन शलोहों में. है। सगवान्‌ कद्ते. 
हैं कि-मेरी ययार्थ उपासना इतनी सुख-साध्य है कि उसको हर-फोई मलुष्य (स्त्री 
पुरुष) किसी भी प्रकार के परिश्रम, कष्ट और बाधा के बिना सहज ही कर सकता है,! 
“मै” सबका आत्मा 5 परमात्मा सर्वव्यापक एवं सब कुछ हूँ, इसलिए मेरी उपासना 
के लिए. किसी विशेष देश अ्रथवा विशेष काल की अपेक्षा नहीं रहती, य किप्ती प्रकार 
के आडम्बर करने की 'ही आवश्यकता है। मनुष्य (स्तरो-पुरुप) किप्ती भी देश- 
अथवा स्थान. सें, किसी भी काजल अथवा अवस्था में, किसी भी प्रकार से मेरा 
चिन्तन कर सकते हैं, क्योंकि “मैं” सबका अपना-झआाप हूँ, भौर आात्म-चिन्तन सर्वत्र, 
सब दुशाओं में हो सऊता है । संघार में जितने पदार्थ हैं वे सब मेरी (सबके 
आत्मा 5 परमाष्मा की) करपना हैं, इसलिए मेरी उपासना के लिए किसी भी साम्रओी 
अथवा द्वत्य के जुटाने या सेंट करने की आवश्यकता नहीं है । पदार्थ तो शरीरों कीं 
आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए द्वोते हैं, अतः जिस झे पास जो पदार्थ हों, उन पदार्थों 
के द्वारा जो प्रीति-पूर्वक मिन्न-मिन्न शरीरों फी वास्तविक आवश्यकत्ाएँ पूरी करता है, 
बद्दी मेरी पूजा है। “मैं” सत्रका भात्मा दोने के कारण सदा एवं सर्वेश्ष एक समान 
उपस्थितः रदता हूँ | इसलिए मेरी उपासना के लिए न तो किसी देश-विशेष, जेन्नः 
विशेष अथवा तीर्थ-विशेष में भटकने की आवश्यकता है, और न किसी विशेष जोक 
अथवा विशेष दिशा में मेरा निवास समझ कर उसे महत्त्व देना ही दीक है 
किन्तु घट-घद में मेरा निवास जान कर सबके साथ यथायोग्य प्रेम -करना ही मेरी सच्ची 
उपासना है। में किसी विशेष नाम अथवा विशेष रूप ही में परिमित नहीं हूँ, किन्तु 
. संसार में जितने नाम हैं और जितने रूप हैं, वह सब मेरे हैं, इसलिए किसी विशेष 


& चारदवें भर्याय में प्रेम के चर्वाव का स्पष्टीकरण देखिए । 
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नाम और विशेष रूप ही में झासक्ति रख कर उनके अवल्नन्वन. मात्र ही से मेरी उपा- 
सना नहीं होती; क्योंकि विशेष नाम और विशेष रूप, चाहे कितने डी उद्च कोटि के 
साने जायेँ, परन्तु उनमें दूसरों से प्थकता का भाव होने के कारण वे झूठे दोते हैं । - 
इसलिए सब नामों भौर रूपों को सबके आत्मा ८ परसात्मा-स्वरूप भेरा ही खेल 
समझ कर सबके साथ अपनी पुकता के अ्रनुभव-पूर्वक सबसे प्रेम करने से ही भेरी 
उपासना होती है | मेरी उपासना के लिए न तो किसी सांसारिक पदार्थ को ध्यागने 
की श्ावश्यकदा है, भर न यज्ञ, उत्सव, भोग, प्रसाद आदि के समारोद्द करने से 
अथवा शरीर फो कष्ट देने वाले ध्रत, उपवास आदि नाना प्रकार के तप करने से ही 
मेरी उपासना होती है, किन्तु मनुष्य (ख्री-पुरुप) जो अपने रात-दिन के स्वाभाविक 
व्यवहार करते हैं, उन्हीं में सवकी एकता-रूप मेरा स्मरण करते रहना ही मेरा 
वास्तविक यज्ञन-पूजन है । दूसरे शब्दों में जो शरीर-यात्रा के प्रत्पेक घ्यवहार में सदा 
यह स्मरण रखता है कि “सबके एकस्व-भाव > परमास्मा ही के अ्साद से सब-कुछ 
हो रद्दा है, भर्थाव्‌ सबकी सहायता और सहयोग से दी प्रत्येक ष्यवहार सिद्ध होतां 
है,” और जो दूसरों के शारीरिक व्यवंद्वारों में सहायता और सहयोग देता रहता हैं, 
वही सच्चा उपासक भौर भक्त है | सारांश यड्ट कि -अखिक्ष विश्व को सबके आत्मा: 

परमात्मा-स्वरूप मेरा डी रूप समझ कर सबके साथ अनन्य-भाव के प्रेम-युक्त यथा- 
योग्य समता का व्यवद्टार करना ही मेरो सब्यो उपासना है | यद् उपासना सभी स्त्री, 

पुरुष, धनी, गरीब, ऊँच, नीच, छोटे, बड़े, सबल, निबेत्ष, विद्वान, मजे समान रूप 

से, स्वावक्ग्बन और स्वतन्त्रता-पूवेक अत्यन्त सुगसता से कर सकते हैं। किसी भी 

प्रकार के जाति-मेद, कुल्न-भेद, वर्ग-भेदु, 'धर्म-मेद, सम्प्रदाय-भेद, देश-सेद, काल- 

भेद, वर्ण-सेद, आश्रम-मेद, पद-मेद, अवस्था-मेद श्रादि की याधा बिना सबको 

इसका एक समान अधिकार है । दूसरे सज़दबी अथवा घामिक, फर्मकायढों फो तरह 

किसी जाति-विशेष, सम्प्रदाथ-विशेष, वर्ण-चिशेष, आश्रम-विशेष अथवा पद-विशेष॑ 

का ठेका (!/08/08) इसमें नहीं है; क्योंकि सबके साथ प्रेम करने के क्षिए किसी भी 

प्रकार की विशेष योग्यता, विशेष शक्ति, विशेष ऐश्वर्य भ्रादि साधनों की अपेक्षा भहीं 

रहती, और न छिसी प्रकार की वाधा अथवा रुकावट ही रहती है। जहाँ मेद-भाव 

और राग-दवष दोते हैं, वहीं ये अड्चनें और रुकावर्ट होती हैं। (परमात्मा की सच्ची 

उपासना अथवा भक्ति का विस्तृत वर्णन आगे बारहवें अध्याय में है; उपरोक्त 
स्पष्टीकरण उसी घर्णंन को ज्च्य करके किया गया हैं) । * 


इस पएकाव-भाव की उपासना से अपविन्र माने जाने वाले पवित्र हो जाते हैं, 
नीच साने जाने वाले उच्च हो जाते हैं, निवल सबल हो जाते हैं, निर्धन संपत्तिशाली 
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हो णाते हैं, भौर मूर्ख विद्वान्‌ हो जाते हैं, अर्थात्‌ लिसमें जिस विषय की कमी होती 
है, वह सब मिट कर शान्ति, पुष्टि और तुष्टिरूप परम-पद्‌ की प्राप्ति सबको एक 
समान हो जाती है। इसलिए मलुप्य (स्त्री-पुरुप) का एक मात्र कर्तव्य उपरोक्त 
अनन्य-साव की उपासना-रूप से कथन किया हुआ सबके साथ एकता के प्रेस-युक्त 
साम्य-भाव का व्यवद्ार ही है । 


अत्यंत छज्जा एवं शोक फा विपय है कि वर्तमान में अधिकांश भारतवासी 
महा-योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के कहे हुए गीता जैसे सर्वेज्ञोक-द्वितकर एवं सावे- 
जनिक--जगन्मसान्य उपदेश की अवहेलना करके उसके सर्वेथा विरुद्ध झ्ाचरण करने 
ही में अपना गौरव समभते हैं।भगवात्र्‌ तो कहते हैं कि “सैं परमात्मा फिसी 
ध्यक्ति-विशेष में परिमित नहीं हूँ. किन्तु सर्वव्यापक हूँ. एवं जंगत्‌ सब मेरा ही व्यक्त 
स्वरुप है, अ्रतः सबके साथ प्रेस करना ही मेरी भक्ति था|उपासना है”; परन्तु भारतवासी 
उसके विपरीत, ईश्वर को सबसे श्रत्ृम--आसमान में अथत्रा दूसरे ्ञोकों में बैठा हुआ 
एक व्यक्ति मान कर उसे दूर से बुल्नाते हैं, भौर उससे अपनी वाना अकार की व्यक्तिगत 
स्वार्य-सिद्धि करना चाहते हैं, तथा उसे किसी स्थान-विशेष में बन्द करके अपने ताले के 
भीतर रखना घाहते हैं; और जगत्‌ को उससे भिन्न मान कर एक दूसरे से घृणा, 
तिरस्कार और द्वेप करना धर्म सममते हैं। भगवान्‌ कहते हैं कि "मैं सबका झात्मा 
सबके अन्दर ही हूँ”; परन्तु भारतवासी उसके विरुद्ध उसे कहीं बर्फ से लद्दे हुए पहाढ़ों 
फी चोटियों पर, अथवा पर्वतों की गुफाओं में, अथवा जंगलों एवं नदी-नाल्ों अथवा ससमुद्रों 
में अ्रथवा आमों एवं नगरों की तंग गलियों में तथा मन्दिरों भौर म॒र्ों में दूंढ़ते फिरते 
हैं। भगवान्‌ कहते हैं कि “संसार में जितने नाम और रूप हैं और जितने पदार्थ हैं वे 
सब मेरी करपना हैं, और मेरी उपासना के लिए किसी भोग्य पदार्थ की आवश्यकता 
नहीं है”; परन्तु भारतवासी उसके विरुद्ध विशेष रूपों की सूर्तियाँ बना कर उन्हीं में 
उसे परिमित मान कर उनके सामने विविध प्रकार के भोग-प्रसाद तथा भोग्य पदार्थों 
के ढेर के ढेर करके उनका. अपब्यय करते हैं, और जिन शरीरों को उन पदार्थों की . 
श्रत्यन्त आवश्यकता रहती है उन्हें नहीं देते | भगवान्‌ क्ते हैं कि “मेरी उपासना में. 
स्री, पुरुष, ऊँच, नीच थादि सबको एक समान श्रधिकार है”; परन्तु भारतवासी उसके 
विरुद्ध भपने आधे अंग--ख्तियों को, और समाज की निःस्वार्थमाव से सेवा करने 
वाले कत्तेय्य-परायण अपने माइथों को हीन-पर्ण का सान कर उनको सब अधिकारों से 
वंचित रखना ही परम धर्म मानते हैं। जो वेद, ईश्वरीय ज्ञान साना जाता है, 
अथवा ईश्वर-प्राप्ति का साधन माना जाता है, और नो श्रीकृष्ण, सर्वेव्यापक द्वेश्वर 
का अवतार माना जाता दै, उसी ईश्वर को स्पृष्ट आज्ञा होते हुए भी, उसझे विरुद्ध 
हु 
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ये लोग स्त्रियों भोर शूद्धों को वेदाध्ययन के अधिकारी नहीं मानते । यद्यपि. भगवान्‌ 
कहते हैं कि “मैं सव भूत-प्राणियों में एक समान हूँ, जो भक्ति-पूर्वक मुझे भजता है 
घह मुझ में है और मैं उसमें हूँ”; परन्तु ईश्वर के नाम पर स्थापित सन्दिरों और 
दैवाक्षयों में उसके सच्चे भक्त हरिजनों (अछूत माने जाने वाले भाइयों) को उपासना 
कै लिए जाने नहीं दिया जाता | यद्यपि कहने के लिए तो ईश्वर अपवित्नों को पवित्र 
फरने वाज्ा कहा नाता है, परन्तु उन अछूद माने जाने वालों के स्पश ले ईश्वर के 
भी अपविन्न हो जाने का मिथ्या अम किया जाता है। अधिक आश्चये की बात तो 
थह है कि जिन अछूत माने जाने वाले हरिमनों के पूर्तन कवीर, रेदास अन्ठृति अनेक 
झास्मज्षानियों ने अपने अतुल्ननीय अध्यात्म-ज्ञान से मारतवर्ष को ही नहीं, फिन्तु 
सारे जगत को चकित कर दिया था, और निनने निडर होकर इस मज़हबी और 
साम्मदायिक अन्ध-विश्वासों की जोरदार शब्दों में निन्‍्दा को थी, उन्हींके अनुवर्ती-- 
वर्तमान के हरिजन जोग--साम्प्रदायिक अन्ध-विश्वासों के इतने पीछे पड़े हुए हैं कि 
जिन मन्दिरों और देवालयों में ईश्वरोपासना की इतनी विडम्वना हो रही है, उन्हीं. में 
जाने से वे अपना कल्याण समझते हैं, और एक सम्प्रदाय के हठ्धर्मी लोगों के 
अ्रत्याचारों से पीड़ित तथा तिरस्क्ृव होकर, दूसरे किसो सम्प्रदाय के हठ्घमियों के 
चंगुल में फंसना अपने लिए हिंठकर समभते हैं। मज़हब, धर्म अथवा सम्प्रदाय, 
ऊपर से देखने में चादे कितने ही सुहावने और लाभकारी क्यों न अतीत हों, चास्तव 
में वे एक-दूसरे से अधिक वन्धनों में वान्धने वाले, अन्ध-विश्वासों में जकइने चाले, 
बलात्‌ दुराचारों में अब्ृत्त कराने वाले, आत्म-सम्माव और स्वावलंबन के विरोधी एंवं 
श्रात्मिक पतन के प्रधान कारण होते हैं । कोई भी मज़हव और सम्मदाय मनुष्य का 
मनुष्यत्व नहीं रहने देता । एक बार किसी मज़हव के घेरे में फँसने के बाद उससे 
निकलना अत्यन्त ही कठिन हो जाता है, और सज़हबी घेरे से निकले बिना मलुप्य 
को किसी प्रकार की स्वतंत्रता श्राप्त नहीं होती | यह दशन-शास्त्रों ही की महिमा है 
कि वे मनुष्य की साम्प्रदायिक अथवा मज़हवी बेड़ियां तोड़ कर स्वतंत्र बिचार करने का 
अवसर देते हैं; और यह वेदान्व दुर्शन का ही अनुपम साहस है. कि वह खुले आम 
कहता है कि “ईश्वर, परमात्मा अथवा आत्मा जो कुछ है, वह “त्‌” ही है। जो “वू” 
एक शरीर में है, वही “व्‌” सब शर्ीरों में है--“सेरे” सिवाय और कुछ नहीं है 
(दान्दोग्य-उप० अपा० ६)। यह जगत्‌ सब “तेरा”? ही खेल है। “तू” अपने 
वास्तविक आपको छोड़ कर और किसकी तलाश करता है ? यदि खुख की चलाश 
करता है तो सुख-स्वछप “तू” है। यदि ज्ञान की तलाश करता है तो शाव- 

“तू” है। चदि घन चादइवा है तो अलूट संम्पत्ति-झप “तू” है और यदि चल-वैसव 
की वल्लाश करता है तो वल-वेसव-रूप स्वयं “तू” है | अपने-आप, अपनी असलियत, 
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अपने चास्तविक स्वरूप को समझ, और निर्भय, स्वतंत्र अथवा सुक्त हो”। यही 
विज्ञान-सहित ज्ञान अथवा ब्रह्म-विधा श्रथवा समत्व-योग भगवान्‌ ने गीता में सबके 
लिए समान भाव से कहा. है । अन्य किसी भी धर्म, सज़हवब अथवा सम्प्रदाय वालों 
को इस प्रकार के सर्व-्रेष्ठ एवं अटल सुख-शान्दिदायक साम्य-भाव का राब-ढिंदोरा 
पीटने की हिम्मत नहीं । 


कितने खेद का विपय है कि पूर्ण सुख-शान्ति के देने वाले सच्चे पूर्व निर्दोष 
साम्य-भाव की व्यवस्थाओं के अनुपम मण्डार श्रीमद्भगवद्गीता के विद्यमान रहते 
हुए भी भारतवासी उसकी उपेक्ता करके अथवा उसके रहस्य को न समझ कर, 
डसके विपरीत परस्पर में अत्यन्त विपमता का विरुद्धाचरण कर रहे हैं; जिसका 
भयावह परिणाम अथवा भ्रतिक्रिया प्रत्यह् रू से सामने उपस्थित है, कि अनेक 
दोषों से परिपूर्ण एवं अत्यन्त दुःख-परिणाम वाला भौतिक साम्य-चाद दूर देशों से 
आकर यहाँ के लोगों के उपरोक्त विरुद्धाचरणों का दुष्परिणाम भुगताने की तैयारी 
कर रहा ह। यदि भारतवासी सामने आती हुईं इस महान्‌ विपत्ति को देखते हुए 
भी समय रहते चेत कर अपने विपस ज्यवद्वार ठोक न करेंगे, और श्रीमद्भगवद्गीता 
में कद्दे हुए साम्य-भाव अथवा समत्व-योग के उपदेशों की उपेज्ञा करते हुए, वर्तमान 
में सुख़कर प्रतीत होने वाली विपमताओं£ से भरी हुईं दूषित सामाजिक व्यवस्थाओं 
के नशे में पढ़े रह कर विरुद्धाचरणों. में लगे रहेंगे, तो वह समय झव अधिक दूर नहीं 
है जब कि भौतिक साग्य-वाद के प्रचार से सर्व-विध्वंसकारी प्रलय उमड़ कर इस देश 
को उहस-नहस कर डाले-- फ़िर सिवाय रोने और अपनी करनी पर पछुताने के और 
कुछ भी न बन पढ़ेगा, और तव इन विपयों पर गंभीरता से विचार करने का अवकाश 
. भीन मिलेगा । 


॥ नवमाँ अध्याय समाप्त ॥ 


4 गीता अ० ४ श्लोक १४८ का स्पष्टीकरण देखिए । 





दसवाँ अध्याय॑ 
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इस दसवें अध्याय में भगवान्‌ अपनो पूर्वंकयिव सर्वरूपता के विश्ञान-सहित 
ज्ञान का सिलसिला चालू रखते हुए अज्ठुन के आर्थवा करने पर अपनी प्रधान-अधान 
विभूतियों, यादी आत्मा अथवा परमात्मा को विशेष रूप से अभिव्यक्ति के स्थलों का 
संत्तिप्त वर्णंव करके, आत्सा झयवा परमात्मा के अत्यक अस्तित्व और उसकी सर्व- 
व्यापकता की पुष्टि करते हैं । 
. शीमगवाजुवच 

भूय एवं महावाहो श्टणु मे परम बचः । 

यक्तें5हं प्रीयमायाय वच्यासि द्वितकास्थया॥ १ ॥ 

न मे विदुः खुरगणाः परम न सहषेयः । 

अहमादिर्दि देवानां महरपीणां च सबंशः॥ २ ॥ 

यो मामजमनादि च बेचति लोकमहेश्वस्म्‌ । 

अखंमूढ: स स॒त्येघु सर्वपापेः अमुच्यत्ते॥ ३ ॥ 

बुद्धिक्ञानमसंमोहः कमा सत्य दूमः शमः । 

खुख॑ ढुःखं भवोधभावों भयं चाभयमेव च॥ ४ ॥ 

अहिसा समता तुशिस्तपो दान यशोध्यशः। 

भवन्ति भाव भूतानां मच एच पृथर्विधाः॥ ४ ॥ 

महषयः सप्त पूर्व चत्वारो मनवस्तथा । 

भद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः॥ ६ ॥ 

प॒तां विभूति योग॑ च मम यो चेत्ति तत्त्वतः | 

सो5विकम्पेंन योगेनर युज्यत्ते नात्र संशयः ॥ ७ ॥ 

श्रह सवेस्थ अभवो मत्तः सर्च प्रवर्तते । 

इति भत्वा भजन्ते मां चुधा भावसमन्विताः | ८ ॥ 
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मच्चित्ता मद्रतप्राणा वोधयन्तः परस्परम्‌ 
कथयन्तश्र मां नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ६॥ 
त्ेषां सततयुक्तानां भज्ञतां भीतिपूर्वकम्‌ | . 
ददामि बुद्धियोग॑ त॑ येव माप्ुपयान्ति ते ॥ १० ॥ . 
तेषामेचाुकस्पार्थमहमक्ञानजं तस: । 
नाशयास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ ११ ॥ 


शजुंन उबाच 


पर॑ ब्रह्म पर धाम पविन्न॑ं परम भवान्‌। 
पुरुष शाश्वतं दिव्यमादिदेवमज विभुम्‌॥ १२ ॥] 


 आहुस्त्वामट्ृपय: सर्वे देवर्पिनारद्स्तथा । 


असितो देचलो व्यासः स्वयं चेंध प्रवीषि से ॥ १३॥ 
सर्वमेतद्दतं मन्ये यन्मां व्द्सि केशव । 

न हि ते भगवन्ध्यक्ति विदुरदेचा न दानवाः ॥ १४॥ 
स्वयमेवात्मनात्मानं चेत्थ त्व॑ पुरुषोत्तम । 


* भूतभावन भत्तेश देवदेव जगत्पते ॥ १५॥ 
. चषतुमहंस्यशेपेण दिव्या ह्यात्मविभतयः । 


याभिर्विभतिभिलेकानिमांस्टवं व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६॥ 


“ - कथं विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तवन । 


केपु केपु च भावेषु चिन्योडसि मगवन्मया॥ १७३ 


विस्तरेणात्मनो योग॑ विभति च.जनादेन । 


कथय तप्तिहिं श्णवतो नास्ति मेंडउतम ॥ १८ ॥ 


अथ--श्री भगवान्‌ बोले कि दे मद्दावाहदो ! (मेरे उपदेशों में) तेरी प्रीति 


होने के फारंण, में तेरे हित के लिए, फिर भी जो परम रहस्थ की वात कहता हूँ; 
सो सुच्र | चाप्पर्थ यह कि जो किसी उपदेश. .सें प्रेम रखता है, उसी को द्वितकारक 
उपदेश यार-चार दिया जा सकता है (१) | मेरे प्रभव अर्थात्‌ ,उत्पत्ति, भथवा प्रभाव. 
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यानी महिमा को न तो देवता क्ोग नानते हैं और व महर्षि गण ही, वंयोंकि में 
देववाओं और महर्षियों का भी सब प्रकार से भादि (कारण) हूँ। तात्पये यद्द कि 
पिण्ड की दृष्टि से प्रत्येक शरीर में रहने वाद्वो देखने, सुनने, सूंघने,'स्वाद लेने, स्पर्श 
करने, संकरप करने एवं विचारने आदि की सूचम शक्तियाँ, और आँख, नाक, कान, 
नीम भादि श्ञनेन्द्रियाँ, और अह्मयाएठ की दृष्टि से इन सबके समशि-भाव--निनकी 
मकमशः देवता और सदरपि संज्ञा है, वे सब आदि वाले हैं, अर्थांव्‌ थे सबके आत्मा 
. परसात्मा-स्वरूप मेरे संकल्प से उयन्न होते हैं, शतः वे झात्मा अयवा परमात्मा- 
स्वरूप मेरी उत्पत्ति और महिमा को नहीं जान सकते (२)। जो मुक (आत्मा 
अथवा परमात्मा) को श्र भर्थाव्‌ जन्म से रहित, अनादि अर्थात्‌ आरूम ले रहित 
थौर सब कोकों का महान््‌ ईश्वर जानता है, बह मनुष्य मोह से रह्दित (होकर) सब 
पापों से मुक्त द्ो जाता दै । चात्पय 'यद कि पिणयड की दृष्टि से आत्मा को अबन्‍्मा, 
अनादि ओर देह, इन्द्धियों, मन, बुद्धि भादि सारे संघात का स्वामी, और अदह्माएड 
कं! इष्टि से परमात्मा को अनन्मा, अनादि और सब द्वोकों का भहान्‌ ईश्वर नानने 
से अज्ञान-जन्य सब पापों से छुटकारा अवश्य द्वो जाता है (३)। बुद्धि भर्थाव्‌ 
विचार-शक्ति, ज्ञान अर्थात्‌ सव-असत्‌ का विवेक, असंमोह अर्थात्‌ कतंन्याकत॑व्य के 
विषय में विभूढ़ न होना, क्रमा भर्थांव्‌ सहनशीलता, सत्य अ्र्थोव्‌ सचाई, दुम अर्थात्‌ 
इन्द्रियों का विम्रह, शम अधांव्‌ मन का संयम, सुख अरथांव अजुछूल वेदना, दुःख 
अर्थात्‌ अतिकूक वेदुना, भव श्र्थाव्‌ होना भौर अभाव झथांव्‌ न होना, भय अर्थात्‌ 
डर और अभय अर्थात्‌ निवरता, अहिसा अर्थात्‌ किसी को किसी मकार की पीढ़ा न 
देना, समता भ्रथांव्‌ अजुकूलता एवं प्रतिकृत्षता में एक समान रहना, चुष्टि भर्थाव तृप्ति, 
तप अर्थात्‌ आये सन्नहवें अध्याय में वर्णित तीब अ्रकार का शिष्टाचार, द्ाव भ्र्थात्‌ 
वन्य का देना, यश अर्थाद्‌ कीति, अयश अर्थाव्‌ निनन्‍्दा इत्यादि, आदियों के मिन्न-सिक्ष 
प्रकार के भाव सुर आत्मा अथवा परमात्मा से द्वी द्वोते हैं । तात्पये यह कि प्राणियों 
के,झन्तःकरण के जो वीस़ प्रकार के भाव इन दो रकोकों में ग्रिवाये हैं, और इनके 
अतिरिक्त काम, कोध, हर्ष, शोक, राग, देष, भ्रूस, प्यास आदि और भी अनेक 
प्रकार के जो भाष द्वोते हैं, वे सब आत्मा अथवा परमात्मा की चेतन-शक्ति से होते 
हें--बहाँ आत्मा की विशेष चेतवा यानी विशेष अमिन्यक्ति होती है वहीं ये 
भाव होते हैं (४-३) । पृ के सात सह और चार सजु, मेरे संकरप से उत्पन्न 
द्वोने वाले भाव हैं, लिनसे बगद्‌ में यह अजा हुई है ! दात्पर्य य् कि पिंणंढ की इष्टि 


से व्यष्टि आत्मा के संकरप से, पहले-पहल दो कान, दो आँख, दो चाक॑ और पक 
बिद्वा--इन सात ज्ञानेन्दियों के सूच्म भाव, और सन, बुद्धि, चित्त प्॒व॑ भरह्टंफार के 
समूह अन्तःकरण-चतुष्टय उत्पन्न होते हैं, फिर इससे शरीर के सब अवयव द्वोते हैं; ' 
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और बद्याणड की दृष्टे से सबके आत्मा < परमात्मा के संकरप से उपरोक्त सात 
जानेन्द्रियों के समष्टि-भाव  सप्त मह॒पि (बृह॒दा० उ० अ० २ घ्ा० २ मं० ३-४), और 
अन्तःकरण-चतुएय के समए्ि-भाव चार मनु, रृष्टि के आदि में पहले-पहल उत्पन्न 
होते हैं; और फिर इनसे सारी सष्टि होती है। व्यष्टि रूप से जो व्यवस्था पियड को 
है, समष्टि रूप से उसी तरह की व्यवस्था वद्यायड की है (६)। मेरी इस विभूति 
और योग के रहस्य को, अर्थात्‌ एक से अनेक॑ भाव होने के अजुव कौशल को जो 
सत्त से जानता है, चदह अविचल समत्व-योग से युक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं 
है। तापपय यह कि सवका आत्सा ८ परसात्मा-स्वरूप “मैं”? जिस तरह पक से अनेक 
भावों में व्यक्त होता हूँ, उस “पुक में अनेक और अनेकों में एक” के रहस्य को जो 
ताखिक विचारपुर्वक अच्छी तरह समझ लेता है, वही पक्का समत्वयोगी होता है 
(७) | घुद्धिमान्‌ लोग यह मान कर कि “मैं सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ. और मेरे 
से ही सबकी प्रवृत्ति होती है” प्रेममाव से सेरी उपासना करते हैं (८) । (सबके 
आत्मा र परमास्मा-स्वरूप) मुझमें सन क्षणा कर (और) प्राणों को मुझमें जोड़ कर 
अर्थात्‌ श्वासोच्छूबास में मेरा स्मरण करते हुए, (तथा) पररुपर में बोध कराते हुए 
एवं भेरे विपय में चर्चा करते हुए सदा उसी में तृष्त यानी मस्त रहते हैं, और उसी 
में रमण करते हैं अर्थात्‌ आनन्दित द्ोते हैं (६) । निरन्तर मुझमें सच लगाये हुए 
उन प्रीतिपूर्वक (मेरा) भजन करने वालों को मैं वह (तत्वशञान-रूप) बुद्धिग्योग देता 
हैं, कि जिससे वे मुझमें आ मिलते हैं (१०) | उन पर अलुग्रह करने के लिए ही मैं 
उनके अन्तःकरण सें स्थित हुआ, देदीप्यमान ज्ञान के म्रकाश से, अश्ानजन्य अन्धकार 
का नाश करता हूँ (११) । श्लोक ८ से ११ तक का तात्पय यह है कि णो लोग 
उपरोक्त वर्णन के अचुसार सबके आत्मा + परमात्मा को सबका कारण, सबका आधार 
एवं सबका प्रवर्तक मान कर निरन्तर उसके स्मरण में लगे रहते हैं, और सदा इसी 
विपय की चर्चा भौर कथा-फीतंन आदि के अभ्यास में श्रसन्‍नता और. शान्ति पाते 
हैं, सबके आत्मा परमात्मा के अनुम्रह से उनके अन्तःकरण में आत्मज्ञान का 
प्रकाश होकर भेद-साव रूप अज्ञान मिट जाता है, अर्थात्‌ उनकी छुद्धि सबकी 
एकता के तस्वज्ञान अथवा समत्वन्योग से परिपृर्ण हो जाती है; जिससे आत्मा 
और परमात्मा का अभेद-ज्ञान होकर उन्हें स्वयं यद्द अनुभव हो. जाता है 
कि “में” ही सवका आदि कारण, सवका आधार एवं सबका गवतंक हूँ, यानी सब- 
कुछ “में” ही हुँ--'मेरे” सिचाय और कुछ नहीं है । दूसरे शब्दों में थे स्वयं पर- 
मात्म-स्वरूप हो जाते हैं (८ से- १) । भ्र्भेन ने प्रार्थना की कि आप परस ब्रह्म हो, 
परम धाम हो, परम पवित्र हो; सब ऋषि लोग, देवपि नारद, असित, देवल, व्यास 
आपको पुरुष भ्र्थात्‌ परमात्मा, शाश्वत अर्थात्‌ सदा रहने वाल्ता, दिव्य अर्थात्‌ स्वतः 
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प्रकाशमान्‌, झादिदेव अर्थात्‌ सब देवों फा श्रादि कारण, श्रज श्र्थात्‌ जन्म से रहित 
और विश्व भर्थाव्‌ सर्वव्यापक कहते हैं, और आप स्वयं भी सुमे ऐसा ही कहते हो । 
है क्रेशव ! आप मुम्े जो (कुछ) कहते हो, उस सबको में सत्य सानता हूँ । है भगवन्‌! 
आपकी व्यक्ति अर्धाव्‌ शापके ध्यक्त होने के रहस्य को अथवा आपके निर्दिष्ट व्यक्तित्व 
फो न देव जानते हैं और न दानव ही। है पुरुषोत्तम ! हे भूतों के उत्पन्त करने वाले ! 
है भूतों के स्वामी! है देवों के देव ! हे लगत्पते ! शाप स्वयं ही अपने-आपको 
जानते हो । तात्पय॑ यह कि दूसरे श्लोक में भगवान्‌ ने जो यद्द कहा था कि मेरे प्रभाव 
फो देवता और महूपि कोई भी नहीं जानते, अर्जुन उसी भाव को दुष्दरा कर कद्दता 
है कि जो आप कदते हो वह ब्रिलकु्त ठीक है; बद्माण्ड की दृष्टि से देवता भर देत्य 
आदि कोई भो आपकी महिमा फो नहीं जानते-- आ्राप परमास्मा ही अपने-आपको 
जानते हो; भौर पिण्ड फी दृष्टि से मन, बुद्धि तथा ज्ञानेन्द्रियाँ एवं कर्मेन्द्रियाँ, 
आत्मा के स्वरूप को नहीं जान सकतीं-भात्मा केवल अपने-थ्रापके अनुभव ही का 
विषय हैं; “मैं हूँ” यह अनुभव मन के संकदप से, बुद्धि के विचार से तथा छामेन्द्रियों 
एवं कर्मेन्द्रियों के व्यापारों से नहों होता, फिन्तु श्रपने-आप ही होता है । सुपुप्ति 
अवस्था सें जब मन, बुद्धि भौर इन्द्रियों के सारे स्यापार बन्द होते हैं, तब भी “में हूँ” 
यह अनुभव बना रहता हैं। श्रठः आत्मा केवल अपने अनुभव का विपय है अर्थात्‌ 
स्वयं संवेध है (६२-१६) । आप ही कृपा करके अपनी सारी दिव्य विभृतियों अर्थात्‌ 
चमत्कारिक विशेष भावों का वर्णन करिए, जिन विभूतियों से आप इन लोकों में 
व्याप्त हो कर स्थित हो। हे योगिन्‌ ! में सदा किस प्रकार से चिन्तन करता हुआ 
आपको जानू ? हे सगवान्‌ ! में आपका किन-किन भावों (अथवा पदार्थों) में चिन्तन 
करूँ ? हे क्षनादंन ! आप अपने योग और विभूति को, अर्थात्‌ एक से अनेक चम- 
त्कारिक भाव होने के अद्भुत कौशक् को फिर से चिस्तारपर्वक कहिए, क्योंकि इस 
अमृत (रूप भाषण) को सुनते हुए मुमे तृप्ति नहीं होती (१६-१८)। 


स्पष्टीकरण--उपासना के प्रकरण में भगवान्‌ ने अपनी सर्वहूपता का वर्णन 
करते हुए अनेक स्थलों पर यह कहा कि “मैं सूच्म एवं अ्व्यक्त भाव से सर्वत्र व्याप 
रहा हूँ, पर झुझे तत््वतः जानना अत्यंत कठिन है”; और इस अध्याय के आरंभ में 
भी कहा है कि “मेरे प्रभाव को महयि भौर देवता गण भो नहीं जानते” । इस पर 
अज्जुन ने भगवान्‌ की स्तुति करके निवेदन किया कि जब कि आपझे अव्यक्त साव को 
और अन्यक्त से ज्यक्त होने के रहस्प को जानना इतना कठिम है कि स्वयं आपके 
सिवाय दूसरा कोई जान ही वहीं सकता तो आप (सबके आत्मा ८: परमात्मा) के 
श्रस्तित्व का निश्चय दी कैसे हो ? आप कइते हो कि में सब इन्द्रियगोचर पदार्थों 
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तथा मानसिक भावों में समान भाव से च्याप रहा हूँ, परन्तु उन व्यक्त पदार्थों और 
“भावों सें रहने वाले आपके अन्यक्त एवं सम भाव फो पहिचान कर झाप (झात्मा 
अथवा परमात्मा) के अस्तित्व का पता ही केसे गाया जाय ! अस्येक व्यक्ति अथवा 
पदार्थ के अस्तित्व का निश्चय उसकी विशेषता से होता है, परन्तु आपने तो अपने 
उपसोक्त वर्णन में सर्वैश्र अपनी समता का: ही. पाठ पढ़ाया है, कोई विशेषता नहीं 
बताई । अतः “(सबके आत्मास्वरूप) आप अब्यक्त साव॑ से सारे विश्व में व्याप रहे 
हो, और यह जगत्‌ आप ही का व्यक्त स्वरूप है”--इस उपदेश को सन पूरी तरह 
अददण नहीं कर सकता | श्राप वारे-वार कहते हो कि जी भ्रद्धापू्तक मुम्ते भनता है 
चह मुझे जान सकता है, सो श्रद्धां भी वहाँ होती है, जहाँ फोई विशेष दमत्कार 
अथवा असाधारण पव॑ अद्भुत बनाव देखने में आता है; जहाँ कोई. विशेषता नहीं 
होती--सर्वत्र समानता दोती है--वहाँ श्रद्धा भी चहीं होती। इसलिए आप कृपा 
करके अपनी विशेषताओं को बताइए, भर्थाव्‌ अपने उन अल्‍्लुत एवं चित्त को चौंकाने 
बल्ले विशेष प्वसल्शरिक सावों और रूपों छाए वर्णन फीकिए, जिनमें सबके अत्सा- 
स्वरूप आपकी विशेष रूप से अभिव्यक्ति होती हो, और जिनके चिन्तन से आप 
(आत्मा अथवा परमात्मा) का अस्तित्व चित्त पर विशेष रूप से अंकित हो सके । 
यद्यपि सातवें अध्याय के ८ से ११ तक के तीन श्लोकों में जल आदि स्थूल पदार्थों 
में उनके सूचम सार रूप से आप (आत्मा) का अस्तित्व आपने बताया है, और नवमें 
: श्रध्याय के १६ वें से १६ वें तक के श्लोकों में “में कु हैं”, “मैं यज्ञ हूँ” आदि 
वर्णनों से आपने सब पदार्थों में अपना सर्वात्म-भाव कट्दा है, और इस अध्याय में 
“बुद्धि, ज्ञान आदि सूधम भाव मुझसे ही द्ोते हैं? कह कर सूध्म रूप से अपना 
(आत्मा अथवा परमात्मा का) अस्तित्व अतिपादन किया है; परन्तु यह सब, आपके 
अत्यन्त सूच्रम इन्द्रियातीत एवं सामान्य भाव का वर्णन होने के कारण आपकी सर्वत्र 
अवस्थिति भ्र्थात्‌ सब जगह आपके अस्तित्व का स्पष्ट ज्ञान और दृढ़ निश्चय कराने 
के लिए पर्याप्त नहीं है । इसलिए आप अपने उन चमत्कारिक एवं आश्चरय-जनक 
विशेष भावों का धर्यंन करने की कृपा कीनिए, जिनमें आपका अस्तित्व विशेष रूप से 
अभिव्यक्त अथवा विकसित हुआ प्रतीत होता हो, और बिनके अवल्म्बनं से आपका 
चिन्तन करके आपको जानना सुगम हो लाय । अज्लुन को इस प्रार्थना पर भगवान्‌ 
विशेष आत्म-विकास वाली मुंख्य-मुख्य विभूतियों का वर्णन आगे करते हैं। परन्तु 
उन विभूतियों के चर्णय के साथ ही यह बात स्पष्ट कर देते हैं कि आत्मा अथवा 
परसात्मा-स्वरूप “मैं” किसी विभूति में परिमित नहीं हूँ, किन्तु सर्वेत्र एक समान 
हूँ, तथा सबसे परे भी हूँ; और इन विभूतियों में मेरे एक अंश भात्र का विशेष रूप 


से प्रदर्शन होता है । जिस तरह सूर्य का प्रकाश सर्वत्र एक समान होता है, परन्तु , 
घर 


वीता का ब्यवह्वार-दशंन ३५४ 
काच आदि चमकदार पदार्थों में अतिविविम्त होकर उसकी विशेष ्वमक श्रतीत होती 
है; उसी तरह “मैं” सबका आत्मा सर्वत्र पुक समान हूँ, परन्तु विशेष विभूतियों में 
विशेष रुप से प्रदर्शित होता हूँ ! 
ह श्रीमगवानुबाच 

हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः | 

प्राधान्यत: कुरुश्नेष्ठ नारत्यन्तों चिस्तरस्थ मे॥ १६ ॥ 

अद्मात्मा गुडकेश सर्वभूताशयस्थितः । 

अद्दमादिश्च मध्यं व भूतानामन्‍्त एव च ॥ २० ॥ 

आदित्यानामहं विष्णुज्योतिपां रविस्थुमान्‌ 

मरीचिमंस्तामस्मि नक्तच्राणामहं शशी ॥ २१ ॥ 

बेदानां सामवेदो5स्मि देवानामस्मि चासवः | 

इन्द्रियायां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना॥ २२ ॥ 

रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशों यक्तरक्तसाम्‌। 

चसूनां पावकश्चास्मि मेरः शिखरिणामहम्‌॥ २३ ॥ 


पुरोधसां च सुख्य॑ मां विद्धि पार्थ इृहस्पतिम्‌। 
सेनानीनाम्ं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः॥ २४ ॥ 
महर्षीणां भ्रुमुरहं गिरामस्म्येकमक्तरम | 


यज्ञामां ज़पयशोउस्मि स्थावराणां हिमालयः॥ २४ ॥ 
अष्वत्थः स्वेचृत्षाणां देवपीणां च नारद्‌ः । 

गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां फपिलो मुनि: ॥ २६ ॥ 
उच्चेअवसमश्वानां विद्धि मामसतोद्धवम। 
ऐरावतं गजेन्द्रायां चराणंं च नराधिपम्‌॥ २७ ॥ 
अशुधानामहं वर्ज घेनूनामस्मि कामधुक्‌ । 
प्रजनश्चास्मि कन्दर्प: सर्पांणामस्मि घाखुकि: ॥ र८ ॥ 
अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो याद्सामहम। 


रैरर 


गीता का व्यावद्दारिक अर्थ---अ० ३० 
पितृणामयमा चास्मि यम$ संयमतामहम्‌॥ रे६ ॥ 
प्रहादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम्‌। 
सगाणां थ मगेन्द्रोष्डं वेनतेयश्व पतक्तिणाम्‌॥ ३० ॥ 
पवनः प्रतामस्मि रामः शस्रभृतामदम्‌ | 
भपाणां मकरशास्मि स्लोतसामस्मि जाह॑त्ी॥ रे१ ॥ 
सर्गाणामादिरिन्तश्च मध्य चेवाहमजुन । 
अध्यात्मचिद्या विद्यानां वादः प्रचदतामहम ॥ रेरे ॥ 
अक्षराणामकारो5स्मि उन्द्ः साम/सिकस्य च। 
अदमेवाक्षयः कालो घाता5हं विश्वतोमुखः ॥ रेरे ॥ 
रुत्यु: स्वहरश्याहमुदूवश्च भविष्यताम । 
कीर्ति: श्रीवाफ्च नारीणां स्पृतिमेंधा घरतिः जमा ॥ ३४ ॥ 
चुहत्खाम तथा सास्नां गायत्री छुन्द्सामद्र्म | 
मासानां मार्गशीपों5हस्तूनां कुखुमाकरः ॥ रे४ ॥ 
चूत छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ | 
जयो5स्मि व्यवसायो5स्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम्‌ ॥ रेप ॥ 
चुप्णीनां चाछ्ुदेवे5स्मि पाएडवानां धनख्ष्य । 
मुनीयमप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः ॥ रे७ ॥ 
दुए्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीपताम। 
मौन चेवास्मि गुझयातां ज्ञानं शानवतामहम्‌॥ रे८ ॥ 
यच्चापि स्वभूतानां बीज तददमजुन । 

न तद॒स्ति बिना यत्स्यान्मया भूत॑ चराचरम्‌ ॥ रे६॥ 
नान्तो5स्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप । 

एप दूददेशतः म्ोक्तो बिभृतेविंस्तरों मया॥ ४० ॥ 
यथह्विभुविमत्सत्त्वं श्रोमदूर्जितमेव वा।._ 
वत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंडशसंभवम्‌ ॥ ४९१ ॥ 


गीता का व्यवहार-दृर्शन १९६ 


अथवा चहुनैत्तेन कि ज्ञातेम तवाऊुन 
विष्भ्याहमिदं रृत्स्नमेकांशेन स्थितों जगत्‌॥ ४२॥ 


अर्थ--श्री भगवान्‌ बोले कि बहुत अच्छा, हे कुरुक्े ए ! में तुमे अपनी मुख्य- 
मुख्य दिव्य अर्थात्‌ चमत्कारिक विभूतियाँ कहूँगा, क्योंकि मेरी विभृत्तियों का कोई 
पार नहीं है। है गुठाकेश ! में आत्मा सब भृत-प्राणियों के हृदय (थन्तःकरण) में 
रद्वा हूँ; मैं ही भूत-प्राणियों का आदि, सध्य और अन्त भी हूँ। तात्पय॑ यद्द कि 
यद्यपि भूत-आ्रणियों की उत्पत्ति, स्थिति, लय भादि सब-कुछ “झुझ”5-भात्मा ही से 
है, यानी “में? आत्माही सब-कुछ हूँ, परन्तु आत्मा-स्वरुप “मेरी” विशेष रूप से 
अभिव्यक्ति सबके हृदय में होती है । हृदय ही सब आखिथों की जीवन-शक्ति का केन्द्र 
होता है (१६-२०)। भादित्यों में विष्णु में हूँ, भऋ्रकाशवानों में किरणों चाज्ा सूर्य, सरुतों 
में मरीचि हूँ, (कौर) नहतत्रों में चन्द्रमा में हैं (२१) । वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं 
में इन्द्र हूँ, इन्द्रियों में सन हूँ भौर भूत-प्राणियों में चेतना हुँ (२२) । रुद्रों में शंकर 
हैं, यक्ष-राक्षसों में कुबेर हूँ, वसुओों में भ्ग्नि हूँ और शिखरवाल्ञों (पर्व॑तों) में सुमेरु 
मैं हूँ (२३) | हे णर्थ ! पुरोह्चितों में मुख्य बृहस्पति सुमे जान, सेनापतियों में स्कंद 
(स्वामी कार्तिकेय) मैं हैँ, जल्ाशयों में समुद्र हैँ (२०) | मह्पियों में वूगु मैं हूँ, 
वाणी अर्थात्‌ शब्दों म॑ एक-अक्षर (भोंकार) हूँ, यक्ञों में जप यज्ञ हूँ, स्थावरों (स्थिर 
रहने वालों) में हिमालय हूँ (२२) । सब चृक्षों में पीपल, देवपियों में नारद, गन्धवों 
में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि हूँ (२६) । घोड़ों में अम्त-सन्‍्थन के समय उत्पन्न 
हुआ उच्चे:श्रवा, ग़जेन्द्र--शाथियों में ऐराचत और महुष्यों में राजा मुके जान (२७) । 
अस्प्र-शस्त्रों में चनू मैं हूँ, गौों में कामघेनु हूँ, और प्रजा उत्पन्न करने वाला काम हूँ, 
एवं सर्पो में बासुकि हूँ (२८) । नाणों में शेपनाग हूँ, जलचरों में घरुण मैं हूँ, पितरों 
में अथंसा हुँ और वियमन करने वालों में यम मैं हूँ (२६) । दैल्यों में प्रह्मद हूँ, 
गणना करने घालों में काल (समय) मैं हूँ, पशुझों में सिद् में हूँ और पत्तियों में गढ़ 
हैं (३०) | वेगवानों सें वायु हूँ, शस्त्रधारियों में रामचन्द्र में हूँ, मत्स्यों में मगर हूँ 
और नदी-नालों में गंगा हूँ (३१) | हे अजुंन | रष्टि का आदि, अन्त और मध्य भी 
मैंदी हूँ, विद्याओं में अध्यात्म-विद्या, और वाद करने वालों का वाद में हूँ (३२) । 
अछरों में अकार हूँ, और समास-समृहद में इन्द्र (समास) हूँ; मैं ही अक्षय काल हैं, 
और सर्वेतोभुख धाता अर्थात्‌ सारे विश्व को धारण करने वाज्ञा मैं हूँ (३६) । सबका 
संदार करने वाल्ली रूत्यु भी मैं हूँ, और भविष्य में होने वालों का उत्पत्ति-स्थान हूँ, 
स्त्रियों में कीति (प्रस्याति), श्री | (शोभा), वाकू (वाणी), स्थति (स्मरण-शक्ति), 
मेघा (हुद्धि), शति (घेयें) और क्षमा (सहनशीलता) हूँ (३४) । खामवेद के सन्‍्त्रों 
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में कृदत्साम, और इन्दों मैं गायत्री मैं हूँ, महीनों में सगसिर, ऋतुओ्रों में चसन्त मैं हूँ, 
(३५) | छल करने वालों में छुआ हूँ, तेनल्वियों का तेज मैं हूँ; जय हूँ, व्यवसाय हूँ 
(और) सच्चवानों का सच मैं हूँ (३६) । वृष्णियों में वासुदेव (कृष्ण) हूँ, पाणडवों में 
घनंजय (भजन) हैँ, मुनियों में व्यास भी में हैँ और फवियों में शुक्राचायें कवि हूँ 
(३७) । दमन करते वालों का दण्ड हूँ, जय की इच्छा करने वालों की नीति हूँ, और 
गुप्त रखने वालों में मौन भौर छ्ानियों का ज्ञान में हूँ (१८) | और हे अद्धेन | सव 
भूतों का जो वीन है, वद्द भी में ही हूँ; ऐसा कोई चर-धचर भूत-आाणी नहीं है, लो 
मेरे बिना हो, अथांत में ही जगत्रूप द्वोकर स्थित हूँ, मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं 
है (३६) । हे परन्तप ! मेरी दिध्य विभूतियों का (कोई) श्रन्त नहीं है; यह विभूतियों 
का वर्णन तो मैंने नाम मात्र के लिए (नमूने के तौर पर) कहा है (४०) । जोन्जो 
सच्च शर्थाव्‌ जो-जो ध्यक्ति, पदार्थ अथवा वस्तु, विशेष विभूत्ति-सम्पन्न शर्थाव्‌ विशेष 
गुण, अथवा विशेष कल्ना, श्रथवा विशेष योग्यता से सम्पन्न हो भ्रथवा सम्पत्ति, श्रतिष्ठा, 
कान्ति, सुन्दरता, शोभा एवं शुभ लक्षणों से श्रुक्त-विशेष रूप से चित्ताकर्पक हो; 
अथवा विशेष शक्ति, तेज, भोन, प्रतिभा, प्रभाव, साहस, महानता, उच्चता, उदारता, 
गंभीरता आदि से युक्त--विशेष सम्माननीय पव॑ प्रख्याति-प्राप्त हो, उस-उसको चू 
मेरे ही तेन के अंश से उत्पन्न हुआ समम, श्र्थात्‌ उसमें आत्मा की विशेष रूप से 
विकास जान (४१) | और हे अजुन ! तुके इस बहुत से (विस्तार) को जान कर 
घया करना हैं ? (तू यही समझ कि) में इस संपूर्ण जगत्‌ को (अपने) एक अंश से 
व्याप्त करके स्थित हूँ, श्र्याव झुममें जो अनन्त अक्मायडों का दशय वनता और लय 
होता रद्दता है, उश्च सबमें से यह सी एक छोटा-्सा जगत्‌ है (४२) र८ वें श्लोक 
तक भगवान्‌ ने थोड़ी-सी विभूतियों का वर्णन करके उसके उपसंद्वार में ३६ वें 
से 8२ वें एल्लोफ तक विशेष रूप से यद्द स्पष्ट कर दिया है कि विभूतियों के अधिक 
चर्णन से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि समुद्र की लद्दरों की तरद नास-रूपात्मक 
इन विभूतियों का कोई भ्रन्त नहीं गाता । विभूतियाँ अनन्त संख्या में 'उपनती 
और मिंटती रहती हैं । मनुष्य यदि इन्हीं को पूर्णतथा जानने थौर हनका अन्त 
लेने का प्रयत्न करे, अथवा इनकी उपासना और इनके स्मरण में वी जगा रहे तो 
कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता--इनसे. उसका कल्याण नहीं होता, शर्थात्‌ 
शान्ति, पुष्टि श्रौर चुष्टि फी प्राप्ति नहीं द्ोती (द्ान्दोग्य-उप० प्रपा० ७) । वाह्तव 
में जो इन विभूतियों का मूल कारण, इनका आधार एवं इनकी सत्ता-स्वरूप, आत्मा 
. अ्रथवा परसात्मा है, जिसमें श्रनन्त अत्माण्डों के बनाव द्यो-ह्वोकर कय होते रहते हैं, 
और निम्रके किसी एक अंश. में इस जगत्‌ का अस्तित्व ग्रतीत हो रहा है, उसीको 
: ज्ञानना चाहिए--निस एक को जानने से सब-कुछ ज्ञाना जाता है (दान्दोग्य- 
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उपनि० प्रपा० ६ खण्ड १ सन्‍्त्र दे से ६) । यदि उसे नहीं जाना तो विमूतियों 
का जानना निष्फत्ञ है। अत्तु; यह समझना चाहिए कि जगत्‌ के इस बनाव में 
जो-जो विशेष चमत्कारी एवं प्रभावोत्वाइक भाव दृश्गिोचर होते रइते हैं, उनमें 'धात्मा 
अगवा परमात्मा का विशेष रुप से प्रदर्शन होता है, अर्योत्‌ वे भाव उसके अस्तित्व 
के विशेष रूप से घोतक हैं --पिभूतिन्वर्णन का असल्षी ठात्पयं यहो है (३६ से ९२) । 
स्पष्टीकरण --सख़बका आत्मा ८ परमात्मा सकक्ष लगत्‌ में परिपूर्ण है, अथवा 
अखिल विश्व आत्मा अयवा परमात्मा-मग्र है, अथवा परमात्मा ही विश्वरूप होकर 
स्थित है, अयवा परमात्मा सर्वत्र एक समान व्याप्त है -इत्यादि सामान्य वाक्‍्यों पर 
यथ्पि बहुत ही सूदम और गंभीर विचार करने से आत्मा अयवा परमात्मा के 
अस्तित्व का बोध हो सकता है, परन्तु साधारणतथा इस छरह के सूचम विषयों में सन 
का ठहरना अत्यन्त ही कठिन होता है । नाना भावों, नाना रूपों एवं नाना नासों का 
साघारण भप्रचाइ-रूप जगठ, जो प्रत्यद्ठ इन्द्रियन्गीचर हो रहा है, उसी को सन को 
बृत्ति विषय करती है । उस इन्द्धिय-गोचर साधारण अवाह के अन्दर आत्मा अथवा 
परमात्मा के सूच्म रूप से विद्यमान रहने के रहस्प को मन की चृत्ति त्त तक ग्रहण 
नहीं कर सकती, जब तक कि उस पर किस्तो ऐसो विशेषता का प्रभाव न पढ़े कि 
जिसका कोई इष्ट कारण समम्त में न थ्रा सक्े । यदि श्रद्धा-विश्वास करके आत्मा 
झथवा परमात्मा को मानने का प्रयत्त किया जाय तो सी वह निश्चय चिरस्थायी 
नहीं रद सकता । श्रद्धापर्वक आप्त की हुईं यह भावना, कि “जगत के अन्दर 
आत्मा अयवा परमात्मा सर्वत्र समान रूप से स्थित है,” थोढ़ी देर तक झहर 
कर फिर लुप्त हो जाती है, और सन बगद्‌ के इन्द्रिय-गोचर स्थूल प्रवाह ही में द्वगा 
रहता है-- आत्मा अथवा परमएमा के अल्तित्व का निरंतर ध्यान नहीं रहता । जिन 
जोगों के अन्तःकरण में श्रद्धा नहीं होती, उनके मन पर तो आत्मा अथवा परमात्मा 
के समान रूप से सर्वन्यापक होने के ज्याय्यानों का कोई प्रभाव ही नहीं पढ़ता । लच 
तक समानता के अन्दर किसी प्रकार की विशेषता का प्रभाव सन पर अंश्ित नहीं हो 
लाता-निस विशेषता का कोई दृष्ट कारण समझ में व आा सके, तव तक वह किसी 
अद् अथवा अचिन्त्य शक्ति के सानमे को तेयार नहीं दोता । बगव्‌ का साधारण 
ग्रवाइ तो सदा स्वाभाविक रूप से चल ही रहा हैं, इसमें आत्मा अथवा परमात्मा के 
अच्ट अस्तित्व का प्रभाव सन पर जसने के लिए कोई विशेष कारण होना चाहिए । 
संसार में अगशित च्यक्ति और अगणित पदाय होते हैं; परन्तु लब तर किसी च्यक्ति 
अथवा पदाथे की किसी प्रकार को विशेषदा सन पर अभ्रंकित नहीं होती, तव तक 
डसका कोई प्रमाव नहीं पढ़ठा | अपना अभाव जमाने के लिए किसी न किसी अ्रकार 
की विशेषता अद्क्षित करने के आवश्यकता सबको रहती है । मन का यह स्वभाव हैं 
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कि वह विशेषता की ओर अधिक आकपित होता है और उसी से प्रभावित होता है; 
और किसी व्यक्ति या पदार्थ में कोई विशेष चमत्कार अथवा आश्चय देखने पर, 
अंथवा कोई ऐसी चमत्कारी अथवा आश्चय-जनक एवं अरुत घटना होने पर कि 
जिपके कारण का पता जगाने में वह असमर्थ दोता है, उस विषय में उसकी श्रद्धा 
भी हो जाती है । सामान्यता से न श्रद्धा उत्पन्न होती है श्रौर न उसका कोई प्रभाव 
ही पढ़ता है । ः * 


इसी आशय की अज्जुन की प्रार्थना पर भगवान्‌ ने यहाँ पर अपनी यानी 
सेबके आत्मा - परमात्मा की विशेष चमत्कारों युक्त आश्वयं-जनक विभूतियों का 
बर्णन करके यह बताया है कि जगत्‌ के साधारण (सामान्य) प्रवाह में जो 
असाधारण विशेषताएँ हैं, उनमें आत्मा अथवा परमात्मा का विशेष रूप से प्रदर्शन 
होता है; क्योंकि चेतन आत्मा के बिना जड़ जगत्‌ के स्वाभाविक प्रवाह में 
ये विशेषताएँ उत्पन्न नहीं हो सकतीं, किन्तु निश्न॒ तरह टकसाल की मशीन में 
से, एकसा सिंक्कों का अवाह निकलता है, उसी तरह सृष्टि के भिन्न-भिन्न पढाथों 
का प्रवाह एक-सा चल्तता रहता ।-अस्तु; ये विशेषवाएँ आत्मा अथवा परमात्मा 
के अस्तित्व की पुष्टि करती हैं। इस वर्णन के भ्ारंभ में सबसे पहले भगवान्‌ * 
ने यह फहा है कि “मैं सबका आत्मा, प्राणी सात्र के अन्तःकरण अथवा हृदय में 
स्थित हूँ ।” यद्यपि आत्मा प्रस्येक देदधारी के अंग्-प्रत्यंग अयवा रोम-रोम में व्यापक 
है, परन्तु हृदय में उसका विशेष चमल्कार घ्यक्त होता है। ह॒ृदूय ही सब प्रेरणाश्रों, 
चेष्टाओं, वेदना भ्रों एवं शक्तियों अर्थात्‌ जीवन का केन्द्र है। वर्तमान के विजल्ली-घरों 
की तरह यह हृदय सारे शरीर का विज्ञकी-घर (!?0ज७7-थि०ा5७) है । शरीर का 
चाहे कोई अंग - चेतनाशून्य हो जाय, परन्तु जब तक हृदय में चेतना रहती है, व 
तक शरीर का जीवन बना रहता है। इन विशेषताओं के फारण सबसे पहले प्राणी 
मान्न के हृदय से ही, विभूतियों के चर्णन का भारंस किया गया है; और इस विभूति- 
वर्णोन को केवल उत्तम, श्रेष्ठ अथवा पविन्न माने जाने वाले व्यक्तियों और पदार्थों तक 
ही परिमित नहीं रखा है, किन्तु निल्न-निस व्यक्ति अथवा पदार्थ में कोई विशेष गुण, 
विशेष 'ंमत्कार अथवा अन्य किप्ती प्रकार की विशेषता द्ो, वह सब आत्मा अथवा 
“परमात्मा की विशेष विभूति बताई गई हैं। देवताओं के साथ ही दैस्यों में, मनुष्यों 
के साथ दी पशुओं में, चेतन पदार्थों के साथ दी जड़ पदार्थों में, पुरुषों के साथ ही 
स्त्रियों में एवं सात्विक पदार्थों के साथ ही राजस-तामस पदार्थों में मी श्रात्मा अथवा 
परमात्मा की विशेष अभिष्यक्ति-रूप॑ विभूति गिनाई है । यहाँ तक कि जुए जैसे 
अत्यन्त निकृष्ट छुन्न-कौशल्न को, सप, सिंह एवं मगर आदि क्र बन्तुओं को, पीढ़ा 
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देने वाले दुएड को, भर सबका संददार करने वात्ली झृत्यु को भी भगवान ने अपनी 
विशेष विभूतियों में गिनाया हैं । अ्रभिप्राय यह कि आत्मा अथवा परमात्मा तो सवमें 
एक समान व्यापक है, किन्तु जिस वस्तु में जि विपय की प्रमावोत्पादक विशेषता हो, 
उसी में झ्रात्मा भ्रथवा परमास्मा की विशेष रूप से अभिव्यक्ति बताई है। आत्मा 
झथवा परसात्मा सालिक, राजस और नसामस भेद वाले सब गुणों में, तथा सब 
पदार्थों में एक समान व्यापक है; वास्तव सें उसमें उत्कृष्ठत। और निकृष्टता का 
भेद है नहीं। अतः निस पदार्थ में लिस्त गुण का विशेष उत्कर्प होता है, वह्दी आत्मा. 
अथवा परमात्मा की विशेष अमिव्यक्ति का गोतक होता है । 


विभूति-वर्णन के प्ले और उसके अनन्त में भी भगवान्‌ ने यह स्पष्ट कर दिया 
है कि “ये विभूतियाँ तो थोड़ी-सी नमूने के तौर पर कही हैं, वास्तव में मेरी 
विमूतियों का कोई श्रनन्‍्त नहीं आता । विश्व में अनन्त विभूतियाँ भूतकाल में हो 
गई हैं, अनन्त वर्तमान में हैं और अनन्त ही भविष्य सें होती रहेंगी । जिस-जिस 
व्यक्ति, निस-निस पदार्थ, मिस-लिध घटना झथवा जिस-निस बनाव में लिस-जिस 
प्रकार की विशेषता भअथवा चमत्कार प्रतीत हो, उसे-उसमें आत्मा अयवा परमात्मा 
ही की विशेष अभिव्यक्ति अर्थात्‌ विशेष विकास सममना चाहिए । 


इस सिद्धान्त के अनुसार यदि विभृतियों का वर्शुन इस समय किया ज्ञाता 
तो संभवतः वर्तमान में जो-जो व्यक्ति अथवा पदार्थ अथवा घरनाएँ संसार में घिशेष 
अभावोत्पादक एवं चमत्कारी साली जाती हैं, उनकी गणता भी परमात्मा की 
विभूतियों में की जाती; अ्रयोव्‌ जो-जो असाधारण प्रतिभाशाली बुद्धिमान, विद्वान 
एवं तत्ववेत्ता सद्दापुरुप, प्रतवापी शासक, धुरन्धर राजनोतिज्ष, मद्दावली शूरवीर, 
असिद्ध वैज्ञानिक, मनोहर लक्षित कलाओं के प्रख्यात विशेषज्ञ, जगद्विख्यांत कवि, 
अपुज्ञ सम्पत्तिशाल्ी धन-कुबेर हैं, इसी तरह प्रन्‍्य गुणों एवं कलाओ्ों में थ्साधाग्ण 
विशेषता रखने वाले व्यक्ति हैं; तथा संखार को चकित करने वाले जो-भो वैज्ञानिक 
आविष्कार होते हैं, एवं अद्भुत घय्नाएँ घटती हैं--वे सब परमात्मा की विभूत्तियों 
के वर्णन में सम्मिलित किये जाते। तात्पये यह कि पृथ्वी पर समय-समय पर विशेष 
गुण, कक्षा, योग्यता, शक्ति, तेज, वैभव आदि से सम्पन्न अद्भुत चमत्कारिक व्यक्ति 
और पदार्थ हो गये हैं, होते रहते हैं और भविष्य में दोते रहेंगे, जिनका कोई अन्त 
नहीं है; उनमें भ्रात्मा अथवा परमात्मा का अस्तित्व और अभाव विशेष रूप से अकट 
दोता है; परन्तु आत्मा अथवा परमात्मा इन विभूतियों से ही परिमित नहीं होता, 
न इनमें रुका हुआ रहता है । इन अनन्त विसृत्ियों से मरा हुआ यह विश्व, आत्मा 
अथवा परमात्मा के किसी पुक अंश में प्रकट हो-हो कर लय होता रहता है! जिस. 
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ठरह झाकाश के किसी विशेष भाग में वादल्न, बिजली आदि द्ो-हों कर मिट्ते 
रहते हैं, परन्तु सारा झाकाश बादलों से घिरा हुआ नहीं रहता, न भाकाश बादुक्ों 
में रुका हुआ ही रहता है। उसी तरह आत्मा अथवा परमात्मा के किस्ती अंश में ये 
नाना प्रकार की विभूतियाँ उत्पन्न होती और फिर उसीमें रूय होती रहती हैं, परन्तु 
झात्मा उन सबसे स्वतन्त्र और अलिप्त रहता है। 


जैसा कि ऊपर कद्द आये हैं, यह विभूठियों का वर्णन आत्मा अथवा परमात्मा 
के भ्रस्तित्व एवं प्रभाव को विशेष रूप से चित्त पर अंकित करने के असिप्राय से 
किया गया है, न कि इन विभूतियों फी उपासना करने के विधान के उद्देश्य से; 
क्योंकि ये विभूतियाँ ही थात्मा अथवा परमात्मा नहीं हैं, किन्तु ये सब झात्मा अथवा 
परमात्मा फी करपना का परिषर्तनशील. एवं उत्पत्ति-नाशवान्‌ बनाव मान्न हैं, आत्मा 
अथवा परमात्मा इन सबका सत््व एवं आधार है। झतः परिवर्तनशील्न एवं उत्पत्ति- 
नाशवान्‌ विभूतियों की अलग-अलग उपासना करने से उत्पत्ति, नाश एवं परिवतंन 
के चकर में दी धूमते रदना पढ़ता है (जैसा कि अध्याय ७ श्लोक २३ में और 
अध्याय ६ श्लोक २० से २९ तक में कद्दा गया है); और सबके आत्मा ८ परमाध्मा 
की उपासना से परसात्स-स्वरूप फी भ्राप्ति होती है । निस्न तरह अभि की अगणित 
चिनगारियाँ होती हैं, यदि कोई मूर्ख अ्रभ्ति को छोड़ कर चिनगारियों के पीछे दौड़ता 
है, तो उसे न उष्णता प्राप्त द्ोती है न प्रकाश ही, और न चिनगारियों से और 
फोई प्रयोजन ही सिद्ध होता है, किन्तु चिनगारी एक क्षण में बुर जाती है, और 
पीडे दौड़ने वाला धोखा खाता है; उसी तरद्द झात्मा अथवा परमात्मा-रूपी अप्नि 
से विभूतियाँ-रूपी झननन्‍्त चिनगारियों का दृश्य होता रहता है; जो भलुप्य आत्मा 
अथवा की को भूल कर नाशवानू विभूतियों फी उपासना करता है, वह धोखा 
खाता है । ४ 


॥ दूसवाँ अध्याय समाप्त ॥ 


. श्प 


स्यारहवाँ अध्याय... 


<__->2. 
|! > 
श्प्च्च्य्स्स्िित, 


.. सबकी एकता के विजश्ञान-सहित. ज्ञान के सिलसिले में दसवें अध्याय में 
भगवान्‌ ने अपनी सुख्य-सुख्य विभूतियों का वर्णन करके सबके आत्मा ८.परमौस्सा- 
स्वरूप अपने-आपके अस्तित्व एवं अपनी सर्वव्यापकता -कां विशेष. रूप. से खुलासा. 
किया । अव इस ग्यारहवें अध्याय में श्ज्ञुन के प्रार्थना करने पर, भगवान्‌ अपने 
शरीर ही में अखिल विश्व्‌ को दिखा कर सवकी एकता का. प्रत्यक्ष अनुभव कराते हैं । 


अज्जुन उचाच 
मदसुग्रहाय परम॑ गुह्ममध्यात्मसंशितम्‌ । 
यक्त्वयोक्त वचस्तेन मोद्दोष्यं बिगेतों मम्र | ६ ॥ 
+ भवाष्ययो दि भूतानां श्रुततो विस्तरशों मया । 
त्वत्तः कमलपच्नाज्ञ माहात््यमपि चान्ययम्‌ ॥२॥ 
प्वमेतचथात्य त्वमात्मान परमेश्वर । 
इष्डुमिच्छामि ते रूपमैश्व॒रं पुरुषोचम ॥ ३॥ 
मन्यसे यदि तच्छ॒ुक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो | 
योगेश्वर ततो मे त्वं दृ्शयात्मानमव्ययस्‌ ॥ ४ ॥ 
भ्रीसगवाजुवाच 


पश्य में पा रूपाणि शतशोध्थ सहस्रशः । 
सानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च॑ ॥ £ ॥ 
पश्याद्त्यान्वसून्सद्रानश्वि नो मरुतस्तथा ॥ 
बहून्यहश्पूर्वांणि पश्याश्चर्याणि भारत ॥ ६॥ 
इंहैकस्थं जगत्कत्स्तं पश्शाथ सचराचरम्‌ । 

मम देदे ग्रुढकेश यच्चान्यद्द्गष्डुमिच्छुसि ॥ ७॥ 


३६३ 


गीता का ध्यावंद्ारिक अर्थ--ं० $) 


न तु मां शक्यसे द्गष्डुमनेनेव स्वचच्षुपा। 


' * दिव्य॑ ददामि ते, चज्ञुः पश्य से योगमैश्वरस्‌ ॥ ८॥ 


ः | संजय उवाच 

'' एबमुक्‍त्था ततो राजस्मद्यायोगेश्वरो हरिः । 
दृशयामास पार्थाय परम रूपमेश्वस्म्‌ ॥ ६॥ 

- अनेकवक्चवयनमनेकाडु तद्शनम । ४ 
अनेकदिव्याभरणु. दिव्यानेकोच्यतायुधम्‌ ॥ १० ॥ 
दिव्यमाल्याम्वरधरं दिव्यगन्धानुसेपनम | 

:., सर्वाश्चयमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌ ॥.११॥ 
दिवि खयसहस्रस्य भवेद्यगपदुत्थिता । 
यदि भा 'सदशी खा स्याद्धासस्तस्थ मद्दात्मनः ॥ १२॥ 
तन्रकस्थ॑ जगत्कृत्स प्रविभक्तमनेकधा । 
श्रपश्यदेवदेवस्य शरीरे पाएडवस्तदा ॥ १३॥ 
ततः स. विस्मयाधिष्टों हृएसेमा धनश्षयः । 
प्रण॒म्य . शिर्सा देवं॑ कृताब्जलिर्भापत ॥ १४॥ 


अथ--अ्रर्जुन बोला कि सुपर अनुग्रह करके आपंने जो परम गुहाय अध्योत्म- 


ज्लोन का उपदेश दिया, उससे मेरा यह्ट मोह दूर हो गया, अर्थात्‌ स्वजन-वान्धवों 
को मारने के पाप का भय तंथां उनके मरने का शोक, और धमम-अधर्म अथवा 
कर्दब्याकर्तध्य के विपय में किकतंव्य-विमूढ़ता निद्र्त हो गई (3) । और हे कमल- 
. नयन ! भूत-प्राणियों की उत्पत्ति और प्रतय का रहस्य, तथा (आपका) अक्षय 
माद्ाक्ष्य भी मैंने आपसे विस्तारपूर्वक सुना ।.है परमेश्वर ! है पुरुषोत्तम ! आपने 
' अपना जैसा यद्द वर्णन किया है, में उसी इेश्वरीय रूप को (स्यक्त) देखना चाहता 
हूँ । हे प्रभु यदि आप यद्द समझते हो कि मेरे से आपका बह रुप देखा जा. सकता 
है, तो दे योगेश्वर | आप अपना वह अब्यय रुप दिखलाइए । तात्पर्य यह कि अध्याय 
७ से १० तक अज्ुुन ने भगवान्‌ से उनके सर्वरूप का जो वर्णन सुना, उस + सर्चरूप: 
को आँखों से प्रत्यक्ष देखने की उसकी इच्छा हुईं । इसक्षिए उसने भगवान्‌ से प्रार्थना- 
. की कि यदि आप मुझे इस योग्य: संमझे कि मैं श्रापका वह. विश्वरूप प्रत्यक्ष: देख 


,१0०4९ 
है 
ले 


गीता का स्यर्वहार-दुशन 


सकता हूँ, तो कृपा करके उसे अवश्य दिखलाइए (२-४) । श्री सगवान्‌ बोले कि हे 
याय ! सेरे नाना माँति के, चाना वर्णों ठया नाना आकृतियों वाले सेकड़ों और हलारों 
के 


अर्थाद्‌ स्यूलठा से रहित केवल मानसिक दिब्य-इंष्टि से देखने योग्य 
सूधम रुपों छो देख (४)। आदित्यों, चतुओं, रुठ्“ों, दोनों भरिवनीकुमारों तथा 
सरद्णों को देख; और हे मार्त ! बहुत से आरचयों यानी अहुत बनावों को देख, 

पहले कमी न देखे होंगे (4) | हैं गुढाकेश ! झाल यहीं पर मेरे शरीर में एकत्वन्माव 
से स्थित सम्दुर्य चराचर ऊगत्‌ को, ठया भौर लो झुछ देखना चाहे वह (सच) देख ले 
(७) । परन्तु अपने इन्हीं नेत्रों (चर्म-चचआओं&) से द्‌ सुर (मेरे विश्वहप को) नहीं 
देख सकेगा; इसलिए में तुम्े दिव्य (मानसिक) नेत्र देता हैँ, (जिससे तू) मेरे 
ईश्वरीय योग अरयाव्‌ “एक में अनेक और झनेकों में एक” के अलौकिक कौझज़ को 
देख (८) | संजय बोला कि हैं रालन्‌ ! ऐसा कह कर प़िर महा-योगेश्चर मगवाव्‌ 
श्रीकृूण ने अर्ुन को (ज्पना) परम इंरवरीच रुप अर्याव्‌ विश्वरूप दिखलाया (६)॥। 
अवेक झुखों ६, (और अनेक) नेत्रोंर वाले, अनेक अरुत ध्य्यों सहित, अवेक दिल्प 
आमूषणों[ युक्त, अनेछ दिल्य श्तरोंर से सुसज्वित, दिव्य माताओं? और व्तों[ 
को घारय किये हुए, दिव्य गन्व[ (केसर-चन्दुन आदि) का अलुलेपन किये हुए, सब 
आश्चर्यों से युक्त, अनन्त विश्वतोमुख देव भर्थाद अपने विश्वलप को (भडुन के 
प्रति) दिजाया (५०-३६) । चदि आकार में इबार सूर्यो की ज्योति एक साथ उदुच 
हो ठो बह शायदु उस महात्मा के तेच के समान हो सके (३२) । अनेक अकार के 
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& इृष्टि दीन अकार की होती है :--(5) नौतिऋ स्थूज्न पदार्थों को स्थृतत 
मेन्न-इन्द्रिय से देखना, स्थूल-धट्टे झयवा उसे-धष्टि है; (२) स्थूल नेत्रों झथवा च्मन्दछ 
से न दीज ध्षकने वाले सृच्ष्म पढाथों को सन के ध्यान से देखना, सुच्म-दृष्टि अथवा 
दिव्य-धप्टि है, और (३) हुद्धि द्वारा ठाच्चिक विचार से निश्चय करके सबकी एकता 
का अनुभव करना, क्लान-इंष्टि अथवा सम-्ष्टि है (गी० आ० २ शतो० ६८, अ०६ 
श्लो० २६, ज्ञ० १३ श्लो० २० से ३०, झ० ६१ शकतो० १०) 

पं संचार में अनन्त प्रकार की चाकहृतियों एवं रूपों वाले देवता, देत्य, असुर, 
राहस, भजुष्य, पछ, पह्ठी एवं लीव-बन्तु होते हैं, निनके अनन्त मुख, अनन्त नेतन्न, 
अनन्त हाथ, अनन्त पेर, अनन्त पेद आदि अंग होते हैं; और वे अनस्त प्रकार के 
ख्डातों से सत्ने हुए, अवन्त प्रकार के चच्चामषणों से युक्त एवं ऋचनन्‍्त अकार के अद्- 
शक्तों को लिये हुए होते हैं; वे सब मधवान्‌ के विश्व-रूप के अन्तर्गत डोने के कारण 
भगवान्‌ दी के अनन्त अड़ों, अनन्त अकार के उद्घारों एवं अनन्त प्रकार के बचादों के 
इश्य अजुंन को मानसिक दिष्य-चष्टि से दीझने लगे । 


. ३६६ गीता का व्यावहारिक अर्थ--आ० 3) 


सिन्नता के भावों में विभक्त सम्पूर्ण जगत्‌ को उस समय भजन ने वर्हों देवों के देव 
(भगवान्‌ श्रीकृष्ण) के शरीर में एकत्र देखा (१३) | तब वह घनंजय भाश्चर्योन्वित 
हुआ हर्ष से रोमांचित होकर, (उस) देव को, यानी विश्वरूप-घारी भगवान्‌ भरीकृष्ण 
को सिर झुका कर द्वाय जोड़ कर प्रणाम करके बोला (१४)। 


स्पष्टीकरण -- दसवें अध्याय तक सगवान्‌ ने सबकी एकता के विज्ञान-सहित 
ज्ञान का नो निरुपण विस्तारपूर्वक किया, उससे अर्जुन को जो अपने कर्तव्य-्कर्म के 
विषय में मोद्द हुआ था, वह तो दूर हो गया; परन्तु उक्त ज्ञान की छुता के किए 
अर्जुन की यद्द इच्छा हुई कि भगवान्‌ ने बिस सर्वभूतात्मेक्य-भाव का वर्णन किया है, 
अर्थात्‌ अखिल विश्व को अपना ही ज्यक्त स्वरूप बताया है, वह विश्वरूप भगवान्‌ 
प्रत्यक्ष दिखा दें तो सबकी एकता का साक्षात्‌ अनुभव हो जाने पर वह ज्ञान चिरस्थायी 
हो जाय, क्योंकि कानों से सुनी हुई बातों का चित्त पर उतना गहरा प्रभाव नहीं 
जमता, निठना कि भाँखों से देखी हुईं घटनाओं का जमता ऐ । अर्जुन की उक्त आशय 
की प्राथेना सगवान्‌ ने स्वीकार फी; परन्तु अखिल विश्व का विराटू दृश्य इन स्थूत्त 
आँखों की अत्यन्त परिमित एवं संकुचित दृष्टि से दीखना सम्भव नद्टीं--उसके लिए 
सनो-योग की दिव्य-दृष्टि होनी चाहिए । इसलिए भगवान्‌ ने अर्जुन को मनो-योग 
फी दिल्वे-धृष्टि देकर अपने शरीर में ही अखिल विश्व का दर्शन फराया । 


/दिव्य-इष्टि” क्या होती है? इसका रहस्य एकवारगी सममने में कुछ 
कठिनता अवश्य प्रतीत होती है, क्योंकि, यथपि स्वप्नावस्था में जब चर्म-चत्ु बन्द 
रहते हैं, तंव मानसिक दृष्टि से भाँति-भाँति के विस्तृत रश्य दीखने का श्रदुभव सबको 
है, परन्तु जाअत अवस्था में इस तरद्द की दिष्य-दृष्टि का. अनुभव ज्ञोगों फो आम तौर 
से नहीं होता | तो भी यदि पश्चपात रहित होकर अच्छी तरह विचार किया जाय 
तो दिव्य-इष्टि का रहस्थ समझने में कठिनाई न रदे | जिन ज्ञोगों ने योग फी स्िद्धियाँ 
प्राप्त की हैं, वे अपने योगवज्ञ से दूसरों के मन पर अपने संकरपों और अदुभवों का 
'प्रभाव डाल कर इष्छाजुसार दश्य दिखा सकते हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण महा-योगेश्वर 
थे, उनका योग-सतामथ्ये अनन्त प्रतिभाशाली था; अतः उनके लिए अजुन के मन पर 
झपने थोगवल्ल का प्रभाव डाल कर, उसे अखिल विश्व का दर्शन अपने शरीर में 
कराना एक साधारण वात थी । पर्तमान समय में जादू अथवा नज़रबन्दी 
(६९१४०) अथवा इथफेरी (]५०:४) के णो अद्भुत दृश्य इन कल्ाओं के 
जानने वाले ज्ोग दिखाते हैं, वह भी मनो-योग का एक छोटा-सा नमूना है । 

उपरोक्त थोगवल्ल अ्रथवा नज़रवन्दी के सिवाय यदि आधिभौतिक विचार से 
देखा जाय तो निसत्तरद् रेडियो-शक्ति से विस्तृत दृश्यों का ऑक्‍्स बहुत छोटा-सा 


पीठा की उर्वेवहदार-दर्शन ६६६ 


फरके यम्त्रों में बन्द कर किया.जाता हैं, भौर फिर ठसी अ्रेक्‍्स को इृंददाकार-रूप में 
दिखाया जाता हैं, दया अस्यन्द सूचम अशुओ्रों एवं बन्‍नुझों को सूदमदशंक यन्त्रों 
(१४४वा पिए़ 0]85589), यानी छोटी वस्तु को बड़ी दिखलाने बाले शीक्षों 
द्वारा बहुत बड़े रूप में दिखाया जाता है; उसी तरह शरीर में विश्व दिखाया जा 
सकता है | बद्यारड में नो कुछ दृत्य महानू--विस्तृत रूप से है, उप्ती पक्रार का 
इश्य पिएड अथवा शरीर में छोटे-अशु रूप में हैे। अतः मनोयोग की दिव्य-इृष्टि के 
अणु-वीक्षण यन्त्र द्वारा इस शरीर हो में अद्यार्ड का देख सकता असम्मव नहीं है । 


हर र हर 


अब अर्जुन ने निस तरह भगवान्‌ के शरीर में सूद्म (आधिदेविक) और 
स्थूज्न (आधिभौतिक) सप्टि का विस्तार देला, उसका छुछ वर्णन शन्ञागे के रक्तोकों 
में किया गया है । 


अज्जुन उबाच 


पश्यामि देवांस्तव देव देहटे 
सवास्तथा भूतविशेषसद्दान्‌ । 


ब्रह्मायमीशं कमलासनस्थ- 
सर्षीद्र स्ानुर्गांश्व दिव्यान्‌ ॥ २५ ॥ 
अनेकवाहुदरवक्‍्त्रनेन 


पश्यामि त्वां सर्वातोष्नन्तरूपम्‌ । 
नान्‍्तं न मध्य न पुनस्तवादि 


पश्यामि विश्वेश्वर चिश्यरूप ॥ २६ ॥ 


किरीटिनं गदिन चक्रिएं च 
वेज्ञोयशि स्तो दीपिमन्तम्‌। 


पश्याभि त्वां डुर्निरीक्ष्य॑ समन्‍्ता- 
डीघानलाकंद्युतिमग्रमेयम्‌ ॥ १७ ॥ 
च्वमक्षरं परम चेदिनव्य॑ 
त्वमस्थ विश्वस्थ पर निधानम। 
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त्वमव्ययः शाशवतधमंगोप्ता 

सनातनस्त्वं पुरुषों मतो में॥ १८ ॥ 
झनादिमिध्यान्तमनन्तवीय- 

भनन्‍्तवाहूं शशिसूयनेत्रम । 
पश्यामि त्वां दीतहुताशवक्‍्न 

स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्‍तम्‌॥ १६ ॥ 
द्यावापृ्थिव्योरिद्सन्तरं हि 

. व्याप्त त्वयेकेन दिशश्व सवाः। 

दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुप्र॑ तबेदं 

लोकत्नयं प्रव्यधितं मद्दात्मन्‌॥ २० ॥ 
अमी हि त्वां सुरसद्वा विशन्ति - 

केचिद्धीताः प्राभ्षलयो ग्रण॒न्ति | 
स्वस्तीट्युकत्वा महर्पिसिद्धसद्वाः 

स्तुचन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलामभिः ॥ २१॥ 
रुद्रादित्या बसवो ये च साध्या 

विश्वेषश्विनो मस्तश्रोष्मपाश्च । 
गन्धवेयक्षासुरसिद्सद् ॥ 

चीझन्ते त्वां विस्मिताशचेंच खबे ॥ २२ ॥ 
रुप महत्ते वहुवक्‍्चनेत्न 

महावाहो वहुवाहरुपादम । 
चहुदर॑ बहुदंप्राकरालं 

दृष्ट्वा लोका: प्रव्यधितास्तथाहम्‌:॥ २३ ॥ 
नभःस्पृश् दीक्तमनेकवर्ण 

व्यात्तानन दीप्तविशालमेत्रम। 
इृष्टवा दि तवां प्रव्यथितान्तरात्मा , 

ध्रूति न विन्दामि शर्म च विष्णो ॥ २४ ॥ 


गीता का व्यवद्वार-दर्शन झ्द्द 


दंट्राकरालानि च ते मुखानि 

चष्ट्वैव काल्ानलसब्निभानि । 
दिशो न ज्ञाने न लसे च शर्म । 

प्रसीद देवेश जगन्निवाल ॥ २४५ ॥ 
अमी च तां घुतराष्ट्रस्य पुत्रा+ 

सर्वे संहैवावनिपालसह्: । 
भीष्मो द्वोणः खूतपुत्रस्तथासो 

सहास्मदोयेरपि योचमुख्यैः॥ २६ ॥ 
वर्बचाणि ते त्वस्माणा विशन्ति 

दृंड्राकरालानि सयानकानि । 
केचिह्विलग्ना दशनान्तरेपु 

संद्श्यन्ते चूर्णितेंक्ततमाडैः ॥ २७ ॥ 
यथा नदीनां वहवो5स्थुवेयाः 

समुद्रमेवाभिसुखा द्ववन्ति । 
तथा तबामी नरलोकवीरा 

विश॑न्ति वक्‍त्राएयभिविज्वलन्ति ॥ श८ ॥ 
यथा प्रदीघ्त ज्वलन पतक्ञ 

विशन्ति नाशाय सम्रुद्धवेयाः । 
तथैव नाशाय विशन्ति लोंका- 

स्ववापि वक्‍त्राणि सम्रृद्धवेगाः॥ २६ ॥ 
लेलिहले गसमावः समन्‍्ता- 

४ ह्लोकान्समआन्चदनेज्वलद्धि | 

तेजोमिरापूर्य जगत्समग्नं 

सासस्तवोजाः प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३० ॥ 
चयाख्याहधि को मवासुमरूपो ! 

नमोष्स्तु ते देववर घसीद । 


झ६६ पीता का ध्यावहारिक श्रथे--झ्० ९४ 
'विज्ञात॒मिच्छामि भवन्तमार्य 
' न हिं घजानामि तब धच्त्तिस्‌ ॥ हे१॥ 


श्रीमगवज्ुचाच 


. कालो5उस्मि -लोकक्षयकृत्यवुद्धो 
... ' लोकान्समाहतुमिह प्रवृत्त+ । 
ऋतेषपि त्वां न मविष्यन्ति सर्वे 
येज्वस्थिता: पत्यनीकेपु योधाः॥ ३२ ॥ 
सस्मात्त्वम्ुक्तिष्ठ थशो लभस्व 
जित्वा शच्रन्भुरूद्व राज्य समुद्धम्‌ । 


की आज, 


मर्यवेंते निहतएः पूर्वमेव 
विमित्तमा्ज भव सव्यसाचिन्‌ ॥ ४े३॥ 
ह्ोएं च भीष्मं च जयद्रथं च 
कर्य तथान्यानपि योधवीरान । 
मया इतांस्त्व॑ं जहि मा व्यथिष्टां 
थरुध्यस्व जेत्तासि रणे सपत्नान, ॥ ३४.॥ 


: अथे--भछुन बोला कि हे देष | भ्रापके शरीर में सब देवताओं तथा (पंच 
सहामभूतों के सम्मिश्रण के विशेष बनाव-रूप नाना प्रकार के स्थावर-जंगम) भूत-पोणियों 
के विशेष समुदायों फो, कमल्लासन पर स्थित प्रजापत्ति ज््ा को, भौर सब ऋषियों 
को, तथा संब दिव्य नागों को में देखता हूँ (१६) | अनेक झुबा, (अनेक) उद्र, 
(झनेक) सुख और (झनेक) नेत्रों से युक्त सर्वत्र भापके अनन्त रूप& देखता हूँ; 
है पिश्वेश्वर ! हे विश्वरूप | झपका न तो अन्त, नमध्य और न आदि दी में 
देखता हूँ (१६) | मुकुठ, गदा तथा चक्त धारण किये हुए, और सब प्रकार से 
देदीप्यमान तेज/पुक्ष-स्वरूप, भ्रज्वल्षित अभि एवं “सूर्य के समान फान्ति-युक्त एवं 
चकाचौंध करने पाले,: स्चन्न आपके अहुपस रूप फो में देखता हैँ (१७) । आप परम 

. अपर अर्थात्‌ पुर सत्य हैं, झाप ही जानने योग्य हैं, आप ही हुस विश्व फे भ्रन्तिस 
आश्चय हैं, आप अपिनाशी हैं शौर आप दी सपुः से घ॒र्म के रक्षफ हैं, पं भाप ही 





& इस भध्याय के रत्लोक १०-१३ का फुटनोट ऐसिए । 
हक 


गीता का ब्यवह्ार-देशंन ३७० 


' को मैं सनातन पुरुष मानता हूँ (१८) |. मैं देखता हूँ" कि-आप आदि, मध्य एवं 
अन्त से रहित हैं, अनन्त शक्ति (और) अनन्त भुजाओं वाले हैं, चन्द्र-सू्े (आपके) 
नेत्र हैं, अज्वलित अप्नि (आपका) सुख है, और अपने तेज से आप इस 'अखिल 
विश्व को तथा रहे हैं अर्थात्‌ प्रकाशित कर रहे हैं (५६)। श्ाकाश और एथ्वी के 
बीच के इस अन्तर में तथा सब द्शाश्रों में एक मात्र आप ही व्याप्त हो रहे हैं; 
हे महात्मन्‌ ! आपके इस अद्भुत एवं उम्र रूप को देख कर तीनों लोक व्यथित हो रहे 
हैं, श्र्थात्‌ जगत के अनन्त प्रकार के आश्चर्य-ननक' बनाथों को देख कर लोगों को 
अक़ल चकराती है (२०)। यह देखो, देवताश्रों के समूह आप ही-में प्रवेश कर रहे हैं, 
यानी समा रहे हैं; कई भयभीत हुए हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर रहे हैं; मह॒पि और 
सिद्धों के समु्ठ “स्वस्ति” ऐसा कहते हुए वहुतसी स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति कर 
रहे हैं (२५) । रुद्र, आदित्य, वसु और जो साध्य-गण, विश्वदेव, दोनों अश्विनीकुमार, 
मरुद्रण, पितर, गन्धर्व, थत्त, असुर और सिद्धों के समुदाय सब चकित हुए आपको 
देख रहे हैं । तात्पर्य यद्व कि सृष्टि की अनन्त प्रकार की रचनाओं को देख-देख कर 
कोई भयानक ,बनावों से डरते हैं, तो कोई आश्चर्य-जनक बनावों से विस्मित हुए, 
अपनी-अपनी भावना के अनुसार उन॒ सब बनावों के आधार, सबके आत्मा 
परमात्मा-स्वरूप आपका चिन्तन करते हैं, और चकित हुए आपकी स्तुति करते हैं 
(२२) । हे महावाद्दो | आपके चहुतसे मुखों, (बहुचसे) नेन्नों, बहुतसी भुजाओों, 
(वहुतसी) जंघाओं, (बहुतसे) पेरों, बहुतसे उद्रों एवं बहुतसे बड़े-बढ़े दाँतों चाले, 
विकराल और मद्दान्‌ रूप को देख कर सव लोगों को भौर मुझे भी घबड़ाहट हो रही 
है, अर्थात्‌ सव व्याकुत् दो रदे हैं (२३) । अनेक प्रकाशमान्‌ वर्णों से युक्त, गगनस्पर्शी 
खुले हुए मुख वाले, एवं देदीप्यमान विशाल नेत्रों वाले आपको देख कर हे विष्णु ! 
मेरा अन्तःकरण दावाडोल हो रहा है और मुझे थेये एवं शान्ति नहीं होती है(२४) । 
आपके बढ़े-बड़े बिकराल दाँतों को और कालाभि के समान सु्ों फो देख कर मुझे 
दिशाएँ नहीं सकती और न चैन दी पड़ता है । हे देवेश ! हे जगन्निवास ! आप प्रसन्न 
होइए (२५) | और यद्द देखो, समस्त राजाओं के समुदाय सहित सब घवराष्ट्र के 
पुश्न, तथा भीष्म, द्रोण और यद कर्ण, और हमारी तरफ़ के मुख्यश्मुख्य योद्धा भी 
श्रापके विकराल दाँतों वाले भयानक खुखों में घड़ाधढ़ प्रविष्ट डो रहे हैं, और कहयों के 
भस्वक चकनाचूर दोकर आपके दाँतों के बोच की सन्धियों में फंसे हुए दीख रहे हैं 
(२६-२०) । जिस अ्रकार नदियों के बहुतसे जज के प्रवाह समुद्र ही की तरफ वेग से 
वहते जाते हैं, उसी तरह मलुष्य समाजके ये शूरवीर लोग सथ तरफ से आपके 
पव्वन्षित झुखों सें अवेश कर रहे हैं (२८) | जिस तरद्द पतंग (अपने) नाश के लिए 
जलती हुई अग्नि में बड़े वेग से गिरते हैं, उसी तरह (ये) लोग भी (अपने) नाश के 


३७१ शीद्धा का ध्यावद्दारिक अर्थ--झ० ११ 


किए आपके झुखों में चहुत चेग से जा रहे :हैं (२६) । प्रज्बलित भुखों से सब लोयों 
को सब- तरफ से असित करते हुए आप चाट-चाट कर स्वाद ले रहे हैं; हे विष्णु ! 
आपकी उम्र प्रभाएँ सारे जगत्‌ फो (अपने) तेज से ध्याप्त करके प्रकाशित कर रही हैं 
(३०) 4 मुझे बतलाइए कि ऐसे उम्रर्प को धारण करने पाले भाष कौन हैं ! हे 
देववर | आपको नमस्कार है, आप प्रसन्न होहइए। आप आदि पुरुष को सें जानना 
चाहता हूँ, क्योंकि आपकी चेशओं को में कुछ भी नहीं समकता, अर्थात्‌ भाप क्‍या 
करने को अंस्तुत हुए हैं, यह मेरी समझ में नहीं भाता (११) । श्री भगवान्‌ बोले कि 
मैं क्षोगों का क्षयकारी (उनके दुष्कर्मों से) बढ़ा हुआ फाल् हूँ, जोगों का नाश करने 
के लिए यहाँ पर प्रदृत्त हूँ । ये जो सामने थोद्धा लोग उपस्थित हैं, वे सब तेरे (लड़े) 
बिना भी (बचे) नहीं रहेंगे (१२) | इसलिए तू उठ खड़ा हो, (और) यश प्राप्त कर; 
शत्रुओं को जीत फर निष्कण्टक राज्य भोग । हे सब्यसाची ! ये मेरे द्वारा पदके ही 
मारे हुए हैं, तू निमित्तमात्र हो जा (रे३) | मेरे द्वारा मारे हुए द्रोयाचाये, भीष्म, 
जयद्रथ और कर्ण, तथा दूसरे भी घीर योदा्ों फो त्‌ सार, सत घबड़ा, युद्ध कर; 
तू युद्ध में शत्रुओं को जीतेगा । तात्पर्य यह कि अर्जुन इस चिन्ता से बहुत घबड़ा 
'रहा था कि “लड़ाई में मुझे भीप्म, द्वोण आदि गुरुलनों एवं स्वजन-वान्धवों को 
मारना पढ़ेगा” भौर इसीलिए वह युद्ध फरना नहीं चाहता था । अर्शुन की इस 
चिन्ता को दूर करने के लिए भगवान्‌ दिखाते हैं कि लोगों का सरना-जीवा अपने- 
अपने कर्मो पर निर्भर रहता है। निनके जेस फर्म होते हैं, उनके लिए बेसे ही 
आयोजन (अपने-अपने कर्मो के परिणामस्वरूप) अगत्‌ की समष्टि-शक्ति-स्वरुप-सेरे 
'द्वारा चन जाते हैं। इस कर्म-पिपाक के भ्रटल नियमानुसार ये सीप्म, द्वोण आदि 
भूरवीर ज्ोग अपनी दुप्कृतियों से श्राप डी श्रपनी सत्य के निकट-पहुँच खुझे हैं, और 
''डन दुष्कृश्यों के परिणाम-स्वरूप “मैं? सबफा आत्मार-परमात्मा काल-रूप होकर 
अर्थात्‌ समषि-संदारक शक्ति से इनका संदहार- फरने को स्वयं यहाँ उपस्थित हूँ। 
यद्यवि उपरोक्त कर्म-विपाक के अटल नियम के अनुसार इन सब्रकी भायु समाप्त हो 
चुकी है, और शरीरों का चोला& बदल॑ने-रूप इनका मरना निश्चित है; परन्तु इन 
“ज्ञोगों के अध्याचारों का मुरुष शिकार तू है, इसलिए उसकी प्रतिक्रिया-स्वरूप इनको 
मारने का निमित्त सात्र यन कर इनके अध्याचारों से लोगों फो सुक्त करके, नीति 
और घम्मपूर्वक राज्य-शासन करना, और साथ ही झपने अ्रधिकाराजुसार राज्य-कत्मी 
“भोगना पेरे' लिए उचित है । यदि अज्ञान और- मोद्वश तू ऐसा नहीं करेगा तो सी 
ये लोग तो अ्रपनी दुप्कृतियों के परिणाम-स्वरूप भरेंगे ही, यानी शरीरों का चोल्ा 


*'.._-& दूसरे अध्याय के श्लोक २२ का स्पष्टीकरण देखिए । 
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बदलेंगे ही; परन्तु त्‌ अपने कर्तव्य से चिम्रुस होगा और धर्माइुसार श्राप्त होने वाले 
राज्य-्पुख से भी वंचित रददेगा (३४) । 


सप्टीकरण--सबकी एकता का निश्चय दृढ़ होने के लिए अर्जुन को प्रार्थना 
पर भगवान्र्‌ ने उसे मनो-योग की दिव्य-दष्टि द्वारा अपना विश्वरूप दिखाया; और 
त्रिगुयात्मक प्रकृति से उत्पन्न सूपम भौर स्थूल, स्थावर और नंगम अयवा जड़ और 
चेतन के भेद से लगत्‌ के अनन्त भकार के चनाव--जो कुछ स्थूत्र दृष्टि से पदले देखे 
हुए अथवा सुने हुए थे, अथवा कर्पना में आ सकते थे--वे सव, अर्जुन ने सगवान्‌ के 
शरीर में ही देखे। दूसरे शब्दों में अखिल विश्व को भगवान्र्‌ का ही रूप देखा। 
श्रीकृष्ण के शरीर में माँति-भाँति के दिव्य अआक्षारों से सजे हुए विलासी देवताओं और 
गन्धर्वों को, शान्त और सौम्यभावों युक्त स्रिद्धों और मद्ृपियों को, ऋर स्वभाव 
वाले असुरों और राक्षसों को, सुन्दर भ्राकृतिवाले नर-नारियों को, भय उत्पन्न करने 
वाले सप्प आदि विपेले जन्तुओं को, विकराल दाँतों एवं भयानक मुख्ों वाले सिंह, 
व्याप्त आदि दविसक जानवरों को, तरह-तरह के मनोहर रंगों और मधुर स्वर झाला- 
पने वाले सुन्दर पह्चियों को, नाना प्रकार की अद्भुत आाकृतियों वाले मगर-मच्छ 
आदि जलचर आणियों को, तथा कृमि-कीड़े आदि मेले-कुचैले जन्‍्तुओं को भी एकत्र 
देखा । इस अकार विविध भाँति की सृष्टि को देख कर उसके मन में हर्ष, आश्चये एवं 
भय आदि भावों का संघर्ष होने के कारण चह एकदम घबड़ा गया। 
विशेष करके जब उसने उस समय के मडायुद्ध के अत्यन्त घोर जलन-संहदार का 
इश्य देखा, जिसमें दोनों पत्तों के चीर योद्धा लोग भगवान्‌ के काल्न-रूप मुख 
के आस ट्लोकर चबाये जा रहे थे, तब तो चह बहुत ही न्याकुल हो उठा, 
और इस वात को भूल गया कि “ मेरी ही प्राथेना पर भगवान्‌ कृपा करके 
मुझे अपना विश्वरूप विखा रहे हैं”; अतः वह घवराया हुआ भगवान्‌ 
से कहने क्ृगा कि आप यह भत्यन्त धोर और बीभत्स काशड क्या 
.कर रहे हैं? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता । इस पर भगवान 
श्रीकृष्ण ने उसे समक्काया कि सुके जो यह चिन्ता दो रही है कि “यदि 
मैं युद्ध करूंगा ठो ये मेरे स्वजन-बांधव मारे जायेंगे, जिनकी इत्या का पाप सुझे 
लगेगा औौर में कुल-क्य का अपराधी होगा, फिर इनडे बिना में अड्लेज्ा जीकर क्या 
फरूँगा; और यदि में युद्ध नहीं करूँगा तो ये सब लीते रहेंगे और मैं पाप से बच 
जाऊँगा”--यह सव तेरा अम है । जीना-मरना अपने-अपने कर्मों के आधघीन है। 
इन-लोथों के दुष्कर्म इतने बढ़ गये हैं कि इनका मारा जाना समाज की सुन्यवस्था 
के लिए अनिवार्य है, तू तो केवल निमित्त मात्र होता है। जिस तरह एक व्यक्ति 
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के सड़े हुए अथवा दुःखदायक अंग को काट देना आवश्यक होने पर डॉक्टर उसे 
काड देता है, तो डॉक्टर फो कोई दोप नहीं लगता; वास्तव में वह अंग तो काटे 
जाने वाला हो था, डॉक्टर उसके काटने में निमित्त मात्र होता है, उसे काटना डॉक्टर 
का कर्तव्य होता है, भौर श्रपना कर्तव्य करने में उसे कुछ लाभ भी होता है; परन्तु 
यदि वह मोह से या मानसिक दुर्वक्षता के वश होकर उसे नहीं काटता है, तो अपने 
कर्तव्य से विमुल होता है, लाम से वंचित रद्दता है और फिर डॉक्टरी करने के 
योग्य नहीं रहता, जिससे डसका जीवन बिगढ़ जाता है; और साथ ही उक्त अंग 
के न काटने से नो हानि होती है, उसके दोष का भागी भी घह द्ोता है। इसी 
तरह हन अत्याचारियों को मारने में निमित्त होना कोई पाप नहीं है, किन्तु वीर 
क्षत्रिय के लिए, इनको मार कर राज्य-शासन करना अवश्य-कर्तव्य है। अपनी 
व्यक्तिगत स्वार्थनसद्धि के लिए निर्दोप प्राणियों को मरने से जितना पाप 
होता है, उतना ही सार्वजनिक द्वित की उपेक्ता करके अत्याचारियों पर 
मोहचश अथवा व्यक्तिगत पुएय-लंचय की कामना से दया अथवा क्षमा करना 
पाप है। मैं सव लोगों का आत्मा, सबका एकत्व-भाव इन लोगों के दुष्कर्मों के 
परिणाम-स्वरुप कालरूप द्ोकर तेरे निमित्त से इनका संद्वार करने को उद्यत हूँ, यह 
प्रत्यक्ष निश्चय कर, और इन लोगों को मारने में निमित्त ह्लोकर घमंपूर्तक राज्य का 
सुख भोग । यदि तू ऐसा नहीं करगा, तो भी ये तो किसी न किसी प्रकार से मारे 
दी जायेंगे, किन्तु तू अपने कर्तव्य-रूप धर्म से विमुख होमा, जिससे तेरा भारी पतन 
होकर विनाश होगा । 


संजय उवाच 
एतच्छुत्वा वचन केशवस्य 
कृताब्जलिवेपमानः किरीटी । 
नमस्कत्वा भूय एवाह रृष्णुं ह 
समगद्द॑ भीतभीत: प्रण॒म्य ॥ ३५॥ 
. अजजुन-उवाच 
स्थाने हपीकेश तब प्रकीरत्याँ ेल्‍ 
जगत्पिहप्यत्यनरज्यत्ते च ।: 
रक्ताँसि भीतानि दिशो द्ववन्ति ४ 
सर्वे नमस्यन्ति च. सिद्धसह्वाः ॥ रेदे ॥ 
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ऋकस्माच् ते न नमेरन्महात्मन्‌ 
गरीयसे बह्मणोष्प्यादिकर्न । 
अनन्त देवेश जगन्निवास | 
त्वमक्षरं सदसत्तत्पर' यत्‌॥ रे७ ॥ 
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण- 
| स्त्वमस्य विश्वस्थ पर निधानम्‌ | 
वेत्ताइसिनबेद्यं च परं च घाम 


त्वया तत॑ विश्वमनन्तरूप ॥ रे८ ॥. 
बायुयमो5ग्निवेसुण: शशाहू: 


प्रजापतिस्त्वं पपितामहस्ध | 
नमो नमस्तेषस्तु सहस्रकृत्वः ह 

पुनमश्च भूयोषिप नमो नमस्ते ॥ ३६ ॥ 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 

नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व । 
अनन्तवीयामितचिक्रमस्त्व॑ 


सर्व समाप्नोषि ततोषसि सर्व: ॥ ४० ॥ 
सखेति मत्वा प्रसभ॑ यदुक्त 

हे कृष्ण हे यादव दे सखेति | 
अजानता महिसान॑ तवेदं॑ * 

मया प्रमादात्मणयेन वापि ॥ ४१ ॥* 
यच्चावहासार्थमसत्कृतोर्णस 

विहारशय्यासनभोजनेषु । 
एको5थवाष्यच्युत तत्समक्तं 

तत्वामये त्वामहमप्रमेयम्‌ .॥ ४२ ॥ 
पितालि लोकस्थ चराचरस्थ 

त्वमस्थ- पूज्यश्य भुरुगरीयान । 


ईणर 
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न ॒त्वत्समोष्स्व्यम्यधिकः कुतोउन्यो 

-लोकब्न्येष्प्यप्रतिमप्रभाव: ॥ ४र३े ॥ 
तस्मात्मणम्य प्रणिधय कार्य 

प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम । 
पितेव पुत्ररय सखेव सख्युः 

ब्रियः प्रियायाहेसि देव लोहुम्‌॥ ४४॥ 
अरृष्टपूवे हफितोडस्मि धृष्द्वा 

भयेव च॒ प्रव्यथितं मनो में । 
त्देव में द्शय देव रूप 

प्रसीद्‌ देवेश जगन्निवाल ॥ ४५॥ 
किरीटिनं गदिनंं चक्रहस्त- 

मिच्छामि त्वां दुष्डुमह तथेव । 
तेनैव रुपेण चतुभुंजेन 

खसहस्रबाहों भव विश्वमू्त ॥ ४६॥ 


शक्रीभमगवानुवाच 


मया प्रसन्‍नेन तवाजुनेद 
रूप पर दर्शितमात्मयोगात्‌ । 


» त्तेजोमयं विश्वमनन्तमाय॑ 


यन्‍्मे त्वदुन्येन न दृष्टपूवम॥ ४७ ॥ 
न वेदयज्ञाध्ययनेन दाने- 

ने थे क्रियाभिन तपोभिस्मे:। 
एवंरूप: शक्य अं चलोके 

द्ृष्टु त्ववन्येन कुरुपचीर ॥ ४८॥ 
मा ते व्यथा मा च विमृढभावो 

दृष्द्वा रूपं घोरमीहसमेदम । 
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व्यपेतभी: प्रीतमना: पुनस्‍्व॑ 
तदेव में रूपमिंदं प्रप्य ॥४६॥ 


संजय उवाच 
इत्यजुन चासुदेवस्तथोकत्वा 
स्व रूप॑ दर्शामास भूयः । 
आश्वासयामास च भीतसेनं 
भूत्वा पुनः सोस्यवपुमदहात्मा ॥ ५०॥ 
अजुन उचाच 
इष्ट्वेदं॑ माल्॒ष रूप तव सोम्यं जनाईन ! 
इद्ानीमस्मि_ वृत्त: सचेताः प्रकृति गतः ॥-४१॥ 


श्रीभमगवाजुवाच 
खुदुदंशमिदं रूप॑ दृश्यानसि यन्मम । 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्य दर्शनकांक्तिण: ॥ ४२॥ 
नाहं चेदेंने तपला न दानेन न चेज्यया | 
शक्‍य पएवंविधो द्वप्दुं दृश्चानस मां यथा॥ ४३॥ 


भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंबिधो5छुन । 
शातुं र॒ण्युं च तत्त्वेन भ्रेष्ट था परन्तप ॥ ५४॥ 


अ्थे--संजय बोला कि श्रीकृष्ण के यह चचन सुन फर अर्जुन भयभीत द्ोकर 
एवं कांपता हुआ द्वाथ जोड़ कर नमस्कार फरके अत्यन्त विनीत भाव-युक्त गदगद 
वाणी से फिर कृष्ण को इस तरह कहने क्या (३९)। झर्जुन बोर कि हे हपीकेश ! 
यह डचित ही है कि सांसारिक ज्लोग आपकी महिमा का छीर्तत करके हरित होते 
हैं और उसमें अनुराग रखते हैं, तथा राचस ल्लोग भयभीत होकर दुशों दिशाओं में 
भागते एिरते हैं, और सब सिद्धों के समुदाय (आपको) चसरकार करते हैं। तात्पय 
यह कि जो सदाचारी लोग हैं वे प्रसन्नता एवं प्रेमपुचंक सबके आत्मा परमात्मा 
स्वरूप आपकी झज्ुतत सह्िसा का कीतेन किया करते हैं, तथा झ्ञापको नमस्कार फरते 
हैं; और दुराचारी ज्ञोग अपने दुष्कर्मों के फक्ष-स्वरूप डर के सारे इधर-उडघर भागते 


लो 
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फिरते हैं, यह विलकुज्ञ ठीक है (३६) । हे महात्मन्‌ ! झापकी वे नमरकोर क्‍यों नहीं 
करेंगे ! आप यहा से भी मद्दान्‌ और उसके भादि कारण हो । हे अनन्त ! हे 
देवेश ! हे. नगन्निंवास | सद और असत्‌, एवं उन दोनों से परे अक्षर (मद) श्राप हैं! 
हो; अ्रर्थात्‌ जो कुछ व्यक्त (इन्द्रियंगोचर) और अव्यंक्त (इन्द्रियातीत) है, श्रथंवा 
प्रकृति और पुंरुष, अथवा सगुण और निर्गुण भरादि इन्द्र हैं वे और उन इन्दों 
का समावेश एवं उनका एकत्व-भाव पंरस भ्रक्षर--पर-त्रह्म भ्रांप ही हो (३७) । आप 
आादि-देव अर्थात्‌ देवताओं के आदि कारण हो, भाप पुरातन पुंरुष हो, आप॑ ही इस 
विश्व के अन्तिम लय-स्थान दो; जानने वाले --पझ्ाता आप हो, जानने योग्य --शेये आप 
ओर परमर्पद आप हो; हे भ्रवन्‍्तरूप ! आपसे विश्व व्याप्त हो रद्दा है (३८)। वायु, 
यम, अभि, वरुण, चन्द्रमा और प्रणापति ब्रद्मा, तथा अपितामह अर्थात्‌ वरक्मा के सी 
कारंण, आप ही हो; आपको नमस्कार है, हजार यार नमस्कार करंके फिर भी आपको 
बारंबार नमस्कार है (३६) । हे संव॑ ! आपको आये से नमश्कार है, पीछे से नमस्कार 
है और सब ओर से नमस्कार है; है अनन्तंवीर्य ! आपका विक्रम अपार है, आप 
सबमें परिपुर्ण हैं, इंसलिए आप सर्व हैं (४०) | श्रापकी इस मद्दिसा को न जानते हुए 
(आपको) मित्र माने कर स्नेह अथवा अमांदवश मेरे से आपके लिए हे कृष्ण, हे यादव, 
है सखा--इस तरह के वेराबरी के संबोधनों का नो उपयोग हुआ, और घूमते-फिरते 
सोते, बेठते भर भोजन करते समय, पकांन्ते में अथवा दूसरों के सामने हास्य-विनोदे 
के निमिस जो आपका अपमान हुआ हो, उसके लिए, हे अय्युत ! हे अग्रेमेय ! में आप 
से क्षमा चांइता हूँ (११-४२) । आप इस घेराचंर विश्व के पिता हो, पूज्य हो और 
बढ़े-से-बड़े गुंरु हो; दे अप्रतिम-प्रभाव ! तीनों लोकों में आपके समान कोई नहदीं हैं 
फिर आपसे अंधिक कोई केसे होवे (४३) ? इसलिए सबके स्वामी और एल्य आपकी 
मैं साशंग नमस्कार करके प्रार्थना करता हूँ कि श्राप प्रसंत्र होहएु । जिस तंरद्द पिता 
पुन का, मिंत्रे मिन्न का, पति पनी का (अपराध चंसा कर देता है), उसी तरह आप 
मेरे अपराध छसा कर । ताप्पयं यह कि जिस तरह कहीं पर किसी साधारण व्यक्ति 
का और किसी राजा-मंदांराजा को साथ हो जाय, और वह साधारण ब्यक्तिं उस राजी- 
संद्दाराजा के राज-ऐंश्वर्य का पूरा प्रभाव देखे बिना उसको अपना एंक सित्रे संस कर 
उसके साथ. बातचीत में तथा खाने-पीने, सोने-बेठने, घुमने-फिरने; हूँ सने-खेलने आंगदि 
'में बरावरीं का वेर्तावे करता रहा हों, फिर वह जब उस राजो-मदाराजा के राज 
. को आँखों से देख लेता है, तब वह चकित एंवं सयभीतं होतां है, और पश्चात्ताप 
' करता है कि “मैंने बढ़ा अनर्थ किया कि इतने बड़े आदमी का. यंधोचित संम्मान.न 
- करके उसके साथ बरांवरी का व्तांव किया”, तंब वद्दे डरतां हुआ गिड़गिढ़ां कर उस 
राजा-मद्दाराजा से उंमा-यांचना करता है; उसी तरह यध्पि अंजुन श्रीकृष्ण को हेरेवर 


७ कर 
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:सानता था, परन्तु जब तक उसने उनके सर्वात्म-भाव अथवा विश्व-रूप को प्रत्यक्ष न 
देखा था, तब तक उनके अलौकिक ऐश्वर्य का उतना प्रभाव उसके चित्त पर .-नहीं 
.पढ़ा था, लितना कि विश्वरूप देखने के बाद पढ़ा । इस कारण विश्वरूप देखने पर 
वह चौंक कर घबराया कि अजुपम प्रतिभावाले भगवान्‌ भ्रोकृष्ण को व्यक्ति-माव से 
अपना मित्र समर कर बरावरी का वर्ताव फरके मैंने बढ़ा अनर्थ किया | इसलिए वह 
. भगवान्‌ की स्तुति द्वारा, उन्हें अप्त्न करके अपने अपराध क्षमा फराने के लिए उनकी 
आर्थना करने लगा (४४) । पहले कभी न देखे हुए (आपके रूप) फो देख कर . सुमे 
:दर्ष हुआ है, और भय से मेरा सन व्यथित भी हुआ है; इसक्षिए दे देव ! मुमे 
(अपना) वह रूप दिखाहए; हे देवेश ! हे जगश्निवास | प्रसन्ष होइए। में आपको 
'झुकुट घारण किये हुए एवं द्वाथों में गदा और चकर लिये हुए उसी तरद्द देखना चाइता 
हूँ । हे सहस्ववाहो ! द्वे विश्वमूति ! उसी चतुभुन-रूप से प्रकट ह्ोइए । तासपये यह कि 
भगवान्‌ का विश्वरूप देख कर यद्यपि अज्जुन को इस बात का हर्ष हुआ था कि. जो 
पहले कभी नहीं देखा था, उस दुलंभ रूप को देखने का आराज झुमे सौभाग्य श्राप्त 
हो गया परन्तु साथ ही जगत्‌ के अनेक करुणा-जनक, अम्भुत, भीषण, रौह्ू एवं वीभत्स 
काण्ड एक साथ देख फर वह अत्यन्त ही भयभीत एवं ब्याकुल हो उठा; अतः भगवान्‌ 
से प्रार्थना करने लगा कि अपनी इस अद्भुत भाया को समेट कर मुकुट, शंख, चक्र, गदा 
और पद्म को धारण किये हुए अपने चतुभुंज रूप को दिखाइए, क्योंकि जगत्‌ के मिन्न- 
'मिन्न प्रकार के विषम भावों वाले वनावों में डलकने से धबराइट के सिवाय शान्ति 
"कहीं भी नहीं मिलती । सबकी एकता के अनुभव-रूप सुकुट धारण किये हुए तथा 
विद्या-रप शंत्र, कौशज्ञ-रूप चक्र, बल्र-हपए गदा और अनासक्ति-रूप पद्म से युक्त भाप 
(परमात्मा) के चतुभुंन-रूप की उपासना ड्टी से सब प्रकार की शान्ति, पुष्टि और 
'हुष्टि की आप्ति होती है (४९-४६) । श्री सगवान्‌ बोले कि मैंने प्रश्नतापूर्वक अपने 
योगबल्ल से तुझे यद्ट तेजोमय, अनन्त और अनादि परम विश्वरूप दिखल्लाया, मिसको 
तेरे से पहले किसी ने नहीं देखा । तात्पर्य यह कि अश्चुन ने भगवान्‌ से असन्न दोने 
को लो प्रार्थथा की, उस पर भगवान्‌ कहते हैं कि “मैंने तेरे प्रेममाव रूप, श्रेष्ठ आचरण 
से मसन्न होकर ही यह विश्वरूप दिखाया है, जो रूप दूसरों को दीखना झत्यन्त 
दुलंभ है। मेरे (कृष्ण के) इस शरीर के साथ तेरे सखाभाव के वर्वाव से मेरे 
अप्रसन्न होने-का कोई कारण नहीं है, क्योंकि मेरे लिए छोटे-बड़े, ऊँच-नीच का कोई 
भेद-भाव नहीं है--मैं सवर्भे एक समान हूँ, जो मुझे जैसा भजते हैं, उन्हें में वैसा डी 
प्रतीत होता हूँ, यह पहले कह आया हूँ?” (४७) | हे कुरुओं में श्रेष्ठ चीर ! न वेदों 
“और चज्ञों से, न पठन-पाठन से, नं दान से, न कमकाशढों से और न उम्म तपों: से 
>ज्ोके में तेरे सिवाय कोई और पके इस रूप में देख सकता है । तात्पये यह 
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कि कर्मकाणडात्मक वेदों के श्रष्ययन तथा यज्ञादिक अन्य क्रियाओं में पृथकृता का 
भाव बना रहने के कारण मनोन्योग नहीं होता, और पूर्ण मनो-योग के विना 
विश्वरूप देखने की दिव्य-दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती (४८)। मेरे इस घोर रूप को 
देख कर व्यथित मत दो और मूढ़ भी मत हो । भय छोड़ कर प्रसन्न चित्त से फिर तू. 
मेरे उसी रूप को यह देख (9७६) । संजय बोला कि उस समय वासुदेव श्रीकृष्ण ने 
झज्जुन को इस प्रकार कष्ट कर अपना (चतुभुज) रूप दिखाया, भर उसके घाद उस 
महात्मा ने फिर से सौम्य (मनुष्य रूप) होकर, उस भयभीत (अज़ुन) को आश्वासन 
यानी दिलासा दी (१०) । अज़ुंन बोला कि हे जनादन ! आपका यह सौम्य भनुष्य 
रूप देख कर भ्रव मेरा चित्त ठिकाने आया है, और पहले की तरह में स्वस्थ हो गया 
हैँ (९१) । श्री भगवान्‌ बोले कि मेरे जिस रूप को तूने देखा है. उसका दृ्शन होना 
अत्यन्त कठिन है, देवता लोग भी इस रूप को देखने की सदा इच्छा करते रहते हैं 
(६२)। न वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से, में इस प्रकार देखा जा सकता 
हैँ, जैसा कि मुम्ते तूने देखा है (१३)। हे भ्रज्णुन ! दे परन्तप ! केवल अनन्‍्य-भक्ति 
से ही में इस प्रकार तत्वतः जाना, देखा और प्रवेश किया जा सकता हूँ । दात्पय 
यह कि यह सम्पूर्ण जगत एक ही आत्मा अथवा परमात्मा के अनेक रूप हैं, यह 
प्रत्यक्त बोध होना अत्यन्त ही कढिन है; न तो व्यष्टि और न समष्टि ज्ञानेन्द्रिय रूप 
देवताओं को यह प्रश्यक्ष बोध होता है, न वेदों के पाठ करते रहने से, श्रथवा तप 
करने से, अथवा दान देने से, अथवा यज्ञानुष्ठान से ही यह्द भ्त्यक्ष बोध हो सकता 
है। जो परमात्मा को सबमें एक ससान व्यापक होने के इढ़-निश्चय-पूर्वक सबके 
साथ प्रेम करने रूपी परमात्मा की अनन्य-भाव की भक्ति करता है, उसे ही इस 
विषय का अत्यक्ष बोध होता है, और वही सबके आत्मा > परमात्मा में तस्मय दो 
जाता है (१४) । 


स्पष्टीकर ए--सबके एकत्व-भाव, सबके आत्मा # परसाध्मा को भूल कर जगत्‌ 
के नाना भाँति क बनावों दी के पीछे पड़े रहने से, भ्रथवा केचज्न उन्हीं की खोन में 
लगे रहने से विक्षेप ही होता है, क्योंकि जगत्‌ के बनाव एक-से-एक अधिक एवं पएुक- 
से-एक विल्लक्षण निकज्ते चले आते हैं, उनका कह्टीं ओर-छोर नहीं मिलता । उनको 
देखते-देखते भ्रक्त्न चकरा जाती है। जहाँ अजुकूक्ष बनाव दृष्टिगोचर द्वोते हैं, वहीं 
प्रतिकूज्ञता प्रतीत होने लगती -है। अकृति की त्रिगुणात्मक रचना में सात्विक 
बनावों के साथ ही साथ राजलल और तामस बनाव भी दृष्ियोचर दोते रहते हैं । 


& प्रेस का खुलासा १२ वें अध्याय के १३ दें शोक के स्पष्टीकरण में 
देखिएु । 


गीता का ब्यवद्दार-दुशन शेस० 


जहाँ सजन पुरुष अपने सत्कर्मो में संलम दीखते हैं, तो साथ ही वहाँ दुष्ट लोग 
भी अपने दुराचारों में अवृत्त दिखाई देते हैं। एक तरफ हर्ष पुव॑ मंगल के उत्सव 
मन्ाये जा रहे हैं, दो दूसरी तरफ़ शोक का करुण-क्दन हो रहा है। एक तरफ़ 
सुख-सम्पत्ति के ठाट लगे हुए हैं, वो दूसरी वरफ़ दरिद्वता नंगा नृत्य कर रही है। 
पुक तरफ़ जन्‍म और विवाह के वाजे बज रहे हैं, तो दूसरी तरफ़ झत्यु का हाहाकार 
हो रद्दा है। पक तरफ़ ऐशो-आराम के साधनों के नित-नये आविष्कार हो रहे हैं, 
तो दूसरी तरफ़ देवी दुर्घटनाओं फा तांता बंध रहा है । एक तरफ शक्ति-सम्पन्न लोग 
अ्रुपनी शक्ति के मद्‌ से सतवाले हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ़ उनके झत्याणरों से 
पीढ़ित निर्बेल जनता अपने भाग्य को कोस रही है। एक तरफ़ पर्वतों, घनों महलक्लों 
और बाग-वंगीचों की छुटाएँ मन को मोहित कर रदी हैं, तो दूसरी तरफ़ कद्टे-क्केट, 
गूटर-नालियों, श्मशान और कबरिस्तानों के गन्दे एवं बीमत्स दृश्यों से अन्तःकरण 
ग्लानि से व्याकुल हो उठता दै ! परन्तु मनुष्य के मन पर अनुकूल अथवा सुखदाथक 
बनावों का उतना अभाव नहीं पढ़ता, जितना कि अतिकूक्ष अथवा हुःखदायक 
त्ननावों का पढ़ता है, क्‍योंकि अनुकूलता की प्राप्ति मनुष्य अपने ही प्रयत्न का फल 
समसता है, इसलिए अलुकूलता अथवा सुख मे उसे अपने शरीर भौर शरीर से संबंध 
रखने वाले व्यक्तियों अथवा पदार्थों के सिवाय अन्य किसी अद्श्य विषय पर विचार 
करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती; परन्तु अतिकूक्षता की प्राप्ति का कारण वह 
अपने को नहीं मानता । इसलिए जब कोई दुःख अथवा विपत्ति आती है--विशेषकर 
अपने तथा अपने आत्मीय जनों पर भयानक रोगादिक अथवा युद्धादिक के संकट 
शाते हैं, जो अनेक प्रयरन करने पर भी नहीं मिटते और झूत्यु निकट दीखने लगती 
है, तब घबराहट बहुत बढ़ जाती है, और उस समय किसी अदृश्य शक्ति का ध्यान 
आता है । उस अध्श्य शक्ति को ज्ोग प्रकृति (ए४०7७), देव (70।090०7००), 
भाग्य ([.,700) अथवा ईश्वर (00) आदि नाम, अपनी-अपनी भावना के अनुसार 
दे देते हैं, और अपने अ्रज्ञान तथा प्रमादवश देहाभिमान से किये हुए पापों का 
पश्चात्ताप करके उनके ल्लिए उस अदृश्य शक्ति से क्षमा-याचना करते हैं | परन्तु ऐसा 
करने पर भी मन की व्याकुलता नहीं मिट्ती, क्योंकि उस अध्श्य शाक्ति को मान 
ज्ैने पर भी प्तिकुल्नता-रूप संकट की निवृत्ति नहीं हो जाती | चित्त की विक्तिप्तता 
तभी मिट्ती है, जब कि जगत्‌ के अनम्त प्रकार के बनावों को एक ही आत्मा अथवा 
बेरमात्मा यानी सबके अपने-आपके अनेक रूप होने का दृढ़ निश्चय हो जाता है, 
और अजुकूलता, प्रतिकृक्षता आदि हन्हों से परिपूर्ण जगत्‌ का, आत्मा अथवा पर- 
प्रात्मा यानी सबके अपने-आपमें समावेश हो जाता है । 


थट्दी भाव इच्च भ्यारदवें भरध्याय में दिखाया गया है। अजुव की प्रार्थना पर 


शे८९ गीता का व्यावद्ारिक अर्थ - झ० ११ 


भगवान्‌ ने जब अपना विश्व-रूप दिखाया तो उप्र्मे श्रनन्त प्रकार के वनावों, खास 
करके विकराल एवं झत्यन्त भयानक रूपों को देख कर उसके होश उड़ गये, और डपे 

इस बात का स्मरण हो न रद्दा कि “मैं भगवान्‌ का विश्व-रूप देख रहा हूँ”; और 
जद उसने अपने स्वन्नन-वांधवों को काज्-रूपी भगवान्‌ के सुख्न में चबाये जाते हुए 
देखा, तब तो बह श्रत्यन्त ही घबड़ा उठा, और कहने लगा कि “मैं यद्ट क्या भयो- 
नक दृश्य देख रद्दा हूँ?” तव भगवान्‌ ने उसे समझाया कि “तूने अज्ञान-चश लो यह 
अभिमान किया था कि “मैं नहीं लडुंगा तो ये लोग जोते बच जायेंगे”, उंधरको दूर 

करने के लिए तुझे; यद्ट दृश्य दिखाया गया है, कि ये लोग अपनी-अपनी फरणी 
के फल्ल-स्वरूप रुत्यु के निकट पहुँच चुडे हैं, तेर श्रभिमान मिय्या है। समष्टि-हिंत 
के ज्षिए इन लोगों का मारा जाना अनिव्रार्य है, समष्टि-हिंत की उपेक्षा करके व्यक्ति 
स्वार्थों की रक्ता हो नहीं सकती, और समष्टि के विरुद कोई व्यक्ति अकेला कुछ भी 
नहीं कर सकता । इसलिए विश्व की एकता का समश्भाव, जो तू मेरे शरीर में देख 
रहा है, उसको स्मरण रखता हुभा अपने व्यक्तिश्व को मेरे विश्व-रूप के समपित करके 
खेद रद्टित होकर सबके द्वित की दृष्टि से भ्रपने कर्तब्य पर आरूढ़ हो जा ।” 


भगवान्‌ के इस तरद्द समझाने पर अर्जुन को कुछ द्दोश हुआ, और दीन दोकर 
अज्ञान-जन्य अपने मोह पर पश्चात्ताप करता हुआ वह भावान्‌ की महिमा की स्तुति 
करने लगा और अपने अपराध क्षमा करवाने लगा। साथ ही भगवान्‌ से प्रार्थना 
करने लगा कि आपके विश्व-रूप के नाना अकार के आश्चये-जनक और विकराल 
बनाथों को देख कर मेरा सन डावाँडोज्न हो गया है, अब आप कृपा करके अपनी इस 
भाया को समेट कर मुझे अपना मुऊुट-धारी चतुर्भुव स्वरूप दिखाइए, अर्थात्‌ मस्तक 
पर मुझुठ तथा चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किय्रे हुए हों--ऐशसाः 
रूप दिखाहुए । मस्तक पर मुकुट और द्वा्थों में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म घारण किये 
हुए सगवान्‌ के सलुष्याकृति रूप में अंन की विशेष भक्ति होने का अ्रभिप्राय यह 
था कि, यद्यपि विश्व में जितने रूप हैं, वे सन परभाश्मा दी के हैं, परन्तु उन सबमें 
मजुप्य-देद की योग्यता विशेष है, अतः वह सर्व-श्रेष्ट है; भौर जिस मनुप्प-देह में सब 
* की एकता का 'अनुभव-ध्वरूप मुकुट धारण किया हुआ मस्तक हो, सब प्रकार की 
विद्याओं को संभद-रूप शंख, सब अकार की कलाओं में कुशलता एवं फर्म- 
शोलता-रूप चक्र, शारीरिक पुर मानसिक शक्ति की प्रचुरता-रूप यदा, एवं सब 
सांसारिक पदार्थों एवं व्यवद्वारों में अवासक्ति-रप कमल, इन चार भावों रूप चार 
झुजाएँ हों---बही परमात्मा अथवा ईश्वर का सर्वोत्तम स्वहप है। इन्दीं गुणों से 
बगत्‌ अथवा समाज का धारण होता है | इसलिए जिस व्यक्ति अथवा मिस समान 


गीता का ब्यवहार-दुर्शन इ८र 
में इन गुणों की लिंतनी अधिकता द्वोती है, उतना ही अधिक वह ब्पक्ति अथवा 


समाज सब प्रकार की आधिभौतिक, आधिदेविक शौर आध्यात्मिक उन्नति में बढ़ा 
हुआ होता है, श्रौर उस व्यक्ति अथवा समान को डतनी ही अ्रधिक शान्ति, पुष्टि 
और तुष्टि की प्राप्ति होती है; भौर निस ध्यक्ति अथवा निस समान में इन गुणों 
की जितनी ही कमी होती है, उतना ही वह व्यक्ति या समाज सब अकार से पिछड़ा 
हुआ होता है, भर उस ब्यक्तिया समाज को उतनी ही कम्र शान्ति, पृष्टि भौर . 
पुष्टि की प्राप्ति होती है; और जो महापुरुष इन गुणों से पूर्ण छोता है, 
चह जगत्‌ का स्वामी, जगत्‌ का नियन्त्रण करनेवाला ईश्वर द्ोता है ! 
को सबके आत्मा-परमात्मा के इस रूप की, यानी इन भावों फी उपासना 
करता है, उसमें उत्तरोत्त इन गुणों की वृद्धि होती जाती है, और वह 
सब प्रकार की उन्नति करता हुआ अन्त में परमात्म-पद को पहुँच जाता है; 
क्योंकि मनुष्य, मन की एकाग्रता एवं दृढ़दा से जैसी उपासना करता है, वेसा ही वह 
हो जाता है! इस रूप में मस्तक पर सुकुट सबकी एकता के अनुभव का चिन्ह है, 
क्योंकि मुकुट उन्हीं राजा-सहाराजाझों अथवा महान्‌ पुरुषों के सिर पर शोसा देता 
है, जो बहुतसे लोगों की एकता के केन्द्र होते हैं, और जिन पर बहुतसे क्ोगों के 
द्विव की एऋत्वित जिस्मेवारी होती है । शंख सब प्रकार की विद्या्रों का चिन्द है, 
क्योंकि शंख शब्दात्मक है भोर सब विद्याएँ सी शब्द-रूप हैं। गदा शारीरिक और 
मानसिक बत्न का चिन्ह है, क्योंकि जिस ध्यक्ति में शारीरिक और मानसिक बल्ष की 
विशेषता होती है वह्दी गदा जैसे अचण्ड शसत्र को धारण कर सकता है । चक्र कार्य- 
कौशल श्रथवा कर्म-शीक्षता का चिन्द्र है, क्योंकि जगत्‌ का प्रवाह गोलाकार चक्र-रूप 
है, भौर इसकी गति श्रथवा 'चाज्न भी योत्ञाकार चक्र-रूप है, तथा यद्ट सब लोगों फी 
भिन्न-भिन्न योग्यता के कर्मो के चक्र पर निर्भर है; श्रधांत्‌ जिस तरह किसी कारखाने 
की मशीनों के 'चक्‍्के एक दूसरे से शड्भलाबद्ध--जुड़े हुए चक्र काटते रहते हैं, तभी 
पद कारखाना चलता है, उसी तरह सब ज्ञोग अपनी-अपनी योग्यता के कर्म अच्छी 
तरह कुशलता से करते हुए आपस में श्ड॒ज्ञाबद्ध एवं एक दूसरे के सहायक होते हैं, 
तमी संसार-चक्र# चलता है | इसके अतिरिक्त जगत्‌ के नाना प्रकार के छोटे और बढ़े 
उद्यम, किसी न किसी प्रकार के चक्र की सहायता से ही सिद्ध होते हैं - चाहे घह 
चक्र काल-चक्र के रूप में अथवा घटना-चक्र के रूप में हो, भ्रथवा पद्ियों, घककोँ, 
चरखों भादि के अ्मण-चक्र के रूप में हो | पश्च अथवा कम्त झानसक्ति का घिन्द 





& तीसरे अध्याय में इसको यज्ञ-चक्र के रूप से कहा है। उस अध्याय के 
श्लोक १० यें से १६ थें तक का स्पष्टीकरण देखिए । 


नल जत 
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है, क्योंकि कमल सदा पानी में रइता हुआ भी उससे भीगठा नहीं; इसी तरह महात्‌ 
पुरुष संसार के सब प्रकार के व्यवद्वार करते हुए भौर भोग भोगते हुए भी सदा 
अनासक्त रहते हैं, श्र्थात्‌ किसो भी ध्यक्ति, किसी भी पढ़ाथे अथवा किसी भी कार्य 
में भोहित नहीं होते । 


इसकिए अ्ुन को मगवात्र्‌ का यही भावनासय रूप विशेष प्रिय था, भौर 
भगवान्‌ ने उसकी प्रार्थना पर उसी दिश्य-दप्टि से उसे उस रूप का दर्शन कराया। 
फिर जब उस दिव्य-इप्टि का संवरण कर लिया तब, मिस तरह कोई मनुष्य स्वप्न से 
बागता है, और जागने पर स्वप्त के सब दृश्य मिट कर पहले की तरइ जाभ्रत संसार 
सामने भा जाता है, उसी तरइ अर्जुन के मनोयोग की दिव्य-हप्टि ह॒४ जाने पर चर्म- 
चछुशों की भौतिक दृष्टि से पहले की तरह, श्रीकृष्ण रथ के सारथी की स्थिति 
में दिखाई देने कगे, भौर वह भपनी पूर्त की स्थिति यानी प्राकृत अवस्था में भा 
गया । भगवान्‌ ने उसे घाश्वासन देकर समझाया कि मेरे इस घोर रूप को देख कर 
घबढ़ाने का कोई कारण नहीं हैं, प्रयुत इससे तो प्रसक्षता होनी चाहिए, क्योंकि यह 
रूप देखना बढ़ा ही दु्लंभ है। यह तेरा परम सौभास्य है कि इस समय अखिल 
विश्व तुके एक साथ दीख पड़ा है। थद्ध “एक में अनेक और अनेकों में एक” का 
प्रत्यध् भ्रनुसव न तो विशेष विभृति-सम्पन्न देवताओों को ही होता है, व भेदअति- 
पादक वेदादि-शास्त्रों के पठन-पाठन करने से, व दृवन-यज्ञ भादि कर्मकाण्डों से, न 
दान-पुणय तथा अन्य घामिक कृत्यों से, न शरोर को कृश करनेवाल्वी तपस्या से ही 
होता है; क्योंकि इन सब हृत्यों में प्थक्‌ ध्यक्तिव का भ्रहंकार और कठां, कमे, करण 
आदि बिपुस्यों के सेद का दृढ़ निश्चय बना रहता है, जो एकता के बोध का बाघक 
है। यह सबकी एकता का दृश्य उसी को दीखता है, लो अनन्य-भाव से सबके 
आत्मा न्‍न्परमात्मा-स्वरूप मेरी उपासना करठा है, अर्थाद जो मुझ परमात्मा को 
सम एक समान व्यापक समर कर सबके साथ प्रेम का वर्ताव करता है; और उसे 
ही यह बोध दोता है कि यह अखिल विश्व एक दी परमात्मा के अनेक रुप हैं। 
उस बोध को दृदता से उसे सर्वत्र परमात्मा ही दृष्टियोचर होता है, जिससे वह समय 
पाकर अपने-आप को भो परमात्म-स्वरूप अनुभव करने लगता है । 


नः र्नः र्नः 
रक्त अनन्य-भाव की उपासना की व्याख्या आये की जाती है । 
मत्कमेंहन्मत्परमो भद्भधक्त:ः स्भवर्जितः । 
निर्बेर: स्वभूतेषु यः स मामेति पादडव ॥ ५४५॥ 


गीता का ध्यवद्दार-दुर्शन इ्घ४ 


अथ--हे पाण्डव ! जो मेरे लिए कर्म करता है, श्र्थात्‌ सारे नगव भें मुझ 
सर्वात्सा > परमात्सा को व्यापक समझ कर जो सबके द्वित के लिए अपनी-अपनी 
यौग्यता के अनुसार सारे प्यवद्वार करता है; जो मेरे परायण है, अर्थात्‌ जिसने सारे 
जगव्‌ को मेरा ही रूप समझ फर अपने व्यक्तित्व को सबके साथ णोढ़ दिया है; जो मेरा 
भंक्त है, श्र्थाव्‌ भागे बारदवें अध्याय के विधानानुसार जो मेरी भक्ति करता है; जो 
संग रहित है, भर्थाद्‌ जो एथकूता के भावों में ममत्व की भ्रासक्ति नहों रखता; भौर 
जो सब भृत-प्राशियों से वैर नहीं रखता, अर्थाव सवको परमात्मा ही के श्रनेझ रूप 

र्मेक कर किसी से द्वेष नहीं करता, वद्द सुमे प्राप्त होता है (१६) । 


॥ ग्यारहवाँ अध्याय समाप्त ! 


 बारहवाँ अध्याय 


+४-०७छ92&69-& ०... 


ग्यारहवें अध्याय में भगवान्‌ ने अर्जुन को अपना विश्वरप दिखाकर सबकी 
एकता का प्रत्यक्ष बोध कराया, भौर शन्‍्त में यह कहा कि मेरी अनन्य सक्ति करने से 
ही इस प्रकार मेरे सर्वभूतात्मेक्य-भाव का प्रश्यक्त बोध दो सकता है; और उस 
अध्याय के भ्रन्तिम श्लोक में उस भ्रनन्‍्य भक्ति का स्वरूप सूच-रूप से कहा । अब 


श्रजुन की प्रार्थना पर उसी फो व्याख्या हस बारदवें अध्याय में करते हैं। 


9६ 


अज्ञुन उवाच' 


प॒व॑ सततयुक्ता ये भक्तास्‍्त्वां पर्युपासत्रे । 
ये चाप्पक्षस्मव्यक्तं तेपां के योगवित्तमाः ॥ १॥ 


श्रीभमगवाजुधाव 


. मच्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपसते। 


भ्रद्यया. परयोगेतास्ते मे युक्ततमा भताः ॥२॥ 
ये त्क्तरमनिदेश्यमव्यक्त॑ पर्युपासते ॥ 
सर्वत्रगमचिन्त्यं च कृटस्थमचर्ल घ्रुवम्‌ ॥३॥ 
संनियस्पेन्द्रियश्रामं॑ सर्वत्र समधुद्धयः । 

तें प्रप्लुवन्ति मामेव सर्वभूतद्धिति रताः ॥४॥ 


.., अलेशोडच्रिकतंरस्तेपामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ -। 
.: अध्यक्ता हि गतिदु:ज॑ देहवद्निस्वाप्यते ॥५॥ 
ये तु सर्वाणि कर्माणिं मयि संन्यस्य मत्परा: | 


अभम्येनेव योगेन भां ध्यायन्त उपासते ॥६॥ 
तपाम् समुंद्ध्ता शत्युसंसारखागरात्‌ । 


-” भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ ७॥ 


गीता का स्यवहार-दर्शन इघद 


मण्येव सन आधत्स्व मयि चुद्धि निवेशय । 

निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्व न संशय: ॥८॥ 

अथ चित्त समाधातुं न शक्‍्नोषि भंयि स्थिरम्‌ । 

अभ्यासयोगेव ततो मामिच्छाप्तु धनखय ॥ ६ ॥ 

अभ्यासेष्प्यसमर्थोंडअसि मत्कमंपरमो भव । , 

मद्र्थमपि क्माणि कुबन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ १०॥ 

अधैतदप्यशक्तोडसि कु मद्योगमाश्रित: । 

' सर्वेकर्मफलत्यागं ततः कुर यतात्मवान्‌ ॥११॥ 
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ानादयान॑ विशिष्यते । 
ध्यानात्कमंफलत्यागरुयागराच्हान्तिस्तन्तरम ॥ १२॥ 
अर्थ--अर्जुन ने पृद्धा कि जो भक्त इस प्रकार सदा युक्त होकर भर्यात्‌ 

आपके उक्त स्वरूप में मव लगाकर आपकी उपासना करते हैं, और जो अत्तर और 
अन्यक्त भाव की उपासना करते हैं, उनमें समल-योग के श्रेष्ठ ज्ञाता फोन हैं? 
चालये यह कि लो लोग ग्यारहवें अध्याय के वर्णनानुसार अखिल विश्व को आप ही 
का विराट रूप समझ कर सबके साथ प्रेम करने रूपी आपकी उपासना करने में 
निरन्तर लगे रहते हैं, और जो ल्लोग नाम-रूपात्मक दृश्य-प्रपंच को मिय्या समझ कर 
इन्द्रियों के अगोचर, अविनाशी, निगुंय ब्रह्म का चिन्तन करते रहते हैं, उनमें समत्व- 
योग के उत्तम साधक कौन हैं (१) ? श्री भगवान्‌ बोले कि जो मुझ (विश्वरूपघारी 
परमात्मा) में सब लगाकर सदा (सबके साथ भ्रेम-भांव में) जुड़े हुए परम श्रद्धा से 
युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं, उन्हें में समत्वन्योग के उत्तम साधक मानता हूँ 
(२) । और नो सब इन्द्रियों के समूह छा चिण्रह करके, अच्तर अर्थात्‌ अविनाशी, 
अनिर्देश्य अर्थात्‌ वर्णनातीत, सर्वेत्रग अर्थात्‌ सर्वब्यापक, अचिन्त्य झर्थाव्‌ मन फी 
पहुँच से परे, छूटस्य अर्थात्‌ सबके झाधार, अचल अर्थात्‌ सदा एक-सा रहने वाले, ध्रव 
अर्थात्‌ अटल और अव्यक्त अर्थात्‌ इन्द्रियों से अतीत न होने वाले--निर्ग॑ण भाव 
को उपासना करते हैं, वे, सर्वत्र समत्व-चुद्धि से खब भूतों के हित में लगे 
रहने चाले (लोग) मुभको ही प्राप्त होते हैं. (३-४)। उन अव्यक्त में आसक्त 
चित्तवालों को वहुत च्लेश होता है, क्योंकि देहासिमानियों के लिए 
अव्यक्त में गति होना वहुत ही दुःख-साध्य है. (९)। श्लोक २ से € तक का 
-वाधपये यह है कि परमात्म-भाव अथवा परमानन्द की प्राप्ति-ज्ञो कि सबका परम 


है६७ | गीता का व्यावहारिक झर्थ--आं० ६६ 


ध्येय है, वह तो सब भूत-प्राणियों में एकता एवं समता के झानपूर्वक सबके द्वित में 
लगे रहने रूपी समत्व-योग से द्ोती है--चाहे अखिल विश्व को परमाध्मा के अनेक 
परिवर्तवशील रूप समझ कर, अर्थात्‌ “सव-कुछ परमात्मा ही है” ऐसा निश्चय करके, 
सबकी एकता एवं समता के चिन्तन-रूप, परमात्मा की विधि-मुख यानी सगुण 
उपासना द्वारा मन को साम्य-भाव में स्थित करके ऐसा किया जाय; या “वाम- 
रूपात्मक दृश्य-अपंच मिथ्या है, अतः वह परमात्मा नहीं है”, इस तरह “नेति-नेति” 
के सिद्धान्त से सबका निषेध करके, सन और इन्द्रियों के अगोचर, इन सबके परे, 
सबके भाधार, सर्वव्यापक, सबकी सत्ता-स्वरूप, एक, सत्य, नित्य झ्राध्म-तत्व का 
चिन्तन करने-रूपी निर्गुण उपासना द्वारा. ऐसा किया जाय | परन्तु उपासना अथवा 
चिन्तन मन से होता है, और मन के टिकने के त्षिए कोई न कोई अवल्नस्थन अवश्य 
चाहिए । “अस्ति” अर्थात्‌ किसी भी पदार्थ के अस्तित्व में, यानी “बह ऐसा है”, - 
इस भाव में तो मन लग सकता है; परन्तु “नेति-नेत्रि”, श्रथांत्‌ “ऐसा नहीं है--ऐसा 
नहीं है”, इस भाव में मनन नद्दीं हहर सकता । दूसरे शब्दों में हन्द्विय-गोचर पढ़ार्थों 
में तो मन सहज ही लग सकता है। परन्तु इन्द्रियातीत निर्गुण वस्तु में मन की स्थिति 
होना अध्यन्त दुप्फर है। इसलिए आत्मा अथवा परमात्मा के अव्यक्त अथवा निगुंण 
आध में सन को ठदराने के प्रयत्न में प्रायः असफक्षता होती है; परन्तु परमाध्मा के 
व्यक्त अथवा इन्द्रिय-गोचर सगुण-स्वरूप--अखिक विश्व को परमात्मा द्वी का 
परिवर्तनशील स्वरूप समझ कर अटक्ष श्रद्धा से उसमें परमात्मा फा चिन्तन फरना 
घहुव द्वी सुगम है, अतः उसमें मन सदन वी टिक सकता है। इसलिए परमात्मा के 
विश्व-रूप की उपरोक्त उपासना से . समत्व-योग श्र्थात्‌ सर्वेभूतात्मैक्य-स/म्य-भाव में 
स्थिति होनी सहज है (२ से ९)। परन्तु जो सब कर्मों का (सबके आत्मा ८ परमास्मा- 
स्वरूप) झुभमें संन्यास करके, भेरे परायण हुए, (सर्वत्र एकता के) अनन्य-भाव में 
सन छगा फ़र मेरा ध्यान करते हुए उपासना करते हैं, हे पार्थ ! मुझमें पूर्णतया 
'चिच छगा देने वाले उन (भक्तों) को में शत्यु-रूप संसार-समुद्र से तुरन्त पार फरता 
हूँ । तात्पर्य यद्द कि जो सबमें सुर परमात्मा फो एक सस्तान व्यापक लानते हुए 
अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को सबके स्वार्थों में जोढ़ कर, सबके द्वित के लिए कर्म करने- 
रूपी मेरी उपासना करते हैं, उन सर्वन्न मेरा ह्टी चिन्तन करने वाले भक्तों का मैं 
सबका शात्मा - परमात्मा फौरन उद्धार करता हूँ, यात्ती दुसवें अध्याय के श्लोक 
३० में तथा ११ थें के अनुसार उनके अन्ताःकरण में श्रात्म-शाव का प्रकाश करके 
मैं उनके भज्ञानान्धकार - का. नाश कर देता हूँ (4-७) । (अतएवं) भुमूमें ही सन- 
क्या, एवं मुझ में बुद्धि स्थित करं;... इस तरह करने से -तू.उत्नत होकर' निःसन्देद 
झुरू में ही निवास करेगा । ताध्पय॑ पद कि मन से सर्वत्र आत्मा अथवा परमात्मा ही 
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का चित्तन कर, और चुद्धि से सर्वत्र आत्मा अयवबा परमात्मा ही के व्यापक होने का - 
विचार कर; ऐसा करने से द्‌ सब्॒ प्रकार की उन्नति करता हुआ शरीर-माव अथवा 
लीव-भाव से ऊपर उठ कर मेरे परमाव्स-भाव को प्राप्त हो ज्ञायगा; क्योंकि महुप्य जैसा 
चिन्दन और ब्रिचार करता है, नेसा दी वह हो जाता है (८) | अब यदि व्‌ सुर में 
भली-भाँति चित्त स्थिर न कर सकता हो, तो हे घनंजब ? अभ्यास-योग से मुझे 
प्राप्त होने की इच्छा कर, यानी वार-बार मेरी श्राप्ति के चिन्तन का अभ्यास कर (8) | 
यदि अभ्यास करने में सी तू असमर्थ हो तो मेरे लिए कर्म करने में तत्पर रह; मेरे लिए 
कर्म करता हुआ भी द्‌ सिद्धि प्राप्त फरेंगा | ताध्पर्य यह कि यदि मेरी प्राप्ति के चिन्तर 
के अभ्यास में मन न लगे; तो नव अध्याय के इब्वीसवें श्लोक के अनुसार सर्व- 
ध्यापक परमात्मा के लिए, यानी लोक-लेवा के कर्म .करने में लगा रह | लोकनसेवा के 
कर्म करते रहने से भी शनेः-शनेः व्यक्तिव का अहंकार भौर व्यक्तिगत स्वार्थों की 
आसक्ति मिट कर सबके आत्मा 5 परसात्मा की यआंध्ति हो जाती हैं (५०) | और यदि 
हू मेरे लिए उपरोक्त कर्म करने में सी असमर्थ हो तो प्रयत्नपूर्वंक सब कर्मों के फल 
का त्याग कर । तात्पय यद्द कि बदि ज्ञोक-सेवा अयवा प्रोपकार के कारय भी ने वन 
सकें, तो नव अध्याय के सताइसवें श्लोक में कहे अनुसार खाने-पीने आदि के 
सभी शारीरिक न्यवड्टार करने में सबके एकल्व-भाव + परमात्मा के चित्तवपुर्वकक अपने 
घरयक्‌ व्यक्तित्व के अहंकार भौर व्यक्तिगत स्वार्थ के व्यप्टिलाव को समरष्ठि में बोढ 
देने का अयःन कर (११) । अन्यास ले ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान की विशेषता 
है, ध्यान से कम-कल-त्याग ओेष्ठ है ओर त्याय से तुरन्त शान्ति भराप्त होती 
हैं । दात्प्य घइ कि कोरे अभ्यास को अपेच्रा परमात्मा की सर्वव्यापकता का ज्ञान श्रेष्ठ 
है, क्योंकि परमःस्मा के ज्ञान के बिना केवल अभ्यास करते रहने से कुछ भी सिद्धि . 
यह्दीं होती; कान से ध्यान श्रेष्ठ है, क्योंकि “परसात्मा सर्वध्यापक हैं”, यह जान लेने 
पर भी यदि उस पर खा ध्याव न रखा जाव तो वह जानना निरथक होता 
है; और ध्यान से कर्म-फल-त्याय श्रेष्ट है, क्योंकि परमात्मा के सर्वव्यापक्र होने 
का ध्यान रखते हुए उसी के अलुसार “आचरण होता है, श्र्थात्‌ अपनी- 
अपनी चोग्यदा के सांसारिक व्यवद्धार, अपने पुयक्‌ ब्यक्तित्व के अहंकार और 
अपनी शयकू व्यक्तिगत स्वार्थ-लिद्धि के भाव में.आसक्ति न रख कर. सबके साथ 
एुकद्ा छे श्रेम-माव से दोते हैं, दसी ध्याव सार्थक होता है । चदि परमाध्मा की 
सर्वश्यापकता का ध्यान होते हुए भी व्यवहार उसके अहुसार न हों, श्र्थात्‌ 
आचरणों में ध्क्तित्व का अहक्कार एवं व्यक्तिगत स्वार्थ की आसक्ति वनी रहे तो. - 
ज्ञाव और ध्यान, दोनों निरयंक होते हैं। अभ्यास; जान एवं घ्याव आदि 
सांपारिक व्यवदार स्वेभृतास्मेक्ष्य-सास्य-भाव से करने के साथत्त मात्र. हैं 
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अर्थात्‌ समत्व-योग की सिद्धि के सहायक हैं। ,शान्ति, पृष्टि और तुष्टि तो 'सर्व- 
भूतास्मैक्य-सास्य-भावयुक्त आचरण करने से शर्थात्‌ समत्व-योग से ही. प्राप्त होती. है, 
भर उस समत्व-्योग की स्थिति के .लिए श्रभ्यास ज्ञान और ध्यान उच्रोत्तर 
सहायक हैं (४२) | 


... स्पष्टीकरणु--गींता के प्रतिषाथ विपय--सर्वभृतात्मेक्य-सास्य-भाव से 
अपनी-अपनी योग्यता के सांसारिक व्यवद्दार करने-रूप समतन्योग की प्राप्ति के 
लिए सन को सबकी एकता के साम्य-माच में स्थित करने का उपाय, छुडे अध्याय 
में राजयोग का अस्यास बताया; फिर उक्त शम्यास की करिनता की शंका 
होने पर सातवें अध्याय से आरंभ करके परमाश्मां की उपांसनां-रूप सुगम उपाय 
का निरूपण किया, निसमें सबके आउ्म| > परमाष्मा-स्वरूप भगवान्‌ ने अपने-झापको. 
सबमें और सबको अपने में बढ! कर, ग्यारहवें अध्याय में झपनी वक्त सर्वरुपता 
का अध्यक्ष चोध कराया, और उस सर्वेहप की उपासवा करने, अ्र्थाव भखिल विश्व 
फो परेमएमा का व्यक्त रूप समझ कर सबके साथ प्रेस का व्यवहार करने-रुप 
हैश्वरोपासना करने का उपदेश अर्जुन को निमित्त चनाफर सबको दिया ! इस विषय 
को विशेष रुप से स्पष्ट करवाने के किए अर्जुन ने पूछा कि जो इस तरह सबके साथ 
मैम करने-रुप आपके परिवर्तनशीकू व्यक्त स्वरुप की समुण उपासना करते डर, 
और लो आपके अपरिवर्दवशीक्ष भव्यक्त भाव फी निंगुण. उपासना करते हैं उनमें 
से समल-योग के उत्तर साधक कौन होते हैं, अर्थात्‌, इन दो प्रकार की उपा- 
सनाओं में से समत्यन्योग सें स्थित होने के लिए श्रेष्ठ लाधन कौन सा है? इसके 

. उत्तर में, भगवान्‌ ने कहा कि समत्वन्योग के उत्तम साथक : बह ,होते. हैं, जो 
कि व्यक्त ओर अव्यक्त, अथवा क्र और अक्षर, अथवा :परिवतेनशील और 
अपरिवर्तनशील, जो भी कुछ है, उस सबको मेरे अर्थात्‌. परमात्मा ही :के : 
अनेक रूप समभ कर सबके साथ पकत्व-भाव के पेम का.आचरण फरते हुए 
सबके द्वित में लगे रहते हैं । जो,ज़ोग मेरे. परिवर्तनशीज्ष : ध्यक्त स्वरुप--इंस . 
लगत्‌ के यनाव से परे मेरे श्परिवर्तनशीक्ष अम्यक्त साव, की उपासना फरते हें, बे. 

. भी यदि समल'ुद्धि से सबके. हिल में लगे रहते हैं तो , मुझे दी भाष्त होते हैं, 
क्योंकि परमात्म-भाव की. आत्ति तो. मन और "बुद्धि को सबकी .एकता करे. 
साम्य:भाव. में स्थित करने से होती है--चाहे पद स्थिति व्यक्त उपासना द्वारा प्राप्त 
की. जाय अथवा श्रव्यक्त उपांसना द्वारा; परन्तु भ्रस्यक्त साव की उपासना से- अंतर, 
नहीं लग सकता, क्योंकि मन को दहराने के लिए कोई. न. कोई व्यक्त झवद्म्बन ; 
अवश्य: चाहिए । उपासना मत और इंन्द्ियों द्वारा होती है, औौर सब च्यक्त बसतुओं : 
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का निषेध हो जाने पर मन और इन्द्रियाँ थादि कुछ भी शेष नहीं रहते, फिर किसके 
द्वारा, कौच किसकी उपासना करे ? 


भ्रव्यक्त भाव केवत्न वुद्धि के विचार का विषय है, मन से उपासना करने का 
विषय नहीं; भर वह विचार अत्यन्त ही सूचम एवं गहन होने के कारण साधारण लोगों 
की पहुँच से परे है; इसलिए सर्व-साधारण के द्वित के लिए उपासना के सरल साधन 
का विधान किया गया है | श्रतः श्रखित्ष विश्व को परमात्मा ही का व्यक्त एवं 
परिवर्तनशील रूप समर कर झपने प्रथक्‌ व्यक्तित्व को सबके साथ जोढ़ कर, अपने- 
झपने शरीरों की योग्यत्ताजुसार जगव्‌ के व्यवद्वार सबक्षे द्वित 'ंर्थात्‌ लोक-संग्रह की 
दृष्टि से करना चाहिए । इसी से मनुष्य सत्र श्रकार की उन्नति करता हुआ परमपद ८ 
परमाध्म-भाव को शआ्राप्त होता है । सबके एकत्व-भाव 5 परमात्मा में सन को स्थिर करने 
के लिए जिसकी जेली योग्यता भौर जैसी रुचि हो, उसी के अजुत्तार साधनों का , 
आश्रय लिया जा सकता है । यदि परमात्मा की ग्राप्ति के चिन्चन के श्रेम्यास की 
योग्यता हो तो वैसा करे; यदि श्रद्धा-विश्वासपुरवेंक परमाध्मा को सर्वन्यापक मान कर, 
क्ोक-सेवा अथवा परोपकार के कार्य करने-की योग्यता हो तो वैसा करे; भर यदि 
अपने सभी व्यष्टि व्यवद्वारों को समष्टि व्यवहारों के साथ जोड़ देने को योग्यता हो तो 
देसा करे । भ्न्तिम साध्य अ्यवा परम गठि, अपने पृथक व्यक्तित्व को सबके साथ . 
जोड़ कर पूर्ण एकता एवं समता के अनुभव में रद स्थिवि हो नाना है । अभ्यास, ज्ञान_ 
और ध्यान आदि सभी इसी ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति के साधन हैं । ॥$ 

श्रव भागे तेरहवें से बीसवें श्लोक चक आठ श्लोकों में भगवान्‌ सच्चे- भक्त 
अथवा उपासक 'के लत्तण कहते हैं। यहाँ पर पाठकों का ध्यान इस वात पर 
विशेष रूप से आकर्षित करना आवश्यक प्रतीत होता है कि इन आठ श्लोकों 
में भगवान्‌ उसी को अपना प्यारा भक्त चताते हैं जो पृथक्‌.व्यक्तित्व के अर 
ओर पृथछू व्यक्तिगत स्वार्थो. के न्यध्टि भावों को समष्टि में जोड़ कर सबके 
साथ एकता के प्रेम का व्यवद्दार करता है, ओर जिसका अन्तःकरण अलु- 
कूलता-अतिकूलता के नाना भांति के इन्हों में एक समान रहता है--विचलित 
नहीं होता । अपने प्यारे और सच्चे भक्त के जत्तण आगे के आठ श्लोकों में निरूपण 
फरने में, तथा श्लोक २ से १२ तक उपासना का नो यथार्थ स्वरूप -कह झाये हैं, 
उनसें सी भगवान्‌ ने यह कहीं भी-नहीं कहा है कि मेरे अम्लुक नासों का इतना जप 
करने वाले, या इतनी माक्ताएँ फेरने वाले, या अमुक स्तोन्नों काःपाठ करने याले, 
या सेरे किन्हीं विशेष रूपों के ध्यान में कग्रे रहने चाले, झयवा: अतिद्न इतनी बार- 
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सन्दिरों था उपासभा-स्यानों में पहुँच कर झाराधनो करने चाले, अथवा पंचोषचार या 
पोड्शोप्चार आदि विधि से अर्चन-पूलन करने चाले, अथवा इतना भोग-परसाद 
चढ़ाने वाले, अथवा इतनी वार संध्या-वन्दन, पूला-्पाठ आदि करने वाले, पवव स्वयं 
दीन और दास बन कर सर्वथा सुर पर निर्भर रहने वाले परावलंबी भक्त सुझे प्यारे 
होते हैं; न यद् कह्दा है कि भमुक श्रकार से यशालु्ठान करने वाले, भ्रथवा आसन, 
प्रायायास, धारणा, ध्यान, समाधि भादि . इठ-योग के साधनों में लगे रहने वाले, 
अथवा धत-ठपवास फरके भूख, प्यास, सर्दों, गर्मी आदि से शरीर फो कष्ट देकर 
ठप करने वाले, अथवा ठीर्घ-यात्रा के नि्मिचत भ्रमण फरने वाले, और नदी, नाकों, 
ताज्ञाधों और समुद्रों भादि में नहाने घाले; भयवा देव-कर्म, पिठृ-कर्म भादि कमे- 
कायदों में लगे रहने वाले. भक्त मुमे प्यारे होते हैं। न यद्दी कह्टा है कि शरीरों पर 
झसुक प्रकार के चिन्दद गाने वाले, या अप्लुक प्रकार की वेष-भुपा रखने वाले, भ्रथवा 
अम्ुक स्थान में निवास करने पाले, अथवा अमुक शास्तरों के भानदे और उनके 
अध्ययन में कगे रहने वाले, अ्रथवा शरोरों की बाहरी पवित्रतां के आचार-विचार को 
प्रधानता देने वाले, अथवा अमुक जाति, अमुक ब्ण, श्रमुक आश्रम के कोग, अथवा 
अमुक धर्म, पन्‍थ,; मज़इब चथवा सम्पदाय के अबुयायी दी मेरे प्यारे भक्त होते हैं । 
इससे स्पष्ट है कि गीता में परमात्मा के किसी नाम-विशेष, रूप-विशेष अथवा उपाधि- 
विशेष की किसी विशेष: विधि से आराधना श्रथवा पूजंन-भचेन का विधान नहीं है; 
न किसी धामिक फर्मआणड भ्रथवा साम्प्रदायिक रीति-रिवाज का प्रतिपादन ही है । 
दूसरे शब्दों में गीता में धामिक कद्रता, अथवा मज़दबी दीवानापन, अथवा सस्प्र- 
दायिक अन्व-विश्वास के लिए कोई स्थान नहीं है | गीता में तो सबकी एकता की 
समत्व-बुद्धियुक्त प्रेस-भाव से सबके साथ यथायोग्य समता का आचरण फरने का 
विधान है, लिसमें सभी धर्मों, समी - मज़हंबों एवं सभी सस्मंदायों का समावेश हो 
सकता है; क्योंकि सच्चा घ॒र्म तो वही: हो सऊंता है, कि जिसका भूल उद्देश्य पाररप- 
रिक प्रेम का आचरण करना हो--चाहे उस उद्देश्य का प्रचार किसी भी भाषा श्रेथवा 
किसी भी भाव में, किसी भी व्यक्ति द्वारा, किसी भी समय और किसी भी देश में 
किया गया हो। अर 0 0० 8 आह 


अद्वेंश संबंभूतानां मैत्र: करण एव च । 
निर्मम्रो निरहंकार: समडुःखख़ुखः क्षमी ॥ १३॥ . 


* संतुष्ट: सतत योगी यतात्मा दृढनिश्चय:।. 
मश्यर्पितमनोधुद्धियों मद्भक्त: स मे प्रिय: ॥ १४ ॥ 


भीता का व्यवहार-दर्शन हघ्र 


यस्माबोह्ििजते लोको लोकान्नोडिजते च यः। 
हर्पामपमयोहेगेंसेकों यः स च-से म्रियः ॥ १४ ॥ 
अनपेक्ष: शुचिद्द्ध उदासीनो गतव्यथः । 
सर्बारम्मपरित्यागी यो मद्धक्त: स में प्रियः ॥ १६ ॥ 
थो न हृप्यति न द्वेष्टि च शोचति न फांक्षति । 
शुभागुमपरित्यागी भक्तिमान्य: स मे भियः ॥ १७ ॥ 
सम: शत्री च॒ मित्रे च तथा मानापमानयों: । 
शीतोप्णुखुखदुःखेपु सम: सह्ृविचर्जितः ॥ १८ ॥ 
तुल्यनिन्दास्तुतिमोनी संतुष्टो येन केनचित्‌ । 
अनिक्केत: स्थिस्मतिभक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥ १६॥ 
ये तु धर्म्याद्नतमिदं यथोक्त प्युपासते । 

भ्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेउतीब मे प्रिया: ॥ २० ॥ 


अधथ--जो निर्मम अर्थात्‌ किसी व्यक्ति, पदार्थ, विषय अथवा व्यवद्ार में 
सोद की आसक्ति न रख कर, मिरहंकार अर्थात्‌ एयक व्यक्ति के अहंकार के बिना, 
मेत्री, करुणा आदि से युक्त हुआ, सब भूत-प्राणियों के प्रति भद्ढेप अर्थात्‌ मेम रखता 
है; सुख और दुःख में समान रहता है; जमाशीज्ष, सदा सन्तुष्ट, संयम से रहने चात्ा 
एवं दृढ़ निश्चय युक्त है; तंथा मन और बुद्धि को बिसने मुझ (सर्वात्मा ८ परमात्मा) 
में सगा दिया है; वह सेरा समत्वयोगी भक्त झुझे प्यारा है। तात्पय यह कि जो किसी 
भी च्यक्ति-विशेष, पददार्थ-विशेष, व्यवहार-विशेष झथवा विपय-विशेष आदि में मोह 
की आसक्ति से तथा अपने व्यक्तित्व के अहंकार से रहित द्वोकर सब भूत-प्राणियों के 
साथ मेत्री, करुणा, मुद्ता, उपेत्ता आदि प्रेम के नाना भावों युक्त यथायोग्य चर्ताव 
करता है और इस तरह सबके साथ यथायोग्य प्रेम का ध्यवह्वार करने में जो सुख भर 
दुःख प्राप्त हों, उनको एक समान शआगमापायी यानी अनित्य समर कर को उनसे 
विज्षिप्त नहीं होता; किसी से भूल से अथवा अज्ञान से भ्र्थात्‌ मूर्खता से कोई अपराध 
अथवा हानि हो जाय तो उसे सहन फरके क्षमा करता है; तथा इस तरह सबके 
साथ प्रेम के वर्ताव-पूर्वक अपने कर्तव्य-कर्म करने से जो घन-सम्पत्ति, मान-प्रतिष्ठा 








# प्रेम के वर्ताव की व्याख्या भागे स्पष्टीकरण से देखिए । 
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आदि प्राप्त हों, उन्हीं में सन्तुष्ट रहता है, अर्थात्‌ जिसके अन्तम्करण में जोम से 
विकार उत्पन्न नहीं होते; इन्द्रियों के विषयों में जो संयम रखता है; और जिसके मन 
झौर बुद्धि में आत्मा अथवा परमाप्मा के एक-भाव का दृढ़ निश्चय है, चह 
समलग्रोगोी सब हे श्राध्मा परमात्मा का सचा एवं प्यार/ भक्त होता है (१३-१४) | 
बिससे ल्लोगों को उद्देग भ्र्थात्‌ त्रास नहीं होता, और लिसको लोगों से उद्देग 
भर्थाव्‌ त्रास नहीं होता, ( और ) जो धर, क्रोध और भय के उद्देगों से सुक्त है, वह 
झुझे प्यारा है। तप. यह कि' जो ईर्पा, देप, घणा, तिरस्कार, पीड़ा, अत्याचार 
झादि के आाचरणों से लोगों में श्रशान्ति उत्पन्त करता है, वह स्त्रयं अपने चित्त की 
शान्ति भंग इोने के कारण उम्पन्न करता है; क्योंकि जो दूसरों की सुख-सम्पत्ति, मान- 
प्रतिष्ठा आदि फो सदन न करके उनसे ईर्पा करता' है, वह दूसरों को जलाने के साथ 
रर्य' भो जलता रहता है; जो दूसरों से द्वेष करता है, वह दूसरों को उदिग्न करने 
के साथ-साथ स्वयं'भी उद्विग्न होता है; जो अपने को कुल्लीन एवं उच्च-बंशीय मान 
कर दूसरों से घृणा करता है, उसके अन्तःकरण में सदा रक्षानि बनी रहती है; जो 
झपने को बढ़ा मान कर दूसरों का तिरस्कार करता है, उसे सदा अपने बदढ़प्पन में 
भ्रुटि आने तथा उसके नाश टोने की आशंका बनो रद्दती है; जो दूसरों को पीढ़ा 
देता है, उसका भन्तः्करण सदा सशंकित रहता है; और जो दूसरों पर अ्रत्याचार 
करता है, वह सदा भयभीत रहता है; इस तरद्द अपने तथा दूसरों के अन्तःकरण में 
उद्देग उत्पन्न करने वाले लोगों से सबका' आत्मा - परमात्मा कभी अम्नन्न नहीं होता । 
परन्तु जो दूसरों फो' उद्विग्व करने वाक्ते कोई ज्यवद्वार नद्ों करता, और जो स्वयं 
दूसरों के ऐसे आचरणों से उंद्विग्न नहीं होत; इसी तरह नो धन, ऐश्वर्य, मान, 

प्रतिष्ठा आदि अनुकूलता की श्रासि के हर्षात्पादंक अवसरों पर स्वयं हप॑ से उन्मत्त 
नहीं हो भाता, और उस इप॑ के मद में ऐसे आचरण नहीं करत! कि निससे दूसरों 
को विक्तेप हो; तथा किसी अनिष्ट अथवा प्रतिकूलता की प्राप्ति के अवसर पर ऐसा 
क्रोध नहीं करता कि जिससे अपने अन्तःकरण में जलन उसपन्न होने के साथ-साथ 
दूसरों को भी क्षोम हो; और जो ऐसे कुकर्मों में प्रवृत्त नहीं होता कि जिनसे स्वयं 
भयभीत हो और दूसरे भी भय्न्नस्त होवें-वह समत्वयोगी सबके आत्मा पर- 
सात्मा का प्यारा होता है (११) । अनपेक्त श्र्थाव्‌ स्वावलग्वी, शचि श्र्थात्‌ पवित्र, 
दत्त अर्थात कुशल, डदासीन अर्थात्‌ अनासक्त, गतब्यथ श्र्थात्‌ चिन्ता, भय, पीढ़ा 
आदि व्यथाह्रों से न घबराने वाला, तथा सब समारंभों से अलग रइने बाला जो 
मेश भक्त है, चह मुमे प्यारा होता है | लो न इर्षित द्वोता है भौर न हवेप करता है. 

न शोक करता है और न झाकांदा भर्थात्‌ चाह रखता है, और जो. शुभ एवं अशुभ 


भावों का सर्वथा स्याय करने वाला भंक्तिमान्‌ (व्यक्ति) है, वह मुझे प्यारा है। 
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गीता का ब्यंवहार-दर्शन भ्ह्व 
ताप यह कि सबके झात्मा 5 परमात्मा का सच्चा भक्त वद्द समध्वयोगी हैं, नो कि. 
अपनी आवश्यकताओं की पृर्ति तथा सब प्रकार की उन्नति के लिए, तथा अपने 
फतंव्यों को पूरा करने के किए सर्वया दूसरों पर द्वी निर्भर न रद्द कर स्वयं उत्साह 
और थैयेपूवेक उच्यमशील रहता है और भआस्म-विश्वासपुर्वक सात्विक भाव से अपने 
कर्त॑व्य-कर्म करता रहता है; जो अपने अन्तःकरण को द्वेतभाव-जन्य मोह, 'अइकार, 
लोभ, ईर्पा, हेप, छुल-छिद्ठ, भूछ भ्रादि राजस-तामस मलिन विकारों से शुद्ध रखता 
है, और शरीर को साफ़ एवं सुधरा रखता है; जो अपने कार्यों में श्रच्छी तरह कुशल . 
यानी प्रवीण होता है; जो किस्ता विशेष कार्य अथवा विशेष उद्योग ही में इतना 
लवलीन नहीं दो जाता तथा कर्मो के परिणाम के विपय में इतनी श्रासक्ति नहीं 
रखता कि दिन-राव उसी की चिन्ता में निमग्न रहे, किन्तु समय और भझावश्यक॒ता 
के अजुंसार अपने कर्तव्य-कर्म अच्छी तरह प.रता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता 
एवं उनकी सिद्धि और अ्रसिद्धि में निर्विकार रहता है, तथा अपने-आप (आत्मा) को 
निरपेक्ञ अर्थाद्‌ अकर्ता ही समझता है; जिसका अ्न्तःकरण शोक, भय आदि भान: , 
सिंके विकारों से इतना सन्तप्त नहीं होता और शारीरिक पीड़ा भादि से जो इतना 
ब्याकुल नहीं होता कि जिनसे अपने कर्तंब्य-कर्मों में भ्ुटि आवे; और जो ऐसे राजस्ती 
एवं तामसी आउम्बरों और व्यक्तिव का अहंकार बढ़ाने वाले समारमग्भों से स्वेया 
अलग रहता है, जिनके सम्पादन करने को अपनी योग्यता एवं सामध्ये न हो, अथवा 
जिनमें विशेष शक्ति एवं समय का व्यय होता हो--मिसपते अपने चाह्तविक कर्तव्य: 
कर्मों में वाधा आवबे अ्रथवा दूसरों को , क्लेश हो (गी० श्र० $झ श्लो० २४-२९); 
उपरोक्त रीति से अपने क्ंव्य-कर्म करने से यदि घन-सम्पत्ति, मान-प्रतिष्ठा, कीति 
आदि अनुकूलता की आप्ति हो तो उससे जो विशेष इर्पित नहीं होता, और हानि 
अपमान, अकीति आदि प्रतिकूक्षता की प्राप्ति हो तो उसके लिए किसी से द्वेप नहीं 
करता; प्राप्त पदार्थों का वियोग होने पर जो शोक नहीं करता, और झप्रा् 
प्रदार्थों को ग्रात्ति को ज्ञालसा नहीं रक्षता; और मिसने शुम और . अशुभ के सेद्दों का 
प्रभाव चित्त से हटा दिया है, अर्थात्‌ जो . यह सममता है कि कोई भी कर्म अथवा 
व्यक्ति अथवा पदार्थ वस्तुतः न शुभ है न अशुभ, न श्रेष्ठ है व निकृएट, किन्तु अपने- 
अपने स्थान में सभी साथंक एवं उपयोगी हैं,. संसार में निरथेक कुछ भी नहीं है. 
शुभ और अशुभ का भेद अपनी-अपनी भावना पर निर्भर रहता है, जो निम्रको-जैसा 
मानता है, उसे वह वैसा द्वी अतीत होता है, वास्तव में सन्न-कुछ एक ही परमात्मा 
के अनेक रूप हैं--इस प्रकार जो रानस-तासस भावों से ,ऊपर उठ कर सात्विक भार 
से सबके सांध. पस का आचरण करता है, वही परमात्मा कां. प्यारा भक्त होता है 
(१६-१७)। जो शद्रु और मित्र, मांन और अपमान, सर्दी और गर्मो- एवं सुख 
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: और दुःख में सम रद्दता है; संग अर्यात्‌ भझाप्तक्ति से रहित है; विन्‍दा और स्तुति 
जिसे बराबर है; जो मितमापी है, तथा जैसी परिस्थिति हो उसमें सन्तुष्ट रद्दता है. 
जिसकी किसी स्थान-विशेष में श्रासक्ति नहीं होतीं, और जिसशी लुद्धि स्थिर है. 
बह भक्तिमान्‌ मनुष्य सुमे प्यारा है। तात्पर्य यह कि शत्रुता और मित्रता के भाव 
मन के भाने हुए होते हैं--शरीरों के साथ स्वाभाविक नहीं होते, न ये सदा एक-से 
रहते हैं । जो ब्यक्ति किसी विशेष समय अथवा विशेष परिस्थिति में शत्रु होता है 
घही दूसरे समय अथवा दूसरी परिस्थिति में मित्र हो सकता है, और लो व्यक्ति 
किसी विशेष समय अथवा विशेष परिस्थिति में मित्र होता है, वह्दी दूसरे समय 
झथवा दूसरी परिस्थिति में शत्रु हो सकता है । वास्तव में शत्रु और मित्र, सब एक 
ही भाष्मा अथवा परमात्मा के अनेक रूप हैं, शत्र॒त! और मित्रता के भाव विशेष 
कारणों से मन में उत्पन्त होते और मिटते रहते हैं, इस निश्चय से नो मित्रता के 
भाव से किसी के साथ ममत्व की आसक्ति नहीं रखता, और शत्रुता के भाव से हेष 

- के घशीभूत नहीं होता, किन्तु लिसकी जैसी भावना दोदी है, उसझे साथ उसो के 
अनुसार यथायोग्य व्यवहार करते हुए भी मिसके श्रन्तःकरण में समता बनी रहती 
है; क्ोक-संग्रह के लिए अपने कतंब्य-कर्म करने में मान-प्रतिष्ठा प्राप्त दो तो उससे 
जो अरफुद्लित. नहीं होता, और श्रपमान हो तो उससे जिसका चित्त ब्यथित नहीं 
होता; अपने करतंब्य कर्म. करने में सर्दी भौर गर्मा आदि की अनुकृूलता अथवा 
प्रतिकूलता.से होने वाज़े सुख-दुःख से जो ब्यथित् नहीं होता, किन्तु उनको सहन 
करता हुआ. सम बना रहता है; निन्‍दा और स्तुति को एक समान झूडी समझ कर जो 
उनसे विचल्षित नहीं द्दोता; ज्ञो बहुत चाचाल नहीं होता, भर्थात्‌ निरयेक्र बकवाद 
नहीं करता; उन्नति के लिए सुचारु रूप से. उद्यम करते रहने से जेसी स्थिति आप्त 
दोवे, उसी में जो मस्त रह्षता है;-जो किसी देश-विशेष अ्रथवा किप्ती स्थान-विशेष में 
अथवा घर में भ्रथवा जंगज़ में--कहीं भी. ममत्व को झासक्ति नहीं रखता, किन्तु 
अपने कर्तंध्य और व्यवसाय के ज्षिए किसो भो देश या स्थान में जाकर रह सकता 
है; और लिस्की बुद्धि में सबके झात्मा 5 परमात्मा. की .एकता एवं समता. का 
अंटक्ष निश्चय होता है, . वह समत्वयोगी सबके आत्मा # परमात्मा. का थयारा भक्त 
दोता है (१८-१६) । जो श्रद्धापू्तक मेरे परायण हुए इस अश्रस्धत-तुल्य धर्म का, 
जैसे (ऊपर) कह्दा है, उसी : के अनुसार आचरण करते हैं, वे भक्त मुझे! अध्यन्त ही 
हुएं धर्म में पूर्ण विश्वास रखते हुए. जो उसका आचरण--जेसा ऊपर-कहा है, उसी 
तरद फंरते हैं, वे सबके आस्मा # परमांत्मां के अत्यन्त द्वी प्यारे होते हैं (२०) । 
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. स्पष्टीकरण--श्वोक ,१३- वें से ६६ वें तक. सगवान्‌ ने जो अपने प्यारे 
मक्तों के त्त्तण फदे हैं, वे उन परमोत्तम भक्तों के स्वाभाविक आचरण हैं, जो उपा- 
सना के अभ्यास की पूणंता को पहुँच चुहे हैं । मक्ति अथवा उपासना के अ्रम्यास की 
पूर्णता द्ोने पर फिर उपास्यत्ठपासक का भी भेद नहीं रहता, अर्थात्‌ उनको अपने 
सहित .सारा जगव्‌ एक हो परमात्मा के अनेक रूप होने, यानी सबकी .एकता का 
अटल पुवं अचल अनुभव हो जाता है; और उनसे जो आचरण. होते हैं. वे सबकी 
एकता के गम-भाव से सबके हित के लिए होते हैं; श्रठः उपासना के अभ्यास की 
पूर्णता को पहुँचे हुए उपरोक्त भक्त पूरे समत्वयोगी होते हैं, और इन श्ल्ोकों में वरित 
सर्वेभूतात्मैक्य-्साम्यःभाव के झाचरण उनसे अ्रनायास द्वी होते रइते हैं । परन्तु जो 
मक्त परमात्मा को उपरोक्त उपासना की पूर्णता को नहीं पहुँचे हैं, किन्तु. इसके 
अभ्यास सें क्गे हुए हैं, अर्थात्‌ जो साधक भ्रवस्था में हैं,. उनके ल्लिए प्रयत्नपुर्वक 
इन आधरणों के रहस्य को अच्छी तरह समझ कर इनका शम्पास करना आवश्यक है .। 


सच्चे भक्त के स्वाभाविक आचरणों के विवरण के अन्त में--१६ वें 
लोक में /स्थिरमतिः” कह कर भगवान्‌ ने यह स्पष्ट कर दिया है. कि इन 
आंचरणों का मूल आधार, सवकी एकता के अटल निश्चय की साम्य -दुद्धि है। 
यहाँ उपासना को अकरण है, इसलिए भक्ति-प्रधान भाषा में यों कट्टना चांहए कि 
“परमात्मा सबमें एक समान व्यापक है” यह एकता का विश्वास अन्‍्तःकरंण में 
रखने से ही ये आचरण ठीक ठोक हो संकते हैं। यदि दूसरों को परमाक्ा से श्रत्ञगं 
खमम कर उनके हित्ताहित की उपेक्षा करके, केव्न अपने व्यक्तित्व के अ्रहंकार से 
पृव॑ व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के क्षिए, अथवा किसी विशेष व्यक्ति अथवा व्यक्तियों 
की स्वार्थ-सिंद्धि के उद्देश्य से ये आचरण किये जायें तो इनका विपर्यास होकर थे 
इुंराचार में परिणत हो जांते हैं, जिसले उलटा अ्रनर्थ होता है इसक़िएं इन श्राचरणों 
के वर्णन के आरंभ ही में भगवान्‌ ने इन सबके मूल-मन्त्र “अद्वेष्ट सर्वभूतानां'”' के 
साथ "निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः जमी” आदि विशेषणों का. प्रयोग किया 
है; झौर साथ ही “मश्पर्पित्मनोइद्धि:”? कह कर. स्पष्ट कर .दिया है किः विशेष 
स्‍्यक्तियों में ममत्व की आसक्ति और व्यक्तित्व के अहंकार से रहित इोकर, तथा 
सुख-दुःख आदि:को समान समरत-कर,: मन और डुद्धि को सबके एकत्व-भाव--मुझ 
(परमात्मा) में लगाये हुए सबके साथ यथायोग्य- ओ्रेस -का व्यवद्वार करना चाहिए । 
अत्येक आचरण, व्यवहार अथवा क्रिया का अच्छापन :अथवा- बुरापन . कर्ता के भाव 
और उसके ठप्रयोग पर निर्भर रहता- है ! कोई भी आचरण, . व्यवहार अथवा-क्रिया, 
सबकी एकता की साम्य-बुद्धि से, सबके दवित. के उद्देश्य से किये जाने पर श्रेष्ठ अथवा 
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श॒म होती हैं, धतः यद्द उनका सदुपयोग होता है; और दूसरों से एथक्‌ अपने 
स्यक्तित्व के अहंकार से, दूसरों के स्वार्थों की उपेक्षा करके, क्रेचज्ष अपनी व्यक्तिगत 
स्वार्थ-सिद्धि के ज्षिए, अथवा किसी विशेष व्यक्ति अथवा विशेष व्यक्तियों ही छी 
स्वार्थ-सिद्धि के ज्िए किये जाने पर:अशुभ अथवा चुरी होती हैं, अतः यह उनका 
दुरुपयोग होता है। इसलिए इन श्लोकों में वर्णित प्रत्येक श्राचरण के सदुपयोग 
अर्थात्‌ सच्चे स्वरूप का; तथा उसके दुरुपयोग अर्थात्‌ विकृंत स्वरुप (बिपर्यास) .का 
खुज्ञासा आगे विंस्तार-पूर्वंक किया जाता है । ि 
. प्रेम (अद्वेप) ३ यु 

' सब भूत-प्राणी एक ही सत-चितत-झानन्द-स्वरूप आत्मा अथवा पंरमात्मा के 

अनेक नाम और अनेक रूप हैं, इस सर्वेमूतात्मैक्य-साम्य-भाव से सबके साथ साधा- 
रण प्रेम का वर्ताव करना, अपनी तरफ़ से किसी से भी हप नहीं रखना, सभी सुखी 
हों, सभी सन्मार्ग पर चलें, सभी उन्नति फरें--इस तरद्द सबके प्रति सदभावना 
रखना, और यथाशक्‍्य सबका द्वित्त करने का भ्रयत्त करना, अपनी तरफ़ से अद्दित 
किसी. का भी नहीं: करना--थह्द प्रेस- का सदुपयोग अथवा .प्रद्या स्वरूप है। 
परन्तु किसी व्यक्ति-विशेष अथवा पदार्थ-विशेष अ्रथवा समूह-विशेष अथवा समाल- 
विशेष अथवा देश-विशेष ही में ग्रेम को सीमाबद्ध करके, उनके प्रेम में इतना झासक्त 
'हो जाना कि उनके साथ-यथायोग्य व्यवहार भी न करना अथवा अपने कर्तव्यों में 
भ्रुदि करना, अथवा उन व्यक्तियों से यथायोग्य काम न लेना, श्र्थात्‌ उनसे काम 
लेने से उन्हें शारीरिक परिश्रम या कष्ट होगा--इस विचार से उनसे अपने-अपने 
क्ंध्य पालन करवाने की उपेक्षा करना, अथवा उनको पहले थोद़ा-सा कष्ट होने से 
उसके परिणाम में उनका अथवा दूसरों का द्वित होता हो तो- भी प्रेम-चश उनका. 
चह थोड़ा-सा कष्ट सहन न कर सकना, अथवा उनके सुखों के लिए दूसरों पर 
अत्याचार करना-या दूसरों के कष्टों की परवाद न करना--यह सच्चा श्रेम नहीं किन्तु 
प्रेम का विपर्यास अर्थात: मोह है। विशेष व्यस्य, तथा पदारों में प्रेम की आसक्ति 
सोह में परिणत होकर उनझे साथ राग ओर-दूसरों के साथ द्वेप ' उत्पन्न कर देती . है, 
निससे बढ़े अनर्थ होते हैं | अर्जुन को भो विशेष व्यक्तियों के साथ प्रेम - की आसक्ति 
होकर भोद उत्पन्न हो गया था, जिससे वह यहुव ह। ध्याकुज्न एवं किकर्त॑व्य-बिमढ़ 
हो गया था, और उस्ली के लिए भगवान्‌ ने उसे यह उपदेश देकर उसका भोह दूर 
किया था। सच्चे प्रेम का खुलासा; करने. ही के लिए १३ तें शल्ोक में 
भगवान्‌ ने “निर्मम, निरदंकार”.आदि विशेषपणों को प्रयोग करके यह स्पष्ट 
. कर दिया है कि विशेष व्यक्तियों में मसत्य की आसक्ति और व्यक्तित्व के 
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अहंकार से रहित होकर तथा खुख-दुःख को समान समझ कर सबके साथ 
यवायोग्य प्रेम का चर्ताव करना चाहिए । 


दा का न ः 


आत्मा श्रथवा परमात्मा की त्रिगुणात्मक प्रकृति के क्षगत-रूपी इस खेल में 
नागा श्रकार के लोग होते हैं, और उनकी भिन्न-भिन्न श्रकार की योग्यता और मिनन- 
मिन्न प्रकार के परस्पर के संबंध होते हैं; अतः ओस का वतांव भी थक्‌-इथक्‌ 
व्यक्तियों की भोग्यता के अनुसार और पररुपर के संबंध के अनुरूप मित्न-सिन्न प्रकार 
का दोता है | लिस तरद विशेष विभूति-सम्पन्न सुखी लोगों से मित्रता, दुख्तियों के 
प्रति दया; सजनों के साथ मुद्धिता, दु्शें के साथ उपेहा, बड़ों के प्रति सक्ति, खो का 
पुरुष के प्रति पातिन्रत, पुरुव का स्त्री के प्रति पत्नीननत, छोटों के अति वात्सत्य, वराबरी 
वालों से स्नेह और अपने से हीन स्थिति बालों के साथ अलुग्रह के रूप में प्रेस का 
वर्ताव होता है | उन सबका अ्र॒लग-प्रज्॒प म्प्ी ऋण इस प्रकार है : -- 


मिचता 


जो लोग सुल्लो हों, धनवान. इुद्धिमाव, विद्वान, ऐश्वर्यवात्‌ू, सतावान्‌ 
सामथ्यंवान---इत्यादि विशेष योग्यता-सम्पन्न हों, उनके अति मिश्रता का भाव रखना, 
अर्थात्‌ उनको अपना मित्र समझ कर असन्न होना, उनसे ईंपो, द्वेप आदि न करना; 
डनके साथ मघुरता और शिष्टाचार का वर्ताव करना, और शभ्रावश्यकदा होने पर 
उनको सहयोग देना--यह सब्चो मैत्री है। परन्तु यदि उक्त सुखी, धनी, चुद्धिमान, 
विद्वान. ऐश्वयेचान्‌, सत्तावान्‌ अथवा सामध्यैवान्‌ लोग दुष्ट और दुराचारी हों, 
लिनसे दूसरों का अहित होता दो या दूसरों को कष्ट पहुँचता हो, तो उनसे मित्रता 
रखना श्रथवा उनको सहयोग देना सच्ची मेत्री नहीं, किन्तु मेन्री का दुरुपयोग 
अथवा विपर्यात्त हैं; क्योंकि विशेष योग्यता-सम्पन्न ज्ोग यदि साधारण ज्ञोगों पर 
अन्याय अथवा अत्याचार करते हैं, तो उससे सारे समाज में बढ़ी विश्थछुलना उत्पन्न 
होती है, और उनसे सब्रको कष्ट होता है, तथा ये स्वयं सबके पुकत्व-भाव- 
परमाष्मा से विस्रु्ध होते हैं, भतः उनसे सहयोग करना स्वर्य उनसे ठथा दूसरों से 
से शत्रुता करना हैं । 


करुणया--द्रया 


लो पाणी दुःखी हों, अर्थात्‌ आधिभौतिक, आधिदृविक अथवा आध्यात्मिक 
आदि किसी भो अकार की विपत्ति से अस्त हों, अत्याचार-पीड़ित हों, अवाथ हो, 
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भसहाय हों, दीन दरों श्रथवा भ्रसमर्थ हों, उनके प्रति दया का भाव रखना; यदि 
अपने में सामथ्यं हो तो यथाशक्य उनके दुःखों में सहायक होना भर उनकी दुःख- 
जिश्वत्ति का यत्न--वन, मन, वचन एवं धन से--करना; और यदि सामथ्य॑ न हो 
वो मन में दया का भाव रखके उनकी दुःख-निवृत्ति की कामना अवश्य करना-- 
निष्दुरता कदापि न करना--यद्द सच्ची करुणा अथवा दा है । परन्तु करुणा के वश 
टोकर पात्रापात्र के विचार बिना, धूर्तों, पाखणिदयों, छुराचारियों, श्रालसियों, 
खुशामदियों, मुफ़्तलोरों एवं ठगों आदि कुपात्रों पर दया करके उनको सहायता देकर 
उनके दुर्गुणों को बढ़ाना; भज्ञे भादुमियों तथा गरीबों पर श्रत्याचार करने वाले 
दुश्टों भौर दुराचारियों पर दया फरके उनके अपराधों तथा कुकमों का उन्हें दण्ड न 
देना; जीव-दया के भ/व से इतना श्रभावित हो जाना कि अपने कर्तव्य-कर्म श्रथांत्‌ 
ल्ोक-संग्रद् के व्यवद्ार करने में, किसी प्राणी के कष्ट होने की संभावना से बुटि 
करना; हीन कोटि के प्राणियों पर दया करने के लिए उच्च कोटि के प्राणियों वो कष्ट 
अथवा हानि होने फी श्रवद्ेलता करना; किसी व्यक्ति-विशेष अथवा समाज-विशेष के 
दुःखों से आईं दोकर निरम्तर उसी की चिन्ता फरते रहना, और उसके मोह में 
उल्लक कर कतंव्याकठंच्य का ज्ञान भूल जाना, और क्ोक-द्वित के व्यवद्दारों' की 
अवदहेलना फरना--यह दया नहीं है, किन्तु दया का दुरुपयोग एवं मानसिक 


दुवंकता है ॥। 
मुदिता 


नो लोग शुभ काम करते हों, भ्रेष्ठ श्राचरण घाले हों, शानी; दानी, भक्त 
अथवा परोपकारी हों, जिनसे उनकी कीति होती ट्वो और जिनसे कोगों में थे 
माननीय एवं प्रतिप्ठित सममे जाते हों, ऐसे सज्नों की उक्त कीति, मान और 
प्रतिष्ठा से मन में मोद करना, अर्थात्‌ जिस तरह अपने तथा अपने श्रात्मीय जनों 
के सतकार्यों की अशंप्ता सुन कर मन में मोद होता है, उतरी तरद प्रसन्न होना; अन्य 
ज्ोगों के सप्कर्मो की प्रशंसा सुन कर मन में न कुदना, भौर उनकी कीति अथवा 
प्रशंसा को क्षति पहुँचाने की चेश न करना--श्रह्ट मुद्विता हैं। परन्तु आसुरी 
स्वभाव पाले अभिमानी एवं कीति-जोलुप घनाक्ष्यों के धरम के नाम से किये जाने 
घाले राजनसी-तामसी आडम्बरों और कपट से किसे हुए ऊपरी विखावेनमात्र के 
सप्कार्यों से प्रस्ञ होकर उनकी तारीफ़ के ढोल पीरना--यद्द मुदिता नहीं किन्तु 
चापलूसी है | 

अपेत्ञा 
मूर्ख, दुराचारी, आततायी, धूत॑, ठग, दंंभी, पाखंडी आदि दुष्ट भरकृति के 
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ज्ञोग, निमकी करवूतों से जनता में एकता के विरुद्द अनेकता और फूड के भाव बढ़ते 
जे, और निनसे लोगों को पीढ़ा होती हो एवं समान का श्रढ़ित होता हो, उनसे 
सहयोग भर सहालुभूति न रखना; यदि अपनी योग्यता और सामथ्य हो तो उंनकी - 
'मूर्खता, दुष्ठा, घोखेबानी, दम्म, पाखण्ड आदि छुद़ाने का यत्न करना; यदि सम॒माने 
और शित्ता देने से उनकी सूखंचा, दुष्टवा, घोखेवाजी, दुम्भ, पाखण्ड आदि न छूटे 
हो उनको डराना, घमकाना एवं यथायोग्य दुश्ड देना; और ऐसा करने से भी यदि 
'उनके अत्याचार कम न हों वो अत्यन्त आवश्यकता होने पर स्वयं उनके तथा सबशे 
हित के लिए उनको आण-दुण्ड देना --इस तरह करने में उनछे शारीरिक 
प्लौर सानसिक कष्ट अथवा शरीर-नाश की परवाह न करना यानी उपेंत्षा करवा; और 
यदि सामर्थ्य न हो तो उनसे उदास्तीन रहना. अर्थाव्‌ उनका संग न करना-न्यह 
सच्ची उपेषा है। ऐसे दुष्ट लोगों को दुष्टता छुद्वाने के लिए द्वेप-भाव के बिना .ईन्हें 
' दुयड देना अथवा दिलाना, वास्तव में उनके साथ तथा सवके साथ, प्रेम करना ही 
होता है, क्योंकि दुप्यों की दुप्टवा छुड्ाने से स्वयं. उनका तथा सबका. हित होता है । 
परन्तु दुप्टों की दुष्टता छुड़ाने की योग्यता और सामथ्यं होते हुए भी इस विचार से 
,डदासीन रह कर उपेहा करना कि “इनकी दुष्टता से इसमें क्या प्रयोजन ? अपनी करणी 
का फल ये आप हो भोगेंगे; यदि हम इनको दण्ड देंगे था दिल्ावेंगे तो हमको पाप 
क्गेगां, अथवा हमारा ग्रन्तःकश्ण कलुपित होगा?--यह ठपेज्ञा का दुरुपयोग है, 
तथा हुशें के कुकमो और कुचेशओों में सद्दायक होना द्टी नहीं, किन्तु उन्हें सहयोग 
देकर उनकी दुष्टवा बढ़ाना है, और साधारण नवता के साथ श्न्याय करना है । 


>भक्ति 


. राज्य-व्यवस्था का एकमात्र प्रयोजन जन-समाज् को -परस्पर में प्रेम-सहित 
एकता के सूत्र सें पिरोये हुए सुच्यवस्यित रख कर उसकी सब प्रकार थी उस्नति में 
सद्दायक होना तथा उसका वास्त॑तिश्न हिंत करना है, . अतः. इस-उद्देश्य की पृति के 
निमित्त जो राज्य-सत्ता जिस समय आहूढ़ -हो -चाहे वह वंश-परम्परागत हो था 
अबा हारा. निर्वाचित, एक व्यक्ति की हो या अनेकों के सम्मिलित भाव की, उसमें 

: श्रद्धा-विश्वास रखना; -उसझे साध ग्रेसयुक्त सहानुभूति रखता तेथा डसे सहयोग 
“देवा; उसके बनाये हुए ,नियमों (कानूनों) के अनुसार आचरण करना: सबके 
: द्विंत के लिए उसको सुन्यवस्थित-रूप से चलाने में सहांयक होना; डसकी 'आदियों 
भूज्ों, असावधानियों तथा हुगुंणों को उचित रीति से प्रकट करना और सुंघरवाना: 
और अपनी-अपनी योग्यवाजुसार उचित सम्मति देवा; यदि किसी समय की अधक्ित 
राज्य-न्यवस्था उस समय के त्ञोगों की परिस्थिति के अनुकूक्त न हो, तथा उससें 
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इतने दुर्गुण आगये हों कि उससे लोगों को भलाई न होकर उल्लटी हानि होती हो, 
और प्रयत्न करने पर भी वह सुधर न सकती डो, तो किसी प्रकार के द्वेपभाव के 
बिना सबके द्वित के क्षिण उसको बदल कर, उसके स्थान में उस समय की परि- 
स्थिति के उपयुक्त क्रोक-हितकारी दूसरी राज्य-सत्ता स्थापित करने का पयत्न करना--- 
यह सच्ची राज्य-भक्ति है | परन्तु यदि किसी राज्य-सत्ता के कानून जक्ञोगों को कष्ट 
पहुँचाने वाले, अ्वितकर, . भापस में अनैक्य एवं अध्यवस्था उत्पन्न करने वाले हों, 
तो भी उनका विरोध न फरना; झपनी व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के ल्विए राज्य के 
अनुचित कार्यों में भी संम्मति दे देना तथा उनसे सहानुभूति रख कर सहयोग देना; 
उसके अत्याचारों फा प्रतिवाद किये बिना उन्हें छुपचाप सहन किये जाना; दानिकर 
नियमों फो वदेजवाने का प्रयत्न न करना; राज्य-संचाज्षन के विषय में सर्वथा 
उदारस,न एवं अनजान रहना; तथा अन्ध-विश्वास से अत्याचारी राजा और राज्य- 
सत्ताधारियों दी को ईश्वर की विभूति मान कर जो कुछ थे करते रहें, उसीको अच्छा 
मानना, और उसके प्रतीकार का प्रयत्न न करना; अथवा बिना समुचित कारण के 
किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अथवा ईपां-द्वेप से किसी राज्य-सत्ता का विरोध करना 
तथा उसको बदबने का प्रयत्न करना, अ्रथवा उसकी झवद्देजना करना, यह सब राज्य- 


भक्ति नहीं किन्तु राज्य-द्रोई है । 
भाद-पिठ-भक्ति 


समाल फो सुब्यवस्थित रखने और दूसरों से प्रथक्‌ अपने व्यक्तिगत स्वार्य 
और व्यक्तित्व के अऋष्ठंफार की झार्सक्त कम फरने के लिए, माता-पित्ता की भक्ति 
आवश्यक है; क्योंकि, जिस तरदद माता-पिता अपनी सन्‍्तानों का गर्भ से लेकर बढ़े 
होने तक पाक्नन-पोषण, रक्षण-शिक्षण आदि--एकता के प्रेस वथा निस्स्वार्थ-भाव 
से--करते हैं, तभी सन्‍्तान संसार के ज्यवद्दार करने योग्य दोते हैं; उसी तरह वृद्धा- 
घस्था में सार्ता-पिता के शरीरों के शिथिक्ष दो जाने पर उनकी सेवा-श॒श्नूपा, पालन- 
पोषण आदि एकता के प्रेम वथा निस्सवार्थ-भाव॑ से सन्तान करे, तभी ने ज्ञोग शान्ति- 
पूर्वक अपना जीवन-यापन कर सकते हैं, और परस्पर में इस तरद्द व्यवहार करने से 
ध्यक्तिग स्वार्थों के त्याग भोर दूसरों के साथ एकता के प्रेम का अभ्यास द्वोता है। 
झतः सावा-पिता की सेघा-शुश्रुपा एवं आदर-सत्कार तथा बृद्धावस्था सें उनका 
पात्नन-पोषण निस्स्वार्थ-नाव से अपना कतंव्य समझ कर करना; अपने सात्विक 
ध्यवद्टारों से उनको सुख देना; राजसी-ताससी ध्यवद्दारं करके तथा विषय-भोगों 
के ल्विए उन्हें कम्ती कष्ट न देना, तथा कभी उनका अपमान ने करना; उनकी उचित 


आज्षाक्षों का पालन करना एवं उनकी भआाप्मिक उन्नति के व्यवद्ारों में सहायक 
| 
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होना--यह सच्ची मातृ-पितृ-भक्ति है। परन्तु माता-पिता फी लिन आज्ञाओ्ं से 
सास्विक आचरणों में बाधा पहुँचती दो, अथवा निनसे आत्मिक पतन होता हो, तथा 
जो आर्मिक उन्नति के विरुद्ध हों, उनको भ्रन्ध-श्रद्धा से, केषल इसलिए मानना 
कि माता-पिता की आज्ञा पालन करना उत्येक दशा में उचित ही है; माता-पिता 
के अप्रसन्न होने के सय से उन्हें उचित सम्मति न देवा; उनकी रलोगुणी-तमोगुणी 
जृत्तियों को प्रसक्ञ करने के लिए आत्मिक पतन करने वाले व्यवहार फरना; उनके 
झाधिभौतिक शरीर के मोद्द में फंसे रह कर उनके सच्चे आत्मिक सुख के विषय में 
उपेक्षा करना; श्रथवा उनके जीवन-काज् में उनकी उपेद्धा एवं अपमान करते रह कर 
मरने के बादरोना-चिहल्ञाना, शोक करना तथा क्रिया-फर्म, स्टेत-भोज की जीमणवार, 
श्राद्ध झादि ज्ोक-दिखावे के राजसी-तामसी आइम्बर करके स्वयं क्लेश उठाना 
और उन प्रेतात्माओं को भी क्लेश पहुँचाना--यह मार्ट-पिह-भक्ति का दुरुपयोग 
भ्थवा मातृ-पितृ-ब्रोह है । 


गुरु-भक्ति ( आचार्योपासना ) 


सहिया पढ़ा कर संसार-यात्रा के लिए सन्‍्मागं दिखाने वाले तथा अध्यात्म- 
शान का सच्चा उपदेश देने वाले, श्रेष्ठ आचरणों युक्त सदगुरु की सेवा-शुभ्रूषा, 
आदर-सत्कार, भरण-पोषण आदि, भक्ति और आदर सहित करंना; उससे प्राप्त 
की हुई विद्या तथा ज्ञान के द्वारा अपनी आधिभौतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक 
तीनों प्रकार की उन्नति करने में ठत्पर रहना, तथा उससे दूसरों को भी लाभ 
पहुँचाने के लिए प्रयक्रशील्ष रहना--यदद सच्ची गुरु-मक्ति है । परन्तु ऐसे सदगुरु के 
उपदेशानुस्तार आचरण न फरके उसके शरीर ही को इेस्पर-स्वरूप सान कर उसका 
अर्चन-पूजन और चरण-स्परशांदि करने तथा भेंट चढ़ाने सात्र दी से अपने फो कृतकृत्य 
समकना; सूखे, पाखणडी, अज्षानी, दुराचारी एवं धू्त--वेशपरम्परागत अथवा 
साम्मदायिक-- भ्ुरुओं से, केवल जनेऊ, कण्ठी आदि यंधवा कर अथवा दीक्षा लेकर, 
झन्ध-विश्वास से उनकी आशाओं का पालन करना; अपनी बुद्धि से कुछ भी फास 
न लेकर उनके भुख से निकले हुए वचन, दी प्रमाण मानना और उनके घेरे के पशु 
बन जाना; ऐसे कुपान्र गुरुओं का आदर-सत्कार तथा भेंट-पूजा करके उनका गौरव 
घढ़ाना; तथा तन, मन, धन आदि सब-कुछ उनको देकर उनके दुराचारों में सद्ठायक 
होना--यद्द गुरु-भक्ति को दुरुपयोग है । 


सदगुरु, अपने शिष्यों को निस्स्वार्थ प्रेम-भाव से उनको सब.प्रकार की उन्नति 
के लिए सत्य ज्ञान का उपदेश देते हैं, झतः वे शरीर के अचन-पुजन आदि से तथा 
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आधिक भेंद-पूला और भोग्य-सामग्रियों से संतुष्ट नहीं होते; किन्तु उनके उपदेशों 
को घारण फरने द्वारा अपनी सर्वाद्जीण उन्नति करने के साथ-साथ दूसरों का दित 
करने से ही वे संतुष्ट रहते हैं । 


पति-भक्ति अथवा पातिबत 


इस संसार फी रचना नर भर मादा के नोढ़े के रूप में है । जगत्‌ का आधा 
अझ नर और आधा मादा है, अतः नर-मादा का छोढ़ा प्राकृतिक दै। नर और 
मादा की शारीरिक रचना में प्राकृतिक अन्तर है, जिसके कारण नर में कई प्रकार 
फी विशेषताएँ और कई प्रकार की न्यूनताएँ होती हैं, और मादा में दूसरे प्रकार फो 
विशेषता एँ और दूसरे प्रकार की न्यूनताएँ होती हैं; झवः दोनों का परस्पर में मेल 
अथवा योग होने से दोनों पूछ होते हैं । हसज्िए नर और मादा का सहयोग एवं 
सहवास प्राकृतिक एवं साधारणतया आवश्यक है। जिन प्राणियों में चुद्धि का विकास 
नहीं ट्लोता अ्रथवा बहुत कम द्वोवा है, उनमें नर-मादा के संहयोग और सद्ववास की 
कोई नियमित व्यवस्था नहीं होती--चाहे जो नर, चाहे जिस मादा के साथ सहवास 
करता है । परन्तु मनुष्य (स्त्री-पुरुप) में घुद्धि का विशेष विकास होने के कारण, उसने 
झपने जीवन को इस प्रकार सुव्यवस्यित करने का अ्रयरन किया है, कि गिससे वह 
आधिभौतिक, आधिदेविक और शाध्यात्मिक, सब प्रकार को उच्नति करता हुभा 
शान्ति, पुष्टि और तुष्दि की प्राप्ति-रूप परमपद्‌ को पहुँच जाय । इस उद्देश्य की 
सिद्धि के लिए उसने समाज-च्यवस्था बनाई, और 'उस समान-ध्यवस्था की प्रधान 
मित्ति, एक नर (पुरुष) का एक भादा (स्त्री) के साथ सहवास करने के नियम हैं, 
जिनके अवलम्बन से दोनों अपने-अपने प्राकृतिक वेगों को मर्यादित-रूप से शान्त 
करते हुए तथा एक-दूसरे के सहयोग और सद्दायता से अपनी-अपनी योग्यता के 
सांसारिक व्यवहार करने द्वारा एक-दूसरे की आवश्यकताओं की पति करते हुए संसार- 
चकर को चलाने में सद्दायक हों, और साथ डी अपनी सब प्रकार की उन्नति करने में 
अग्रसर होते रहें । इसलिए प्रत्येक समाज से अपनी-अपनी परिस्थिति के अजुकृत्न, 
एक पुरुष का पक स्त्री के साथ सहेवास के नियम बनाये जाते हैं, और उन नियमों 
'के अनुसार स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध जोड़े जाते हैं--निनको विवाह कद्दते हैं। 


ऊपर कद्द भाये हैं कि-चर और मादा की शारीरिक रचना में प्राकृतिक अन्तर 
होता है, और उनमें मिन्न-मिन्न अकार की विशेषताएँ और न्यूनताएँ दोती हैं । स्त्री 
का स्वभाव साधारणदया पुरुष की अपेक्षा विशेष कोमल, चंचल, भावुक, भीर तथा 
जजाशील होता है, और अपने जोड़े के पुरुष की अपेक्ता उसमें वल झौर साइस कम 
होते हैं, सेवा-भाव की अधिकता होती है, और शरीर कुछ छोटा, सुकुमार (नाक) 
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एवं सुन्दर होता है; गर्भ घारण करने और सनन्‍्तानों का पाकन-पोषंण- करने की 
उसकी स्वाभाविक योग्यता होतो है। स्त्रो को अपेक्षा पुरुष ग्धिक बलवान, साहसी, 
दी और इृढ़-काय, कठोर-हृदय एवं विचारशोत्न होता है | इसलिए पुरुष जगव - 
अथवा ससान का ज्येप्ठ अयवा दक्षिण अड्ठः माना गया है और स्प्री कनिप्ठ अथवा 
बाम आइ्ड मानी गई है । अतः स्त्री के लिए पुरुष के संरक्षण भौर शिक्षण सें रहना, 
उसके अनुझृल होने वाले आ्राचरण करना भर उसे प्रसन्न रखना आवश्यक है; और 
पुरुष के लिए स्त्री के मति आदर भौर प्रेम रखते हुए उस्ते सदुपदेश तथा सत्परामर्श 
देकर सम्प्रार्ग पर चलाना, उसको सुरहतित रखना, उसकी उचित झवश्यकताओं की 
चथाशक्‍्य पूर्ति के लिए प्रयलन करना और सदृष्यवहार से उसे सदा प्रसन्न रखना 
आवश्यक है। स्त्री का भुख्य कर्तव्य धर-गृहस्थी के सब कार्य संसाजना और करना, 
तथा बाल-बच्चों को पालना एवं उनकी रक्षा-शित्ता का अबन्ध करना है; और पुरुष 
का भुख्य कतंच्य द्वन्योपाज॑न करके अपने स्त्रो-बच्चों आदि कुहुम्ब का मरण-पोषण 
करना है । दोनों अपने-अपने कर्तव्यों का ठीक-डीक पालन करके एक-दूसरे 
की आवश्यकताओं की पति करें तथा परस्पर में सड्ायक होवें, तभी संसार के व्यवहार 
ठीक-ठीक चल सऊते हैं। अस्तु, ख्री के लिए पति-सक्ति श्रयवा पातिब्रत का पालन 
करना भ्रावश्यक हैं; भ्रथाव्‌ माता-पिता द्वारा अथवा उनकी अनुपस्थिति में जो अन्य 
संरक्षक हों उनके हारा, केवल वर-कन्या के द्वित के उद्देश्य से तथा उनकी पुर सम्मति 
लेकर सदूभावना से नियत किये हुए, एवं अपने समाज की पद्धति के अहुसार विवाहित 
सुयोग्य पति के साथ शनन्य-्प्रेम रखना, अर्थाद उसके सिवाय दूसरे किसी पुरुष से 
स्री-परुप के सहवास-सम्बन्धी श्रीति न रखना, अपने व्यक्तिव को उसके व्यक्तित्व के 
साथ जोड़ देना; वन, सन और वचन से उसका कोई अद्वित न करना; उसके व्यवसाय 
में सहायक होना; उसके सुख-दुःख, हानि-ज्ञाभ, इपे-शोक, सान-अपसान, निन्‍्दा- 
स्ति भादि को अपना ही समझना; घर-गृहस्थी के कामों से उसे निश्चिन्व रखना; 
झुद एवं सात्विक सोजन तथा सेवा-शुध्षा आदि से उसके स्वाश्थ की रक्षा करना; 
सोढे दचनों से तथा नन्न एवं सत्य व्यवहार से उसको म्सन्न रखना; उससे कभी 
चुतझ-कपट और असत्य का प्यवहयर न करना; यस्त्राभूषण, विषय-भोग, झआमोद-पसोद, 
घर्म-पुण्य, तीर्थ-बत झोदि के लिए उसकी सामथ्ये से अधिक खर्च करने के लिए उसे 
तंग न करना, तथा उसकी असद्ता के बिना इस तरह का कोई कार्य सी न करना; 
तथा उसके साल्विक ब्यवहारों और आत्मोज्नति के साधनों में सहयोग - देना,--्पह 
सद्दी पति-भक्ति श्थवा पातिबत है। परन्तु सर, स्वार्थी, निदयी एव कर्तन्य-विसुख 
माता-पिता अथवा अन्य संरत्षकों आदिं द्वारा नियत किये हुए, हऋूूर मकृति के दुष्ट, 
दुराचारी, गुणहीन, अयोग्य, प्रमादी, क्तव्यच्चुत अथवा बेजोड़ पति के अत्याचारों को 
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चुपचाप सहते रहना; उसकी अनुचित आज्ञाओं का भी अपने अन्तःकरण के विरुद्ध 
पालन करते रहना; हंदय में प्रेम हुए बिना दो ऊपर से ज़बदुस्ती प्रेम दिखा कर अपनी 
आत्मा का पतन करना; ऐसे दुष्ट पति को प्रसन्न करने के क्षिए दिन-रात परिश्रम करते 
रहना; इस अन्घ-विश्वास से कि “मेरे भाग्य में यही लिखा था” इस तरद्द के चुशंस 
पति के साथ जन्मभर वंधे रह कर, इस दुलंभ मलुध्य-जीवन का वास्तविक लाभ न 
उठाकर, इसे शारीरिक एवं मानसिक क्लेशों में ही बिता देना; पति के मरने पर सदा 
रोते-चिल्बाते एवं जन्ममर शोक करते रहना, तथा इृठ-पूर्वक भूखे-प्यासे रहने, सर्दी" 
. गर्मी सहने झादि शरीर को कृश करने घाले तप करके, शरीर को सुखाकर अपनी आत्मा 
को तथा सूत पति को श्ात्मा को भी क्लेश देना; और इठ-पूर्वक बल्ाव्‌ वैधब्य रख 
कर भ्रस्वांसाविक पति-भक्ति को अन्ध-भ्रद्धा से इस दुर्लस मनुष्य जीवन को शोक 
और दुःखं दी में पूरा-कर देना, तथा शरीर के प्राकृतिक वेगों को सदन न कर सकने 
पर दूसरा विवाह न करके व्यसिचार में प्रदत्त होना और गर्भपात आदि के-पाप 
फरना--यह पति-भक्ति नहीं, किन्तु आत्म-हनन है। 


॥ पति-पक्नी-माच का विशेष सम्बन्ध केवल शरीरों का होता है, और जैसा कि 
ऊपर कद्द श ये हैं वह सम्बन्ध समाज की सुब्यवस्था और स्त्री-पुरुष दोनों के सुख- 
शान्तिपूर्वक जीवन-यापन करने के लिए यहाँ ही अर्थात्‌ इन शरोरों में ही जोढ़ा 
जाता है | इस विवाह-सम्बन्ध का अधिक महत्वपूर्ण प्रयोजन यह भो है कि दोनों का 
व्यक्तित्व विवाद से एक दो जाता है, और प्थक्‌ व्यक्तिगत स्वार्यों अथवा अधिकारों फी 
खींचातानी कुछ भी नहीं रहती; अतः अपने प्रथक्‌ व्यक्तित्व को सबके साथ जोढ़ कर, 
सबसे एकता का अनुभव करने, अर्थात्‌ सर्वात्म-भाव के अम्पास में यह सम्बन्ध सबसे 
बढ़ा सद्दायक है। परन्तु यह प्रयोजन तब ही सिद्ध हो सकता है, जब कि पति भौर 
पत्नी दोनों इस रहस्य को अच्छी तरह समझ कर अपने कर्तन्य पूर्ण रूप से पालते रहें, 
और विवाह के नियम इस उद्देश्य की सिद्धि के लचय से द्वी बनाये गये हों--इक- 
'तरफ़े स्वार्थ के न हों, जसे कि चर्तमान में हैं । 
४५ है है पत्नी-बत 
अपने-अपने समाज की विवाह-पद्धति के अनुसार विवाहित सुयोग्य पत्नी के 
साथ अनन्‍्य-साव का प्रेम रखना; अर्थात्‌ उसके सिवाय अन्य किसी स्त्री के साथ 
पति-पत्ी के सम्बन्ध का प्रेस न रखना; आदर और सस्मानपूवंक उसके साथ 
, 'सदृब्यवद्दार करना; सब प्रकार 'की आपत्तियों से यथाशक््य उसकी रक्षा करना; 
सुशिक्षा और सदुपंदेशों द्वारा उसकी शारीरिक भर आत्मिक उन्नति में सहायक होना; 
दन्योपाज॑न फरंके उसके भरण-पोषण का पर्याप्त प्रबन्ध रखना; अपनी स्थिति .के 
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अलुसार उसके लिये वस्त्र-भाभूषण आदि श्य्वार तथा अन्य मनो-विनोद एवं चित्त की 
असन्नता के साधनों द्वारा उसे प्रसन्न रखना; उसझे सुख-दुःख, सान-अपमान; - निन्‍्दा- 
स्तुति आदि को अपनी ही समझना; अपने व्यक्तित्व को उसके व्यक्तित्व के साथ-लोढ 
कर एकता कर देवा; और इस वात का सदा-ध्यान रखना कि अपनी तरफ़ से उसको 
किसी पकार का शारीरिक एवं सानसिक कष्ट न होने पावे--यह सच्चा पत्नी-प्रेम 
अथवा पत्नी-बत है। परल्तु पत्नी के रूप और यौवन में ' आसक्त होकर दिन-रात 
डर्सा छो उपासना में लगे रहना और अपने कतंव्य को भूज्र जाना;- -उसकी 
सुखंतापूर्ण आज्ञाओं का पालन करके उसे निरंकुश बना देना; उसझे अप्रसन्न 
होने अथवा रूठने की आशंका से उसको सुशिक्षा अथवा सदुपदेश व देना; उसकी 
अनुचित एवं अनावश्यक मांगों की पूर्ति करने के लिए अपनी शक्ति से अधिक व्यय 
करके तंग होना; कलहकारिणी और दुराचारिणी पत्नी के साथ ग्रेम न होते हुए, तथा 
उससे दाम्पत्य-सुख न होते हुए सी, दूसरा विवाह न करके परस्त्री-गमन आदि 
दुराचारों में प्रदत्त होना; और एक -स्त्री के मरने पर उसके मोह और शोक में - रोते 
रहना, एवं एक-पत्नी-ब्त पालन करने के इुठ अथवा अभिमान में दूसरा विवाह न 
करना, और कांम का वैय सहन न हो सकने पर वेश्या-गमन आदि पायाचार में 
प्रदृत्त होना--यह पत्नीम्रत का दुरुपयोग है । 


 स्वामी-मक्ति 


संसार के च्यवह्ार सुन्यवस्थित रूप से चलाने के लिए नौकर का मांलेक 
के अति पिता का भाव, और माज्िक का ,नौकर के. प्रति. पुनत्न का भाव रहना 
आवश्यक है; और अपने एथक्‌ स्यक्तिव को दूसरों के, साथ जोड़, कर सबसे 
एकता करने का अभ्यास इस सम्बन्ध से भी बढ़ता है । अतः शरीर और उसके 
सम्बन्धियों के पालन-पोषण आदि के लिए यदि किसी की नौकरी करना स्वीकार 
किया हो तो लब तक उसकी नौकरो करे, तब तक, उस स्वामी के प्रति एकता के 
प्रेम पूर्वक आदर भौर श्रद्धा के भाव रखना; जो सेवा स्वीकार की हो उसको दृत्तचित 
होकर सचाई, प्रसन्नता, उत्साह और तत्परता के साथ अच्छी ठरह पूरी करना; जो 
काम-अपने निम्मे हो उसमें जुटि न आने देना, तथा जो वस्तु ,अपने-सुयुद़े. हो उसकी 
झनि न होने देना; स्वामी का कभी अद्दित-चिन्तव न. करना; उसके सुख-दुःख, हानि- 
'ल्ास, निन्‍्दा-स्तुति आदि अपनी ही समझना; उससे -कमी छुलन-कपट, आदि का 
,मिथ्या ज्यवहार न करना;-उसको हानि या कष्ट पहुँचे ऐसा कोई काम न-करना; सदा 
डसे उचित सम्म॒ति देना, एवं हानिकारक अथवा अलुचित कासों में वृत्त होने से 
“रोकना--चह सदी स्वामि:भक्ति है । परन्तु हुए, हुराचारी, आततायी एवं मूजे स्वामी 
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की अनुचित आज्ञाओं का अन्ध-विश्वास से पालन फरते रद्दना; उसके अनुचित 
च्यवहारों में “हाँ-में-हाँ” मित्रा कर उनका प्रतिवाद्‌ न करना, अथवा उसे उचित 
सम्मति न देना; कौर उसकी भक्ति के चश होकर अथवा वेतन के लोभ से दूसरों पर 
अन्याय और अध्याचार फरने में उसको सहायता देना, तथा भात्मिक पतन करने 
वाले कार्य करमा--यह स्वामी-भक्ति नहीं किन्तु स्वामी-द्रोष्ट है । 


वत्सल्य 
अपनी सम्तान, प्रजा, सेवक, शिप्य एवं अपने संरक्षण में आये हुए लोगों 
के साथ अपनी एकता का अनुभव फरते हुए विश्स्वार्थभाव से प्रेमपृवेक उनके 
पाल्न-पोपण, रक्षण-शिक्षण आदि की झुब्यवस्था करना; उनको अनिष्ट से बचाने 
तथा उनकी सर्वाक्नीण उन्नति करने के लिए सदमावनानयुक्त प्रयत्न करते रहना; उनके 
सुख-दुःखों को अपने द्वी समान समझना; सदुपदेशों द्वारा उनका अज्ञान दूर करके 
उनको सन्‍्मार्ग पर चज्ञाना; उनसे अपने-अपने कर्तव्य पालन करवाना, और उनको 
घुरी संगति, खोटे व्यवदारों, कुष्यसनों तथा पिल्लासिता से बचाना--यह्द खचन्चा 
चात्सद्य है। परन्तु छोटे सम्बन्धियों के शरीरों के भेम में इतना आसक्त हो जाना 
कि उनकी अरुचि के कारण उनको विधाध्ययन आदि सदगुणों में प्रशयृत्त न करना एवं 
सुशिक्षा न दिलाना; उनको हुमार्गी होने तथा श्रनर्थ करने से न् रोकना; रानस- 
वामस आाद्वार-विडार की उनकी आदत ढालना; अत्यक्ष में उनको थोढ़ा शारोरिक 
कष्ट होने के भय से परिणाम के बहुत सुख की उपेज्ा करना; उनसे उनके कर्तव्य 
पालन फरवाने में भ्सावधानी करना; और विपरीत शाचरण करने पर उचित दण्ड 

न देना--पह वात्सक्य नहीं किन्तु निष्ठुरता है ! 


स्नेह 


अपने घराबर के स्नेह्िियों के साथ अपनी पुकता का अजुभव फरते हुए 
निःस्वार्थ-माव,से श्रेम पूर्वक्क उनके साथ सदब्यवहार करना; उनकी घास्तविक 
श्रावश्यकताओं फी पूर्ति तथा कष्ट-निवारण में सद्दायक होना; अनिष्ट से बचाकर 
उनके सच्चे सुख तथा पास्तत्रिक द्वित-साधन के लिए यत्न करना तथा उनके द्वित की 
सम्मति देना; और उनके सुख-हुशख, मान-अपसान, कीति आदि को अपने समान दी 
सममना--यह सद्दा स्नेह है। परन्तु स्नेहियों के प्यक्तिव के स्नेह में इतना आसक्त 
हो जाना कि उनकी अप्रसन्नता के भय से उन्हें उचित सम्मति आदि भी न देना; 
उनके भ्रनुचित एवं .ह्वानिकर व्यवद्दारों में साथ देना; अथवा उनके स्नेहवश स्वयं 
अनुचित कार्य करना--मरद्द स्नेह का दुरुपयोग है, । 
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अनुग्रदद 


अपने से हीन स्थिति वाले स्नेड्ियों के साथ अंपनी पुकेता के अजुंभव से 
उनके प्रति कृपा अंथवां अनुग्ह्ट के रूंप में निस्‍स्‍्वार्थ-भांव से प्रेम रखना; येधाशक्ति 
उनकी वीस्तविक आवश्यकताओं को पूंरी करने का यज्ञ करेंना; उनके दुंश्खों में 
सहायक होना, और उनके वास्तंधिक सुखों के ल्षिए यथासाध्य उर्पोय करेना--यह 
सच्चा अलुग्रह है। परन्तु कृपा के वश होकर उनके अवगुणों के सुधारने की उपेक्षा 
करना, अथवा उनको निरुद्यमी, प्रमादी, उद्दगड एवं अत्याचारी बनाकर संसार के 
प्रति उन्हें अपने कर्तव्यं-पालन से विमृंख करना-- यह अंनुग्रह कां दुरुपयोग है । 


निर्ममत्व अथवा अनार्साक्त अथवा उदासीनता 


सबके साथ शेम का उपरोक्त थथायोग्य वर्ताव करते हुए भी किसी विशेष 
व्यक्ति, विशेष शरीर, विशेष समाज, विशेष देश, विंशेष कॉये, विशेष व्यवहार अर्थंवा 
विशेष पदार्थ ही में इतना आसंक्त न हो काना कि जिससे दूसरों के साथ यथोयोग्य 
प्रेमम का बर्ताव कंरने में वा्ां लेंगे, अथवा अपना कर्तन्य पालन कंरने में ग्रुटि भांवि; 
अपेदी योग्यता के सब प्रकार के सॉसारिक व्यवहार कंरेते हुए और इन्द्रियों के विषयों 
को नियमित-रूप से भोगते हुए तंथा धंन-संपंत्ति, घंर-ग्रृहस्थी भादि रखते हुए एवं 
खी-बच्चों में रहते हुए भी उनमें इतनी प्रीति नहीं रखना कि उनके ने होने पर मन 
ध्यांकृज्त हो जायें---यह सच्ची निर्मेमता अथवा अनांसक्ति अथंवां उदासीनंता है 
संर्मत्वयोगी भक्त इस प्रकार निर्मेम, अंनासक्त' अथवा उदासीनं रहंता है। परेंन्तु 
निर्मेमठा झंथवां अनासंक्ति अंथंवा उदासीनेता का यह तंरंपयें नहीं है कि घर-गृहस्थी, 
कुटुस्व-परिवार, धन-सम्पत्ति तथा सब कार्म-घंन्धों एवं ज्ञिम्मेवारियों को छोड़ दिया 
ज्ञाय, अथवा बेपरवाही करके इनको रुज्ञा दिया जाय; तथा अपने कर्तब्य-कर्मों में 
मन न लगाकर असावधानी से उन्हें बिगढ़ने दिया जाय, झथवा उनके सुधरने 
विगदने को परवाह न की जाय; और इन्द्रियों के विषयों तथां ब्यापारों की तरफ़ 
से इतना उंदासीन हो जाये कि उनके अंच्छेपन-बुरेपंन शथेवां शोचित्य-ञनौचित्य 
का ध्योन ही न रहे--अंयंवा उन्हें सवेथों छोड़ दिया ज्ाय--यह निर्मेमता, अना- 
सैक्ति अथवा उंदांसीनेंता की दुरुपयोग अंथंवा विपंयांस है | 


निरहड्भार 


अंमुंक कार्ये “मैं फरेतां हूँ, मेरे ही किये से होता है, यदि में ने कंझे तो 
नहीं हो संकंता”, अथवा “मैंने कर्मो कां त्योंग कर दिया अभथ्थवां करें दूँगा”, इस 


तरह कतोपन के व्यक्तित्व का अइकार ने करेंनों; तथां मेरा वेश अथवी आश्रम ऊँचा है 
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में बढ़ा हूँ, में कुल्लीन हूँ, में पवित्र हूँ, में प्रविष्ठित.हूँ, में घनवान्‌ हैँ, में बलवान: हूँ, 
मैं रूपवान्‌ हूँ, मैं विह्यन्‌ हैं, मैं बद्धिमान्‌ हूँ, मै. कटस्ववान्‌ हैं” इत्यादि शारीरिक 
उपांधियों के झूठे असिमान से मतवाला न होना; सदा इस घात का ध्यान रखना 
कि “शरीर और उसकी उपाधियाँ अनित्य अर्थात्‌ श्राने-जाने वालो तथा सदा बद्कते 
रहने वाक़ी हैं, भौर लगत्‌ सब, एक ही आत्मा के अनेक फल्पित रूप हैं, इसलिए 
इसके सारे ध्यवहार सबके सहयोग से होते हैं, दूसरे व्यक्तियों अथवा शक्तियों के 
बिना मैं अकेला कुछ भी: नहीं कर सकता”, -इस तरद्द अपने घुयक्‌ ध्यक्तित्व के 
अहंकार का सबझे प्कत्व-साव में समावेश: कर देना--यह सचा निरहंकार है; 
समत्वयोगी भक्त इस प्रकार निरहंकारी होता है। परन्तु अपने वास्तविक आप--- 
आत्मा के अस्तिश्व की और प्रकृति के स्वामित्व फी सुध न रखना; अपने कतंव्य-कर्मे 
फरने में अपने अस्तित्व तथां दायित्व को सर्वेथा भूल जाना; अपने को एक अत्यन्त 
घुद्र, दीन, दीन, नगयय व्यक्ति मान कर, -दूसरे किसी अयक्ष या अभत्यक्ष व्यक्ति 
अथवा शक्ति, अथवा प्रकृति पर ही निर्भर हो लाना, पुव॑ .स्वावलंबन के बदले 
परावलम्धी बन जाना--यह निरहंकार नहीं, किन्तु प्रकृति के स्वामी--चेवन आत्मा 
को लड़ बना देना है। . . 
दि] . क्षमा 

..... किसी से भूल अथवा मू्खंता से अयवा भ्रशानवश, अथवा जान कर भी 
कोई भ्रपराघ अथवा द्ानि हो जाय, भौर उसके लिए उसके मन में पश्चात्ताप भ्रयवा 
ग्लानि हो तो उस अपराध को सहन कर लेना,. उस अपराधी से बदला लेने फा 
भाव न रंखना ,तथा उसे, दण्ड न देना; और यदि उसके मन भें पश्चात्ताप या 
र्ञानि न हो तो भी एक-दो बार उसके अपराधों फो छमा फरके उसे संभलने का 
अवसर देना--यह क्षमा है; समत्वयोगी भक्त इस तरह पूर्ण क्षमाशील होता है। 
परन्तु यदि फोई दुष्ट भ्रकृति का न्यक्ति मना करने पर भी अपराध करता दी रहे 

निससे अपने को ठथा दूसरे क्ोगों को पीड़ा धयवा हानि होती हो, भौर उस दुष्ट 
फो दुर्ण्ड देने की शक्ति एवं योग्यता अपने में हो, फिर भी उसके अत्याचारों को 
बार-बार सहन करते .रहना---उसे दण्ड देकर अत्याचारों से निंवृत्त न फरना--यह 
,छमा का दुरुपयोंग अथवा विपर्यास है; इससे दुष्ठों का साहस बढ़ता है, और वे 
लोगों पर अधिक भत्याचार करते हैं । 


+ » .. अपने कर्त्य-कर्ते पृर्णंतया शक्ति और शुक्ति के साथ, उत्साह और यैयेप्वेक 
दर हि जि | 
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अ्रच्दी तरह करते रहने से जो सुख-दुःख, हाविन्‍्लाम, कीति-अकीति, मान-अपमांन 
आदि आप्त हो लाये, उनमें सन्तुष्ट रहना झयांद्‌ चित्त को शान्त रखना; उच्चम करने 
पर सी इच्छित फल की प्राप्ति न हो तो उसके लिये चैये न त्यागना; और मौतिक 
सुझों के साधनों की कामनाएँ उत्तरोचर बढ़ाकर व्याकृज् न ह्ोना--चद्द सच्चा 
सनन्‍्तोष है; समत्वयोगी मक्त इस प्रकार सन्‍्तोपी होता है। परन्तु भरारव्ध, देव, 
ईश्वर अथवा भवितव्यता के भरोसे पर बैठे रह कर कुछ उद्यम हो न करना; अपनी 
तथा दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति, तथा इहलौकिक अम्युद्य पर्व पारलौकिक 
कल्याण के किए अयत्न न करना, दूसरे शब्दों में प्रगतिहीव होकर जैसी स्थिति हो, 
उसी छुपचाप पढ़े रहना--यह संतोष नहीं, किन्तु आलस्य एवं अमाद है । 


शम अर्थात्‌ मन का संयम 


मन को छुद्धि के आधीन रखते हुए अपनी-अपनी योग्यता के सांसारिक 
व्यवहार अर्थात्‌ फठंव्य-कर्म करने सें उसे लगाये रखना; उसके हारा इन्द्रियों के विपयों 
को भोगते हुए भी उसे इन्द्रियों के श्राधीन न इोने देना; जगव्‌ की भिन्नता के 
बनावों में भटकने से रोक कर उसे सबकी एकता-स्वरुप आत्मा में जोढ़ना--यह 
सच्चा शम है; समत्वयोगी भक्त इस प्रकार मन को अपने आधीन रखता है । परन्तु 
मन को अपने स्वाभाविक धर्म--संकरप फरने-से रहित कर देने अथवा सांसारिक 
च्यवहारों से सर्वथा हटाकर चेष्टा-शून्य बना देने का 'अप्राकृतिक अयत्न करना--यह 
सच्चा शम नहीं किन्तु मिथ्याचार है; क्योंकि यह शरीर भौर संसार मन का खेल 
है, अतः लब तक शरीर और संसार है, तव तक मन का नाश नहीं हो सकता; 
इसलिए उसे सात्विक बुद्धि के भाधीन रख कर सांसारिक व्यवहार यथायोग्य विधि- 
पू्तक करने में लगाये रखना ही उसका वास्तविक संयम है । 


इृढ-निश्चय 


यद्द विश्व एक ही आत्मा अथवा परमात्मा के अनेक रूप हैं, इस निश्चय से 
कभी न डिगना; इस पुकता के निश्चयपूर्वक अपने कतंव्य-कर्म करने से विचलित 
न होना; जिस वाद का भ्रच्छी तरह विचार एवं अनुश्नंघान-पुर्वेंक निश्चय कर लिया 
हो, डसे जब तक उसके विपरीत पर्याप्त अमाण न मिले तब तक न बदुल्लना तथा 
उसमें संशय न रखना--यह द्ढ-निश्चय है; समत्वयोगी भक्त इस तरह ध्ठनिश्चयी 
होता है। परन्तु सबकी एकत्ता-स्वरूप आत्मा अथवा परमात्मा से चिमुख करने वाले 
च्यवहारों में अन्घ-विश्वास रख कर उसमें ही रूगे रहना; किसी विषय पर हुराग्रहन 
या ज़िद रखना; किसी कार्य में हानि या छुःख हो तो भी उसे न छोड़ना; देश, 
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काल आदि की परिस्थिति की झावश्यकतानुसार अपने विचारों तथा ,ब्यवहारों में 
परिवतेव न करना; बिना विचार किसो निश्चय को पकइ कर बैठ जाना--उसे 
छोड़ना ही नहीं; किसी प्रद्ट शक्ति या व्यक्ति के भरोसे रद्द कर, निरुचमी होकर 
शालस्य में पड़े रहना; राग, द्वेप, भय, शोक, विप्राद भौर मद के भावों में झआसक्त 
होकर उन्हें न छोडना-यह इृठ-मिश्चय नहीं, किन्तु दुरापद है । 
अनुद्वेंग 

जनता को छुब्ध करने के उद्देश्य से शरीर, मद और वाणी से ऐसी चेशएँ 
न करना कि जिनसे क्ोगों के मन में चिन्ता, भय, क्रोष, शोक-अथवा र्लानि भादि 
विक्षेप के भाव उपपन्न हों; भोर इसी तरह सूख ज्ोगों की इस प्रकार की चेष्टाओं 
से अपने मन में उपरोक्त भाव उत्पन्न करके उद्विग्य यानी खेद-युक्त न होना, किन्तु 
शान्त बने रहना---यह अलुद्रेण का सदुपयोग है; समत्वपोगी भक्त इस प्रकार न 
दूसरों को उद्विग्ट करता है और न स्वयं उह्विग्न होता है! परन्तु भल्‍ुद्देश का यह 
तात्पर्य नहीं है कि अपने क्तंब्य-कर्म यथायोग्य करने से, भ्रथवा कोक-दिंत के लिए 
जनता में उत्कानित झथवा प्रगति के विचारों का प्रचार फरने से, वेसमरू कोगों के 
उद्धिग्न होने की संभावना के कारण, अपने उपरोक्त कर्तग्य-कर्म और क्ोक-हित के 
घ्यवदार छोड़ दिये जायँ । इसी तरह भजुद्देग का यई भी तात्पर्य नहीं है कि 
समझदार लोगों द्वारा तिरस्कृत प्‌व॑ लॉदित होने की कुछ भी चिन्ता न रख कर, 
दुराचार एवं कुकर्म करने में निस्संकोच भ्र्थात्‌ ढीठ हो जाय, अथवा ऐसा संज्ञाह्दोन 
हो जाय कि लोगों के लाँछुन अथवा तिर॒स्कार का मन पर कुछ्ध असर ही न हो-- 
यह भलुद्धेश का दुरुपयोग है। 


हपे 


अपने उद्देश्य की सिद्धि अथवा अजुरूलता की आपि होने, पर इपे होनां मन 
का स्वाभाविक धर्म है; अतः “संसार सब एक ही आत्मा भयवा परमात्मा के अनेक 
रूप हैं”, इस विचार से सर्वत्र अनुकूलता का अनुभव करते हुए शोक, चिन्ता पवं 
उदासी से रहित, सर्वदा प्रफुल्ल-चित्त रहना--यह हर का सदुपयोग है; समत्व* 
योगी भक्त इस प्रकार के इर्ष से सदा प्रसन्न-चित्त रहता है। परन्तु आत्मा अथवा 
परमात्मा की सर्वष्यापकता को भूज करे, इश्छित सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति होने पर 
अथवा अपने मनोरथों की सफ़ल्न्ता होने पर, इर्प से इतना मतवात्ला हो जाना. कि 
कर्तव्याकतंव्य अथवा उचित-अनुचित का कुछ ध्यान ही न रहे; अथवा उस हर्ष 
के आवेश में ऐसी चेष्टाएँ करना कि जिनसे दूसरों फो कं अथवा विक्लेप हो; तथाः 
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इस बात को भूल कर कि “बिसका संयोग होता है उसका वियोग होना अवश्य॑- 
भावी है”... हु में अत्यन्त आसक्त हो लाना, एवं अपने आमोदअमोद के लिए 
दूसरों को हानि पहुँचाकर अथवा कष्ट देकर अथवा दूसरों की हानि एवं कष्ट देख कर 
इषित होना--हस अकार का इपे सर्वधा त्याज्य है। वास्तव में यह इर्प नहीं किन्तु 
विष्दुरता है और हर्ष का दुरुपयोग है; ससत्वयोगी भक्त इस पकार के हमें के 
आचेश में आकर निष्ठुर नहीं हो जाता । 


क्रोच 


अपने को किसी से हानि या दुःख पहुँचने से, या किसी से अपने स्वार्थ 
और सुख में बाधा लगने से, या किसी से अपना अपसान या तिरस्कार भादि होने 
के अनुमान से. अथवा अपने मन के अनुकूज्ष कोई काये न होने से क्रोधिव होकर 
चित्त को छुब्ध करना, और उस द्वानि या दुःख पहुँचाने वाले से बदला लेने के 
लिए, उसको दुःख देने या हानि पहुँचाने में प्रवृत्त होना--यह क्रोध अनर्थ का हेतु 
है, अतः सर्वया त्याज्य है; सच्चा ससत्वयोगी भक्त पेसा क्रोध नहीं करता ! परन्तु 
क्रोध भी सन का पुक विकार है, और जब तक शरीर एवं सन है, तब तक वह सर्वधा 
सिंट नहीं सकता, तथा त्रिगुणात्मक अकृति के इस खेल्न में उसकी भी आवश्यकता 
रहती है; इसलिए झावश्यकता होने पर सात्विक चुद्धि से निर्णय करके उससे काम 
लेना, अर्थात्‌ मूर्ल, अज्ञानियों तथा दुराचारियों को सुधारने और झपने आधीन 
व्यक्तियों को कत॑ब्य-विमुख होने से वचाने के लिए उचित माज्नो में उसका अयोग 
करना; अज्ञानी तथा वालक, किसी हानिकर ब्यवहार का दुराजद् करें, तो उनको 
क्रोध दिखाकर डॉट देना; भौर किसी अत्याचारी का झत्याचार छुड़ाने के लिए 
ऋोध करके उसको घमकी देना, और अधिक झावश्यकता होने पर क्रोधपूर्चक उसे 
दण्ड देना--यह कोध का सदुपयोग डोता है। ऐसे झवसरों पर क्रोध के उपयोग 
से कोई अनर्थ नहीं होता, किन्तु कोष करना आवश्यक और जोक-हिंवकर होता है-- 
उसके न करने से उलटा अर्थ और लोगों का भद्दित होता है; क्योंकि रजोगुणी- 
तमोगुणी लोग उनकी अकृति के अनुकूल क्रिया से ही सुधरते हैं; ,झतः उनके 
तथा दूसरों के द्विठ के लिए परिस्थिति के उपयुक्त उन पर क्रोध करना आवश्यक 
होता है। वह क्रोध द्वेप-सुल्लक नहीं होता, किन्तु आन्वरिक प्रेम-सूलक होता है । 
जिस चरद अपनी सन्तान को झुमाग से बचाने के लिए उसके ह्विंत की इंष्टि से जो 
कोघ किया जाता है, वह क्रोध द्वेप-मुल्क नहीं होता, किन्तु प्रेम-भूलक होता है। 
उसी चरदइ दूसरों को सुधारने क्ले लिए श्रेम-साव से उनको क्रोध दिखा कर वादना 
दैना उचित होता है; परन्तु इस प्रकार का क्रोध भी विशेष झवसरों पर एवं विरोध 
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आवश्यकता होने पर ही करना चाहिए, और पात्ती पर लकौर खींचने को तरह इस 
दंग से करना चाहिए कि अपने अन्तभ्करण में उसकी कोई ताप अंथवा जत्नन न 
रहे और क्रोध करने की आदत न पढ़े । 


भ्रय 


अपनी विद्या, चुद्धि, वक्ल, तप, धन सत्ता अथवा सामर्थ्य का सय दिखा कर 
जोगों को दवाना तथा दुःख देना; मिथ्या बातों का भय बताकर कोगों को अम में 
डाकना, डराना, ठगना तथा अपने आधीन रखना; अपने कतंव्य पाक्नन करने में, 
लोक*सेवा में तथा सालिक व्यवद्दारों और कढ्याण के प्रयत्न में रजोगुणी-तमोगुणी 
प्रकृति के पुरुषों को निन्‍दा आदि का सय करना; तथा देवी, देवता, भूत, प्रेत आदि 
की कढ्पना फरके उनसे स्वयं डरना या दूसरों को डराना--यह भय श्रनर्थकारी एंवं 
स्याउ्य है; समलयोगी भक्त ऐसे भय से सर्वया मुक्त रहता है। जो दूसरों को 
भयभीत करते हैं थे स्वयं भो भयभोत होते हैं, क्योंकि आत्मा तो सबमें एक है; 
परन्तु घुरे कर्मो के करने में सबके आत्मा ८ परमात्मा का अथवा परमात्मा के ब्यक्त 
स्वरूप जगत्‌ का भय करना, तथा दूसरों को भी बुरे कर्मों से रोकने के लिए भय 
दिखाना; अपने से अधिक विद्वान्‌ , बुद्धिमान, बलवान , धनवान, सत्तावान्‌ आदि 
विशेष योग्यता-सेंपन्न क्ोगों से सशंकित रह कर उनकी प्रतिदद्धिता न करना; तथा 
कर प्रकृति के मनुष्य, जानवर श्रथवा हिंतक बन्‍्तु, जिनका सामता करने से शरीर 
और मन को क्लेश अथवा द्वानि होने की संभावना हो, उनका सथ् करके उनसे बचे 
रद्दना न्ज्य भय का सदुपयोप है; ऐसी अवस्था्ों में भय भी आवश्यक एवं उचित 
होता है । 


अनपेत्ता अथवा स्वावलम्बन 


अपने क्स्य-कर्म तया लोक-सेवा के ब्यवद्वार करने में और सब प्रकार की 
उन्नति के प्रयत्न में झात्म-विश्वास रख कर उद्यमशील रहना; अपने-आपको सर्वथा 
लाज्ायक सान कर तथा दूसरों पर निर्भर रह कर निरुधमी और निराशावादी न हो 
जाना, किन्तु सबके साथ अपनी एकता का अनुभव करते हुए, अपनी साम्यं पर 
* भरोसा रख कर दूसरों को सहायदा और सहयोग प्राप्त करने के निश्चयपूर्वक साइस 
के साथ आगे बढ़ते जाना--यह सच्ची अनपेत्ता अथवा स्वावकस्थन है; समत्वयोगी 
भक्त इस प्रकार अनपेक्ष भर्थात्‌ स्वावलग्वी शोता है । लिस मनुष्य में आत्म-विश्वास 
होता है, अर्थात्‌ जिसको सबके साथ अपनी एकता का भरोसा होता है,. उसे सभी 
सहयोग देते हैं एवं उसके सहायक होते हैं,. भौर जिसमें आत्म-विश्वास नहों होता, 
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बह दूसरों की सहायता और सहयोग मी प्राप्त नहों कर-सकता । पंरन्तु स्वावलंबन 
का यह ताप्प्य नहीं है कि अपने व्यक्तित्व.के घम्रणड में दूसरों फो तुच्छु समझा जायें 
और दूसरों का तिरस्कार किया जाय, अथवा दूसरों के सहयोग की सर्वया भवदेलना _ 
की जाय --यह अनपेत्ञा अ्यवा स्वावल्म्दन का दुरुपयोग है। संसार के समी स्यवह्ार 
एक-दूसरे की सहायता और सहयोग से ही सिद्ध होते हैं; इसलिए आत्म-सम्मान और 
आत्म-विश्वास रखते हुए दूसरों के सइयोग का सी ययोचिद आदर करना-घाहिए । 


शोच--पविचता 


अन्तःकरण को राग, द्वेप, हेपों, जोभ, कपट, घृणा आदि सिन्नता के मतितर 
भांों से रदिंत न्र्थाद्‌ शुद्ध रखना, इन्द्रियों के स्यवहार शुद्ध रखना, अर्थात्‌ आँखों 
से ऐसे इश्य न देखना, कानों से ऐसे शब्द न सुनना, विद्ठा से ऐसे पदार्थ नहीं चस्ना, 
नाक से ऐसे पदार्थ नहीं सूँघना, त्वचा से ऐसी वस्तुश्रों छा स्पर्श नहीं करना, लिनसे 
चित्त की चंचलता बढ़े, भौर मन मज्तिन होकर आत्मि पतन कराने वाले च्यवध्वारों 
में प्रदृत्ति हो; इसी तरह क्मेन्द्रियों के व्यवद्वार सी शुद्ध रखना, और शरीर को स्नान, 
मजन एवं स्वच्छ बल आदि से साफ-शुद्ध रखना--यरह सच्चा शौच अथवा पवित्रता 
है; समत्वयोगी भक्त. इस प्रकार पवितन्न रहता है । परन्तु अन्तःफरण-के तया इन्द्रियों 
के व्यवहारों की शुद्धि पर यथोचित ध्यान न देकर, केवल्न स्थूल शरीर की . छुम्माछृत 
आदि में ही पविन्नता की इतिप्नी समझना, भौर स्पर्शाध्पर्श के.सहृचित . भावों से. 
दूसरों का तिरस्कार दया दूसरों से घण करके क्ोगों को ठद्विग्द करना--यह शौच 
(पवित्रता) नहीं, किन्तु सिख्या घमरढ पुव॑ भति मद्धिनता है। वास्तव सें यह स्थूल 
शरीर तो मतों का खलाना हो है, केवल ऊपरी छभ्राह्ृत से यह शुद्ध नहीं हो सकता; 
चेतन जीवात्मा के संयोग ले द्वी यद्द पविन्न रहता है; मिस चण इससे उस विद्ोह 
होता है, उसी तय से यह छूने योग्य भी नहीं रहता। झतः सबही एकता के 
आक्मज्ञान. से और उस ज्ञान-युक्त सबदे साथ श्रेम के आबरणों से ही. यद पवित्र 
होता है। छु्नाछुद अथवा स्पर्शास्पर्श के मिथ्या असिमान से मिद्रदा के भावों की 
आलक्ति बढ़ती है, निससे अन्तःकरण.की सक्तिनिता.इठ होती है और चित्त सदा 
विकिछ्त रइता है; फलतः सुख-शान्ति कभी प्राप्ठ नहीं होतो । 


दक्षता अर्थात्‌ काय-कुशलता .. 


जो अपने कठेन्य-कर्म अथदा पेशे हों, उनके ज्ञान-विज्ञान एवं क्रिया को पूरी 
जानकारी रखना, श्र्याद्‌ उनमें पूर्ण रूप से अदीश होना---यह सच्ची दक्षता या कार्य 
कृशदवता. है; समतयोगी भक्त अपने कतंन्य-्कंमों में इस: प्रकार कुशल होता है । 
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परन्तु प्रमांद के विषयों एवं निरर्यक चेष्टाओं ' में-“-जिनसे अपने कतंव्यों में! दांमि 
पहुँचती हो--कुशकता रखना, तथा अपने कर्तव्यों परः ध्यान ने देकर; लिन कांसों 
की अपने में योग्यता न हो, उनमें कौशल प्राप्त फरने के प्रयेटन में क्गे रहनां-- यह 
दक्षता या कार्य-कुशलता नहीं, किन्तु चपलता है। 


शोक-चिन्ता-पश्चात्ताप 


' गये हुए तथा अप्राप्त घनादि पदार्थों, सम्बन्धियों, मित्रों तथा विपय-सुखों 
का खिन्तन करके उनके ज़िए रोना भ्रथवां शोक करना; उपस्थित पदार्थों के रक्षण 
आदि के लिए उचित उपाय न करके केवल उनके विपय में चिन्ता ही करते रहना, 
ठथा उनके बिछुदने पर या उनकी हानि होने पर अपनी सूखंता, भसावधानी आदि 
कारणों के लिए पश्चात्ताप फरते रहना, भौर उस शोक, चिन्ता, पशंचात्ताप आदि सें 
ढूब कर अपने कतंब्य-कर्मा फो भूज़ जाना अथवा उनसें त्रुटि करना--इस तरद के 
शोक, चिन्ता, पश्चात्ताप आदि सर्वथा त्याज्य हैं; समत्वयोगी भक्त इनसे चिमुक्त 
रइता है। परन्तु अपने फर्तध्य-फर्मो से विमुख रहने से तया कुकमे करने से, शोक॑ 
और चिन्ता अवश्य उरपन्न होती है, इस प्रकार, शोक भर चिन्ता फा स्मरण फरते 
हुए, भपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सदा सावधान भौर चिन्तित रद फर उनको 
पूरा करने फा प्रयश्त करते रहना, और कुकर्मो से बचे रहना; भपने भीतर, आत्म- 
विम्रुख करने वाले रणोगुणी-तमोगुणी भावों से होने चाले भनथों फा चिन्तन फरके, 
उन रनोगुणी-तमोगुणी भावों के सुधारने में यरनशील रहना; तथा अपने किये हुए 
अनर्थों, असावधानियों एवं भ्रुटियों का. पशचात्ताप करके, पुनः उनको न करने के लिए 
सावधान रहना--इस सरहद शोक-चिन्ता-पश्चात्ताप करना द्वितकर एवं आवश्यक है. 
भौर यद्ट उनका सदुपयोग है । 

त्याम 


ऐसे राजसी-तामसी आडम्वरों एवं समारम्भों से अलग रहना, कि जिनसे 
स्यक्तिव का अहंकार बड़े, और जिनसे अपने वास्तविक कर्तव्य-कर्स करने में 
बाधा लंगे; अंपने कर्तव्य-कर्त करने में केवज्ञ अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के 
ही भाव न रखना, किन्तु संबके दिव के साथ अपना द्विंत साधन करने के 
उद्देश्य से अपनी योग्यता के क्रत॑ध्य-कर्म करंना; तथा ऐसा करने में “मैं करता 
हैं, मेरे काम हैं, मेरें ही फरने से ये फाम द्वोते हैं; यदि मैं न फर्ूँ तो 
नहीं हो संफते, इसे कर्म का मुझे असुक फक्ष सिलेगा”--इस तरह के भेहक्वार और 
सड़ से रद्दित होना; गृदस्थी में रहते हुए, घन, सम्पंति, पढ़, प्रतिष्ठा आदि रंखते 
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हुए, शारीरिक एवं फौडस्बिक सब अर के सांसारिक व्यवद्वार करते हुए तथा निय- 
सित भोग भोगते हुए भी उनमें आसक्ति नहीं रखना अर्थात्‌ उनमें उत्के न रहना, 
किन्तु उन सबको एक ही झात्मा अथवा परमात्मा के अनेक परिवर्तनशीज्ञ रूप समझ 
कर उनमें अपने पृथक व्यक्तित्य की प्रीति नहीं रखना; धन, सम्पत्ति, पद, प्रतिष्ठा 
आदि के प्राप्त होने एवं रहने में हप॑ नहीं करना और उनके जाने में शोक नहीं करना, 
किन्तु निर्विकार रहना; तथा लोक-संग्रद् के लिए ही धनादि पदार्थों का संग्रह और 
क्ोक-संभद के लिए ही उनका स्थाग फरना--यह समत्वयोगी भक्तों का स्याग या 
घैशग्य है। परन्तु सांसारिक व्यवदार करने में सन को विश्षेष भर शरीर फो फष्ट 
होने के भय से उन्हें छोड़ देना; अथवा आालध्य और प्रसाद से अपने कर्तव्य-कर्म 
न फरना; अथवा इस तामसी अद्ृक्वार से अपने कर्तध्य-कर्म, धर-ग्रहस्थी, कुटरब, 
धन-सम्पत्ति आदि श्याग देना कि “मैं त्यागी हूँ, घेरागी हूँ, मेंने घर-ग्रहस्थी आदि 
सब त्याग दिये, मेरी किसी में प्रीति नहीं है, में बढ़ा विरक्त हूँ”, इत्यादि; और 
स्यागी अथवा संन्यासी का स्वॉग धारण करके जगद-नगद धूमते-फिरते रदना श्रथवा 
जंगलों में निवास करना; तथा हठपूर्वक पदार्थों का स्याग करके मन से उनका चिन्तन 
करते रहना--यह त्याग नहीं किन्तु राग एवं पाखणए्ड है। जब तक ग्रहण और त्याग 
की प्रथकूता का भाव और व्यक्तित्व का अहझ्वार बना रहता है, तब तक सच्चा स्याग 
नहीं होता । 


राग-प्रीति-आसक्ति 


नगत्‌ के मिन्नता के बनावों भ्र्थाव सांसारिक पदार्थों भौर विषयों में इतना 
प्रेम रखना कि मन निरन्तर उन्हीं में उलका रहे और उनके वियोग दोने पर 
विज्ञेप दो, भौर घर-गृद्स्थी, धन-सस्पत्ति, देष-भूपा आदि के मोह में इतना 'असक्त 
हो जाना कि निसले अपने कततंब्य-कर्म करने में बाधा पढ़े अथवा उनमें भ्रुटि आवे, 
तथा निसके कारण अपने असली कतेध्य--सर्वेभूतास्मेक्य-शान की भ्राप्ति के लिए 
अवकाश दी न मिले--इस प्रकार का राय, प्रीति अथवा झासक्ति त्याज्य है; समस्व- 
योगी भक्त इस अकार के राग सें नहों उल्लकते, क्योंकि सेद-चुद्धि से विशेष पदार्थों 
में राग करने ले उसको प्रद्विक्रिया-स्वरूप दूसरे पदार्थों से द्वेप उत्पन्न होना स्वाभाविक 
है, और राग तथा हेप ही वन्धन के हेतु होते हैं। परन्तु सबकी एकता के आतव्म- 
ज्ञान में तथा उसके साधन-रूप सात्विक ध्यवहारों से राग, और सबकी एकत्ता-स्वरूप 
आत्मा अथवा परमात्मा की अ्रनन्य-भाव की भक्ति में श्रेति अथवा आसक्ति रखना 
वांधुनीय और दिंवकर होता है; यह राग, प्रीति अथवा आसक्ति का सदुपयोग है । 
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०० 


द्ग्प 


अपनी प्रकृति के प्रतिकूल प्रतीत होने वाले पदार्थों से, तथा अपने प्रतिकूल 
दीखने पाज्े व्यक्तियों के साथ, अथवा विना फारण ही किन्हीं को अपने विरोधी 
भान कर, उनसे द्वेष करना, और उनके प्रतिकृज्त आचरण फरके उनको छानि पहुँचाने 
या उनका अनिष्ट करने व उनको गिराने के भाव रखना-यदह्द द्वेप निन्‍्दुनीय एवं ' 
स्याज्य है; समत्वयोगी भक्त इस प्रकार का हवेप नहीं करता । परन्तु जिन कारणों से 
दूसरों के साथ ढ्वेंप उस्पन्न होता हो, अथवा भेद बढ़ता हो, तथा जो ल्लोंग दूसरों से 
भेद कराने था द्वेप बढ़ाने वाले हों, उन देप कराने और भेद बढ़ाने वाले क्लोगों भौर 
ऐसे कारणों से द्वेप करना भ्र्थाद देष का द्वेंप करना--बस्तुतः हेप करना नहीं, किन्तु 
हेप मिदाना है, थरतः यह द्वेप का सदुपयोग द्वोता है। 


| आम ( इच्छा ) 


दूसरों के द्वित धरथवा स्वार्थ पर दुर्लपय करके तथा उनमें बाधा देकर केवल 
अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि हो की इच्छा रखनां, भ्रथोंद्‌ केवल अपने इदलौकिक 
तथा पारलौकिर सुल्तों की अमित्नापाश्रों ही में दिन-रात निमम्त रद्द कर दूसरों के 
द्विताद्ित की कुछ भी चिन्ता न रखनो; अपने शरीर तथा उसके सम्बन्धियों के लिए 
ही आधिभौतिक और आधिदेविक सुखों तथा मान, प्रतिष्ठा, कीवि भादि की मिरन्तर 
कामनाएँ करते रहना, और विपय-लुखों के ज्षिए श्रप्माप्त पदार्थों की प्राप्ति फी लालसा 
रखना; एवं कर्तंब्य-झकर्तब्य, उचित-झनुचित का कुछ भी विचार न करके सदा 
फामोपभोग में ही लगे रहना--इस तरद्द का काम त्याज्य है ) इस तरह दूसरों से 
ध्यक्‌ अपनी व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धि को कामवा से सिन्नता के द्ैल-भाव की दृठता होती 
है, और सर्वभूतासैक्य-साम्प-माव की प्राप्ति होने में यह राजस कास ही सबसे अधिक 
बाधक है | ,सव सुझ्षों का भण्डार दो स्वयं अपना-थाप अर्थाद्‌ आस्मा है, इसी के 
प्रतियिम्ब से विषयों में सुखों का चणिक आमास प्रतीत द्ोता है। अतः सुख को झात्मा 
से मिन्न कहीं झन्यत्र सान कर, उसकी कामना करते रहने से पतन होता है; समत्व- 
योगी भक्त इस प्रकार के कास के आाधोन "नहीं रहता । ,परन्तु इन व्यक्तिगत स्वार्थों 
आर विपय-भोगों की भ्रमिल्ापायों से ऊँचे उठने की सदिष्छा रखना; सर्वात्म- 
साम्य-भाव सें. स्थित होने की कामना रखना; समष्टि-भात्मा--परसास्मा के साथ 
अपनी एकता का अनुभव प्राप्त करने की छ्ाज्नसा रखना; तथा किसी भी प्राणी को 
हानि पहुँचाये बिना, किसी का यास्तविक अधिकार छीने विना तथा किप्ती का अहित 
श बिना, जो कामोपमोग श्रहनन दी प्राप्त हों, छ्ोक-संग्रड के किए सर्यादाइसार 
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चित्त की शान्ति भह् किये बिना सोगना--थह सात्विक काम है, भ्र्थात्‌ यह काम 
का सदुपयोग है । जगद्‌ का न्यवहार यथावत्‌ चलाने के लिए इस प्रकार के काम की 
भी अत्यन्त आवश्यकता है! 


रससता 


झपने करतेव्य-फर्म करने सें सदी, गर्सी आदि अनेक कारयों से कमी सुख 
और कभी दुःख की प्राप्ति हो, अथवा प्रतिरृत्र प्रकृति के क्लोग शत्रुता का झौर 
अनुकूत प्रकृति के क्ञोग मित्रता का भाव रखें, और श्रेम रखने वाले ज्लोग मान करें, 
तथा हेप रखने वाले अपमान करें, एवं कोई निन्दा करें, और कोई स्तुति करें, तो 
इन इन्हों अथवा जोड़ों को परिवर्दनशील एवं अस्थायी समझ कर दृनसे अविचक्षित 
रहना; इन जोड़ों को एक ही वस्तु के दो परस्पर विरोधी, अन्योन्याश्रित एवं 
परिवर्तनशीज्ञष भाव समझना; सुख के साथ दुःख, शब्रुता के साथ मित्रता, मान के 
साथ झपमान और निन्‍्दा के साथ स्तुति का अस्तित्व बना रहता है, अर्थात्‌ जहाँ 
सुख है वहाँ दुःख भी होता है, जहाँ शत्रु हैं वहाँ मित्र भी होते हैं; जहाँ मान है 
वहाँ अपमान भो होता है और जहाँ निन्‍्दा है वहाँ स्तुति भी होती है--अत्येक भाव 
के अस्तित्व के लिए उसके जोड़े के विरोधी भाव का होना अनिवाय है, ये परस्पर में 
एक-दूसरे की अपेक्षा रखते हैं, इसलिए वास्तव में एक ही वस्तु के अनेक कल्पिव रूप 
हैं-इस दथ्य को अच्छी तरह ससरू कर इनमें से किसी की सी प्राप्ति होने पर अपने 
चित्त की समता झथाव। शान्ति मंग न करना; जो एक परिस्थिति में सुख का कारण 
होता है, वही दूसरी परिस्थिति सें दुःख का कारण हो जाता है, और जो एक 
परिस्थिति में हुःख का कारण होता है वही दूसरी परिस्थिति में सुख का कारण हो 
जाता है; जो एक परिस्थिति में शत्रु होवा है चही दूसरी परिस्थिति में मित्र हो ाता 
है, और जो एक परिस्थिति सें मित्र होता है वही दूसरी परिस्थिति में शत्रु दो 
जाता है; जो कोग एक परिस्थिति में अपसान अथवा निन्‍्दा करते हैं, वही लोग 
: दूसरी परिस्थिति में मान और स्तुदि करने लग जाते हैं, और जो लोग एक परिस्थिति 
में मान और स्तुति करते हैं, वही दूसरी परिस्थिति में श्रपमान और निन्‍दा करने लग 
जाते हैं; इसलिए इन विरोधी भाषों को तथ्यहीव समर कर, अपनी योग्यता के 
सांसारिक व्यवहार सबके साथ यथायोग्य प्रेमपूर्तक साम्य-साव से करने सें इन इन्दों 
से विचलित न होकर झन्तःकरण फी समता बनाये रखना-यह वास्तविक समता 
है; और परमात्मा का सच्चा भक्त--समत्वयोगी इस प्रकार इन इन्हों में सम बना 
रहता है परन्तु इसका यह तात्पय॑ नहीं है कि परमात्मा के भक्त अर्थात्‌ समत्वयोगी 
को सुख-हुःख, मान-भपमान आदि की वेदनाएँ अतीत ही नहीं होतीं, अथवा उसे सुख 
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की अबुकूलता और हुःख की अतिकूलता का कुछ अशुभव ही नहीं होता, झथवा वह 
सुख की आप्ति और दुःख की निवृत्ति के लिए कोई यत्न ही नहीं करता--शरीर को 
सदा कष्ट ही में रखता है; तया वह शब्रु और मित्र के साथ एक-सा पर्ताव करता है, भौर 
मान पुव॑ स्तुति तथा अपमान एवं मिन्‍्दा को एक-सा समस्त कर ऐसे आचरण फरता 
है कि जिनसे अ्रपमान झौर निन्दा भले ही होवे--वह उनकी परवाह नहीं करता; 
ऐसा करना समता का भाव नहीं है, किन्तु वढ़ी भारी विषमता का भाव है| सुख- 
दुःख, शत्रु-मित्र, सान-धपमान, निन्दा-स्तुति आदि इन्द्र शरीर के साथ सम्बन्ध 
रखते हैं, भझतः इनकी वेदुना जितनी साधारण लोगों के शरीरों को होती है, उत्तनी 
ही परमास्मा के भक्त अथवा श्रात्मक्षानी समतयोगी के शरीर को भी होती है, पर्योकि 
शरीर सबका उन्हीं पंच तस््रों का बना हुआ होता है; परन्तु परमात्मा का भक्त 
अथवा अव्मज्ञानी समलयोगी ताजखिक विचार से इन हन्हों अथवा विरोधी भावों 
के जोड़ों की असलियत का. क्लान रखता है इसलिए वह इनसे प्रभावित होकर 
अपने कर्तव्यों से विचलित नहीं होता, और न उसके थन्तःकारण में अशान्ति ही 
उपघतन हौती है; उसे सदा यह ध्यान रहता है कि यद सब संसार इन्दों भ्र्थात्‌ परस्पर 
विरोधी भात्रों के जोड़ों का ब्रभाव है, इसलिए जिस समय जो भाव उपस्थित हो, 
उसी के अनुरूप शारीरिक व्यवहार यथायोग्य करते हुए भी उसके अ्रन्तःकरण में सब 
की एकता का साम्य-भाच बना रहददा हैं । छुख् की आपि्ति होने पर उसका यथायोग्य 
उपभोग फरते हुए भी चह उसमें तत्लीन नहीं होता; दुःख फी प्राष्ति होने पर डसे 
सद्दन करते हुए भी उससे अ्रन्तःकरण में व्याकुजता नहीं होती, शत्रु के साथ उसके 
ध्राचरणों के अनुसार शासन अथवा उपेक्षा का वर्ताव करते हुए सी वह अन्तःकरण से 
उसके साथ कोई ह्ेप नहीं रखता; मित्र के साथ मित्रता का यर्तांव करते हुए भी 
धह उसके साथ ध्यक्तियत प्रेम के मोह में भासक्त नहीं होता; मान और स्तुति का 
आदर करते हुए भी उनसे फूल फर कुषा नहीं हो जाता, अपमान और निन्दा को हेय 
सममते हुए भी उनसे उसके अन्ताकरण में उद्देश नहीं होता--यही सब्ची 
समता है। 


मौन 


थोड़ा योलवा, 'र्थाव्‌ जिस भचसर झौर मिस परिस्थिति में लितेना वौकूने 

की भावश्यफता हो ठठना ही बोलना, निरर्थक बकवास व फरना; यथाशकक्‍्य थोड़े 
शब्दों ही में अधिक साव प्रकट कर देना; सूर्ख, दुशम्रद्दी और अधिक वाचाल 
ब्यक्तियों का सामना दो जाय तो चुप रइना--यह सचा सौन है; समस्वयोगी भक्त 
इसी प्रकार का सौंत रखता है। परन्तु वाणी को सपवेथा बन्द करके झुपचाप बैठे 


हे म ह। 
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रददना; हठ से मौन-मेत रख .करः मन के भाव लिख करं अथवा सैनों और संकेतों द्वारा 
दूसरों पर प्रकट करना--यद सौन नहीं किन्तु दुम्भ है; और कपटभरी मिथ्या बातों 
एवं झआाक्तेपों का, तथा अन्यायपूर्ण एवं अनुचित वचनों का प्रतिवाद न करके, उन्हें 
चुपचाप सइते रहना भीरुता है। ४ 


अनिकेत 


किसी स्थांन-विशेष अ्रथवा देश-विशेष द्वी में ममत्व की आसक्ति न रखना, 
किन्तु अपनी उन्नति भौर करत॑व्य-कर्म करने तथा लोक-सेवा के लिए जहाँ रदने की 
आवश्यकता हो वहीं प्रसन्न-चित्त से रहना; विद्या, ज्ञान और घन की प्राप्ति के लिए 
देशाटन करवा; किसी विशेष देश या विशेष स्थान ही में रहने के किए लालायित 
न होना-- यह सच्चा अनिकेत है; समत्वयोगी भक्त इस प्रकार अनिकेत रहते हैं! 
परन्तु समप्मुचित कारण के बिना ही किसी एक स्थान में न टिक कर जगह-लगह 
भटकते रहना, यह भनिकेत नहीं किन्तु भठकना है । 


॥ बारदरवाँ अध्याय समाप्त ॥ 


तेरहवाँ अध्याय 


्् ललशयसशल्ओओ 
ड' 
श्््ख्स्न्स्स्टज 





गीता के मूल प्रतिपाद विषय--अपनी-अपनी योग्यता के सांसारिक व्यवहार 
सबकी एकता के निश्चय-युक्त साम्य-्भाव से करने रूप समत्व-योग की सिद्धि के 
लिए, सबसे प्रथम सबकी एकता का (सर्वेभूतताव्मैक्य) ज्ञान प्राप्त करके उसमें मन को 
उहराने की आवश्यकता होती है; और उस प्रयोजन की सिद्धि के क्षिए भगवान्‌ ने सातवें 
अध्याय से बारदवें अध्याय तक सबके आत्मा ८ परमात्मा की भक्ति अथवा उपासना के 
सुगम साधन का विधान किया, निसमें अखिल विश्व को सबके आत्सा -- परमाप्मा-स्वरूप 
अपना ही ध्यक्त भाव बताकर (परमात्मा-स्वरूप) अपने में सबकी एकता दिखाई, और 
परमात्मा की एकता में श्रद्धा अथवा विश्वास करके उसकी उपासना करने ह्वारा 
सर्वभूतात्मेक्य-ज्ञान में मन को स्थित करने का उपदेश दिया । परन्तु जैसा कि पहले 
कह आये हैं गीता में विवेक-शुन्य भन्ध-अ्रद्धा फो स्थान नहीं है, किन्तु इसमें उन्हीं 
विषयों पर श्रद्धा रखने का उपदेश दिया गया है जो कि तात्विक विचार द्वारा सिद्ध 
हो सकते हों | इसक्िए अब आगे के तीन अध्यायों में भगवान्‌, -पेन्न-क्षेत्रश अर्थात्‌ 
शरीर भौर जीवास्मा, प्रकृति और पुरुष एवं लगत्‌ और जगदीश्वर-संबंधी दाशनिक 
विवेचन करके फिर सबका समावेश सबके अपने-आप, सबके आत्मा ८ परमात्मा में 
करने हारा सबकी एकता के सर्वेभूतात्मेक्य-शान का निरूपण करते हैं। 


श्रीभगवानुवाच 
इदूं शरीर कोन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते | 
पतयो वेज्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ष ईति तद्विदः ॥ १॥ 
कैश चापि मां विद्धि सर्व्षेत्रीप भारत । 
ज्षेत्रक्षेत्रशयोश्ञान यत्तज्ञानं मत॑ मम ॥ रथ 
तत्केत्रं यद्य याहक्‍्च यद्धिकारि यतश्र यत्‌ | 
सच यो यत्मभावश्च तत्समासेन में ऋण ॥ ३ ॥ 
ऋषिभिवेह॒धा गीत॑ इन्दोभिविंविधेः पृथक । 
पह्मसूभपदैश्थेष हेतुमज्धिविनिश्चितें: .॥ ४ ॥ 


गीता का व्यवहार-दर्शन श्र 
महाभूतान्यहंकारो वुद्धिरव्यक्तमेत च । 
इन्द्रियाणि दशक थ पश्च चेन्द्रियगोचरा: ॥ ५॥ 
इच्छा द्वेघ: खुख ढुःखं संघातश्चेतना धुतिः 
एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाह्मतम्‌ ॥ ६॥ 
अमानित्वमद्स्मित्वमहिंसा ज्ञान्तिराजवम । 
आचार्योपासनं शोच॑ स्वैर्यमात्मविनिश्रह: ॥ ७॥ 
इन्द्रियार्थपु वेराग्यमनहंकार एव च | 
जम्मसृ त्युजराव्याधिडुःखदोपानुद््शनम्‌ ॥ ८ ॥ 
असक्तिरनभिष्चज्ञः पुत्रदारण॒द्ाद्षु । 
नित्यं च समचित्तत्वमिष्ठानिष्टोपर्पत्तिषु ॥ ६॥ 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी | 
विविक्तदेशलेवित्वमरतिजनसंसदि ॥ १०॥ 
अध्यात्मशाननित्यत्व॑ तत्त्वश्ञानार्थदर्शनम्‌ । 
एतज्शानमिति प्रोक्तमशानं यद्तोउन्यथा ॥ ११॥ 
शेयं यत्तत्मवच््यामि यज्ज्ञात्वापसतमश्छुते । 
अनादिमप्परं ब्रह्म न सत्तन्नासहुच्यत्ते ॥ ११॥ 
स्वतः पाणिपादं तत्सवंतो5क्षिशिरोमुखम | 
सवंतः श्रुतिमल्लोके सर्वभाजृत्य तिष्ठति ॥ १३॥ 
सर्वेन्द्रिययुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्लितम्‌ । 
असक्त सर्वभ्चच्चेव निर्गंणं गुणभोक्त च॥ १४॥ 
यहिरण्तश्व॒ भूतानामचरं चरमेव च। 
सच्मत्वात्तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌॥ १५॥ 
अधिभक्त च भूतेपु विभक्तमिव च स्थितम्‌ | 
भूतभर्द च: तस्क्षेयं:प्सिष्यु प्रभविष्णु च ॥ १६॥ - 
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ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमस: परमुच्यते । 

शान॑ शेयं शानगम्यं हदि सवस्य घिष्टितम्‌ ॥ १७॥ 
इति क्षेत्र तथा ज्ञानं शेयं चोक्ते समासतः । 

मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपचते ॥ १८ ॥ 


अर्थ--श्री भगवान्‌ बोले कि है कॉतेय ! इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं, और 
इसको जो जानता है, भर्थात्‌ निसे यह अदुभव होता है कि “यह शरीर श्रथवा क्षेत्र 
है” उसे, इस विपय के जानकार श्र्थांद्‌ ठखवेत्ता लोग त्षेत्रज्ञ कहते हैं (५)। और 
हे भारत ! सब क्षेत्रों में जेत्रश् भी मुझे ही जान; क्षेत्र ओर क्षेत्रश का जो 
ज्ञान है, वही मेरा (परमात्मा का) शान माना गया है। तात्पर्य यह कि यह 
शरीर, और सव शरीरों में रहने वाज्ा मीवात्मा तथा परमात्मा सब-कुछ “में (सबका 
झा्मा)” ही हूँ (गी० अ० ७ श्लो० ४ से ६); अतः शरीर भर जीवाध्मा के विषय 
का णो यथार्थ ज्ञान है, चद्दी परमात्मा-स्वरूप मेरा शान है (२) । वह क्षेत्र जो कुछ 
है, जैसा है, जिन विकारों वाला है और निससे जो होता है; तथा वह (च्षेत्रज्) जो 
कुछ है एवं लिस प्रभाव वाला है, सो संक्षेप में मुझ से सुन। तात्पर्य यद्द कि क्षेत्र 
और जेत्रश्ञ अ्रथवा शरीर और ज्ीवाध्मा के विषय का अल्तग-अज्ञग विवेचन भागे के 
श्क्षोकों में किया जाता है (३)। ऋषियों द्वारा चेदों और उपनिषदों के विविध मम्प्रों 
में (यह विपय) बहुत प्रकार से अल़ग-अल्नग रूप से फथन किया गया हैं; और बहा- 
सूत्र-पदों के द्वारा सुनिश्चित-रूप से इसका युक्ति-युक्त वर्णन किया गया है । ताएपर्य 
यह कि चेत्र-छेश्रश अथवा शरीर और णीवात्मा-सम्बन्धी विज्ञान-सह्दतित ज्ञान का 
निरूपण अनेक ऋषियों ने देदों के मंत्र-भाग में तथा उपनिपदों में नाना प्रकार से 
किया है; और वेदान्त-सूत्रों में कार्य-कारण-रूप हेतु दिखाकर युक्ति-युक्त प्रमायों से 
उन प्रथक-एथक्‌ निरूपणों की एक-वाक्यता करके पूर्णतया निश्चित सिंदान्त स्थिर 
कर दिया गया है (४)। मद्दाभूत अर्थात्‌ पृष्वी, जल, तेज, वायु और आकाश; अहंकार 
अर्थात्‌ "में हूँ” यद्द व्यक्तित्व का भाव; बुद्धि अर्थात्‌ विचार-शक्ति; अध्यक्त भर्थात्‌ 
कारण प्रकृति; ग्यारद्द इन्द्रियाँ अर्थात्‌ श्रौस, बाक, कान, णीभ और त्वचा के सेद से 
पाँच ज्ानेन्द्रियाँ, तथा वाणी, हाथ, पेर, गुदा और उपस्थ के भेद से पाँच कमेन्द्रियाँ, 
एवं ग्यारहर्वां सन; तथा पाँच ज्ञानेन्दियों के पाँच विषय, अर्थात्‌ शब्द, स्पश, रूप, रस 
और गन, (इन चौवीस क़ल्तों का समूह); और इच्चा अर्थात्‌ अजुकूक्षता की प्राप्ति की 
चाइना; द्वेष न्नर्थात्‌ प्रतिकूलता के तिरस्कार का भाव; सुख धर्थाव्‌ अनुकूत् वेदना; दुश्ख 
अर्थात प्रतिकूज् वेदना; संघाच अर्थात्‌ इन सबका योग; चेवना अर्थात्‌ सन, बुद्धि, इन्द्धियों 
एवं प्राण आदि के व्यापारों से अतीत द्वोने चालो शरीर की - चेवन झयवा जोवित 
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अवस्था; धति अर्थात्‌ धारणा-शक्ति--इन विकारों सहित, : संक्तिप्त रूप से क्षेत्र कहा 
गया है (१-५) | श्मानित्व अर्थात्‌ शरीर के बद्प्पन, -डच्चता,-कुल्ीनता, पवित्रता, 
विधा, शुद्धि, रूप, यौवन, वल, घव, पद, अतिष्ठा, आदि का, झभिम्तान व करवा 
(वारहवें सध्याय में “विरहंकार” का स्पष्टीकरण देखिए); अदम्मित्त अर्थात्‌ दूसरों 
प्र अपना प्रभाव जमाने- के लिए, अपने मिंथ्या वंडंप्पन आदि के ऊपरी दिखाव न 
करना, तथा अपनी स्वार्य:सिद्धि के लिए श्रथवा आमोद-अमोद .आदि. के लिए दूसरों 
को ठगने, धोखा देने अथवा भुलावा देने की नीयत से किसी से छुल-कपट न करना 
(आगे सोलहवें अध्याय में “दुंभ” का स्पष्टीकरण देखिए); अद्दिसा अथाव., अपनी 
स्वार्थ-सिद्धि के लिए किसी को .तन से, मन से अथवा वचन से शारीरिक एवं 
मानसिक कष्ट न पहुँचाना और किसी कौ हानि व करना तथा - किसी की न्याय-युक्त 
श्ाजीविका में बाधा न देना (आगे सोलहवें अध्याय में “झअर्दिसा” का.स्पष्टीकरण 
देखिए); क्षमा अर्थात्‌ दूसरों के अपराध सहन करना (वारहवें अध्याय में  “चमा” 
का स्पष्टीकरण देखिए); आजंव अर्थात्‌ अपनी तरफ़ से सबसे सरलता यानी सीधाई 
का वर्ताव करना--समुचिद कारण के विना किसी को दुःख देने अथवा उद्धिम करने 
की नीयत से कुटिलता अथवा टेड्रेपम का वर्तांव व करना (आगे सोलहवें अंध्याय 
में “सरत्वता” का स्पष्टीकरण देखिए); आचाप्रोपासना अर्थात्‌: गुरु-सक्ति (बारहंवें 
अध्याय मेँ “गुरु-मक्ति” का स्पष्टीकरण देखिए); शौच अर्थात्‌ पवित्रता: (वारहवें 
अध्याय में “पवित्रता” का स्पष्टीकरण देखिए);. स्वैर्य झर्थाद्‌, इह-निश्चय : (वारदवें 
अध्याय सें “दृढ-निश्चय” का स्पष्टीकरण देखिए); आत्म-निम्रदद अर्थात्‌ मन का संयम 
(बारहवें भ्रष्याय में “शम” का स्पष्टीकरण देखिए); इन्द्रियों -के_विषयों में वैरांग्य 
(अ० २ रज्लोौ० ९९ से १८, तथा आ० २ श्लो० र-£ का-स्पट्टोकरण देखिए); 
अनहंकार अर्थात्‌ दूसरों से ध्रथकू अपने व्यक्तित्व का अहंकार न रखना.(वारहवें 
अध्याय. में “निरहंकार” का स्पष्टीकरण , देखिए): जन्‍म, रूत्यु, छुढ़ापा और रोग 
आदि व्याधियों के दुःखों और दोपों को सदा याद रखना, : अर्थात्‌: इसः बात का 
सद्दा ध्यान रखना कि जन्मना, सरवा, बुढ़ापा और रोग शरीर के- साथ लगे हुंए हैं 
और वे यहुव ही दुः्खदायक होते हैं; उनको प्राप्ति झौर' स्थिति का कोई ठिकाना . 
नहीं है--ने मालूम कब आ ज्ञाय और कब तक रहें, गे से लेकर वाल्य-अव॑स्था 
ठक वथा शरीर जीय॑ हो जाने पर तथा रोगादि ध्याधियों से अस्त होने से, और सर 
जाने पर कुछ भी करने को योग्यता यहीं रहती,“इसलिए- अपने केर्तन्य-कर्म अथवा 
स़ब अकार.की उन्नति. के साधन सम्पादन करने में आलस्प अथवा अमांदे न करना, 
जो: कुछ करवा हो, थुवावस्था.में और शरीर की. स्वस्थ दशा में द्वी.कर लेना-- इस 
अमूल्य समय को व्यर्थ न गँवाना; . इत्र, सी और घर आदि * में _ आसक्ति और संग 
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न रखना, अर्थात्‌ ख्री, बात-बच्चों, कुटम्ब-परिवार भ्रादि गृइस्थी. में . रहते हुए. भर 
उनके श्रति अपना कर्तव्य यथायोग्य पाज्नन फरते हुए, तथा घर,. संस्पत्ति भादि को 
रखते हुए भी उन संवको इस भनित्य पूर्व परिवतंनशील शरीर ही के सम्बन्धी 
समझा पर, उनमें इतना उलभे न रहना कि उनके सिवाय और -किसी:विपय का 
ध्यान ही न रहे, और उनके ममत्व यानी मोह का :इतना प्रभाव सत्र पर-न रखनां 
कि उनके सुख-दुःख तथा संयोग-वियोग आदि इन्ह्ों से अन्तःकरण व्याकुलः होता 
रहे (वारहवें अध्याय में “अ्ंनासक्ति” का स्पष्टीकरण देखिए); इंष्ट अर्थात्‌ अजुकूल 
और अनिष्ट अर्थात्‌ प्रतिकूल की प्राप्ति होने पर, दोनों दंशा्ों में थित्त की समता 
यनाये रखना ( बारहतवें अ्रध्याय में. “समता”. का स्पष्टीकरण देखिए); . सुममें 
अनन्य-योग से झटल भक्ति रखना, भर्थाद्‌ सब-कुछ परमात्मा दी- है, इस एकत्व-भाव 
के दृठ-निश्चयपूर्वक पहले के अध्यायों में वर्णित परमात्मा की भक्ति में सदा लगे 
रहना; निरुपाधिक एवं शुद्ध देश में रहना (वारंहवे अध्याय में “अनिक्नेत! का 
स्पषटीीकरण देखिए); किप्ती विशेष जन-समुदाय में अथवा भ्श्ाानी कोगों के समाज 
में भीति अथवा मोद न रखना; -अध्यास्म'ज्ञान की. नित्यता के.. निश्चयपूर्वक उसके 
विचार में क्षगे रहना, शर्थात्‌ अपने सहित सबको. “वस्तुतः भात्म-स्वरूप. समझना; 
और तल्यज्ञान के अर्थ को देखते रहना, अर्थात्‌ प्रत्येक वस्तु की भ्रसल्षियत के तास्विक 
विवेचन पर सदा दृष्टि रखना--यह ज्ञान कहा यया है, . झ्र्थात्‌ .इस प्रकार: आराचरण 
करने वाल्ला व्यक्ति सद्या छ्ानी होता है, भर ये भाचरण ज्षान-आ्प्ति के साधंन भी 
हैं; इसके विपरीत जो कुछ है वह अशान है, अर्थात्‌ इसके विरुद्ध आचरण करने 
वाले भज्ञानी हैं, उनको शान की प्राप्ति नहीं हों सकती । (७ वें से ११ वें 
श्लोक तक का) तात्पर्य यद्द है कि .इस अध्याय के दूसरे. श्लोक में क्षेत्र तथा चेत्रश 
के निस ज्ञान को यथार्थ.ज्ञान कट्दा है, उसी ज्ञान का स्वेरूप इन श्लोकों:में वर्त्ञाया 
गया है। यहाँ पर यह वात विशेंष रूप से ध्यान में- रखने की हैः. कि. जान 
के उपरोक्त वर्णन में संवके अपने:आप आत्मा: में :सवक़ी .:एकता-जान 
लेने मात्र ही को शान नहीं कह है, किन्तु उस ज्ञान के सांथ:साथ, सबके 
सांध अपनी एकता के प्रेम-भांव. से समता के आंचरण करने को शांन 
कहे! है । जिस पुरुष को .च्षेत्र भौर चेन्नशं, झथवा शंरीर और आपमा; अथवा 
स्वाभाविक भाचरण दोते हैं; भौर निसकों सबकी एकता. के :उप्रोक्त ज्ञान. प्राप्त 
करने और उसमें स्थित दोने की सर्ची लिशेसा: अथवा घोड़े हो, उसके लिए शान 
के उक्त आचरण साधंन, रूप से प्रयक्ष-पूर्वक करना: आवश्यक है; फ्योक्ति जब, तक 
ज्ञान फा उपरोक्त आचरण न किया जाय, उंब तक .केवत, आत्मक्षानं की जातें 
्छ 
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बनाते रहने अ्रथवा पुस्तकें देखते रहने अथवा पद-पदाथे॑ याद करके शाख्रार्थ करते 
रहने मान्न से सच्चे ज्ञान की श्राप्ति और उसमें स्थिति नहीं होती; इसलिए इन 
आचरणों ही को भगवान्‌ ने वास्तविक ज्ञान कह्दा है। यहाँ साध्य और साधन की 
सी वस्तुतः एकता दिखाई है । इन आचरणों में इठ स्थिति होना डी यथार्थ ज्ञान 
की स्थिति है--लब तक इनके विपरीत अभिमान, पाखण्ड, छल-कपट एवं दूसरों को 
पीड़ा देने आदि अनेकता और विपम्ता के आचरण किये जाते हैं, ठय तक ज्ञान की 
स्थिति नहीं होती, किन्तु अक्लान-अवस्था ही वनी रहती है (७-१३) । (अब) 
जो ज्षेय भर्थाद्‌ जानने योग्य है वह कहता हैँ. जिसे जान कर अम्हत की श्राप्ति होती 
है, भर्थाव्‌ सव प्रकार के कस्पित वंधनों से छुटकारा होकर अक्तय-झानन्दु-की प्रात्ति 
होठी हैं; (वह जानने योग्य अर्थाद्‌ शेय वस्तु - भात्मा) अनादि पर-अह्म है, न 
बह सत्‌ कहा जाता है, न असत्‌ (१२)। उस (ज्ञेव तत्त -भर्थाद्‌ भ्राव्मा) के 
सर्वत्र हाथ-पर, सर्वत्र आँखें, सिर भौर सुख, पुव॑ सर्वत्र कान हैं, और जगत्‌ में 
वह सबको व्याप्त करके स्थिव है (१३) ! सब इन्द्रियों के गुयों का आभास (वही) 
है, अर्थात्‌ सब इन्द्रियाँ और उनके विषय तथा व्यापार उसी से मासते हैं; (भर 
चह) सब इन्द्रियों से रद्दित है, अर्थात्‌ इन्द्रियों के बिना भी वह होता है; असक्त 
होता हुआ झर्थात्‌ वस्तुतः सब सम्बन्धों से रहित होकर मी (वह) सबका घारण- 
पोषण करता है, और नि्गुंण होकर सी गुणों का भोक्ता है; अर्थाव्‌ सब-झुछ वही 
होने के कारण वही सवका धारण-पोपण करने वाला है, और वद्दी निर्गुय तथा. 
घद्दी सगुण है (१४) । वह सब भूतों के बाहर और भीतर भो है; चर भौर अचर 
अर्थाव्‌ जहस और स्थावर भी है; सूच्मम होने के कारण वह (सन और इन्द्रियों से) 
लाना नहीं जा सकता; भौर वह दूर भी हैं तथा पास भी है, अर्थात्‌ अ्रस्यन्च सूच्म 
रूप से सर्वत्र परिपूर्ण है (३९) | बह विभाग-रद्वित होता हुआ भी भूतों में विभानित 
हुआ-सा स्थित है, अर्थात्‌ एक दी अनेक रुपों में श्रतीत होता है; और वह क्षेय 
(आत्मा) भूतों का धारण, पोषण, संद्वार और उत्पत्ति करने दाता है, अर्थात्‌ नगत्‌ 
की उत्पत्ति, स्थिति और जय, सब उसी में होते हैं (१६) । वह ज्योतिवालों की 
ज्योति अर्थात्‌ तेन का तेल, अज्ञाचान्धकार से परे कद्ा जाता है; तथा ज्ञान, छ्षेय 
और ज्ञान से अनुभव होने वाला, सबके हंद॒य में रहता है (६७) । इस यकार क्षेत्र 
तथा ज्ञान और ज्ञेय संछ्षेप से कहे हैं; मेरा भक्त इन्हें जान कर मेरे भाव को प्राप्त 
होता है (३८) । शक्कोक १२ वें से $८ वें तक का. चात्पय यह है कि इस अध्याय 
के पहले और दूसरे श्लोकों में, सब शरीरों में “में” रुप से रहने वाले सबद्धे 
आत्मा“ परमात्मा का चेन्रक्ष शब्द से लो कथन . किया गया है, उसी क्ेत्रज्ञ का 
विस्तृत वर्णन सगवान्‌ इन श्लोकों सें शेय रूप से करते हैं। वह सबका आत्मा ८ 
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ज्षेत्रज्ञ अथवा शेय अनादि है, भर्थाव्‌ वह सदा रहने वाला है, इसलिए उसकी 
उत्पत्ति का कोई काल अथवा कारण नहीं है; भूत, भविष्य और वर्तमान सभी 
काज़ और सभी वस्तुएँ उसी से सिद्ध होती हैं, अतः घह किसी काल अथवा 
किसी वस्तु में परिमित नहीं है; “में हूँ”? यह भाव अर्थात्‌ अपने होने का भाव सबको 
सब काल्न'में बना रहता है--शरीरों के उत्पन्न होने के साथ वह उत्पन्न नहीं होता । 
बह सबका अपना-आप # झात्मा पर-म्रक्म है, अर्थात्‌ चह कारण प्रकृति से भी परे है 
और सब देश, सब काल भौर सब वस्तुओं में सर्वत्र परिपूर्ण है; ऐसा देश, ऐसा 
काल भौर ऐसी पस्तु कोई नहीं है, जो अपने-आप बिना हो--अपने-आप ही से 
सब. देश, सव काल और सब वस्तुओं की सिद्धि होती है। सबका अपना-आप हर 
आत्मा दी सब-कुछ है, अतः वह किसी विशेष .भाव अथवा किसी विशेष गुर में 
परिमित अथवा सीमावद्ध नहीं किया जा सकता; इसलिए न वह सत्‌ कंहा जा 
सकता है भौर न. असत्‌; क्‍योंकि सत्‌ कहने से असव्‌ पझज्नग रह जाता है और 
असत्‌ कहने से सत्‌ अ्नग रह जाता है, वास्तव में उससे अ्र्ञग कुछु-है नहीं--मेद 
के लिए कोई अवकाश नहीं है; यदि इन्ह्रियों,, सन और छुद्धि से शात-होने चाला 
भाव सत्‌ कहा जाय और उनसे ज्ञात न होने बाल्ला भाव भसत्‌ फहा जाय, तो 
दोनों भाव अपने-आप > भात्मा ही में कल्पित हैं, अपना-आप > भात्मा इन दोनों 
भावों का आधार, दोनों का प्रकाशक, दोनों का दृष्टा एवं दोनों की सत्ता है; दोनों 
भावों की सिद्धि अपने-आप ८ भाय्मो से होती है, और दोनों का समावेश भी आत्मा 
: ही में होता है; इसलिए श्राप्मा दोनों भावों में से किसी एक भाव बाला नहीं 
कहा जा . सकताः। विश्व. में नितने शरीर हैं, वे सब -एक ही झात्मा अथवा 
प्रस्मात्मा के अनेफ रूप हैं, इस कारण प्राणीसात्न के शरीरों की शानेन्द्धियाँ 
पुव॑ द्वाथ, पेर आदि सभी अंग-प्रत्यंय, उसी सबके अपने-आप ८ आप्मा अथवा 
परमात्मा के हैं; परन्तु यद्यपि सब इन्द्रियाँ एवं अंग्शत्यंग उसी के हैं, तथा सब 
इन्द्रियाँ एवं अंग-प्रत्यंग उसी से .चेतना-युक्त होकर, उसी से अपने-अपने विषयों 
: तंथा व्यापारों में ब्दने की शक्ति आप्त - करते हैं, 'फिर सी वह आत्मा उन. इन्द्रियों 

एवं झंग्-प्रत्यंयों में दी परिमित अथवा रुका हुआ नहीं है, किन्तु उनके बिना भी. वद्द 

रहता है और उनके न होने पर भी. वह ज्यों का त्यों वचा रहता है; और सब इन्द्धियों 
: के भोग भोगते “हुए भी वास्तंव सें वह कुछ भी:नहीं - भोगता, क्योंकि ओक्ता और 

भोग्य सब वही है--एक तरफ़. इन्द्रियर रूप से वही भोगने वाला है और दूसरी तरफ़ 

पदार्थ रूप से वही सोगा जाता: है, इसलिए वास्तव में व कोई भोक्ता है और न 
: कुछ भोगा- जाता: है। स्थावर और जंगम, अथवा .जड़ः और -चेतन सृष्टि सब कुछ 

आप्मा अथवा परमात्मा रूप ही है, इस कारण भूत:आणियों के - अन्दर, बाहर "और 
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बीच में वही ओत-ओत भरा हुआ है, जब तक सूचम विचार नहीं. किया जाता, तव 
तक वह ( स्थूल इन्द्रियों से ) नहीं जाना जाता, क्योंकि स्थृत्न इन्द्रियाँ स्थूल बनावों 
की करिपित मिन्नता ही को विषय करती हैं, इन चनावों में जो सच्चा एकत्व-भाव है, 
उसको वे विषय नहीं करतीं, इसलिए उनको वह सर्वत््यापक आत्मा अथवा परसात्मा 
सदा दूर ही अतीत होता है; परन्तु वास्तव में दूर भी वही है, और नज़दीक, पास 
झथवा समीप भी वही ऐ--दूरी और समीएता का प्रकाश अथंवा ज्ञान अपने-झाप ही 
से होता है। भूत-प्राणियों के .लो अलग-अलग शरीर और अलग-शलग बनाव 
अतीत होते हैं, . वे वस्तुतः झलग-अलग वहीं हैं, किन्तु समुद्ठ की तरंगों को तरह 
एक ही आत्मा अथवा परमात्मा अथवा सबके अपने-झ्रापके अनेक रूप और अनेक 
सास हैं; लिस तरद समुद्र में तरंगें उठने से उसके हुकड़ें नहीं हो जाते, उसी तरह 
ऋगत्‌ के नाना प्रकार के. बनावों से सबके अपने-आप झात्मा अथवा परमात्मा के 
इकड़े नहीं होते, किन्तु चह सदा अंखयड बना रहता है। वही कभी जगत्‌ के नाना 
वनाव-रूप बनता है.और कसी .उन बनावों को अपने सें समेट लेता है; परन्तु चाना 
बनावों के वनने-से. वस्तुतः चह हृट कर अवेक नहीं हो जाता और बचादों के समेट 
लेने पर वह. पीछा जुड़ नहीं जाता, किन्तु चह अपने. अखण्ड भाव में ज्यों का त्यों 
बना रहता है+-अपने-आप का भाव सबमें सदा एक समान बना. रहता है। “मैं” रूप 
से सबके अन्तःकरण में रहने वाला सबका झपना-आप आत्मा अथवा परमात्मा 
ज्ान-स्वरूप >है; ..घौर चह-सब-कुछ है, इसलिए छ्ञलेय अर्थाव जानने की वस्तु भी वही 
है, क्योंकि मिस किसी भी वस्तु का ज्ञान होता है, वह उसी आत्मा का ज्ञान है; 
और सबका ..प्रकाशक अथवा बोध कराने वात्ा भी वही है, क्योंकि अपने-आपके 
प्रकाश से. ही:सबंका प्रकाश होता है; सूर्य, चन्द्र, झप्तमि भ्रादि निवने भी अकाशवान्‌ 
पदार्थ हैं, थे सब बढ़ हैं, वे चेतन आत्मा फी सत्ता ही से प्रकाशित होते हैं; परंन्तु 
आत्मा स्व प्रकाश है; स्वेप्त-अवंस्था की सूचम सृष्टि में जाभत के स्थूल प्रकाशवान्‌ 
पदार्थ नहीं होते, वहां मी अपनान्झाप ८ झात्मा स्वर स्वप्त-सष्टि को अंकाशित करता 
है; इससे स्पष्ट है.कि सवका प्रकाशक झात्मा ही है; और वह आत्मा सबके अपने 
अन्दर, सबके अपने पास है। उस अपने-झाप ८ आत्मा को इस प्रकार जानना 
झथवा अचुमव करना चादिए; और वह अचुमव शक्कोक ७ से ११ तक के वर्णनाजु- 
सार ज्ञान के आचरण करते रहने से ड्वोता है। जो ईश्वर-भक्त इस प्रकार ज्ञान के 
आचरण से इस रहस्य. को समेक्र कर अपने वास्तदिक आपका उपरोक्त यथार्थ अनुभव 
कर लेता है,-वह.परमांप्म-भाव को आप्त हो जाता है (५२ से १८ ) । ; 
स्पश्टीकरण--खातवें.अध्याय में भक्ति.झयवा उपासना के अकरण में विज्ञान- 
सहित ज्ञान की व्याख्या फरते.हुए भगवान्‌ ने अपनी पर और अपरा प्रकृति का बणंन 
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डपासनां की शैली में किया था,.अब उसी विषय को यहाँ भद्देत-वेदान्त-सिद्धान्त के 
आधार पर दाशनिक- शैली में कहते हैं। शरीर और जगत्‌, तथा आध्मा और पर- 
मात्मा ( सब ) की एकता का भ्रद्देत-वेदान्त-सिद्धान्त--निसका भनेके ऋषियों ने 
वेदों और उपनिषदों में भिन्न-भिन्न प्रकार से वर्णन किया है, और उन सब वर्णनों 
की पुकवाक्यता महंपि बाद्रायण व्यास जी ने पूर्णतया निश्चित रूप से अकाब्य युक्तियों 
एवं प्रमायों द्वारा वेदान्त-सूत्रों में अच्छी तरह कर दी है, घढी अद्वेत-सिद्धान्त-- 
भगवान्‌ को सान्‍्य है, और उसी के अघुसार यहाँ क्षेत्र-कषेत्रश-रूप से शरीर अथवा 
प्ण्ड तथा जगत्‌ अथवा प्रह्माण्ड, . और आत्मा अथवा परमात्मा के सम्बन्ध का 
: अलत्षग-अलग विवेचन.करने के साथ ही साथ इन सबकी एकता का संक्षिप्त प्रतिपादन 
करते हैं। भगवान्‌ फद्ते हैं. कि संब शरीरों में “मैं? रूप से विद्यमान सबका अपना- 
आप, सबका शात्मा ही परमात्मा है, और वह आत्मा अथवा परमात्मा ही चौबीस 
तत्वों के समूह तथा नाना विकारों. से युक्त क्षेत्र संज्ञा वाला शरीर ( पिण्ड ) और 
जगत्‌: ( ब्रह्माण्ड ) रूप से .कल्पित द्श्य होता. है,' तंथा वही उक्त पिण्ड और 
प्रह्मण्ड-रूप छेन्र अंथवा.करिपत द्श्य.फो बुद्धि द्वारा जानने वाला अथवा उसका 
अनुभव करने. चाला. पषेत्रज् कहा जाता है । निस,तरद् मुष्य .को जब .स्वप्त आांता 
है, तब पद भाप ही.स्वप्न के'सब प्रपंच अथवा दिखाव-रूप होता है, और आप दी 
सप्त फां देखने वाला. अर्थात्‌ स्वप्त का. ज्ञाता:होता है; . उसी तरह में” रूप से 
सबके अन्दर रहने वाला, सबकां भ्रपना-गाप ८ भात्मा दही जाअत जगत्‌ का दृश्य 
अथवा दिखाव-रूप होता है, और आप ही. द्रष्टा होता है--लजो व्यवस्था स्वप्त-सृष्टि 
फी है, चद्दी जाम्रत सृष्टि की है। जगत के नानात्व का वनाव यद्यपि प्रत्यक्ष इन्द्रिय- 
गोचर होने के कारण सत्‌ प्रतीत होता है, परन्तु वास्तव सें वह प्रतिक्षण परिवर्तन- 
शौत्ष एवं नाशवान्‌:होने के कारण सत्‌ नहीं है; और. जीवाध्सा इन्द्रिय-गोचर न होने 
: के कारण प्रंसत्‌ प्रतीत होता है, परन्तु वास्तव में वह सव्रकी :सत्ता-स्वरूंप होने के 
कारण असत्‌ नहीं है; और सबका. अपना-आप ८ आत्मा दोनों भावों का सा आधार 
एुव॑ दोनों का एकल्वे-भाव है, इसलिए उसे न सत्‌ कह सकते हैं, न असत्‌; क्योंकि सत्‌ कहने 
से असत्‌ उससे भिन्न रद्द जाता है; और झसत्‌ कहने से सत्‌ उसले सिन्न रद्द जाता है; 
ओर मिक्नता वस्तुतः है ::नहीं; सत्‌. और असत्‌, सब:छुछ अपने-आप+-- आउ्मा डी से 
सिद्ध होते हैं। झारंमा. ही सेन्द्रिय (चेतन-सष्टिख्प)' और . आत्मा दी “निरिन्द्रिय (जढ़- 
सृष्टिख्प) होता है; और आत्मा सब दृश्य-प्रपंचरूंप रचनाओं से अल्कय अथचा परे भी 
रहता है । सेन्द्रिय सश्टि-रूप क्षेने के कारण इन्द्ियवान्न्‌ आणियों के जितने हाथ; पेर, 
आँख, नाक, कान, सिर, मुख आदि अ्॒ढ-हैं, वे. सब आाध्सा दी के हैं, और सब झंडः 
तथा इन्द्रियों से रहित - जड़ अर्थांद्‌ -निरिन्द्रिय 'सष्टि-मी वही है:। 
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इन्द्रिययोंचर सब पदार्थों की प्रतीति श्रपने-आप - आत्मा ही से द्ोती है 
आत्मा ही मन रुप से इन्द्रियों के सब विषयों का अदुभव करता है; मन द्वी आँखों 
के द्वारा रूप देखता है, मन ही कानों के द्वारा शब्द सुनता है, मन ही नाक के द्वारा 
गन्ध लेता है, मव ही जीम के द्वारा स्वाद लेता है और मन ही त्वचा- के द्वारा रपश 
करता है | यदि सन का इन्द्रियों से संयोग न हो अर्थात्‌ मन ठिकाने न दो वो 
इन्द्रियों को अपने-अपने विषयों की कुछ सी प्रतीति नहीं द्ोती; परन्तु इस तरह मन 
रूप से इन्द्रियों के विषयों का प्रकाश करके भी अपना वास्तविक आप # आत्मा 
इन्द्रियों में ही रुका हुआ झथवा परिमिद नहीं है; क्योंकि निरिन्द्रिय अर्थात्‌ ढ़ सृष्टि 
भी वही है, और स्वम्त अवस्था में जिस समय स्थूल इन्द्रियाँ चेष्टा-शूल्य होती हैं, उस 
समय भी आत्मा इन्द्रियों के बिना ही सब प्रकार के विंपयों का अनुभव करता है, 
और सुपुप्ति अवस्था में सब विषयों का अभाव होते हुए. भी अपना-आप आत्मा 
ज्यों का त्यों रहता है; नाग्रत और स्वप्त अवस्था में सब गुणों और विषयों में चर्तता 
हुआ भी आत्मा, किसी सी गुण और किसी भी विपय में वन्धा हुआ. नहीं रहता; 
सुषुप्ति अवस्था भौर मन की एकाग्रता प॒व॑ बुद्धि की साम्यावस्था में बह सब -गुरों 
भौर सब बिपयों से रहित होता है, उन अवस्थाओं में जात और स्वप्त:में किये हुए 
अनुभवों का कोई प्रभाव॑ नहीं रहता ! इससे स्पष्ट है कि सबका अपना-आप ः< झ्रात्मा 
जाअत और स्पप्त में, गुणों और विपयों में वतता हुआ भी चास्तव में उन, सबसे 
श्रल्षिप्त रहता है । जिस तरह आकाश सब स्थानों में रहता हुआ भी, और उसमें सब 
प्रकार के व्यवह्यार द्ोते हुए भी वह निविकार रहता है, उसी तरह आत्मा सबवे गुणों 
में वर्तता हुआ और सब-कुछ करता हुआ भी वास्तव में निविकार रहता है । 


आत्मा द्वी सब-कुछ होने के कारण जगव्‌ के अन्दर और बाहर वही ओत-प्रोंत 
मरा हुआ है; वही चेतन-रूप से चलता-फिरता है, और वद्दी अचेत्तन-रूप से अचक-- 
रुइरा हुआ है; सूच्म विचार के बिना वह दूर से भी दूर अतीत होता है, यामी अखिल 
विश्व को दूंढ़ डालने पर भी उसका पता नहीं लगता, और सूच्म विचार करने “पर 
बह सबके पास दी है, क्योंकि वद सबका अपनां-आाप है। वह एक ही अमेकों की 
बरद अतीद होता है । जिस तरह समुद्र की लहरों की. उत्पत्ति, “स्थिति और लय 
समुद्र में द्वी होते हैं, उसी तरह अखिल विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय भी आत्मा 
ही में होते हैं । सूर्य, चन्द्र, ठारे, अग्नि आदि जितने भी अकाशवान पदार्थ हैं, वे सव 
अपने-आप > आत्मा ही से प्रकाशित होते हैं; अपने-आपका. अकाश - अर्थात्‌ ज्ञान 
होता है, तभी दूसरे पदार्थों के प्रकाश का कान दोता है; स्वप्त अवस्था में जब वाहंरी 
प्रकाश कोई भो नहीं दोते; तव भी वहाँ उजेला रहता है,' अतः आत्मा. स्वयं . ही 
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प्रकाश-स्वरूप है । आप ही जानने योग्य है और आप दी खबके हृदय में स्थित 
लानने वाला भ्रथवा ज्ञाता है। उस “मैं” रूप से सबके शरीर में रहने वाले सबके 
अपने-आप + आत्मा अथवा परमात्मा को इसी तरह जानना अथवा अनुभव करवा 
घाहिए। वह अनुभव, श्लोक ७ से ११ तक “अमानिसखव” से लेकर “तचज्ञानार्थ- 
दर्शन” तक नो ज्ञान के आचरणों का वर्णव किया गया है, जिनका स्पष्टीकरण उक्त 
श्लोकों के अर्थ और उनके तात्पर्य में अच्छी तरह फर दिया गया है, उसके अछुसार 
आचरण करने से होता है, न कि कोरे आत्मज्ञान की वातें वना लेने मात्र ही से! 
गीता में अ्रष्यावहारिक ज्ञान को कोई महत्व नहीं दिया गया है, क्योंकि व्यावहारिक 
ज्ञान न तो वास्तविक ज्ञान है भौर न उससे आत्माजुभव में स्थिति ही होती है। 
सच्चे ज्ञान अथवा आत्माजुमव का यही लक्षण है कि सबके साथ एकता के साम्य- 
भाव-युक्त यथायोग्य आचरण उपरोक्त श्लोकों के वर्शनाबुसार स्वाभाविक रूप से 
होते रहें ! साधन भवस्था में ये ही आचरण प्रयत्नपूर्वक्ष करते रहने से शनेः-शनेः 
उन्नति होते-होते अन्त में यथाथ श्रात्माजुुभव की स्थिति आाप्त हो जाती है । परन्तु 
इस तथ्य पर ध्यान न देकर, केवल झात्मज्ञान की चर्चा करने में तथा अध्यावहारिक 
ज्ञान के अभ्यास में लगे रहने और आचरण अनेकता एवं विपम्ता के करने से उल्नटी 
दुदेशा होती है। ऐसा करने से यथार्थ ज्ञान कभी नहीं होता | इसीलिए भगवान्‌ ने 
स्पष्ट कह दिया है कि इसके विरुद्ध आचरण करना अज्ञान है| 


लो कोग परमात्मा की भक्ति करते हैं, उनके ज्षिए भी भगवान्‌ ने १८ वें 
श्लोक में साफ़ कद्द दिया है कि ज्ञान के इन भाचरणों द्वारा मेरे भक्त, जो सबके 
एकस्व-भाव शषेय-स्वरूप आत्मा का ज्ञान, अथांत्‌ अनुभव भ्राप्त कर लेते हैं, वे ही मेरे 
भाव को भ्राप्त होते हैं। यद्यपि बारहवें भ्रध्याप में श्लोक १३ वें से १8 वें तक, 
भक्तों के लिए यही आचरण करने का विस्दृत वर्णन कर आये हैं, फिर भी यहाँ पर 
ज्ञान के प्रकरण में उसे दुद्दराकर इस बात की पुष्टि की दे कि सच्चा ज्ञानी अथवा भक्त 
वही द्ोता है, जिसके भ्राचरण सबकी एकता के साम्य-भावयुक्त हों । न तो अच्याव- 
हारिक ज्ञान से और न अव्यावद्वारिक भक्ति से ही सच्चे आत्मानुभव की प्राप्ति और 
उसमें स्थिति होती है । 


न रन रा 


यहाँ तक भगवान्‌ ने अद्वैव-वेदास्त-सिद्धान्तानुसार चेन्र-तेत्रह् के विवेधन 
हारा सबकी एकता के सिद्धान्त का अ्रतिपादन क्रिया । अत्र सांस्य दृशन के सिद्धा- 
स्ताजुलार, उसी क्षेत्र और क्षेत्र का विचार सांख्य की परिभाषा में, अकृति और 
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घुरुष रूप से करते हैं। सांझ्य वाले प्रकृति भर पुरुष दोनों को वस्तुतः स्वतन्त्र एवं 
भिन्न-भिक्ष मानते हैं, तथा दोनों के एुकत्व-माव - बहा अथवा भात्मा अथवा परमसाप्मा 
को नहीं मानते; परन्तु वेदान्व-सिद्धान्वाइुसार ये दोनों एक ही शात्मा अथवा पर- 
सांत्मा'की इच्छा अथवा करपना के दो भाव हैंः:--एक परिवर्ततशोल अत्तत्‌ जड़-भाव 
हैं, और दूसरा -अपरिवतेनशील सत्‌ चेतन भाव है। इस अन्तर फो छोड़ कर इन 
दोनों भावों, आयत्‌ प्रकृति भौर पुरुष के सम्बन्ध-के, तथा ग्रकृति के विस्तार के 
विप्य के जो विचार सांख्य-दर्शन के हैं, वे वेदान्त को सी गद्य हैं। इसलिए सांख्य 
छी परिमापा में अरकृति-पुरुष सम्बन्धी विचारों का आगे के. श्लोकों में वर्णन किया 
गया है, और साथ ही वेदास्त के भरद्दैत-सिद्धान्त को भी ज्यों का स्यों कायम रखा है। 


प्रकृति पुरुष॑ चेच विद्धधनादी उभावषि। 
विकारांश् ग़ुणांश्वेव विद्धि प्रसतिसंभवान्‌ ॥ १६॥ 
कार्यकारणकर्ठ त्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते। .... 

पुरुष: खुखदु:खानां भोक्त्वे हेतुरुच्यते ॥ २० ॥ 
पुरुष: अकृतिस्थो हि भुंक्ते घकतिजान्गुणान्‌ । 

कारणं गुणसक्ञो5स्य सद्सयोनिजन्मसु ॥ २१॥ 
उपद्रण्टानुमन्ता च भर्वा भोक्ता महेश्वर:॥ ... 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेडस्मिन्पुरुपः पर: ॥ २२॥ 

थ पुव॑ वेत्ति पुरुष प्रकृति च गुंगेः सह । 

सर्वथा वर्तमानो६पि न स भूयोइमभिजायते ॥ २३॥ 


अथे--भक्ृति और पुरुष दोनों ही को अनादि जान, औरं विकार एवं गुणों 
को प्रकृति से उत्पन्न हुए जान.) तात्पयं यह कि सांझ्य-मतानुसार प्रकृति और 
पुरुष दोनों स्वतन्त्र रूप से अनादि हैं; और वेदान्द-सिद्धांन्ताजुसार ये दोनों . 
सबके झात्मा ८ परमात्मा की इच्छा अथवा कज्पना के दो भाव हैं, इसलिए इनका 
कोई आदि नहीं. 'कहा जा सकता; इस प्रकार ये दोनों ही शनादि हैं; और ' 
राग-द्ेष, सुख-दुःख, उपलना-मिटना, घटना-वढ़ना पुवं पल्लटना आदि विकार 
तथा चीन शुणों कां .फैलाव प्रकृति से -होता है. (१६)..। कार्य और कारण के 
कर्तापन में हेतु भक्ृति कही जाती है, और, पुरुष - सुख-दुशत् के भोक्तापन का हेतु 
कहा जाता है. । ,.तांंत्पर्य यह: कि “क्राय-कारण :की .. परम्परा का : आरम्भ: 
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प्रकृति से होता है, और प्रकृति तक ही घद्द रहता है; अथवा फार्य-हप शरीर और 
कारण-रूप पंच महाभूत, तथा तीन गुण (सब) प्रकृति के बनाव हैं; और सुख-दुःख 
की वेदनाओं की प्रतीति फा कारण पुरुष की चेदनता है (२०) भक्ति में स्थित हुआ 
ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों को भोगता है, इसलिए गुणसंग अर्थात्‌ प्रकृति 
के गुणों का यह सम्बन्ध ही पुरुष के भरच्छी भौर घुरी योवियों में जन्‍म लेने का 
कारण है। तात्पय यह कि पांच तत्त और तीन गुणों वाली प्रकृति के बनाव-रूप 
शरीरों में झहंभाव फरके, यानी अपने को शंरीर मान कर पुरुष प्रकृति के गुणों को 
भोगता है, और जिम गुण में विशेष श्ासुक्ति करता है, उसीकझे अनुसार शरीर धारण 
करता है ( २१ )। उपद्रष्ट भर्थात्‌ सन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्राण तथा इन्द्रियादि 
फी चेष्ाओ्ों का अनुमव करने चाज्ञा-क्ञाता अथवा साक्ी; अजुमन्ता अर्थात्‌ मन, 
बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्राण तथा इन्द्रियादि को उनके व्यवद्वारों में अनुमति देने 
वाक्ञा--उनका प्रेरक अथवा सद्दायक; भर्ता भ्र्थात्‌ सन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्राण 
तथा इन्द्रियों आदि के संघात-रूप शरीर को सत्ता एुवं चेतना युक्त करने वाला; 
भोक्ता श्र्थात्‌ मन:रूप होकर इन्द्रियादिकों के द्वारा विषयों को भोगने बाला; महेश्वर 
अर्थात्‌ ध्यष्टिभाव से शरीर का और समश्भाव से सारे विश्व का स्वामी एवं शासक-- 
इस शरीर में रइने वाल्ला पुरुष, ( प्रकृति से ) परे भर परमात्मा भो कहा जाता है। 

तात्पय यह कि इस शरीर में जो चेतन पुरुष शर्थात्‌ ध्यष्टि-भावापत्ञ जीवात्मा रहता 
है, वह जड़ प्रकृति से परे है; कयोंकि पकृति निरन्तर बदलती रहती है, इसलिए वह 
असत्‌ है. परन्तु पुरुष सदा एक-सा बना रहने के कारण सत्‌ है, इसलिए उसे पर-पुरुष 
कहते हैं । वह पर-पुरुष ध्यष्टिभाव से शरीर के अन्दर रहता हुश्रा, शरीर की 
प्रथक्‌-प्थक्‌ चेष्टाओं का ज्ञान भर्थात्‌ अनुभव रखता हुआ, तथा सब चेष्टाएँ करवाता 
हुआ और सब प्रकार के भोग सोगता हुआ, एवं इन्द्रियों पर शासने करता हुआ भी 
चास्तव में समष्टि-ध्ात्मा ह परमाध्मा-स्वरुप ही है, भर्थाव्‌ अ्रप्येक देह में स्थित पुरुष 
अथवा जीवास्मा, और सबके आत्मा ८ परमात्मा में कोई भेद नहीं है--वस्तुतः वे एक 
ही हैं ( २२ ) | जो इस तरद्द पुरुष को और गुणों सहित अकृति को जानता है, चद्द 
सब प्रकार से बतंता हुआ अर्थात्‌ ज़गव्‌ के सब प्रकार के, इयचह्वार करता हुआ भी 
पुनर्जन्स को प्राप्त नहीं होता | ताप्पर्य यद्द.कि लो :पुरुष ऊपर कहे अनुसार प्रकृति 

और पुरुष के सम्बन्ध का, और जीवाध्मा-परमात्मा फी यानी, सबकी एकता का यथार्थ 

ज्ञान रखता हुआ सब प्रकार के सांसारिक व्यवहार करता है, वह्ट पूर्ण रूप से मुक्त 

होतां' है, और उसको विवशता पूर्नफ आवागमन के चकर-में आना नहीं पढ़ता (२३)। 


ध्यानितात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 


अन्ये सांख्येन योगेन कर्मंयोगेन चापरे ॥ २४॥ 
द् 
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. अन्‍्ये व्ववेमजानन्तः ,श्रत्वान्येभ्यः उपासते । 
त्ेषपि चातितरन्त्येव झुत्युं. श्रुतिपरायणाः ॥ २४॥ 
' थावत्संजायते किचित्सत्त्वं स्थावरजज्ममम्‌ । 
क्षेत्रक्षेन्शसंयोगात्तद्विद्धि भरतषंभ ॥ २६॥ 
सम॑ सर्चंधु भूतेषु तिप्ठन्तं परमेश्वरम। 
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥ २७ ॥ 
सम॑ पश्यन्दि सवेच समवस्थितमीश्वर्म । 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌॥ श८॥ 
प्रकृत्येच च कर्माण क्रियमाणानि सर्वेशः। - 
यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति ॥ २६॥ 

. यदा भूतपृथम्भावभेकस्थमनुपश्यति । ह 
तत एव च विस्तार ब्रह्म सम्पधते तदा ॥ रे० ॥ 
अनादित्वान्निगु णत्वात्परमात्मायमब्यय: । 

. शरीरस्थोष॑षि कोन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ ६१ ४8 
यथा सर्वंग्त सौह्म्यादाकाशं नोपलिप्यते |... 
सवत्रावस्थितो दहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ ३५॥ 
यथा प्रकाशयत्येक: छृत्स्न॑ लोकमि्म रविः । विक 
तेज चेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥ ३३8... 
ज्षेत्रक्षेतज्ञयोरेचमन्तरं ज्ञानचचुधा। - 
भूतप्रकृतिमोत्ष च ये चिदुर्यान्त ते परम ॥ ३४+॥ 


अथ---कई लोग ध्यान से धर्थात्‌ राज-योग के द्वारा, दूसरे सांख्यन्योग से - 
श्रथोंत्‌ तत्त्व-विचार के द्वारा, और दूसरे लोग कर्मन्योग से अर्थात्‌ अपनी-अपनी 
योग्येता के कर्त॑च्य-कर्म जोक-संग्रह्द के लिएं करने द्वारा, आत्मा को . आप ही अपने 
में देखते हैं। परन्तु दूसरे लोग, जो इस प्रकार से ( अपने-आप ही मे ) आत्मा का 
अल्ञुभव नहीं कर सकते, वे औरों से सुन कर उपासना फरते हैं; थे श्रुति-परायण लोग. 
शर्थात्‌ सबकी एकता के आत्मझान के उपदेशों को अद्धापवंक सुनंने वाले लोग भो 


३९ गीता का व्यावंहांरिक अ्र्थ--झ० १३ 
झवरय ही रुत्यु को जीत लेते हैं। तात्पय थद्द कि सवक्ी एकता का भाष्मानुमत्र 
प्राप्त करने के सागं, मिन्न-भिन्न व्यक्तियों की थोग्यतानुसार भिन्न-भिन्न हैं । कई 
लोग पातअल राज-योग के ध्वक्षस्थन से ध्यान में स्थित होकर अपने-आप ही में 
आत्मा अथवा परमात्मा का अनुभव करते हैं; कई कोग सृच्म विचार से सत्यासत्य का 
अन्वैपण फरके तत्ज्ञान द्वारा सबके एकल्व-भाव ८ झात्मा का अनुभव प्राप्त करते हैं; भर 
कई ज्ञोग सबके साथ प्रेम रखते हुए अपने-अपने शरीरों फी योग्यता के सांसतारिक-व्यवह्वार 
निःस्‍्वार्थभाव से लोक-संग्रद के लिए करने द्वारा सबकी पुकता के झात्मानुभव में 
स्थित हो जाते हैं; परन्तु लिनकी उपरोक्त प्रकार से आत्मानुभव आप्त करने 
की योग्यता नहीं होती; वे लोग धात्माभवी महापुरुषों के वचनों में श्रद्धा-विश्वास 
करके, बारहवें अध्याय में किये हुए विधान के अनुसार सबके भात्मा-परमात्मा की 
उपासना काने द्वारा आध्माजुभव प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं (२४-२२) | हे भरत- 
श्रेष्ठ नो कुछ स्थावर भौर जंगस पदार्थ उपपन्न होते हैं, वे सब क्षेत्र और चेन्रज्ञ के 
संयोग से होते हैं, ऐसा जान । ताप्पर्य यद्ट कि स्पावर-जंगम अथवा जड़-चेतन-रूप 
जगत के जितने बनाव बनते हैं, वे सव क्षेत्र भ्र्थात्‌ प्रकृति और छेत्रज्ञ अर्थात्‌ पुरुष 
- के संयोग से बनते हैं (२६).। जो सब नाशबान्‌ भूतों में यानी जगत में 
(सदा पक संमान रहने चाले) सम (:४:70) अविनाशी: परमेश्वर अर्थात्त्‌ 
आत्मा को स्थित देखता है, वही देखता है । ताप्परय यह कि निसको नगत्‌ के 
मिन्न-सिन्न प्रकार के परिवर्तनशीक्ष और विषम बनायों में एक अपरिवर्ततशील पूर्व 
सम आत्मा अथवा परमात्मा फी सर्वस्यापकता का ज्ञान है, दूसरे शब्दों में जो इस 
नानाभोवापक्ष यत्‌ को: एक, सत्य, नित्य एवं सम झात्मा अथवा परसाप्मा के 
परिवरतंनशीक् साय्रिक भावों का यनोच समसता हैं, वहीं सध्चों 'शानी है (२७)।' 
सम अथथांत्‌ एक समान स्थित, ईश्वर अर्थात्‌ आत्मा. को सर्वत्र उसो समं- 
भाव: ही में देखने चाला (पुरुष) अपने-आप (आत्मा) की हत्या नहीं फरंता; 
(और) इससे (वह) परम गति को प्र प्त होता है! तात्पय यह क्रि जो एक 
(0॥0) और सम (8070) आत्मा अथवा परमात्मा की सबमें एक समान 
स्थिति होने के निश्चय्र-पूर्चक सर्वत्र एकता (070059) ओर समता 
(सधा९॥०३७) का ज्ञान रखता है, वद समदर्शो महापुरुष अपनी सव प्रकार 
फी उन्नति करता हुआ परमात्म-भात्र में स्थित होता -है; पंरन्तु जो इसके 
व्रिपरीत भिन्नता ओर विपमता के भावों को: सच्चा मानकर एक, अखणड; 
निर्विकार एवं सम आत्मा अथ शपरमात्मा को अनेक विभागों चाला, तथां 
बिकांरवान एवं विपम.भावषों वाला मानता है; चह सवबसें रहने वाले आत्मा 
अथवा परमात्म-स्वरूप अपने वास्तविक आपका तिरस्कार करने की आत्म- 
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हत्या करके अधोगति को प्राप्त होता है (२८०)। कम सब प्रकार से प्रकृति 
द्वारां हो किये हुए होते हैं, ओर आत्मा अकर्ता है, जो इस प्रकार देखता है 
वच्दी देखता है । ताएपर्य यह कि आत्मा के एक एवं सम होने के कारण उसमें 
कार्य-कारण का कोई मेद नहीं होता--ये भेद सब प्रकृति के कल्पित बनाव मात्र है; 
इसलिए कर्मों का कर्तापन अर्थात्‌ कार्य-कारण-भाव अकृति तक ही रहता है; भात्मा 
सदा अकर्तों ही रहता है; जो इस रहस्य को ठोक-ठीक जान लेता है; वही वयायथ 
दर्शी अर्थात सच्चा ज्ञानी होता है (२६) | जब भूतों के पृथकता के भावों को 
पकत्व-भाव में स्थित देखता है, ओर उस णएकत्व-भाव ही से (ज्गत्‌ की 
अनन्त प्रकार की भिन्नता का) विस्तार देखता है, तव त्रह्म-स्वरूप होता है। 
ताध्पय यह कि ज्ञव मनुष्य को ज़गत्‌ की कल्पित पृथकता के भावों में 
सच्ची एकता, ओर उस सच्ची एकता ही से कल्पित पृथकृता के भावों का 
फैलाव होने का निश्चय हो ज्ञाता है, दूसरे शब्दों में “अनेकों में एक्त ओर 
एक से अनेक” होने का जब यथार्थ अनुभव हो जाता है, तभी ब्राह्मी 
स्थिति की धाध्ति होती है (३०)। हे कोन्तेय ! अनादि होने के कारंए ओर 
निगुं ण होने के कारण, यह अव्यय श्रर्थात्‌ निर्विकार परमात्मा शरीर में 
रहता हुआ भी, न (कुछ) करता है ओर न लिपायमानव होता है (३१) ! 
जिस तरह सूद्म होने के कारण आकाश संबमें रहता हुआ भी लिपायमांन 
नहीं होता, उसी तरह देह में आत्मा (सूच्म-रूप से) सर्वत्र रहता हुआ भी 
लिपायमान नहीं होता (३२) | हे भारत ! जिस तरह एक रूय इस सम्पूर्ण 
विश्व को प्रकाशित करता है, उसी-तरह (एक) च्षेत्री (आत्मा) सम्पूर्य क्षेत्र 
(शरीर पव॑ जगत) को प्रकाशित करता है (३३) । रलोक ३१ से इश तक का 
ताप्पये यह है कि यद्यपि एक ही आत्मा अनेक रुपों में व्यक्त होतां है; भौर उस एक 
ही भाव्मा से अखिल विश्व का फ्रैजाव होता है, परन्ठु उस आत्मा का कोई आदि 
अथवा कारण नहीं हैं; और वह आत्मा सव-कुछ्ु है, इसलिए भुण और गुणी का भेदे” 
न होने के कारण वह निर्गण भौर निविकार है; और नाना शरीरों के रूप घारण 
करता हुआ सभी कार्य-कारण का भेद न होने के कारण वास्तव में वह कुछ भी नहीं' 
करता; और उससे एथक.कुछ भी न होने के कारण वह किसी से लिपायमान अथवा 
बन्धायमान नहीं होता;.किन्त आकाश की तरह सदा निलिप्त रहता है; भौर सूये की 
तरह सारे भद्दाण्ड को अपने सच्चिदानन्द-भाव से प्रकाशित करता है (३१ से ३३) ।' 
जो इस तरह चेत्र और छेत्रज्ञ के अन्तर को, और झूतों के समुदाय-खूप जगव्‌ के. 
कारण--प्रकृति की असत्यता-रूप मोक्त को. ज्ञान-रुपी चछ से याथातध्य जान लेते हैं; 
वे परमात्मा को पाते हैं । तात्पये यह कि जो पुरुष चेत्र और देनच्नज्ञ अथवा शरीर और 
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जीवात्मा अथवा प्रकृति और पुरुष. के ऊपर कद्दे अनुसार कल्पित भेद और वास्तविक 
अभेद के रहस्य को. तत्त्तः जान लेते हैं, वे क्‍प्रक्रति और- उसके सब विस्तार को 
' अपने-आप <£ भरात्मा अथवा परमात्मा का साग्रिक अतः मिथ्या बनाव॑ सात्र सममते 
हैं; और सिध्या यबनाव में प्रतीत होने वाले वन्‍्धन भी मिथ्या ही दोते 
हैं, इसक्निए जिनको, यह.निश्चित शान हो जाता है, वे अपने को सदा मुक्त ही 
अलुभव करते हैं; अतः थे परमपद  परमात्म-भाव में स्थित हो जाते हैं (३४)। - 


सेपप्रीकरण--यह चात. पहले कई आये हैं कि गीता किसी भी मत कं 
तिरस्कार नहीं फरती, किन्तु जिस संत की नह्ाँ तक पहुँच होती दे, उसको वेहाँ 
तक स्वीकार करती हुईं उसमें जो चुटि होती है, उसे पूरा कर देती है । जड़ और. 
चेंतन अथवा प्रकृति और पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाले शरोरं और जगंत्‌, 
अ्रंथवा पिए्ड और बह्माणड के विपंय के ताच्िक विवेचन में सांझ्य-दर्शन--वेदान्त- 
: दर्शन के सिवाय--अन्य सब देशनों से बहुत भागे बढ़ा हुआ है । उसने. भिक्षतां 
के सब भावों का एंकीकरण फरेंके जं प्रकृति भर चेतन पुरुष, इन दों मूर्ल तत्ों मैं 
. सबका समावेश केर दिया। परन्तु इससे आगे बढ़कर इन दो तंत्तों का परकीकेरंण 
. उसने नहीं किया। इंस कभी को वेदान्त-दर्शन नें पुरी की, अर्थात्‌ उसने जंडं 
प्रकृति और चेतन पुरेष का समावेश, सबके अपने-आप 5 शारत्मा अथवा परमोत्मां_ 
में कर दिया । | 


सांख्य-दुर्शन जड़ प्रकृति को सत्व, रज और तम सेद से तीन गुणों फी जंननी, 

तथा नाना प्रकार के विकारों एवं कार्य-कारण भाव का अपार करने वाली मानता है 
ओर पुरुष को चेतन, निर्गण, नि्विकार, कार्य-कारण भाषों से रहित:और साथ दी.. 
प्रकृति के गुणों का भोक्ता मानता है; क्‍योंकि प्रकृति जड़ है, इस कारण उसमें रचय॑ 
ओोक्तापन बन नहीं सकता । .सांख्य . के मताजुसार पुरुष:स्वयं निर्गुग और निविकार 
होता हुआ भी प्रकृति के गुणों का संग फरके उनमें उलमक कर अपने को सुखी-दुखीः 

।नता है, तथा जिस गुण में विशेष आंसक्ति करता है, उसी-के थ्रजुसार ऊँची-नीची- 
योनियों के शरीर धारण करता है ।.. यहाँ. तकः सांख्य-दर्शन का मत वेदान्त- 
कौ भी ग्राह्म-है ।._ परन्तु सांख्य-दर्शन. का. यह भी सिद्धान्त है कि: प्रकृति. और पुरुष : 
दोनों चस्तुंतः. अलग-अलग, स्वतन्त्र, दोनों एक समान-सत्‌, और दोनों स्वतन्त्र-रूप:- 
से अनादि हैं; तथा.जड़ प्रकृति.में चेतन ,पुरुष.:की. समीपता से क्रिया उत्पन्न दोती:- 
है, जिससे वह क्रियाशील होकर अपने. .गुणों के..द्वारा-जयव: का पसारां करती है, 
और उस पसारे से. पुरुष.को- मोद्दित, करके. फसाती- है; -परल्तु :पुरुष जब मक्ृति के-- 
इस जाल से अज्ग़ दोकर अपना छुटकारा कर.लेता, है, तब॑ केबक्य-पदु:रूप: मोक्ष पा. 
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लेठा है | सांख्य का यह देव-सिद्धान्त वेदान्त को मान्य नहीं है | चेदान्‍्त का सिद्धान्त 
है कि सबका अपवा-आप > आत्मा अथवा परमात्मा अथवा बहा, अपनी इच्छा 
अथवा कक्पना से एक तरफ़ निरन्तर बदुकते रहने चाद्वी जड़ अकृृति-रूप होकर, 
उसके हारा जगत्‌ के नाना प्रकार के मायिक्त बनाव करता है, और दूसरी तरफ़ 
अपने सत-चित-भाव से घुरुष अर्थाव जीव-रूप होकर उस मायिक बनाव को घारण 
करता है तथा उसे चेतना युक्त करता है | जड़ अकृति परिवर्तेनशील, डपजने-मिटने 
तथा घटने-बढ़ने आदि विकारों वाली होने के कारण मिथ्या श्रर्थाव्‌ असव्‌ है, और 
चेतव पुरुष अथवा जीवात्मा, परमात्मा का सत्‌-चिद-भाव है, इसलिए वह सदा एक 
समान बना रहने वाला नित्य एवं निविकार सत्‌ है। व्यष्टि-मावापन्न आत्मा अथवा 
लीवात्मा जब तक अपने समष्टि भाव की कह्पना “ रूप प्रकृति के सायिक बनाव को 
सच्चा सान कर उसमें तादालय-समबन्ध रखता हैं, अर्थात्‌ अपने को प्रकृति के गुणों से 
उत्पन्न होने वाला सूचम अथवा स्थूल शरीर मानता है, तब तक अपने को सुखी- 
दुखी आदि विकारों युक्त मानता है, तथा गुणों के सम्बन्ध के अनुसार नाना योनियों 
के शरीर घारण करता है, परन्तु जब उक्त अकृति को. अपनी -ही करपना का खेल 
समझ कर अपने को उस खेल का आधार, उसको सत्ता देने वाला तथा उसे चेतना 
युक्त करने वाला अनुभव कर लेता है, तव उसे कोई सुख-दुशख: नहीं होता, न उसके 
लिए विवशता से किसी योनि में शरीर धारण करना ही शेष रहता है । वह अपने 
चथाथे स्वरूप का अनुभव करके सबको एकता-स्वरूप परमात्म-भाव में स्थित हो 
जाता है। अपने यथार्थ स्वरूप के अजुमव के लिए उसको किसी से अछतग होने या 
किसी को छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि छोड़ने के लिए उससे चस्तुतः 
मिन्न दूसरा कुछ होता ही नहीं । 


अस्तु, इस विषय में सांज्य का मत नलहाँ तक घह्देत-वेदान्त-सिद्धान्त के 
अनुकूल पढ़ता है, उसे अह्टण करके उसमें जो भ्रुटि है, उसे भद्दैत-वेदान्त-सिद्धान्ता- 
जुसार पूरा करते हुए भगवान्‌ इन दोनों सर्वोच्च दर्शनों का इस प्रकार सामझ्षत्त्य 
करते हैं कि सबका अपना-झाप एक, नित्य एवं सत्य आत्मा अथवा परमात्मा अपनी 
इच्छा अथवा करपना-शक्ति से दो भावों में व्यक्त होता हैः--एक सत्‌-चित-आनन्द 
भाव--जिसको सातवें अध्याय में जीव-साव वालह्ली परा प्रकृति, इस अध्याय के 
आरम्भ में चेत्रज्, सांस्य की परिभाषा में पुरुष और आगे पत्द्दवें अध्याय में अत्तर 
कहा है; और दूसरा असत:जढ़ विकारवान्‌ भाव--लिसको सातवें अध्याय में अपर 
प्रकृति, इस अध्याय के आरुम में ज्ेन्न, सांख्य की परिभाषा में अकृति और झागे 
पन्‍्द्वदवें अध्पाय में कवर कट्टा है; ये दोनों भाव झनादि हैं, अयात्‌ इनके विपय में . 
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यह नहीं कद्दा ला सकता कि ये अपुक समय में उत्पन्न हुए | कारण यह है कि 
अनादि श्रात्मा की इच्छा का यह खेल, फाल में सीमाबद्ध नहीं हो -सकता, क्योंकि 
काल स्वयं उसकी (अपरा) अकृति से उत्पन्न होता है ।: परमात्मा :की परा-प्रकृंति: 
रूप पुरुष की सत्ता से ( अपरा ) अक्ृति द्वारा उत्पन्न सर्व, रण और तम भेद से 
तीनों गुणों की फमी-बेशो के तारतम्य-्खूप गुण-वेचित्ष्य से जगत्‌ के नाना प्रकार के 
बनाव बनते हैं; और प्रकृति के उक्त गुण-पैख्िन्र्य,. ही- से" कार्य-कारंण-भाव, अर्थात्‌ 
अमुक कारण से अमुक कार्य हुआ--यह भाव दोता है; दया उसीसे जयत्‌ के अनन्त 
प्रकार के भेद एवं विकार उत्पन्न होते हैं। परा ग्रकृति-रूप चेतन पुरुष, अपरा जड़ 
प्रकृति के गुणों का संग करेऊै, भर्थात्‌ उसंके साथ तद्गप होकर, अपने को गुणों. से 
युक्त मान कर, नाना प्रकार से शरीर धारण फरके उक्त गुण-वेचित्रय से उत्पन्न नाना 
प्रकार के भोग भोगता है । सत्वगुण ' में विशेष आसक्त होकर वह साल्विक शरीर 
घारण करता है, रजोगुण में विशेष आसक्त होकर रोजंस शरीर श्र तमोगुण से 
विशेष आसंक्त होकर तामस शरीर धारण फरता हैं; तथा अंपने-आपको सुखी-दुखी, 
विकारवान्‌ एवं वन्धनयुक्त अनुभव करता है। ग्रकृति में जो कुछ क्रियाएँ होती हैं' 
वे चेतन पुरुष की सत्ता से होती हैं, क्योंकि चेतंन के बिना जड़ प्रकृति अकेली कुछ 
भी नहीं कर संकती | भ्रतः जगत्‌ का सारा बनाव श्रकंति और पुरुष के संयोग से 
बनता है। क्षेश्रश्-रूप पुरुष, क्षेत्रःूप सब शरीरों में रहंता हुआ, बुद्धि-रूप से शरीरों 
का ज्षाता अथवा द्रष्ट होता हैं; अपनी चेतनता से शरीर के अंगों को चेतना युक्त 
रखता है; अपनी एकता से भिन्न-भिन्न अंगों को एकता के सूत्र में पिरोये हुए रखता 
है; मनरूपसे सब इन्द्रियों को अपने-अपने विषय . भोगने की शक्ति से युक्त करता 
हैं; भौर स्वामीभाव. से सबको प्रेरणा देता है और सब पर शासन करता है । 
निस प्रकार विनक्ी के प्रवाह (()धा7९॥/) से झंनेक प्रकार के कारये होते हैं--ल्ेम्पों 
से रोशनी होती दे, पंखों से दवा चलती है, : मोटरों से अनेक पार के -उच्योग- 
धन्ये होते हैं, इत्यादि; यद्यपि कार्य सिन्न-मिनत्त औज़ारों अथवा उपकरणों हारा दोते 
है, परन्तु उन सबमें शक्ति बिजल्ली के . प्रवाइ ((7780) की होती है; उसी तरंदे 
चेतन घुरुष की सचा से .जह़ प्रकृति. के बनावों हारा जगत्‌ के सब्र कार्य होते हैं । 
सब डरीरों में रहने वाला वह चेतन पुरुष - सबका भपना-आप- बरतुतः परमात्मा ही 
है, और पद्द एक ही अनेक रूपों में- विस्तृत होता है; तथा वह सदा सबमें और संवत्र, 
एक समान रद्दता है । किसी -बढ़े शरीर--में, वह बढ़ा नहीं होठा और:छोटे शरीर 
में वह छोटा नहीं होता;. उच्च. कोटि के शरीर में :चह उच्च नहीं होता और दीन कोटि 
के शरीर में द्वीन नदों होता; पवित्र शरोर में वह पत्रित्र.नहीं होता और सक्लित्र में 
मल्तिन नहीं होता। शरीरों के विकारों -से उसमें: कोई :विकार:नहीं होता;ः शरीरों 
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के सुखीदुखी दोने से वह सुखी-दुखी नहीं होता; शरोरों की उत्पत्ति से वह उत्पन्न 
नहीं होता और शरीरों के नाश से बह नष्ट नहीं होता; तथा शरीरों के घटने-बढ़ने 
से उसमें कोई घदा-बढ़ी नहीं होती--वह सद। सम और नित्रिकार रहता है । वह 
जगत्‌ के सब अकार के ब्यवहारों को सूर्य की तरह समान रूप से मझाशित करता 
है, यानी जयत्‌ की प्रतीति उसीसे होती है; और जगत्‌ के अवन्द प्रकार के बनावों 

झुचनते एवं विगढ़ते रहने पर भी वह आकाश को बरह अक्षिप्त और एकन्सा-- 
सम बना रद्दता है । 


सबके अपने-आप #ू झात्मा अथवा परमात्मा की एकता, नित्यता, सत्यता 
एवं पूर्ण समता का इस्त प्रकार का अनुभव, कई ज्ञोगों को ध्यान-योग भ्र्भात्‌ पातक्ष व 
राजन्योग के अभ्यास द्वारा चित्त को एकाग्र करने से धोता है; कई ज्ोगों को चुद्धि 
द्वारा तात्विक विचार करने से होता है; और कई लोगों को निसस्वार्य-भाव से लोक- 
सेवा के कर्म करने से होता है। इस तरद अपनो-अपवी योग्यता के अमभ्याप्त करने 
से अन्तःकरण की द्वैद-भाव-रूपी मकिनता दूर हो जाने पर अपने-श्रापमें सबकी 
एकता एवं समता का अचुभव शेष रह जाता है । इन तीन साधनों से आत्मानुभतर 
प्राप्त कने की निनकी योग्यता नहीं होती, वे श्रद्धाएेक सबके आत्मा परमात्मा 
की एकता अथवा सर्वेध्यापकता पुवं समता के डपदेशादि सुन कर परमात्मा की 
उपासना द्वारा आत्मा-परमात्मा तथा अखिल विश्व को एकता का अनुभव प्राप्त करके 
मुक्त दो जाते हैं । 


लिनको ऊपर के अनुसार चेत्र-तेश्रत अथवा प्रकृति-पुरुष, जगव-जगदीश्वर 
और जीवात्मा-परमात्मा के सम्बन्ध का यथार्थ ज्ञान होकर सबझो एकवा के सारप- 
भाव का अनुसव हो जाता है, अांव, जिनको यह निश्चय हो जाता है कि जगत 
में एथक्ता और विषमता के जितने भाव हैं, वे सबके अयने-श्राप, समझे आत्मा > 
परमात्मा की कल्पना-रूप प्रकृति के मायिक वनाव मात्र हैं, अतः वे अप्तत्‌ हैं; और 
उस नासा असत्‌ मायिक बनार्वों से जो एक, सत्‌ पूव॑ सम भाव है, वह सबका 
आधार, सबका प्रेरक एवं सचका स्वामी है और वह खसच्चका अपना-आाप 5 आाह्यमा 
है--बे समत्वयोगी संसार के सब अकार के व्यवद्वार सब हे साथ ययायोग्य प्रेमपहित 
साम्य-भाव से स्वतन्त्रता पूरक करते हुए सब अकार को उन्नति करते हैं, और थे ही 
अपने-आपके उद्धारकर्ता अर्योत स्त्रयं परवहा-परमात्म-त्वरूप होते हैं (ईशोपनिषदू 
सं० ३-२ और ६-७); और को लोग इसके विपरीत अपने-प्रपको दूधतें से पृथक, 
एक तुच्छ एवं दीन-हीन जीच अयवा व्यक्ति सानते हैं, और घयक्षता के विपरोप 
शान-युक्त दूसरों के साथ राग-द्वेष, घणी-तिरध्कार आदि विबप्ता के आचरण काने 
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है, थे किसी मो प्रकार की उन्नति नहीं कर सकते, किंध्तु सदा झशान-अन्धकार में 
पढ़े हुए उत्तरोत्तर झपना पतन करते हैं, अतः थे आत्म-हत्यारे होते हैं (ईशोपनिषद 
मं० ३), और नाना प्रकार के क्ज्रेशों से परिषूर्ण दीनता के भावों के दल-दक्ष में फँसे 
रहते हैं। मनुष्य आप ही अपना ठद्घार करने वाला भौर शाप ही अपना पतन 
करने वादा है। अ्रतः जिनको उक्त आत्म-धात से बच कर झपना उद्धार करना हो, 
डनको उक्त “पुक में अनेक भर अनेकों में एक” के तचछ्ञान की भ्रापति करके, उसके 
आधार पर भ्पती-अभपनी योग्यता के सांसारिक व्पवह्दार सबके साथ एकता के 
सास्य-भाव से करने-रुपी सम्तत्य-योग में स्थित होना चाहिए । 


॥ तेरद्ववाँ अध्याय समाप्त ॥ 


किक पु वाँ हि 
ग्ेदृहवाँ अध्याय 

+२५२९७2&०७-०..४-- 
सेरइवें अध्याय में भ्रकृति-पुरुष के वर्णन में भगवान्‌ ने कहा था कि गुण, 
विकार और कार्य-फारण-भावों की उत्पत्ति प्रकृति से होती है, और पुरुष प्रकृति के 
गुणों के संग से सुख-दुःख झादि भोगता है और ऊँच-नीच शरीर धारण करता है । 
झब इस चौदहवें अध्याय में पहले इस वात की पुष्टि करके कि प्रकृति और पुरुष 
मुझ (सबके आत्मा » परमात्मा) से भिन्न नहीं हैं, फिर प्रकृति के फैज्ाव और उसके 
गुणों के संग से पुरुष अपने को किस तरह सुखी-दुखी, बंद्ध-मुक्त तथा उन्नत-अवनत 
माचता है, और फिस तरह उत्कृष्ट अथवा निकृष्ट शरीर धारण करता है, उसका विस्तार- 
पूरे खुलासा करके, अन्त में गुरों की उत्लकब से ऊपर रहने वाले गुणातीत 

जीवनसुक्त समत्वयोगी की स्थिति का वर्णन करते हैं । 


श्रीमगवानुवाच 


पर॑ भूयः प्रवच्यामि श्ञानानां शानमुत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा मुनयः स्व परां सिद्धिमितो गताः ॥ १॥ 
इद ज्ञानमुपाधित्य मम साधस्यसागता: । 

सर्गईप नोपजायस्ते प्रलये न व्यर्थान्ति च॥ २ ॥ 
मम योनिमहद्न्नह्म तस्मिन्‍्गमें दुधाम्यहम्‌ । 
सम्भवः सर्वेमूतानां ततो भवति भारत ॥३॥ 
सर्वेयोनिषु कोन्‍्तेय मूतेय: संभवन्ति था: | 

तासां ब्रह्म महयोनिरहं बीजप्रद: पिता ॥ ४॥ 
सर्व रक्स्तम इति गुणाः प्रकतिसंभवा: | 
निवध्नन्ति महावाहो देहे देह्िलमव्ययम्‌॥ ४ ॥ 
तत्न सत्त्वं निर्मेलत्वाअकाशकमनामयम्‌ । 

खुखसक्लेन वध्ताति शानसद्लेतस चानध ॥ ६॥ 
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रज़ो रागात्मक विद्धि तप्णासड्समुद्धवम। 
तन्निवध्नाति कौन्तेय कर्मसझ्ेन देहिनम्‌॥ ७॥| 
तमस्त्वश्ञानज्ज धिद्धि मोहन सर्वेदेद्दिनाम्‌ । 
प्रमादालस्यनिद्र।भिस्तन्निवध्नाति भारत ॥ ८॥ 
सत्तं सुखे संजर्यात रज्ः कर्मणि भारत । 
जञानमाबृत्य तु तमः पमादे संजयत्युत्त ॥ ६॥ 
रजस्तमश्वाभिभूय सत्तवं भवति भारत। 

रज: सत्त्वं तमश्चेव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ १०॥ 
सर्वद्वारेपु देहेअस्मिन्प्रकाश उपजायते। 

ज्ञानं यदा तद। विद्याद्धितृद्धं सत््मित्युत ॥ ११॥ 
लोभः परवृत्तियरम्भः कर्मणामशम: स्पूहा । 
रजस्पेतानि जायन्ते विन्वद्धे भरतपंम ॥ १२॥ 
अप्रकाशो5उप्रवृत्तिश्व प्रमादो मोह एवं च | 
तमस्थेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरनन्दन ॥ १३ ॥ 
यदा सत्ते प्रवृद्ध तु श्लयं याति देहभृत्‌। 
तदोतमविदां लोकानमलान्प्रतिययते ॥ १७ ॥ 
रजसि प्रलय॑ गत्वा कर्मसब्निषु जायते । 

तथा प्रलीनस्तमस्ति मूहयोनिषु-जायते ॥ १४॥ 
कर्मणः खुकतस्याहुः सार्विक निर्मेत फलम। 
रजसस्त फलं दुःखमज्ञान॑ं तमसः फंलम॥ १६॥ 
सरपात्ल॑जायते ज्ञानं रंससो लोभ एवं च ॥ 
प्रमादमोहो तमसो भंचतोउज्ञानमेव तर ॥ १७ ॥ 


ऊध्वे गच्छुन्ति सत्वस्था मध्ये तिप्ठन्ति राजसाः | 
जघन्यगुणकब्र॒त्तिस्था अची गचउछुन्ति तामसा।॥ १८॥ 
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सान्य॑ गुरोभ्यः कर्चारं यदा द्रशजुपश्यति ॥ 

शुरणेभ्यश्ष पर वेत्ति मद्भावं सोईधिगच्छीति ॥ १६॥ 

गुणानेतानतीत्य चीन्देही देहसमुद्भधवान्‌ | 

जन्मस्त्युजरादुश्खेर्विंमुक्तोड्स्तमश्जुते ॥ २० ॥ 
अजुन उबाच 


कैलिंकैखीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो | 

किमाचार: कथ्थ चेतांखीन्गुणानतिवत्तते ॥ २१ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 

प्रकाश च॒ प्रवृत्ति च मोहमेव च पएडव । 

न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति ॥२२॥ 

डदासीनवदासीनो गुणेयों व विचाल्यते ! 

शुण वर्तन्त इत्येब योडवतिष्ठति नेहृते ॥२३॥ 

समदुःखखुखः स्वस्थः समलोए्ठाशए्मकाश्नः । 

तुल्यभ्रियाप्रियो चीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ २४ ॥ 

मानापमानयोसस्‍्तुल्यस्तुल्यो मिन्रारिपक्षयो: । 

सर्वांरस्भपरित्यागी ग्रुणातीतः से उच्यते ॥ २५॥ 

भां व योध्व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 

स गुणान्लमतीत्येतान्तह्मभूयाय कवपते ॥२६॥ 

ब्रह्मणे हि प्रतिष्ठाहमसतस्थाव्ययस्थ च॑ | 

शश्व॑तस्य च्‌ धर्मस्प खुखस्येकान्तिकस्थ च ॥ २७ ॥ 


अर्थ--आऔी भगवान्‌ बोले कि (सब) ज्ञानों में परस उत्तम झञान फिर से 
कहता हूँ, जिसे जान कर सब सुनि जोग यहाँ से परस सिद्धि पा गये । तात्पय॑ यह 
कि भगवान्‌ कहते हैं कि इससे पहले के अध्यायों में निस परम उत्तम ज्ञान का 
सर्शत किया था, उसका फिर से विस्तार-पूवंक खुलासा करता हूँ; इसी ज्ञान को 
प्राप्त करके विचारशील ज्ञोग युक्त हुएहैं (६) । इस शाम के अपलम्बन 
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से : मेरे साथ, एकघ-भाव को प्राप्त होकर € भनुष्य ) संसार में तो जन्‍मते हैं 
:और न मरण की व्यथा से पीड़ित होते हैं। तात्पथ यह कि इस ज्ञान को प्राप्त 
करके ममुष्य-- परमात्म-स्वरूप हो जाता है, फिर उसे विवशता पृर्षक जन्म-मरण 
के चक्कर में नहीं झाना पढ़ता (२) । हे भारत ! महदु-बरक्ष अर्थात्‌ प्रकृति भेरी 
योनि है, लिसमें में गर्स रखता हूँ, उससे सब भूतों की उत्पत्ति होती,है। 
तोत्पय॑यह कि मैं - अपने केन्रज्ञ अ्रथवा चेतन घुरुष भाष से केत्रःरूप अपनी 
जड़ प्रकृति में चेतना अथवा स्फुरणा-रूप बीज डालता हूँ, निससे, अर्थात्‌ उस 
जड़-चेतन के संभोग से जगंत्‌ के नाना प्रकार के -मायिक बनाव वनते हैं (३) । 
है कौन्तेव ! सब थोनियों में जो-जो नाना रूपों वाले वनाव अथवा शरीर 
उत्पन्न होते हैं उनकी अकृति माता है और सें बीज देने बाला पिता हूँ । 
तातये यद कि जगत्‌ .के नो अनन्त. प्रकार के बनाव बनते हैं उन सबको, 
मेरे स्-चित्‌-भाव की सत्ता, चेतनः पुव॑ स्फुरणा-रुप बीज को धारण करके, मेरी 
जड़ प्रकृति प्रसव फरती 'है (9७) | 'हे. महावाद्दों !. प्रकृति के उत्पन्न सब, रभ 
और तम ये गुण देह में भ्रविकारी देंद्दी अर्थात्‌ जीवास्मा' को बाँधते हैं। ताप्पय॑ 
यह कि प्रकृति और पुरुष:के उपरोक्त संयोग से लो-जो वनाव बनते हैं, उनमें 
को अकृति का जड-साव है, धह-मिकार पाला है, और लो पुरुष का चेतन-भाव है, 
* धह वस्तुंतः अविकारी है, परन्तु प्रकृति के सत्व, रण और तम भेद वाले तीब गुण, 
उस अविकारी चेतन-पुरुष को नाना रूंपों वाले शरीरों में उलमाते हैं (९)। हे अनध ! 
उनमें से निर्मल (स्वच्छ) होने के कारण प्रकाशवान्‌ और सुख-रूप सम्वगुण, सुख के 
संग से तथा ज्ञान के संग से (जीवात्मा को) बाँधता है। तात्पय॑ यह कि उक्त तीनों 
गुणों में से सत्वगुण का स्वभाव निर्मज्ष यानी दिव्य अंथवा उज्ज्वल होने के कारण 
बह अकाश अथवा बोध एवं सुंख का हेतु होता है; इंसलिए वह चेतन जीवात्मा फो 
छान और सुछ में आसक्ति कराकर उलंसात्ता है (६) । दे कोन्तेय ! तृष्णा और संग 
फो उत्पन्न करने वाले रजोगुण को रागात्मक अर्थात्‌ आकर्षण रूप जान; चह 
देहघारी जीवात्मा को कर्मो के संग से चाँधता है । तात्पये थट्ट कि रजोगुण 
आकर्षण अथवा खिंचाव-रूप राग-धं्मी है, अतः. उससे सांसारिक पदार्थों और विषयों 
में प्रीति और उनकी भ्राप्ति की तृप्णा . उत्पन्न होती है, जिनके “लिए आणी कर्म 
करने में उल्लका रहता है (७) | और है भारंत | सब देहधारियों- को मोद् में 
डालने वाले तमोयुण को अज्ञान-जन्प संमेक, वह (जीवाक्मां को ) . अमाद अर्थात 
विवेकशूल्यता अथवा मूठ॒ता, झ्ोद्धस्प और नींद से बाँधता 'है। तात्पयं यह कि 
तमोगुण अज्ञान-रूप दोने के कारंण मोह उप्पन्न करने वाला है, अतः बह प्राणियों 
को अविचार, भक्त, मूहता अथवा जड़ता; भलस्य-भौर -नींद' में: उत्नकाये- “रखतो 
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है (८) । हे सारत ! सत्वगुण सुख में लोइता है, रजोगुण .कफममे में (प्रवृत्ति 
कराता है), और तमोग्रुण ज्ञान को ढाँक कर प्रमाद धर्थात्‌ मूढ़ता में जोड़ता है। 
तापपय यह कि देदधारियों को सत्वगुण सुख का उपभोग कराने वाला, रजोगुण 
क्रियाशील रखने वाला और तमोगुण विचारशून्यप एवं सूढ़ बनाये रखने वाज्ा 
है (६) । हे भारत | रजोगुण और तमोगुण को दुबाकर सलगुण की अधानता 
द्ोती है; स्वगुण और तसोगुण को दुयाकर रजोगुण की; एवं सत्वगुण और 
रनोगुण को दवाकर वमोगुण की प्रधानता दोदी है । द्ाष्पर्य यह कि शरीर में 
लव कमी सत्वगुण की प्रघानता होती है; तव रजोगुण भौर तमोगुण दबे हुए 
रहते हैं, जब रनोगुण की प्रधानता होती है, तब सत्वगुण और तमोगुण दवे हुए 
रहते हैं, भौर जब तमोगुण की प्रघानता होती है, तथ सत्वशुण भौर रजोगुण 
दवे हुए रहते हैं (१०) । इस देह के सब द्वारों में जब ज्ञान-रूप प्रकाश उत्पन्न 
ट्लोता है, तब जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है । तात्पयं यह कि लबब 
शरीर में सत्वगुण बढ़ा हुआ द्वोता है तब बुद्धि, सन एवं छ्ानेन्द्रियों को अपने- 
अपने विपयों का यथार्थ ज्ञान होता है (११) । हे भरतश्रेष्ट / जोभ, कर्मों में 
प्रवृत्ति अर्थात्‌ निरन्‍्तर क्रियाशील रहना, भारम्म अर्थात्‌ नित-नये आडग्बर रचने 
के मनसूवे वाँधना, कमे करने में सन्‍्तोष न होना भौर विषयों तथा पदायों की चाह 
बनी रहना-ये रमोगुण को बृद्धि में होते हैं। तात्पय॑ यह... कि 'जब- शरीर -में 
रनोगुण बढ़ा ' हुआ होता है, तव सांसारिक .विपयों और पदार्थों की प्राप्ति का लोभ 
उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, निरन्तर कर्म करते रहने की प्रवृत्ति होती है, नित-नये भरदंगे 
खड़े करने के संकरप उठते रहते हैं, काम करने में कभी तृप्ति नहीं होती. और 
चाहनाएँ लगातार एक दूसरे के बाद उपपन्न होती रहती हैं. (१२) | हैं कुरुतन्दन ! 
अप्रकाश अर्थात्‌ अज्ञान, अ्कर्मण्यता, सूढ़ता और मोह--ये तसोगुण के बढ़ने से 
उत्पन्न होते हैं । तात्पय॑यह कि जब शरीर में तमोगुण बढ़ा हुआ दोता: है, 
उब अन्तःकरण और इन्द्रियों को अपने-अपने विषयों का यथार्थ ज्ञान : नहीं होता, 
आलस्य से निकसम्मे रहने, विवेकशूयन्ता . श्र्थाद्‌ कुछ भी विचार न. करने .:झथवा 
असावधानी और मोह की दशा रहती है (१३) | घब सलगुण बढ़ा हुआ होता 
है, उस समय देदधारी (नोवात्मा) शरीर छोड़ता है तो उसे उत्तम विचारवानों के 


निर्मल क्ोक प्राप्त होते हैं । तात्पयं यह कि जिस समय शरीर में सत्॒गण की 


प्रबलता दोठी है; उस समय जिसका शरीर छूटता है बह पुण्यात्मा ज्ञानी लोगों . 
के कुद् अथवा समाज में दूसरा जन्म लेता हैं (४४) । .रजोगण 
(की अबल्नत्ता) में शरीर छोड़ने वात्मा कर्मों में आसक्त रहने वाले लोगों: में 
क्न्म लेता है; औौरं तमोगुण ( की प्रवक्ता ) में शरीर छोड़ने पाक्षा मूढ़ योनियों 
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में जन्म लेता है। तात्पर्य यह कि लव शरीर में रजोगुण बढ़ा हुआ होता है; उस 
समय शरीर छूटने पर, नो लोग रात-दिन कर्मों में लगे रद्दते हैं, उनके घर में दूसरा 
जन्म होता है; और जिस समय उमोगुण बढ़ा हुआ दोता है, उस समय मरने से 
पश्च, पष्ती,' दृक्त, लता भादि ज्ञान-शूल्य मूढ़ योनियों में जन्‍म होता है (१५)। 
सुकृत झर्थात्‌ सालिक कर्म का फत्न साखिक, निर्मल (सुख-रूप) फद्दा गया है, और 
राजस कर्म का -फल दुःख, ( तथा ) तामस कमे का फल अज्ञान कहा गया है। 
वाप्पय यद कि को लोग सास्विक कर्म करते हैं, वे सुखी होते हैं; राजस कर्म करने 
वालों को दुःख होता है और तामस कर्म करने वाले भज्ञान में ही पढ़े रहते हैं 
(१५) । सत्दगुण से ज्ञान होता है, रजोगुण से जोभ आदि होते हैं और तमोगुण 
से अ्रमाद, मोह भौर ज्ञान होते हैं (१७) । सत्वगुण-प्रधान जोग ऊपर फो जाते 
हैं, रजोगुणी बीच में उहरते हैं, (और) निकृष्ट गुण की चृत्ति वाले तामसी लोग नीचे 
को जाते हैं । तात्पर्य यह कि जिनमें सत्वगुण की प्रधानता होती है वे उन्नत होते हैं 
भर तमोगुण की प्रधानतावाल्ों का अधःपतन दोता है, तथा रनोगुण की प्रधानता 
वाज्ञों की स्थिति इन दोनों के बीच में रहती है (१८) । जब ब्रष्टा पुरुष गुयों के 
सिवाय और किस्ती को कर्ता नहीं देखता, और ( अपने-आप - भ्रात्मा को ) गुणों से 
परे जानता है, तव वह मेरे भाव को प्राप्त दोता है। तात्पय॑ यद्ट कि विवेकी पुरुष 
जब यह अनुभव कर लेवा है कि जगत्‌ का सारा खेल तीन गुणों के पररुपर में वर्तने 
से दी होता है, और अपने-झाप - आध्मा को गुणों से ऊपर, गुणों का प्रशग, उनका 
आधार एवं उनका स्वामी समझता है, तब वह परमात्म-स्वरूप हो जाता है (१४)। 
देह. की उत्पत्ति कराने वाले इन तीन गुणों से. भतीत द्वोने पर देदी अर्थात्‌ पुरुष, जन्म, 
रुत्यु भौर छढ़ापे के दुःखों से मुक्त होकर, अस्त भर्थाव्‌ भ्क्षय-आनन्द को ग्राप्त होता 
है । तात्पय यह कि शरीरों की उत्पत्ति के कारण प्रकृति के तीन गुण ही हैं, अर्थात्‌ 
तीन गुणों के परस्पर गुणन की विचित्रता से नाना प्रकार के शरीर द्ोते हैं; झतः नो 
पुरुष दहन दीन गुणों का अतिक्रमण कर जाता है, उस पर शरीर के जन्मने, मरने, 
घुढ़ापे और रोगादि से अस्त होने के दुःखों का कुछ मी प्रभाव नहीं पढ़ता--वह इन 
दुःखों से अकिप्त पव अविचलित रहता है, और वह परमानन्द-परमाध्म-स्वरूप 
हो जाता है (२०) | ह 


अस्चैन बोला कि हे प्रभो ! इन तीन गुणों से अतीत घुरुष के क्या-क्या 

' ज्षण होते हैं ? उसके आपधरण केसे होते हैं ? और वह इन तीन गुयणों से परे केसे 
रहता है ? तापपये यह कि भगवान्‌ ने जब यह कट्दा कि सब कर्म अकृति के तीन 
: गुणों से दी झोते हैं, यौर शरीर के कारंण भी उक्त तीन गुण ही हैं-गुणोों केविन्य 
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कुछ मी:नहीं होता; और जो पुरुंप इन गुणों से परे होता, है, वही मुक्त होता हैः. 
' तब. यह. शक्षा अवश्य उठती है कि, जब कि गुणों के बिना न तो शरीर रहता है और: 
न कुछ व्यवहार ही- होते हैं; तो गुणातीत श्र्थाव्‌ गुणों से रद्वित हो जाने वाले पुरुष 
काः शरीर कैसे रहता है : और वह. आचरण किस वरह करता है ? , दूसरे शब्दों .में 
शरीर के रहते मजुप्य गुणातोीत धर्याव गुणों से रहित केसे हो सकता है / तथा उस 
गुणातीत पुरुष की पहचान केसे दो ! क्योंकि पहचानने के लिए चिन्द्र भी गुणों से ही. 
होते हैं। अजुन के भर॑ंन का यही आशग् है, निसके उत्तर में भगवान्‌ इस विपय का आगे 
खुलासा करते हैं (२५) । श्री भगवान्‌ वोले कि प्रकाशरूप सत्वगुण, प्रत्त्तिरुप- 
रज़ोगरुय ओर मोदंरूप तमोगुण के प्राप्त होने.पर जो उनसे द्वेप नहीं करता, 
और उनकी निवृत्ति की इच्छा नहीं रखता; उदासीन की तरह स्थित हुआ जो 
गुणों से विचलित नहीं होता; “श॒ुण ही गुणों में वर्तते हैं? यह समझ कर 
. जो अविचल रूप से स्थिर रहता है; जो खुख-ढु:ख में सम अर्थात्‌ एक 
समान अचिचलित रहने चाला; अपने-आपमें मस्त; मिट्टी, पत्थर, सोने तथा 
प्रिय और अपिय को समान जानने वाला; थैये से युक्त ओर अपनी निन्‍्दा- 
स्तुति, मान-अ्पमान तथा शत्रु मित्र के विषय में एक समान रहने चाला; 
एवं. सब आइडस्बरों का परित्याग करने वाला है--बह गुणातीत कहलाता 
हैं। तात्ययं यह कि अर्जुन की उपरोक्त शह्मा का समाधान करने के लिए 
भगवान्‌ कहते हें कि ग्रुणातीत दोने का अभिभााय गुणों से सर्वथा अलग 
होकर निगु स॒ होने फा नहीं है, किन्तु गुणों से ऊपर उठ कर उनमें उलसे 
बिना, उनके स्वामी-भाव से उनको अपने आधीन रखते हुए उनके द्वारा 
जगत्‌ के व्यवद्वार करने का है। जो इस प्रकार श॒णणों से परे झथवा गुणातीत' 
होता है, वद्द न तो किसी ग्रुण से ओर न गुणों के कार्य अथवा विस्तार से 
हेष करता है, और न उसे उनसे निवृत्त होने की ही इच्छा रहती है; 
क्योंकि चह गरुणोँ ओर उनके विस्तार को अपनी ही कल्पना का खेल. 
समझता है, इसलिए उसे उनसे कोई वाधा नहीं होती; अत: चह. 
तीनों गुणों में यथायोग्य .वर्तंता: हुआ भी निःशंक्र पंवं अधिचलित 
श्हता है । गुण-वेचित््य से उत्पन्न हीने वाले बितने भी इन्द्-भाव वर 
सुख-दुःख, अदजुकुज-मतिकूल, उत्क्ृष्ट-निकृष्ट, प्रिय-अम्रिय, निन्‍्दा-सतुति, सान- 
अपमान, शन्रु/मित्र आदि -होते . हैं, उनके विषय में उसका अन्तःकरण सम& 
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बना रहता है |- किसी भी प्रकार की अनुकूजता-प्रतिकूलता , में उसका 
चैये नहीं हूटता; स्योंकि उसको यद्ट अलुभव रहता है कि यह सब गुणों फी 
विचित्रता के खेज्न के सिवाय और कुछ नहीं है। इस गुण-पैचित््य के दिखावटी 
आडब्बरों से उंसकी कोई आसक्ति नद्टीं रहती (२२-२९) । और जो अनन्य-भाव 
के भक्तिययोय से मेरी उपासना करता है, वह इन गुणों से अतीत होकर ग्रह्म-रूप 
हो जाता है; क्‍योंकि अविनाशी एवं झविकारी अह्म' का, शाश्वत धर्म का और 
ऐकान्तिक सुख का आश्रय मैं ही हूँ । तात्पर्य यद्द कि सबके झन्दर “में” रूप से 
रहने वाले श्रात्मा अथवा परमात्मा के एकस्व-भाव की उपासना करने से मलुष्य 
स्वयं परमात्मा-स्वरूप दो जाता है, फिर उसके लिए गुणों का कोई विकार शेष नहीं 
रहता; क्‍योंकि “में” रूपए से 'सबके अन्दर रहने वाजा सबका आत्मा रू परमात्मा 
सब अ्रकार के विकारों से रहित बढ है; वही सबका भाधार होने के कारण सबको 
धारण करने वाक्षा धर्म है; भौर वह्दी सदा आनन्द-रूप होने के कारण दुःखरहित 
पराकाष्ठा का सुख है! इन सबकी सिद्धि सबके अपने-झाप # आत्मा से होती है 
(२६-२७) । 


स्पष्टीकरण--तीन गुणों के एथक-श्यक्‌ स्वभाव तथा उनके एथक्‌-पएथक्‌ 
कार्यो का वर्णन करने के पहले, भगवान्‌ यह स्पष्ट कर देते हैं कि “मैं” सबका भात्मा 
डी अपनी इच्छा। अथवा वल्पना से छढ़ प्रकृति और चेतन पुरुष-रूप होकर सारे 
बहायट की रचना-रुप खेल करता हूँ। “में? सबका आत्मा अपने पुरुष-रूप 
पिता-भाव से प्रकृति-रूप मसाता-भाव में सश्टि-रचना का स्फुरण-रूप बीज डाज़ कर 
जगव्‌ का असव करता हूँ, भर्थाव मेरे सत-चित्‌-भाव-रूप पुरुष को सत्ता पाकर भेरी 
कह प्रकृति सत्य, रज और ठम भेद से ठीन गुणों को प्रसव करती है, निनके परस्पर 
के गुणन से अनन्ध-प्रकार के जगत्‌ के बनाव बनते हैं; और पुरुष इन तीन गुयों 
के परस्पर के भुणन से उत्पन्न होने वाले बनावों में उक्तक कर अपने को सुखी-दुखी 
भादि विकारों से थुक्त मानता हैं । यद्यगि पुरुष मेरा सत्‌-चित-भाव होने के कारण 
डसकी सत्ता ही से सब बनाव बनते हैं, इसलिए वस्तुंतः वह इन गुणों का स्वासी 
होता है, परन्तु वह अपने स्वामी-साव फो भूत्र कर प्रकृति के गुणों के इन बनावों 
में ही तादाह्म्य कर लेता है, भ्र्थांव अपने-झआपकों वीच ग्रुणों का कोई विशेष 
यनाव यानी शरीर दी मान लेता है, अतः शरीर के साथ लगी हुईं नाना अकार की 
उपाधियों के कारण अपने को सुखी, दुखी, छोटा, चढ़ा, धनी, गरीब, ऊँचा, नीचा 
झादि अनेक प्रकार के विकारों वाला तथा भाँति-भाँति के बन्धनों से बंधा हुआ 
अजुभव करता है। जिस तरह कोई राजा स्वप्न में भ्पने को पुक अत्यन्त ही निरबंता, 
ड७ 
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ति्धैन; विपदूम्रस्त-:पुव॑ : भिखारी .अलुभव करके दुखी होता है;, उसी सर पुरुष, 
आंपने ही संक़हप से: अपने को :सुखी;दुखी आदि विफारों युक्त मान.कर ब्याकुब्ं 
होवा:है। सखगुण॒- प्रकाश अथवा ज्ञान-रूप है, अतः अत्येक वस्तु -एवं विषय -के 
ज्ञान, अकाश अथवा बोध होने का कारण सत्वगुण, ही है--चाहे वह ज्ञान. इन्द्रियों 
द्वारा हो अथवा अन्तःझरण द्वारा; और वह ज्ञान ही सुख का:जनक होता :है, इसलिए 
सरवंगण से:ज्ञानः और सुख होता है, भौर:वह पुरुष को शान और सुख में उद्क्ाता 
है: रजोग़य आकर्षण, क्रिया अथवा हलचल्ष-रूप है, इसलिए-सव भूत-प्राणियोंः एवं 
बगत्‌ के पदाथों- का; पारस्परिक खिचाव अथवा प्रीति, तथा इलचल्ष अर्थात्‌ क्रियाशीदता 
प्रकार की क्रियाओं में. डल्तकाता. है; -तमोगुण जड़ता, स्थिरता 'पुव॑ अन्धकाररूप है,- 
इसलिए .उससे आलेरंय; मुढ़ता, मोह; भूल, नींद, झकमेण्यता, स्थिति-पात्षकता एवं- 
विच्वार-धुन्यता;आादिं दोती हैं, अतः ःतमोगुण पुरुष को उपरोक्त मूढ़ता, भालस्य आदि 
से उल्काता है:। यथपि .-प्रिंण्ड. और -मह्मै।एढ-रूप-: जगत त्रिगणात्मक . प्रकृति. का 
वबनाव होने के कारण, इन दीनों में से किसी भी गण का अभाव किसी भी.दुशा 
में नहीं होता--तीनों ही मिरन्तर बने रहते हैं, परन्तु इनकी कमी-वेशी वनी रहती 
है; .कप्ती सत्वगुण .की अधानता दोत़ी है, कभी रनोगुण.की और कमी तमोगुण 
की ।. जब पुक गुण-की:प्रधानता. होती है, . तब... दूसरे . गुण उससे दबे हुए रहते हैं। 
जब शरीर में सत्वगण की प्रधानता होती है, तव-सव. इन्द्रियों को अपने-अपने. विषयों 
का यथार्थ ज्ञान होता है, अन्तःकरण में दूसरों के साथ.एकवा का ओम-भांव होता है, 
बुद्धि. में विवेक होता है, सन में शुभ संकरर उठते हैं, चित्त में. अच्छे संस्कारों की 
स्वृति होती है । जब रजोगण की अधानता होती है, तब अन्तः्करण में दूसरों से 
पृथकृता-जन्य राग-हेष के. भावों;की.-अवल्वा, कर्सो-सें अन्ृत्ति, पदार्थों के संग्रह का 
लोभ, हृष्णा और असंतोष .डत्पन्न होते.रहते हैं। और तमोगण की प्रधानता में 
मूढ़ता। आलस्य, अकसेण्यता, स्थिति-पालकता, निद्ठा आदि दवाते रहते हैं । सत्वंगण 
की ग्रधानता. में यदि शरीर छूब्ता है तो दूसरा.जन्‍्म पुय्यवान्‌ उन्नत विचारों वाले 
ज्ञानी पुरुषों के समाज -में होता है। रजोगुण की प्रधानता में शरीर छूटनें पर निरन्तर 
क्रियाशील रहने वाले अथवा कर्मों. में.झसक्ति रखने वाले लोगों के कुज्न अथवा समाज 
सेंदूसरा जन्‍म होता;है; भौर तमोगुण को;प्रचानता में शरीर छटने प्र जद पढ़ाथों के 
रूपःमें स्थिति: होती है, अथवा-पश्च-पत्ती भादि विवेक-शज्य .योनियों में चन्‍्म होता 
है। सात्विक कर्मो (गी० आ० (८ रो ० २३) से सुख, राजस कर्मों .(गी० झ० १८४ 
श्को० २४) से. दुःख ओर तासस कर्मा (झी० ञझ० १८ श्खो० २२) से जड़ता अथवा 
झूखेतां उत्पत्न होतीःहै। सारांश, पद कि खत्बगुय ऊँचा उठाने वाला है, अतः चह- सब 
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प्रकार की उन्नति को कारण है; तथा तमोगुण नीचे गिरानेधाज्ञा है, अतः वह अधोगति 
का कारण है; और रजोगुण दोनों के बीच में रहता है, भ्तः बह सत्वगुण की समीपता 
से उन्नति में सहांवक होता है, और तमोगरुय फी समीपता से अधोगति में सहायक 
होता है । 


जो पुरुष इस प्रकार गुणों की विचित्रता के रहस्य फो समझ कर, इस गुणे- 
वैचित्रप को ही जगत्‌ की भिन्नता के अनन्त प्रकार के बचावों का कारण जानता है, 
तथा अपने-आपको इन गुणों- से परे एवं इनका आधार झनुसव करता है, वह इन 
तीन गुणों फी उत्तकव से रद्दित एवं शारीरिक विकारों एवं बन्धर्नों से झ्कक्त ह्वोफर 
परमात्म:स्वरुप हो जाता है । 


परन्तु गुणों से परे होने अथवा उनसे ऊपर उठने या उससे मुक्त होने का यह 
वातप्य नहीं है कि तीन ग॒रों से सर्वथा रहित द्वोकर पूर्ण विर्श॑ण दोने से ही सनुष्य 
मुक्त होता है; क्योंकि शरीर और जयत्‌ तीन गुणों के गुणन से ही इ्ोते हैं, अतः 
शरोर और जगत्‌ के रद्दते तीन गुणों से सर्वथा रहित होना बन नहीं सफता; भौर 
जब तक शरीर है, तब तक द्वी गुण-बैचित्र्य के रहस्य को समझने और अपने-आपको 
डसले परे अनुभव करने की योग्यता होती है । इस विषय का अच्छी तरह स्पष्टीकरण 
, करने के लिए अज्ञुग की शंका के उत्तर में भगवान्‌ कहते हैं कि, गुयों से परे अथवा 
गरुणातीत होने का यह तास्प्य नहीं है कि मलुष्य श॒ुणों से सर्वथा रहित होकर शरीर 
दी छोड़ दे । वास्तव में गुणादीत पुरुष वद्द है, जो तीनों गुणों फो अपना कर्पित 
खेल समझ कर गुणों के स्वामीभाव से उच्तका यथायोग्य उपयोग फरसा हुआ्रा भी 
उतमें नहीं उलकता, तथा उनका उस पर किसी प्रकार का अभाव नहीं पढ़ता । 
सत्वगुण के द्वारा वह ज्ञान और सुख का स्वयं अनुभव करता है तथा दूसरों को 
कराता है; रजोगुण के द्वारा वह नाया प्रकार के ज्ोक-संग्रह के व्यवहार करता 
है; और वमोगुण के द्वारा वह घिश्नाम और नींद भी लेता है; परन्तु सब कुछ करता 
हुआ भी बह निविकार और अविचल रहता है; इसलिए उसे किसी भी गुण से द्वेप 
करने या उससे निवृत्त होने की इच्छा द्वी नहीं होती, फ्रिन्तु सबका समावेश उडसझे 
अपने-आपमें ही शे जांता है | गुणों से उत्पन्न सुख-ुःख, अनुकूल्तता-मतिकून्ता 
आदि नाना भकार के इन्द्-ों को अपनी कह्पना समझ कर वह इनमें एक समान 
अविचक्तषित रहता है। दूसरों से प्रथकू उसका ज्यक्तिव नहीं रहता, इसलिए अपनी 
शथक्‌ व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धि के लिए उसे किसी भी गुण का आश्रय करके किसी 
प्रकार के आडम्बर करने की आवश्यकता नहीं रहती, फिन्तु सर्वश्र अपने-आपका 
अल्ुभव करते हुए वह अपने-आपमें स्थिल एवं मस्त रइता है। 
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उपरोक्त गणंतीत अवस्था, सबके आत्मार-प्रमांत्मा- की अनन्य-्साव से 
अपासना करने से सइत्त ही प्राप्त होती है; वर्योंकि मनुष्य जैसी उपासना करता है 
दैसा ही हो जाता है; अतः बारदहवें अध्याय में विधान की हुई डपासना के अवलस्बन 
से, लब सारे भेद मिट कर सर्वश्न एकल्व-साव का अनुभव हो जाता है, तब गुणों की 
भ्ृथकृता का समावेश “मैं” रूप से सब रहने वाले, सबके अपने-झाप, सबसे 
झात्मां  परसाप्मा में हो जाता है । वह सवका अपवा-आप सबका आत्सार 
परमात्मा सत्‌-चित्‌-आानन्द-स्वरूप है, अतः वह सदा एक-सा वना रहता है; और वह 
सबका शआधार है, अर्थाव्‌ सबकी सिद्धि अपने-आपसे होती है--अपनेनशापके विनता 
किसी की सिद्धि नहीं होती । इसलिए सबकी एकता एवं सबके आधार, परसात्मा 
स्वरुप अपने-आप # आत्मा के यथार्थ झद्ुभव की त्राह्मी स्थिति प्राप्त होने पर फ़िर 
गुणों का कोई बन्धन नहीं रहता: 


 ॥ चोद्दृवाँ अध्याय संमांछ ॥. 


पंद्॒हवाँ अध्याय 
जऑिकिलड कल नककते 
अखिल विश्व की एकता के आक्ज्ञान का निरुपण करते हुए भगवान्‌ ने 
तेरहवें भ्रध्याय में जेत्र-जषेत्रक्त तथा प्रकृति-पुरुष के विवेचन के रूप में शरीर और 
आत्मा के सम्बन्ध का ज्ञान-विज्ञान कहा, और फिर जषेत्र-तेत्रण, प्रकृति-पुरुष अथव) 
जड़-चेतन, सबका समावेश सबके अपने-आप, एक एवं सम आत्मा अथवा 
परमात्मा में कर दिया; और चौदहवें श्रष्याय में भपने लढ़ शर चेतन-भाव के संयोग 
से उत्पन्न तीन भुणों के विस्तार का वर्णन करके, तीन गुणों से ऊपर सबके एकाव-भाव 
प्रह्म-स्वरूप अपने-आापमें स्थित होने वाले गुणातीत-घुरुष के लक्षण कहे | अब इस 
परद्वहवें भ्रध्पाय में जगत्‌ की मित्रता के कल्पित अथवा मायिक बनावों को असत्यता 
अर्थात्‌ मिथ्यापन को ऋल्पित अश्वत्य वृक्त की उपमा द्वारा समझा कर उसमें ममत्व 
की झासक्ति से रहित होने, भौर सबके एकाव-भाव, सत्य एवं नित्य आत्मा अथवा 
परमात्मा में स्थिति करने का उपदेश देते हैं; और साथ ही णीव-भाव और शवर- 
भाव फी अद्ञग-भ्रतग व्यास्या करके, फिर दोनों की पूर्ण एकता सिद्ध करते हैं। 
धीभगवाहुवाच 
ऊध्यंमूलमधः:शासमण्वत्यं आाहुरव्ययम्‌। 
छुन्दांसि यस्य पर्णानि थस्तं बेद स वेदचित्‌ ॥ ॥ 
अधश्रोध्य प्रर्तास्‍्तस्य शाखा गुणाप्रवुद्धा विष्यप्रवाला: । 
अधघश्च मूलान्यनुसन्ततानि फर्मानुवन्धीनि मलुष्यलोके ॥ २ ॥| 
ने रूपमस्पेद्द तथोपलम्यते वान्‍्तो न चादिन च सम्प्रतिष्ठा 
अश्वत्थमेनं सुविरूद्मूलमसक्ठशस्त्रेण रढेन छित्ता ॥ ३ ॥ 
ततः पद तत्परिमार्मितव्यं यस्मिन्गता ऋ निवर्तन्ति भूय: । 
तमेव चार्य पुरुष प्रपचे यतः प्रद्नत्ति: प्रछ्ता पुंराणी ॥ ७॥ 
निर्मानमोद्दा जितसड्ञदोषा अ्रध्यात्मनित्या विनिषृत्त कामाः । 
न्‍्द्रेविंमुक्ताः खुखदुःखसंक्षैगंच्छन्त्यमूहाः पदमध्यंयं तत्‌ ॥ ५ ॥ 
म तंद्भासयंते सूथों न शशाड़ी न पावका । 
धहुत्वा न निवर्तस्ते तद्धांम परम मम ॥ ६॥ 
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अथ--श्री भगवान्‌ वोले कि ऊपर की तरफ़ जढ़, (औौर) नीचे की तरफ़ . 
शाजावाले (संसार-बृत्त) को अश्वत्य (और) अच्यय कहते हैं; (और) वेदों के मन्त्र 
निम्त ( संसार-दत्त ) के पत्ते हैं, उसको लो ( इस प्रकार ) जानता है, वह चेद्‌ का 
जाननेवाला है। तात्पये यह कि संसार की उत्पत्ति सबके आत्सा परमात्मा के संकल्प 
से होती है, और आत्मा श्रथवा परमात्मा सबके ऊपर है, इसलिए. उस संसार-बृद्ठ - 
का मूत्र ऊपर को और उसकी शाखाओं का फैज्ञाव नीचे को कहा गया है; और उसके 
रूप निरन्तर बदलते रहते हैं, इसलिए उसे भअश्वत्थ ( कल्न॑ तक निसके रहने को 
भरोसा नहीं ) कहते हैं; तथा पुकत्व-साव में चह सदा चना ही रहता है, अर्थात 
डसका प्रवाह कभी हूटवा नहीं, इसलिए उसको श्व्यय भी कहंते हैं। कर्मकॉयहों- 
त्मक बेदादि-शा्रों ने संसार में श्रनेक प्रकार के सुख दोगे के वर्णन करके उसे--बहुत॑ 
ही शोभायसान वना रखा है, इसस्िएं चे डस संसार-इंद के पत्ते कहे गये हैं, कंयोंकि 
वृत्त की शोभा पत्तों ही से होती है; जो इस प्रकार उस संसार-इच्त के रहस्य को 
मानता है वही सदा ज्ञानी है ( ३ ) ! उस ( संसार-इृक्त ) की शाखाएँ: (सल्वादि) 
गुणों से बढ़ती हुईं ऊपर और नीचे को फैल रही हैं; जिनमें ( शब्द-रपरश-रूप-रपते- 
गस्ध-रुपी ) विषयों के अकुर निकल रहे हैं; और ( उसकी ) जह़ें: नीचे को भी 
गहरी चक्की गई हैं, ( वे ) महुष्य-लोक में कर्म के वन्धनों से बाँधने वाली हैं । ताप 
यद्द कि साल्विक, राजस और तामस भेद से ऊँची-नीची थोनियों अथवा डँचे-नीचे 
के लोकों के रूप में उस संसार-इच्ठ की. शाखाएँ सव-ओर जफैल्ली हुई हैं,, भौर थे ऊँची- 
नीची योनियाँ अथवा ऊँचे और नीचे के लोक-रूपी शाखाएँ तीन गुणों के गुणन से 
पृष्ट दो रही हैं, और पाँच विषयों के संयोग से नये-नये शरीर-रुपी अंकुर निकाल 
कर बढ़ रही हैं; तथा नाना प्रकार की चासना-रूपी उस संधार-इच की जड़ें नीचे की 
तरफ़ भी मज़दूती के साथ जम रही हैं, लिने ( वासनाओं ) के कारण मनुष्य कर्मो 
के बन्धनों:से बन्घे रहते हैं ( ९:)-। “यहाँ न तो इसके रूप का, न इसके अन्त का, 
व इसकी: झादि का-और-न इसकी स्थिति का हो कुछ पता- लगता है; अत्यन्त मज़बूती 
से जम हुई जड़ों वाले इस झरबत्य बृक्ठ को बढ़, असंग शस्त्र से काट कर; फिर 
उस पढ़ की खोले फरनां चांदिए, जिसमें गये हुए फिर नहीं लौटते; और 
ऐसी भोववा करनी चाहिए कि :जिसे-झादि पुरुष: से ( इस संसार:बत्त की ) सदा 
से प्रदेत्ति चक्ली भां रही है, उस डी को मैं प्राप्त -हो रहा हूँ। तात्पये यह कि संसार- 
रूपी चर के.नावा साँति के; कर्पित .जैनावे: निरन्तर . गददते रहते हैं ...- एक चूण के- 
स्धिए भी एक-से नहीं रहते री लिंलकी जैसी कंहपना होती है, उसको वे उसी 
तरद प्रतीत होते हैं, इसलिए लोकिक शान के साधनों अय्ाद मन और इन्द्रियों हारा 
इसके यथार्थ स्वरुप का पता चेहीं क्षगं सफता; और यहासी नहीं/ज्ञाना का सकता 
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कि इसका झारम्भ कब, किस अकार, किसके द्वारा और कक्‍्यों.हुआ ? तथा इसका 
अन्त कब, किप्त प्रकार और किससे होगा ? और यद्द किसके आधार पर केसे स्थित 
है? क्‍्योंकिये सब भश्न देश, काल, वस्तु और क्रिया को केकर इोते हैं, और देश, 
काक, पस्तु एवं क्रिया भी कल्पित जगत के अन्तर्गत ही है, इसलिए न तो ये प्रश्न 
ही ठीक बन सकते हैं और न इनका ठीक-दीक उत्तर ही हो सकता है। यद्यपि यह 
कठिपित संसार-बृत्त इस प्रकार अद्भुत रहस्यमय है, तथा इसके बनाव सर्वथा अस्थिर 
होने के कारण भसत्य हैं; परन्तु जिस आत्मा अथवा परसात्मा के संकल्प के.,आधार 
पर यह अवल्म्दित है, वह इसका मूल, सत्य है, इसकिए इसका मूलोच्द्रेद नहीं 
दी सकता; इस कर्पित प्रपंच की उत्तकन से छूटने -का एक मात्र यही उपाय है 
कि इसको सबके अपने आाप+-झाप्मा अथवा परमात्मा का मायिक खेल समर कर, 
मलुष्य इसके नाना प्रकार के बनावों में आसक्ति न रखे; और _ जिससे इस खेत्न का 
पसारा हुआ है, उस सबके आत्मा > परमात्मा फा अल्लुभव प्राप्त करे, धर्थाव्‌ यद्द 
अज्ुभव करे कि यह संसार सबके अपने-आप ८ आत्मा अथवा परमात्मा की कल्पना 
का खेल्-सात्र है, अपने-आपसे मिन्त इसका स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है; ऐसा-करने से 
फिर इस संसार-प्रपंच की कोई उक्षकन' शेष नहीं रहती (३-४9)। जो मान भौर 
मोह से रहित हैं, ज़िन्होंने संग-दोए को णीत लिया है, नो निरन्तर भ्रध्यात्म-विचार 
में लगे रहते हैं, मिनकी कामनाएँ सर्वथा निद्॒त्त होगई हैं, और सुख-दुःख संज्ञा 
वाले इन्द्रों से जो मुक्त हैं, वे ज्ञानी पुरुष उस अ्यय पद को पहुँचते हैं। वास्प्य 
थद्द कि जगत्‌ के कल्पित बनाव से आसक्ति हठाकर आत्म-स्वरूप में ये ही पुरुष स्थित 
हो सकते हैं, जो अध्यात्म-विचार से युक्त होकर शरीर के सक्क से उत्पन्न होने वाले 
मान और मोद्द के विकारों तथा सुख-दुःख 'भादि इन्द्रों पर विजय पा छेते हैं तथा 
लिनको किप्ती प्रकार की कामनाएँ नहीं रहतीं (९) । उस पद्‌ को न सूर्य प्रकाशित 
करता है; न चन्द्रमा और न भप्ति ही; जहाँ जाने पर फिर जौठना नहीं पढ़ता, 
घह सेरा परम धाम है । ताप्पर्य यह कि जगत्‌ की कल्पित मिन्नताओं का सच्चा 
एकर-भाव, सवका अपना-आप > आत्मा अथवा परमात्मा स्वतः प्रकाश-स्वरूप है; 
चह सूर्य, चन्द्र अथवा अपन के प्रकाश से प्रकाशित नहीं दोता, किन्तु उसके प्रकाश 
से ही ये सब अकाशित होते हैं; अथवा चह सबका अपनानआाप, सबका आत्मा८ 
परमार्मा भ्ाँखों& से देखा नहीं जा सकता, मम& से उसकी कदपना नहीं हो सकती 
और घाणी& से उसका वर्णन नहीं हो सकता--चद केवल अपने अनुभव का विषय 





& आँख, मन और वायो के अधिदेव अर्थात्‌ समष्टि-भाव क्रमशः सर्च, चन्द 
और अभि हैं, इसलिए यह्द अग्रे सो बन सकता है । 


गीता का व्यंवहार-दुशन घरे३ 
है। वह-अपने-धापका यथार्थ अजुसव ही परम धाम हैं, .जिसकी प्राप्ति होने पर . 
फिर जगंत्‌ की मिन्नताओों के-बनावों को उलकन नहीं होती (९) - 


४ « संपेष्टीकरण--सर्वके अपने-आप; सबके आंस्मों 5 पंरमात्म// की, इंच्छी-शक्ति 
अथवा कल्पना के सायिक बनाव-रूप इस संसार' काः रहस्य भगवान्‌ फेटिपंत दूंचों का 
रूपक बाँध कर सममाते हैं। क्ौकिक (इन्द्रियगोचर) बृत्त का बीज अथवा मूत्र 
मीचे होता है, और उसका घढ़ तथा शाखाएँ ऊपर को होती हैं, परन्तु इंस कदिपित 
अथवा मायिक वृद्ध का मूल ऊपर, और घढ़ तथा शाखांएँ नीचे की तरफ़ कही गई हैं; 
लिसका भावार्थ यह है कि संसार का मूल कारण सबके आत्मा ८ परमात्मा की इंच्छा 
अथवा करपना है, और परमात्मा 'सबसे ऊपर है, इसलिए संखारं-रूपी बृच्त का 
सूजन ऊपर को कहा है; परमात्मा से ऊपर कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है सों 
सब उससे नीचे ही होता है; इसब्विप इस कल्पित इत्त को फ्ैज्ञाव नीचे की ओरं 
कझा है। यदि इस करिपत वृक्ष के रूपक को शरीर परे घंठायां जोंय तो अंत्येक 
शरीर का आरम्भ चेतना-शक्ति के केन्द्रं--सिर से होता है, और उसकी पोषण भी 
प्रिर में स्थिव मुख भादि ऊंपर की इन्द्रियों द्वारा: ही द्ोता है; इसलिए मस्तक हीं 
इसका मूल स्थान है। शरीर अथवा पिएंढं, अद्मायंड के एक छोटे-से मान का नमूना 
: है, इसक्षिएु जो ज्यवस्था: पिण्ड की है, बंदी अज्यायड की है। संसार अतिक्षण 
परिवर्तनशील है--कल क्‍्यां होगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए इस दृद्ध 
का नाम अश्वत्य रखा गंया है; और इस कंल्पितं संसार के. नाना-भाँति के बनावों 
का प्रवाह निरन्तर चलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता, 'इसलिए - एकाव-भाव 
में इस बृच्त को अव्यय श्र्थात्‌ अखूट कहा है। वृत्त के पत्ते होते हैं, जिनसे वह 
सुशोमित होता है, और पत्तों से -ही वह सुरक्षित रहता है; अतः इस संसार-बत्त 
के वेदादि-शास््र पत्ते हैं; जो कि इसंके विषय के नाना प्रकार के चित्ताकर्षक साहित्य 
से इसे शोभायमान- बनाते हैं ( गी झ० २ शलो० ४२ ) तथा इसमें जीबों को 
मोहित रख कर इसकी रक्षा करते हैं। जगत में ऊँची-नीची नांना प्रकार की 
योनियाँ होती हैं, तथा स्वगांदि जोक ऊपरं की तरफ़ और पाताल भादिं लोक नीचे 
की तरफ़ फैले हुए हैं; वें द्वी इस कल्पित बृक्त की, ऊपर और नीचे फैली हुई डाकियाँ . 
कही गई हैं। जिस भ्रकार जलन के सींच॑ने से बुंक्ध घुष्ट होता है, उसी अकार तीन गणों 
के विस्तार से सींचा जोकर यह संसार पुष्ट होता है | जिस प्रकार च्क्ष के 
नग्रे-नये अंकुर निककने से बह बढ़ता है, उसी अकार भूच-आखियों के नाना प्रकार 
के विषय-भोगों से शरोर उत्पन्न होते रहते हैं, निनसे इस “संसार की जृद्धि होती है । 
जिस तरह दुत् अपनी शाखाएँ नीचे की तरफ़ पंसारता है और उनसे इच्वी सें- दूसरी 
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लह़ें जमाकर मज़बूत होता है, उसी तरद्द कल्पित संसार की जड़ें मनुष्यों की माना 
प्रकार की वासनाओं से तथा उच वासनाओं युक्त कमे करते रहने से दढ़ता से गहरी 
जमी हुई हैं। झात्मा से मिन्न इसका स्वतन्त्र भ्रस्तित्व न होने के कारण आत्मज्ञान 
के बिना केचन्न क्रौकिक ज्ञान से हसका वास्तविक स्वरूप नहीं जाना जाता--इसके 
नस रुप की लौकिक दृष्टि से जाँच की जाय, पही कह्पित अतः मिथ्या सिद्ध होता 
है; इसलिए इसका कोई आदि, अन्द और मध्य भी नहीं जाना जा सकता | इस 
संसार बृत्त को इस प्रकार कल्पित समझ कर इसके नाना भ्रकार के भिन्नता के बनावों 
से प्रीति दृटाकर, वथा अध्यात्म-विचार से व्यक्तित्व के अहंफार और ममत्व की 
आसक्ति तथा सांसारिक पदार्थों पुद॑ विषयों की कामना से रहित होकर, लिसके 
संकरंप अथवा इच्छा से यह पसारा हुआ है, उस सबकी एकता-स्वरूप सबके 
आत्मा ८ परमात्मा के अनुभव-रुप परमपद्‌ में स्थित होना चाहिए। चह परमपद 
अपने-आपका अलुभव-हूप होने के कारण स्वतः प्रकाशित है--उसको प्रकाशित 
करने श्रथवा अनुभव कराने वाला दूसरा कोई नहीं है; और वह आँखों से देखने का, 
मन से कहपना फरने का तथा वाणी से कहने का विपय नहीं है । उस स्वप्रकाश 
अपने-आपके यथार्थ अनुभव-रूप परमपद्‌ में स्थित होने पर फिर इस जगत्‌ के नाना 
प्रफार के कल्पित वनावों का वन्धन नहीं रहता । 
नौ न हद 
जब भगवान्‌ इस कल्पित जगत्‌ के मोद्द में उलकने वाले जीवात्मा के तथा 
परमाश्मा के अलग-अलग स्वरूप का और दोनों की एकता का निरूपण करके फिर 
जीव, जगत्‌ भौर इंश्वर-सबका समावेश अ्रर्थात सबकी एकता, सबके अपने 
आप + भ्ात्मा अथवा परसात्मा अथवा पुरुपोत्तम में करके आत्मज्षाव के प्रकरण को 
समाप्त करते हैं न्‍ 


मभेवांशो जीवलोकें जीवभूतः सनातनः 
मनःपष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्पति ॥ ७॥ 
शरीर यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वरः। 
 गृद्दीत्वैतानि संयात्ति वायुगनन्‍्धानिवाशयात्‌ ॥८॥ 
श्रोन्नं चचछु: स्पशन च रसने प्रायमेव च | 
अधिएष्टाय मनश्चायं विषयाहुपलेवते ॥ ६ ॥ 


उत्कामन्तं श्थितं बापि भुद्धान॑ वा झुणान्वितम्‌ । 
'विस्ूढा साहुप््यान्त पश्यन्ति ज्ञानचच्चुषः | १०॥ 
ईपर 
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यतन्तो योगिनश्वैन पश्यच्त्यात्मस्यवस्थितम्‌ । 
यतस्तोष्प्यक्रतात्मानो नेन॑ पश्यन्तयचेतस: ॥ ११॥ 
यदादित्यगतं तेज़ो जगद्भासयतेजखिलम्‌ । 

यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तच्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ १२॥ 
गामाविश्य च भूतानि धारयास्यहमोजसा । 

पुष्णामि चोषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रखात्मकः ॥ १३॥ 
अं वैश्वानरों भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। 
भाणापानसमायुक्त: पचास्यन्त चतुविधम्‌ ॥ १४॥ 
सबस्य चाह ह॒दि संनिविशे मत्तः स्तृत्तिज्ञानमपोहनं च । 
वेदेश्व सर्वेरहमेव वेद्यो वेदान्तकद्वेद्चिदेव चाहम ॥ १४५ ॥ - 
छाविमों पुरुषो लोके क्षरश्राज्ञर एवं च। 

क्र: सर्वांणि भूतानि कुटस्थोष्क्तर उच्चते॥ १६॥ 
उच्तसः पुरुषस्त्वन्य: परसास्मेत्युदाहतः । 

यो लोकन्यमाविश्य विसत्यव्यय ईश्थरः ॥ १७॥ 
यस्मात्वस्मतीतो5हमज्षरादपि चोत्तमः । 

अतो5॑स्मि लोके बेदे च प्रथित: पुरुषोत्तम: ॥ १८ ॥ 

यो मामेवमरसंसूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 

स॒ सर्वविद्धजति मां सर्वभावेन भारत ॥ १६ ॥ 

इति गुल्यतमं शास्त्रमिदमुत्त॑ मयानघ | 

एतदूबुद्धवा चुद्धिमान्स्यात्कतक्तत्यश्व भारत ॥ २० ॥ 


अर्थ--मेरा ही सनातन अंश जीव-लोक सें जीव-भाव होऋर, 
घक्तति सें रहने चाली, सच को आदि लेकर छः इन्द्रियों को खींच लेता है । 
इबर, अर्थात्‌ पक्तति का स्वामी व्यष्टिभावापन्न आत्मा (जीवात्मा), जिस 
शरीर को घारण करता है और जिसको छोड़ कर निकलता है, (डसःसमय) 
जिस तरह वायु (गन्ध चाले पदार्थों ले) गनन्‍्ध को ले जाता है, उसी तरह 
(यह) इनको अपने साथ हो जाता है। यह जीवात्मा कान, आँख, व्वचा, जीस, 
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नाक भौर सन में रहकर इनके द्वारा विषयों को भोगता है। तात्पय यह है कि 
सबका झपना-आप, सबका आत्मा ८ परमात्मा व्यष्टिमभाव से जीव-रूप होकर जब 
नाना प्रकार के शरीर धारण करता है, तव अपनी अपरा प्रकृति से एक सन और 
पाँच सूचम छ्लानेन्द्रियों के घासनामय लिग अथवा सूचम शरीर से युक्त होता है; 
फिर जब स्थूल्न शरोर धारण करता है तव उस चासनामय लिग शरीर से स्थूल 
शरीर-रूप होता है, तथा जय स्थूल शरीर को छोड़ता है तथ उस लिंग शरीर को 
लेकर निकलता है । जिस तरह हवा, गन्ध वाले पदार्थों में से गन्ध को लेकर चल्नती 
है, उसी तरह स्थूल शरीर धारण करते और छोड़ते समय जीवात्मा उक्त लिंग शरीर 
को साथ रखता है, और मन सद्दित पाँच श्ञानेन्द्रियों के द्वारा विषयों को भोगता 
है (७-६) | शरीर से निकलते हुए अथवा शरीर में रहते हुए अथवा भोग भोगते हुए 
अथवा गुयों से युक्त हुए को भी मूर्ख लोग नहीं देखते, (केवल) ज्ञान-रुपी नेन्न वाले 
ही देखते हैं । तात्पर्य यह कि आत्मज्ञानी लोगों को शरोर छोड़ते हुए, शरीर में रहते 
हुए, तथा सलगुण, रनोगुण भौर तमोगुण से युक्त होकर विषयों को भोगते हुए भी अपने 
वास्तविक स्वरूप ८ आत्मा का ज्ञान रहता है, अर्थात्‌ वे श्रमुभव करते हैं कि “में मन, 
इन्द्रियों एवं शरीर का स्वामी, शरण, अविनाशी एवं अविकारी आत्मा हूँ, और सच 
भ्रादि के सूचम शरीर को लेकर स्थूल शरीर धारण करता हूँ भौर चोइवा हूँ, तथा 
नाना प्रकार की घेष्टाएँ करता हूँ”; परन्तु थक्ञानी लोगों को इस प्रकार आत्मा का ज्ञन 
नहीं रहता, किन्तु वे श्रपने आपको शरीर का पुतल्ला ही समझ कर शरीर के साथ 
अपना जन्मना और शरीर के साथ ही मरवा, तथा शरीर के विकारों से विकारवान्‌ 
होना पुव॑ अपने को परवशता से इनमें चेँघा हुआ मानते हैं (३०) । यत्न फरने वाले 
समरत्वयोगी क्लोग इस (आत्मा अथवा परम/त्मा) को भपने-आपमें स्थित देखते हैं, 
परन्तु सल्िन अन्तःकरण वाले मू्खे ल्लोग अयत्न करने पर भी इसे नहीं देखते । 
तात्पर्य यह कि जो लोग सबकी एकता की समत्व-चुद्धि से सबके साथ एकत्व-भाव 
का आचरण करते हैं, वे अपने -झ्ापको मन, इन्द्रियों एवं शरीर आदि का स्वामी 
अ्रथवा इश्वर अनुभव फरते हैं; परन्तु जिनकी चुद्धि पथकता के सिध्या क्लान से 
मलिन होती है, थे भ्क्ञाभी लोग भेद-भाव से विषमता के आचरण करते हुए, चाहे 
कितना ही प्रयत्न करें, परन्तु उनको उपरोक्त आत्मानुभव नहीं हो सकता (११) । 
सूर्य में रहने वाला जो तेज अखिल विश्व को प्रकाशित करता है, और जो तेन 
चन्द्रमा में है, और नो तेज भ्रग्नि में है, वह तेल मेरा ही समझ (१२) | मैं एथ्वी सें 
व्याप्त हौकर अपनी शक्ति से संब भूतों को धारण करता हूँ, रस-रूप सोम. होकर 
सब वनस्पतियों का पोषण करता हूँ (१३) । मैं प्राणियों के शरीरों में रहता हुआ 
वैश्वानर अर्थात्‌ जठराग्वि होदर आण-अपान वायु से युक्त हुआ चार प्रकार के आहार 
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को पचाता हूँ (१४) | और मैं सबके हृदय में रद्ता हूँ, सुकसे द्वी स्टति, ज्ञान तथा 
उनका प्रभाव दोता है; और सब वेदों द्वारा ज्ञानने योग्य में ही हूँ; एवं वेदात्त का 
कर्ता और वेदों के जानने वाला भी में ही हूँ (१९) | शल्लोक १२ दें से १९ वें तक. 
का तात्पर्य यद्ष है कि ७ वें से ११ वें श्लोक तक व्यष्टि-ज्ीव-साव का स्वरूप कह कर 
इन रल्ोकों में भगवान्‌ अपने समष्टि--ईश्वर अ्रथवा परमात्म-भाव का वर्णन करते 
हैं कि पिण्ड और ब्ह्माएइ-हप से जो भो कुद संसार है, बह “ में ” रूप से सबके 
अन्दर रहने वाले समष्टि श्ात्मा 5 परमात्मा का ही बनाव है; 'में” ही तेज्-हप होऋर 
सूर्य, चन्द्रमा भौर श्रग्नि द्वारा सारे विश्व को प्रकाशित करता हैं, “मैं” द्वी प्थ्दी- 
रूप होकर स्थाचर-जंगम सब सूतों को धारण करता हूँ; “मैं”? ही रस-रूप होकर 
सत्र खाद्य पदार्थों को उत्पन्न करता शौर बढ़ाता हैँ; भोर “मैं” ही सब प्राणियों के 
शरीरों में जटराग्नि-रुप द्दोकर, पृथ्वी से उत्पन्न, जल्ल से उत्पक्ष, तेज से उत्पन्न तथा 
वायु से उत्तन्न, अथवा खाने, पीने, चुसने एवं चाटने योग्य--चार प्रकार के आहार 
को पचात्ता हूँ । दूसरे शब्दों में “में? ही खाद्य पदार्थ हूँ और “"सें” ही खाने वाला 
हुँ। सब प्राणियों के हृदय में रह कर सब अकार की चेष्टाएँ "मैं? ही करवाता हूँ। 
प्रतिच्तण परिवर्ततशोल, भनिध्य पुर्ध जड़ शरीरों के अन्दर भी “मैं” सत्‌-चेतन 
आत्मा सदा पक समान रहता हूँ, इसलिए पहले के श्रतुभवों की स्(छति 
अर्थात्‌ याददाश्त का कारण “में? ही हूँ; और “मैं? सतःचेतन श्रात्मा ही 
वर्तमान के अनुभवों के ज्ञान का फारण हूँ; एवं भूल तथा अज्ञान का कारण भी 
“मैं” सत-चेतन आत्मा ही हूँ. क्योंकि भूल और अ्रज्ञान भी अचेतन में नहीं हो 
सकते । वेदादि सब शास्त्रों के अवलंबन से निस अन्तिम लच्चय अर्थात्‌ सत्य पस्तु 
को जानना चाहिए, वह “मैं” ही हूँ, श्र्थात्‌ शा्तरों में नो भी कुछ वर्णन है वह 
सब “मेरा” ही है। वेदान्त अर्थात्‌ निसमें जानने का अन्त अथवा ज्ञान की 
परिसमाप्ति होती है, चह सवका अपना-झाप “मैं” ही हूँ; और वेद का जानने वाला 
आर्थात्‌ ज्ञाता भी “मैं” ही हूँ (४२ से १९) | इस जगत्‌ में क्र शर्थात्‌ निरन्तर 
बदलने वाला नाशवानू, और अच्तर अर्थात्‌ सदा एक-सा रहने वाला अविनाशी-- 
ये दो पुरुष अर्थात्‌ शक्तियाँ हैं; सब भूत, क्षर (नाशवान्‌) और कृट्स्य धर्थात्‌ उन 
सब भूतों का आधार; अक्षर (अविनाशी) कहा जाता है। परन्तु इन दोनों से उत्तम 
घुरुष दूसरा है; वह परमात्मा कहा. जाता है, जो सदा पुक-सा रहने वाला ईश्वर, 
तीनों ल्ोकों में व्याप्त होकर सबको धारण करता है। तात्पर्य यह कि यह जगत्‌ 
परमात्मा को जड़ (अपरा) और चेतन (परा) अक्ृति का खेल है । इसमें जो अपरा 
प्रकृति का अनन्त भेदोंवाला भौतिक बनाव है, वह प्रतित्तण परिवर्तनशील्ल एवं 
नाशवान्‌ है; भर इस भौतिक बनाव के अन्दर रहने वाला इसका आधार परा 
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प्रकृति-हुप सत-चेतन जीव-भाव है वह अपरिवर्तनशीज्ञ एवं अविनाशी है । ये दोनों 
प्रकृतियाँ सबझे झ्रात्मा >परभात्मा द्वी की दो शक्तियाँ हैं, इसलिए वह परमात्मा 
इनसे उत्तम कटष्टा जाता है; और वह दश्वर ( परमात्मा ) सम्पूर्ण विश्व में ब्याप्त 
होकर सबको धारण करवा हुश्रा भो निविकार रहता है (१६-१७)। क्योंकि “मैं” 
चर अर्थात्‌ निरन्तर बदलने वाली अपरा प्रकृति-रप जड़-भाव से परे, और अक्षर 
झर्थाव्‌ सदा एक समान रहने वाली परा प्रकृत्रि-रप चेतन पुरुष अथवा व्यष्टि जीव- 
भाव से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोकों और वेदों में "में” पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध 
हूँ। तात्प यह कि मैं” रूप से सबके अन्दर रहने वाले सबके आत्मा -- परमात्मा 
में क्र और भत्तर, जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष, दोनों का समावेश हो जाता 
है; क्र-मांच वाली अपरा प्रकृति सबके आत्मा ८ परमात्मा का मायिक खेल् मात्र है, 
इसलिए वह परमात्मा इस दिखाव से परे, इसका आधार कहा जाता है; और 
अत्तर अर्थात्‌ जीव-भाव वाली परा प्रकृति चस्तुतः परमात्मा से भिन्न नहीं है, किन्तु 
उसका व्यष्टि-भाव द्वी है, अ्रतः उस (व्यष्टि) जीव-भाव अथवा पुरुष-भाव की अपेक्षा 
(सम्रष्टि) परमात्म-भाव उत्तम कहा जाता है; इसलिए भगवान्‌ कहते हैं कि सबके 
आत्मा  परमात्मा-स्वरुप सुम्े लोक में तथा वेद में पुरुषोत्तम कहते हैं (१८)। जो 
ज्ञानी पुरुष मुककों इस प्रकार पुरुषोत्तम जानता है, यह सब-कुछ जानने बाला 
सब प्रकार से स॒मे ही भजवा है। तात्पर्य यह कि नो इस प्रकार चर भौर अक्तर, 
जड़ भौर चेतन भ्रथवा भ्रकृति और पुरुष को, सबके अन्दर “मैं” रूप से रहने वाले 
पुरुषोत्तम-स्वरूप “मेरी” ही इच्छा अ्रथवा संकहल्प के दो भाव समझ कर, झुझ 
पुरुषोत्तम में सबकी एकता का अनुभव करता है, उसे सर्वत्र सबके अपने-आप, 
सबके आत्मा-स्वरूप “मेरा” दी अ्रनुमव हो माता है, इसलिए वह सब-कुछ जानने 
धाक्षा सर्वन्ञ होता है (१६) । इस प्रश्ार हे अवध ! मैंने यदद गुल्यतम अर्थात्‌ 
अत्यन्त रहस्यमय शास्त्र कहा है; हे भारत | इसे समझ कर चुद्धिमाव्‌ पुरुष 
छतऋृत्य होता है'। वात्पय यह कि समत्रकी एकवा का ग्रतिपादन करने वाला यह 
सत्य शाखतर अत्यन्त ही गद्दन और सूचम है; इस सत्य शास्त्र के रहस्य को जो अच्छी 
तरद्द संमर लेता है, वह पूर्ण हो जाता है, और फिर उसे कुछ भी करना शेष नंदीं 
रहता (२०)। 
स्पष्टीकरण--जीवाध्मा और परमात्मा की एकत्ता के विषय में पहले बहुत 
,कुछ वर्णन किया गया है। दूसरे अध्याय में जोंवास्मा का स्वरूप परमात्मा की तरह 
एक, अन, अविनाशी, नित्य, शाश्वत, सर्वव्यापक, अचल, सनातन, अनांदि और 
अनन्त कद्ठा । सातवें अध्याय में जीवार्मा को भगवान्‌ ने अपनी परा प्रकृति केहां। 
तेरहवें अध्याय में अपने ही को ज्षेत्रत्ष कह कर॑ फिर अहूति-पुरुष के वर्णन में गण- 
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विकार और कार्य-कारण-भाव जढ़ प्रकृति के धर्म बताये, और पुरुष अर्थात्‌ जीवात्मा 
को प्रकृति के गणों का सोक्ता एवं परम-पुरुष परमात्मा फद्ा ( गी० झ० १३ श्लो० 
२२) । अव उसी घिपय का फिर से खुलासा करते हुए भगवान्‌ कहते हैं कि जीव 
मेरा ही अंश है; वह मकृति से उत्पन्न सन और सूच््म इन्द्ियों के लिंग शरीर से युक्त 
होकर स्थूक्ष शरीर में रहता हुआ विषयों को भोगता है। यहाँ “मेरा अंश” कहने से 
यह नहीं समझना चाहिए कि जीवात्मा-परसात्मा से निकला हुआ--अप्लि से निकत्ती 
हुई चिनगारी की तरह--कोई हुकड़ा है। यहाँ अंश से मतलब न्यष्टि-भाव से है, 
जो अपने समष्टि-भाव से वस्तुतः थलग नहीं होता ! जिस तरद्द समुद्ध में चोटी-बडी 
अनन्त लहरें होती हैं, वे समुद्र से भिन्न नहीं होतीं-लहरों से समुद्र के डुकड़े 
नहीं हो जाते, क्योंकि लहरें वस्तुतः समुद्र ही हैं; अथवा जिस तरह बर्तनों भौर 
मकानों के भ्नन्‍्दर जो पोज्ञ-झरूप भ्राकाश होता है, चहद बाहर के महा-आकाश से 
मिन्न नहीं होता--वर्तनों और मकानों में जो आकाश का अंश था जाता है, 
उससे आकाश के डुकड़े नहीं हो जाते, किन्तु आकाश सब दुशाओं में एक 
ही रहता है; अ्रथवा जिस तरद राष्ट्र अथवा जाति का व्यक्ति उस राष्ट्र अयवा 
जाति का अंश होता है, परन्तु उस राष्ट्र अथवा जाति से भिन्‍न नहीं होता, 
प्रत्युत राष्ट्र अथवा जाति-रूप ही होता है; उसी तरद्ट सबके भाष्मा र परमात्मा में 
व्यष्टि जीव-भाव और समष्टि ईश्वर अथवा बक्म-साव होते हुए भी सब एक ही है 
भिन्नता कुछ नहीं है। अजन्ता झादि गुफ़ा-मन्दिरों में पर्वंतों को काटकर जो वहुत- 
सी सूर्तियाँ बनाई हुई हैं, वे पव॑त्त से एथक्‌ नहीं हैं, किन्तु पर्वत ही हैं; उसी तरद्द 
यह सब एक ही आत्मा अथवा परसास्सा के झनम्त नामों और रूपों का बनाव है।. 
सबका आत्मा ८ परमात्मा ही सूथे, चन्द्र और अग्नि-हूप होकर अ्रकाश करता है; 
वद्दी पृथ्वी-रूप होकर सब भूत-प्राणियों को धारण करता है; वष्दी नाना प्रकार के 
खाद्य-पदार्थ-रूप होता है; वही उनको खाता और पचाता है; वही. शरीर-रूप होता 
है; वही शरीर के अन्द्र निवास करता दै; वही चुद्धि होकर विचार करता है; वही 
सन होकर मनन करता है; वही चित्त होकर चिन्तन करता है; वही अहंकार 
होकर भरहंकार फरता है; और चह्दी इन सव भावों का अपने में जय कर लेता है; 
चही ज्ञाता अर्थात्‌ जानने वात्षा है; वही ज्ञान शर्थात्‌ जानने की क्रिया है; और वही 
ज्षेय अर्थात्‌ जानने की वस्तु है; ज्ञान के जितने साधन हैं, उनसे यही रहस्य जानने 
योग्य है। जो सबकी एकता के निश्चय से सप्तव-्योग का भाचरण फरता है, उसको 
जीवात्मा 5 परमांध्मा की एकता का प्रत्यक्ष अहुभव हो जाता है; परन्तु जिनकी बुद्धि - 
सेद-ज्ञान से दूषित रहती है, जिससे थे विषमता के आचरण करते हैं, उनको 
जीवाध्मा-परमत्मा की उपरोक्त एकता का अलुभव नहीं हो सकता । 
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लिन जड़ और चेतन भावों से जगत्‌ के अनन्त अकार के बनाव होते हैं, वे दोनों 
भाव सबके भरात्मा 5 परसात्मा ही के हैं; उनमें नासों और रूपों वाला जड़-भाव 
परिवर्तनशील एवं नाशवान्‌ है; और चेतन-भाव सदा एक-सा बना रहने वाला है । 
जो मलुप्य व्यष्टि-भाव के अहंकार से ऊपर उठ कर उन दोनों भावों की एकता का भहु- 
भव अपने-आपमें कर लेता है, अर्थात्‌ नाम-रूपात्मक जइ-भाव को परिवर्तनशील एवं 
भ्रनित्य दिखाव सांन्र समझ कर उसमें मोहित नहीं दोवा; और चेतन-भाव को अपना 
अंश समस्त कर अपने-आपसे उसका समावेश समम्तता है, उसकी पुरुषोत्तम संज्ञा 
इोती है। भ्रतः जो ज्ञानवान्‌ पुरुष भद्दैत वेदान्त-सिद्धान्त के शाख्रों के रहस्य को 
अच्छी तरह सममक कर अपने-आपको इस अकार सबकी एकता-स्वरुप पुरुषोत्तम अचुभव 
करता है, उसे फिर कुछ भी करना शेप नहीं रहता--यही पुरुषाथ की परमावधि 
अथवा चरम सीमा है, और यही ज्ञान की पराक्ाष्टा एवं झन्तिम गति है । 


॥ पन्द्रहर्चाँ भ्रध्याय समाप्त ॥ 


सोलहदाँ अध्याय 


्जन्स्स्ल््स्स्य्ः 
सबकी एकदा के ज्ञान-विज्ञान का निरूपण, सातवें भ्रध्याय से आरम्भ करके, 
पहले भक्ति अथवा उपासना के विधान सें श्रद्धा को श्रधाचता देकर किया गया, और 
फिर तेरहवें अध्याय से पन्द्रहमें अध्याय तक दाशनिक विवेचन करके उसकी समाप्ति 
की गई। उस निरूपण के वीच-बीच में उक्त ज्ञान-विज्ञान के आधार पर, घर्थात्‌ स्वे- 
भूतास्मैक्य-सास्य-भाव से, संसार के व्यवद्वार करने का वर्णन भी प्रसंगानुस्तार यथा- 
स्थान विविध भ्रकार से किया गया है। अव भगवान्‌ उक्त सर्वभुतास्मेक्य-साम्य-भाव-. 
युक्त किये जाने वाले झाचरणों का, तथा उसके विरुद्‌ सबकी पथकता के मिथ्या 
क्लान-युक्त विषमता के आचरणों का तुलनात्मक विवेचन आगे के तीन अध्यायों में 
करते हैं, ताकि क्ोग भेद-भावनन्य विपमता के आचरणों को छोड़ कर सबकी एकता 
के साग्य-भाव के झाचरणों में प्रशृत्त हों; क्योंकि लव तक सबकी एकता के ज्ञान फा 
व्यवद्ार सें उपयोग नहीं होता, श्र्थोंत्‌ उक्त ज्ञान के अनुसार सबके साथ एकता के 
साम्य-भाव के आचरण करने में जव तक प्रवृत्ति नहीं होती, तव त्तक उससे कोई लाभ 
नहीं होता । इस सोलहवें अध्याय से उस तुलनात्मक विवेचन का आरम्भ करते हैं; 
बिसमें, निन लोगों के पूव्वेजन्म में किये हुए समत्व-योग के अभ्यास के छुम संस्कारों 
के फारण यहाँ दैवी प्रकृति के शरीर होते हैं, तथा जिनके पैजन्म के भशुभ संग्फारों 
के कारण यहाँ झासुरी कृति के शरीर होते हैं, उन दोनों के भाचरणों का विवेचना- 
स्मक वर्णन विस्तार-पूर्वक करते हैं । यहाँ पर इस विषय का खुलासा कर देना आव- 
श्यक अतीत होता दै कि पूर्वजन्‍्म के संस्कारों के अनुसार थहाँ जिस ग्रकृति का 
शरीर प्राप्त होता है, वही अकृति जन्मभर वैसी ही बनी रहे, यह आवश्यक नहीं है । 
शिक्षा, संगति और घुरुपार्थ से मनुष्य अपनी अहृति में बहुत-कुछ परिवतेन कर 
सकता है। अच्छी शिक्षा, सत्संग और सत्पुरुषार्थ से मजुप्य अपनी आसुरी प्रकृति 
को शनेः-शनेः वद॒त्त कर देवी बना सकता है, और कुशित्ता, झुसंगति और विपरीत 
घुरुपा्थ से मनुष्य देवी अकृति को बदल कर आखुरी वना सकता है | इसलिए अपनी 
उन्नति के इच्छुक व्यक्तियों को प्रयत्वपूर्वक सुशिज्ञा एवं सत्संग प्राप्त करना, तथा शुस 
पुरुषार्थ में लगे रहना चाहिए । 
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जिन लोगों की चुद्धि सूचम आध्यात्मिक विचार को सहज ही अहर्ण नहीं कर 
सकती, उने साधारण लोगों के द्चिएु भी आगे के तीन अध्याय झत्यन्त उपयोगी एवं 
लाभदायक हैं; क्योंकि इनमें सर्ववाधारण के रात-दिन के व्यचहारों की विस्तृत 
व्याख्या करके यह स्पष्ट कर दिया गया है कि किस प्रकार के ब्यवद्यारों से मनुष्य 
प्पनी सर्वाह्नीण उम्नति कर सकता है, और किस प्रकार के व्यवद्वारों से अपना पतन 
कर लेता है । इन दीन अध्यायों में दाशंनिक दत्वश्ान के विचारों की इतनी ,गहराई 
नहीं है कि जिनके सममने में कठिनाई का सामना करना पढ़े ..। इसलिए प्रत्येक 
ज्यक्ति-चहे ख्री.हो या पुरुष--फो चाहिए कि यदि पहले के भ्रध्यायों के निरूपण 
हृद्यकुम न हो सके तो इन भष्यायों में विशेष रूप से मन लगाकर इनका अध्ययन 
फरे, और अ्रवनति करने वाले भ्राचरणों फा प्याय कर उन्नति करने वाले व्यवहारों 
में लगे । ट 
श्रीभगवानुवाच 
प्रभयं सत्त्वसंशुद्धिज्ञानयोगष्यवस्थिति: । 
दान॑ दमश्थ यशश्च स्वाध्यायस्तप आजंवम्‌॥ १॥ 
अद्दिंसा सत्यमकोधस्त्याग: शान्तिरपैशचनम्‌। 
दया भूतेप्बलोलुप्त्व॑ मा्देव॑ हीस्‍्चापलम ॥ २॥ 
तेज: क्षमा ध्रतिः शौचमद्रोह्दो नातिमानिता। 
भवन्ति सस्पदं देवीमभिजातस्य भारत ॥ ३॥ 
दग्मो दर्पोष्भिमानश्च क्रोध: पारुष्यमेव च.। 
अज्ञां चामिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम ॥ ४॥ 
देदी सम्पद्‌विभोक्षाय निवन्धायाछ्धरी मता। 
मा शुचः सस्पदं देवीमभिजातो5सि पाएडव ॥ ४ || 
अथ--शभय थर्थात्‌ मिडर होना; सच-संशुद्धि अर्थात्‌ अन्तःकरण को राग, 
द्वेप, झूठ, कपट, ईपों आदि मलिनताओं से दूषित न रखना; - श्ान-योग-व्यवस्थिति 
आर्थात्‌ घुद्धि को सबकी एकता के श्ानकयुक्त सास्य-भाव में स्थित रखना; दान 
- अर्थात्‌ आगे सन्नहवें अध्याय सें वणित साथ्विक दान देने की पब्ृत्ति; दम अर्थात्‌ 


& दूसरे अध्याय में स्थितप्रज्ञ के विवरण का स्पष्टोफरण देखिए -।- 


न बारहवें अध्याय में दम का स्पष्टीकरण देखिए । 
है 


: भीता का ष्यवद्ार-दुशन २६६ 


इन्द्रियों को अपने घश में रखना; यज्ञ. अर्थात्‌ भागे सम्रहदें अध्याय में बणित 
सास्विक यज्ञ फरना; स्वाध्याय& अर्थात्‌ विधाध्ययन करना; तप अर्थात्‌ भागे सन्नहवे 
अध्याय में चर्ित शरीर, चाणी और मन के द्वारा सास्विक तप यानी शिक्षब्रार की 
अधृत्ति; आजंव अर्थात्‌ सरक्ता&; भह्ििसा अर्थात्‌ शरीर, मन भौर वाणी से किसी 
को शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा न देवा, और किसी की भ्ाजीविका में आघात न 
पहुँचाना; सत्य अर्थात्‌ सच घोलना तथा सचाई का ध्यवहार करना; अक्रोध अर्थात्‌ 
क्रोध के वश में न होना; त्याग झर्थाव्‌ आगे अठारहवें अध्याय में वणित साखिक 
त्यागा; शान्ति| अर्थात्‌ सन की शीतक्षता; अपेशूल्य# शर्थाद्‌ किसी की निन्‍्दा 
कथवा-छुगली न फरना; प्राणियों पर दया| अर्थात्‌. दुखी भराणियों पर दया फरना 
अलज्नोलुपत्व भर्थाव्‌ अति ज्ञोभ# न करना; सार्दव& अर्थात्‌ मधुरता; दी घर्थात्‌ चुरे 
कामों में लजा# रखना; भचपतता& अर्थात्‌ निकम्मी चेशएँ न करना; तेज# अ्रथोंत्‌ 
प्रभावशाल्ीपन; कमा। अर्थात्‌ दूसरों के अपराधों का बदला लेने का भाव न रखना; 
धति अर्थात्‌ पैयं& भथवा अठारहदवें अध्याय में वशित साखिकी शति; शौच) भर्थात्‌ 
शरीर की शुद्धता; अद्वोह अर्थात्‌ किसी से द्वेप। न करना; और अतिमानी न होना 
अर्थात्‌ अपने बढ़प्पन का अनुचित श्रभिसान] न करना--(ये लत्तण), हे भारत ! 
देवी सम्पत्ति में जन्मे हुए लोगों के होते हैं, अर्थात्‌ दैवी प्रकृति के कोगों में थे गुण 
होते हैं (६-३) | दंभ&७ घर्थात्‌ मन में कुछ हो और वाहर कुछ और दी दिखाकर 
ग्ञोगों को झुक्नाचा भ्थवा घोखा देना, अथवा वास्तविकता के विरुद्ध आठम्बर करके . 
लोगों पर अपना मिथ्य्रा प्रभाव या रोब जमाना, अथवा भीतर कुछ भी न होते हुए 
भी ऊपर से थोथे दिखाव का ढोंग करना; द्प& 'र्थात्‌ अपने धन, मान, बल, 
यौवन, कुल्ीवता, पविन्नता, विद्वत्ता भादि के घमण्ड में दूसरों फो दुवाना अथवा 
लोगों का तिरस्कार करना; अभिमान| अश्रेथांत अपने बद्प्पन, उच्चता, श्रेष्ठता, 
कुलीनता; बुढ्धमत्ता, धन, पद, प्रतिष्ठा, घामिकता आदि का अदृक्लारथ्रखना; क्रोर्घा 
अर्थात्‌ अपने सन के अनुकूल कोई बात न होने पर क्रोध के वश होकर झाप त्पना तथा 
दूसरों को तपाना; पारुष्य७ अर्थांव्‌ सूखे ज़कड़ की तरह कठोर, रूखा एवं एटा 
रहना; और अज्(न अर्थात्‌ सत्यासत्य के विवेक से रहित होना--(ये क्षण) 
: आसुरी सम्पत्ति में जन्मे हुए जोगों के होते हैं, अर्थाव्‌ आखसुरी प्रकृति के लोगों. में 
गुण दोते हैं (४७) । देवी सम्पत्ति मोत्त का कारण और आसुरी सम्पत्ति वन्धन 
का कारण मानी गई है। हे पाणडव ! तू. तो देवी सम्पत्ति में जन्मा हुआ है, 








& आंगे स्पष्टीकरण में इन भावों का खुलासा देखिए । * 
न बांरहवें अध्याय में इने भावों का स्पष्टीकरण देखिए | 
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(इसलिए) चिन्ता मत कर । ताप्पये यह कि जो.लोग दैवी सम्पत्ति के गुणों से युक्त 
होते हैं, शर्थात्‌ उपरोक्त देवी सम्पत्ति के आचरण फह्ते हैं, वे मुक्त अथवा स्वतन्त्र 
हो जाते हैं; और जो भासुरी सम्पत्ति के आचरण करते हैं, वे अनेक वन्धनों से 
बंधे हुए पराधीन रहते हैं; तू ठो देरी सम्पत्ति से युक्त है, इस फारण तेरें ज्षिए 
कोई बन्धन नहीं है; तू चिन्ता मत कर (५)। 

स्पष्टीकरण --देवी और अासुरी प्रकृंतियों के तुलनात्मक वर्णन का सूत्नरपात नवमें 
श्रध्याय के ग्यारहवें, बारहवें भर तेरहवें श्ज्लोकों में कर दिया गया था | वहाँ भगवान, 
ने कटद्दा था कि देवी प्रकृति के महात्मा लोग अनन्य-साव से मेरा भजन करते हैं, 
अर्थात्‌ मुंक परमात्मा को सारे विश्व में एक समान व्यापक सममक कर सबके साथ 
एकता का प्रेस करते हैं; भौर राक्षप्ती एवं भ्रासुरी प्रकृति के लोग अपने व्यक्तित्व के 
अहक्कर में आसक्त होकर सबकी एकंता-स्वरूप मेरा तिरस्कार करते हैं# | यहाँ पर उस 
विपय की विस्तृत व्याख्या की गई है। छठे भ्रध्याय के ४१ वें श्कोक से ४४ यें श्लोक 
तक के चर्णनानुसार पूव्न्नन्स में समत्व-योग के अभ्यास में लगे रहने वाणे ज्ञोगों को 
इस जन्मे में सात्विकी प्रकृति का शरीर प्राप्त होता है, और साधारणतर्या उनके 
आचरण सबके साथ पुकत के साम्य-साव-युक्त होते हैं, जिससे उनके कर्मो के बन्धन 
कम होते जाते हैं, और उत्तरोत्तर उन्नति करते हुए अन्त में वे सब बन्धनों से मुक्त 
होकर परमाश्म-भाव में स्थित दो जाते हैं। एक तरफ़ सबकी एकता के ज्ञान के 
श्रभ्यास से साखविक आचरण बनते हैं, और दूसरी तरफ़ इन सालविर आधचरणयों से 
सबकी एंकता के ज्ञान बढ़ता और इृढ दोता है--इस प्रकार यह दोनों ही पंरस्पर 
में सद्ायक अथवा उपकारी-उपकार्य होते हैं। “झस्तय” से लेकर “नातिसानिता” 
तक देवी प्रकृति के जो २६ गुण कहे हैं, उनके झोच्चवरण क्ञान-योग की व्यवस्था. से, 
अथीत्‌ सबकी एफता की समख-चुद्धि से किये लाये, तभी वे सास्विक अर्थात्‌ सुख 
दायक होते हैं;' परन्तु यदि ये दी आचरण पथकता के राग-द्वेप आदि भावों से किये 
जाये तो पे राजस-तासस भ्र्थाव्‌ दुःखद़ायक एवं बन्धन के हेतु हो जाते हैं। इसी 
असिप्राय को भगवान्‌ ने अथम. रक्लोक में “अभय सचसंशुद्धिः” के बाद “ज्ञानयोगं 
ब्यवस्थितिः” कह कर स्पष्ट कर दिया है। इस विपय का खुलासा वारहवें अध्याय 
के श्लोक १३ थे से २० वें. तक के. स्प्टीकरण में कर आये हैं। मिन झाचरंणों का 
स्पष्टीफरण वहाँ नहीं हुआ है, उनका पदाँ किया जाता है।.._ 

अभय कक हू 
- झपने कर्तब्य-कर्स करने में किसी अकार-,फा इहलौकिक,झअथवों पारलोौकिक 
77: ७ जमे अध्याय में उक्त रक्षोफों का स्पष्टीकरंग देखिए ।.. 
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दृए्ट अधवा अदृ््ट भय -न रखना; यदि अपने कर्तव्य-पालन में “शरीर के छूटने, अर्थात 
शत्यु हो जाने तक की भी आशंका होतो भो नहीं उरना,' क्योंकि शरीर तो 
साशवान्‌ ही है और आरमा अमर है, इसलिए वास्तव में डर का कोई कारण नहीं 
है; लोक-हििंत के कार्यो में और आत्मिक उन्नति के उद्योग में 'किसीसे भी 
डरना, तथा ऐसा फरने में शरीर पर आपत्ति आने की संभावना हो-तो भी न 
घबराना; तथा दूसरों को भी इस प्रकार के कामों में सह्दायता देकर . भर इस तरह 
की शिक्षा” देकर अमय करवा--यह अभय का सच्चा स्वरुप है; और इस पकार 
निर्भय होना. देवी प्रकृति के पुरुषों का सबसे पदज्ा लक्षण है। परन्तु रालसी-आसुरी 
आचरण करने में तथा दूसरों पर अत्याचार करने में निर्भय हो जाना, और दुष्ट- 
दुराचारियों को कुकर्म करने में -निर्भव कर देना--यद्द अभय का दुरुपयोग है; देंबी 
मकृति के बुद्धिमान्‌ पुरुष इस प्रकार असय का विरुद्धाचरण नहीं करते । अभय का 
यह तात्पर्य नहीं है क्लि अनर्थ करने में किसी का डर न रख कर मनुष्य उद्ददढ एवं 
ढीठ हो जाय, तथा दूसरों को भी अनर्थ करने में स्वच्छुन्द कर दे | इसो तरद्द निर्मय 
होने का यह तात्पर्य भी नहीं है कि निडर होने के घमएड में सबकी अवदेबनना और 
तिरस्कार करके लड़ाइयाँ खरीदी जाये, श्रथवा सम्रुच्चित कारण के विना अपने को 
ख़तरे (जोख़म) में डाला जाय ! 
ज्ञान-योग-्यवस्थिति | 
स्वयं अपने में तथां दूसरों में, अर्थात्‌ संसार के संव जह एवं चेतन 
पदार्थों में एक दी आत्मा परसात्मा एंक संसान व्यापक है, जो अपने में है 
वही दूसरों में है, एक आत्मा अथवा परमात्मा के सिवाय और झुछ भी नहीं हैं 
थदह जगवं-प्रपंध उस एक दीं आत्मा अथवा परमात्मा के अनेक रूपों का घनाव 
है--यद निरचय. धुद्धि में निरन्तर रखना, और सबकी एकंता के इस निरचेय- 
पूषक अपनी-अपनी योग्यता के सांसारिक ध्यवहार सान्य-मांव से करना तथा अपने 
बास्तविक झाप 5 झात्मा अथवा परमात्मा से सिन्न किसी भी पदार्थ अथवा विषय में 
समत्व की आसक्ति न रखनां और न उनसे सुख की आप्ति की ही आशा करना--यह 
सा ज्ञान-योग है; देवी पकृति के मलजुष्य इस अंकार के ज्ञान-योग में अवस्थित 
रहते हैं। परन्तु मुँह से तो आत्मशान भौर सर्वभरतात्मेक्य-साम्ब-भाव को बातें 
बनाना वथा शाखार्थ करना, किन्तु न्यवृद्टार उसके अनुसार कुछ भी न केरेनां अर्थात्‌ 
झुँद से अपने को 'आत्सा” अथवा “ब्रह्म” कहना, और साथ ही शरीर तथा 
शेरीर की नांना प्रकार की उपाधियों का अंभिमाने रखंना,“तर्था” शरीर से 
सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों: एवं पढ़ायों : सें:-अत्यन्त -आंसक्त- रहना; और दूसरों 
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को भिन्न समर कर उनसे राग, हेप, ध्णा, तिरस्कार आदि भेद-भाव के आचरण 
करके, तथा सांसारिक पदार्थों एवं विषयों में आसक्त होकर नाना प्रकार के अनर्थ 
और कुक करता--यह ज्ञान-योग का हुरुपयोग एवं पाखण्ड है। 
स्वाध्याय 

ज्ञान की वृद्धि एवं बुद्धि को सूचम करने के लिए, तथा त्लोक-सेवा के निमित्त 
अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए, एवं अपनी सर्वाह्नीण उन्नति करने के लिए वेदादि 
सत-शास्त्रों तथा श्रन्य आ्राचीन एवं नवीन विद्याओं एवं भाषाश्रों का अध्ययन करदा 
और ज्ोक-हित के लिए उनका उपयोग एवं प्रचार करना--यह सच्चा , स्वाध्याय है; 
देवी प्रकृति के सजन पुरुष इस प्रकार स्वाध्याय में क्गे रहते हैं । परन्तु केवल अन्धों 
को रटकर कयठ कर लेनां, अथवा अनेक अन्थ पढ़ते ही जाना, और छुद्धि से कुछ भी 
काम न लेना, अर्थात्‌ बुद्धि को अन्थों के गिरवी रख कर केवल शास्त्रों के कीड़े बन 
जाना; भ्रपनी बुद्धि से उन पर स्वतन्त्रतापुर्षंक विचार करके उनसे वास्तविक लाभ 
न उठामा; शास्त्रों की अक्रियाओं को याद करके वाद-विवाए ही में लगे रहना; पढ़ी 
हुईं विद्याश्रों के वास्तविक भ्र्थ की तरफ़ विचार न करके उनके सूखे कलेघर का 
अध्ययन करने रहना, तथा बहुत शास्त्रों के ज्ञाता भ्र्थांव परिडत होने का अभिमान 
करना--यह र्वाध्याय का दुरुपयोग झथवा उसका विपर्यास है। 

सरत्रता 

साधारणतया स्वभाव सरल भ्र्थाद्‌ सीधा रखना, अपनी तरफ़ से किसी के 
साथ छुक्न, कपट, टेद्रेपन, एंडन, रुखाई अथवा कूट-नीति के भाव चित्त में न रखना, 
तथा वाणी और शरीर से ऐसे व्यवहार न करमा--थयद्द सच्ची सरलता है; देवी प्रकृति 
के सद्दापुरुष इस प्रकार सरज्ञ स्वभाव के होते हैं। परन्तु मूर्खों, दुंभियों, ठयों, धूर्तों 
तथा दुशें के साथ सरलता तथा सीघेपन का भाव रख कर उनसे प्रभावित हो जाना 
एवं उनके फंदे में फंस जाना, और उनके कुकर्मों को न पहचान कर उन पर विश्वास 
करके अपने कर्तव्य बिगाद देना--यह सरदतता का दुरुपयोग एवं भोदिपन है । 


अहिसा 
प्राणीमान्र एक ही झ्रात्मा अथवा परमात्मा के झनेक रूप हैं, इस निश्चय 
से मन, वाणी तथा शरीर से किसी भी आणी को बिना कारण अपनी तरफ़ - से- 
शारीरिक एवं मानसिक कष्ट न पहुँचाना; अपने भोग-विज्ञास, झथवा-चिनोद के क्षिए: 
अथवा प्रमादवश किसी के शरीर से प्रायों का विछोह न करना, न - करवाना; तथा 
किसी की आलीविका में बाधा न देना--यह सच्ची अहिसा है; : देवी प्रकृति के सलन- 
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इंस भ्रकार अद्दिसा-बत के बती होते हैं। परन्तु किसी को किसी बढ़े कष्ट से बचामे 

के किए थोड़ा कष्ट भी न-देना; किसी बदी हिंसा को रोकदे के लिए योदी हिसां व. 
फरना; किसी श्रेष्ठ की रक्चा के लिए दुष्ट को दुण्ड न देना; यदि कोई दुराचारी अपनी 

आयिक शक्ति से दूसरों पर झत्याचार करता हो तो उसकी आशिक शक्ति न छीनना; 
उच्च कोटि के प्राणियों की रक्षा के लिए हीन कोटि के जीवों को न मारना; कोई किसी 
दुःखदायक प्राणी को लोक-द्वित के लिए दुश्ड देता हो तो मिय्या दुया के वश होकर 
उसको सहन न कर सकना और उसको रोकने का प्रयत्न करना--अथवा द्विसा के 
पाप के भय से अपने कतंज्य-कर्मों की अवद्वेलना करना--यदह अहिसा का दुरुपयोग 
एवं बस्तुतः हिंसा है । हर 


अ्द्धिस्ा-धर्म के विषय में केवत्ष आधिमौतिक दृष्टि से ही विचार करने 
के कारण, कई साधुक लोगों में बढ़ा श्रम फैला हुआ है, और अर्टिसा एवं दया 
के दुरुपयोग से बहुतनसे अनर्थ हो रहे हैं । समाज की सुब्यवस्था के लिए, 
चातुरवेययें-ब्यवस्थाजुसार अपने फर्तब्य-कर्म करने में यदि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप 
से प्राणियों की हिसा का सम्बन्ध आ जाय तो कतंव्य-कर्म त्याग दिये जाते हैं 
विपैले जन्तु और क्रूर जानबर मलुष्य-पमान तथा- उपयोगी पशुओं. की द्वानि 
करते रहें दो भी उन्हें मारना हिसा समसी .जादी है; डाकुओं, दु्टों, दुराचारियों, 
समाजद्रोहियों तथा खूनियों को प्राणद्‌रड देकर उनको कुकर्म करने से रोकना 
तथा उनसे समाज फो रक्षा करना, और चोरों, ठगों, पाखरिडयों एवं कुकमियों 
की आधिक शक्ति छीनने में सहायक होना तथा डनफो उचित दंड दिल्ाना 
भी अर्वसा-घर्म से विमुख होना साना जाता है; इसी तरह दुएट-हुराचारियों 
से भले भनुष्यों की तथा भसहाय गरीबों की रक्ता करने के क्षिए डनको मारना या 
दण्ड देवा भी अंदिसा-धर्स के विरुद, संसक्ता जाता है--यद्द अद्दिसा-धस का 

यह णगत्‌ सबके झात्मा < परमास्मा की-बिगुणात्मकं साया का, खेल है, भौर 
इस मायिक खेल की सुब्यवस्था के द्षिएु जिस शरीर की जैसी योग्यता हो उसके 
साथ बैसा ही व्यवहार करना चाहिए। संसार में सभी प्राणी एक दूसरे के भोक्ता- 
भोग्य हैं, इसलिए. हिसा से सर्वथा रहित कोई मी नहीं हो सकता । अतः जिस हिंसा 
से जगव्‌ अथवा समाज फी सुम्यवस्था बनी रदे वह वास्तव में ईसा नहीं होतीं; और: 
जिस अर्थिसा से जगत्‌ अथवा संमाज की सुब्यवस्था बिगढ़ती हो-चह् वास्तव में 'अंहिसा- 
नहीं दोती | अछ्यु, बिना कपूर तथा बिनां उचित कारंण के किसी निरापराध प्रॉणी 
का प्रा शरीर से अरूग कर देना, यों उसंकी कष् देना, या .उसेकी नृत्ति छीननाः 
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अवश्य ही हिंसा है; परन्तु परिणाम के बढ़े सुख या बढ़े लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से 
एक बार थोड़ी देर के लिए.-किसी को कष्ट दिया जाय--लिस तरह फोड़ा मिटाने 
के लिए उसे काट देना, सयानक रोग से बचाने के लिए टीका देना, -अनीण के 
बीमार फो भोजन न देना, इत्यादि; अथवा बढ़ी हिंसा रोकने के लिए थोड़ी द्विला 
करना, अथवा उच्च कोटि के जीवों की रक्षा के लिए ड्ीन कोटि के जीवों को सारना-- 
जिस.तरद सलुष्यों के आण बचाने के लिए हिंसक एवं हानिकर क्षन्तुओं को 
मारना; भले आादमियों फी प्राय-रक्ता के लिए किसी हत्यारे अथवा डाक को मार 
देना--इस प्रकार की दिसा वास्तव में दिसा नहीं होती, अत्युत वद अदिसा ही होती है। 
खत्य 
सच्ची; भीठी और हितकर वाणी बोकना; किसी को हानि पहुँचाने अथवा 
' किसी का अनिष्ट करने अथवा किसी को ठगने के उद्देश्य से, अथवा समुचित कारण 
के बिना कूठ कभी न बोलना; सबके साथ सचाई का व्यवहार करना; झूठे व्यवहार से 
: किसी को धोखा, झुलावा पुव॑ मानसिक कष्ट नं देना--यह वास्तविक सत्य है; दैवी प्रकृति 
के सजन इस अकार सत्य का आचरण करते हैं । परन्तु - जिन सत्य वचनों 
से दूसरों को बिना कारंण ही उद्देग उत्पन्न द्वोता हो, अथवा वाणी. की कठोरता 
से दूसरों के चित्त पर आधात पहुँचता हो, अथवा जिन सत्य कचनों से क्ोगों का 
'भद्वितं होता हो, ऐसे वचन केवल सत्यवादीपन के भ्रद्क्कर और हंठ से बोलना; तथा 
जिस संघाई के ध्यचद्वार से रूझों, ठयों, दुशों, धूर्तों तथा अत्याचारियों को उनके 
दुष्ट आचरणों और झत्याघारों में शरोत्साइन मित्रता हो-यद्ट सत्य नहीं किन्तु 
सत्य का विपर्यास--असत्य है । 


- जो सत्य हिंत फा विरोधी हो वह वस्तुतः सत्य हो ही नहीं सकता; क्योंकि 
द्वित की बात एुंवं द्वित का ज्यवद्दार किसी समय सत्य याग्रिय न दो तो उंससे 
. किस्ली की हानि नहीं दोती; परन्तु भरद्वित की बाद एवं अद्वित का व्यवहार यदि 
सत्य और प्रिय भी- अतीत दो दो उससे द्वानि के सिवाय ज्ञाम नहीं होता .+ झअतएव 
* अधान क्षचय द्विंत पर ही रखना चाहिए । सबके किए द्विवकर वाणी और द्वितकर 
आचरण वास्तव में सत्य ही होते हैं । केवज्त सुख से उच्चारण कर देने मात्र से 
फोई वात सत्य या झूठ नहीं होती, किन्तु सत्यता या असत्यता, बोलने एवं व्यवद्ार 
फरने वाले के भाव भौर उससे द्वोने चाले परिणाम पर निर्भर होती है । 


... अपैशत्य:( दूसरों की तिन्‍्दा अथवा छुगली न करना-). ह 
- किसी को-मान-अतिष्ठा, ,धने अथवा साख (मातबरी) .फो हानि पहुँचाने 
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के उद्देश्य से, भथेवा अन्य प्रकार के कष्ट देने के निमित्त उसकी पीठ पीछे निन्‍्दा 
याःचुगल्ली करना, अथवा सूढी गवाही देना -यद पेशुन्य है; देवी प्रकृति के समन 
ऐसा नहीं-करते । परन्तु किसी के सच्चे दोषों अथवा चालवाबनियों अथवा छल, 
कपट, पाखणड-आदि-से दूसरों को हानि पहुँचती हो तो उस द्वानि से लोगों को 
बचाने के उद्देश्य से, जिनको हानि पहुँचती हो उन्हें सावधान करना, तथा उन 
दोषों और चालवाजियों अथवा पाखण्ड-आदि को प्रकद कर देना-- यह पेशून्य का 
सदुफ्योग है; और देवी प्रकृति के लोग, क्ञोक-हिंठत के लिए इसका यथावसर 
उपयोग करते हैं। 


निर्लोभ 


सांसारिक पदार्थों में आत्मा से भिन्न सुख समर कर अपने व्यक्तिगत भोग- 
विलास के क्षिएु उनका संअह्द करने में सन्‍्तोष न करना, किन्तु आवश्यकता से भी 
अधिक येन-केन-प्रकारेण धनादि पद्माथों का संग्रह फरने में ही लगे रहना, और संग्रह 
किये हुए पदार्थों को अपने तथा दूसरों के द्वित के लियु तथा आवश्यक कामों के 
“निमित्त न ल्रगाना--यद् लोभ है; देवी भक्ृति के सजन इस अकार का लोन नहीं 
करते । परन्तु आत्मज्ञान की प्राप्ति की लालसा रखना; कोणों से प्रेम करने, सबका 
(हिंद करने और अपने कर्तव्य-कर्म करने में सन्‍्तोष न रखना; ल्लोक-हिंत के कारों 
“में कमाने के लिए घनादि पदार्थों का संग्रह करना, तथा अनावश्यक एवं.अधोरय * 
व्यवहारों में उन्का व्यय न करना--यदह लोस का सदुपयोग है । इस प्रकार का लोभ 
,दैंवी प्रकृति के पुरुष भी करते हैं । 
सदुता 
साधारणतया लोगों के साथ मधुरता, कोमज़ता और नम्नतायुक्त प्रेम का 
घाव करना, जिससे उनके अन्तःकरण में असन्नता हो; भीठी बोली बोलना; बिना 
कारण किसी के दिल को चोद लगे अथवा किसी को ना्गवार गुज़रे, ऐसी चेष्टा न 
करना--यह रूदुता का वर्ताव है; देवी प्रकृति के पुरुष इस प्रकार मधुरता का चर्ताव 
किया करते हैं । परन्तु आखुरी प्रकृति के क्रूर एवं दुष्ट ज्लोगों से उपरोक्त मधुरता का 
वर्ताव करने से उनकी क्रूरता तथा दुष्टता बढ़ती है, अतः ऐसे लोगों के साथ देवी 
पकृति के पुरुष सूदुता का वर्ताव नहीं करते । 
़्जां 
अपने केश के विरुद्ध, अशुचित और बुरे काम फरने में ग्लानि रखना सली 
जज है; देवी पकृति के पुरुष इस प्रकार की कज़ा से शोमित होते हैं। परन्तु अपने 
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कर्तव्यों के पालन करने में, तथा कोक-हवित के खाध्विक व्यवद्दारों में सूखे ज्ञोगों की 
रीका से लब्जित होकर उनमें त्रुटि करना; अथवा अपने फर्तब्य-्कर्मों को नीचे दर्ल 
का अथवा हीन कोटि का समझ फर उनसे ग्लानि फरके उनकी उपेक्षा फरना--यद्ष 
ज्क्जा का दुरुपयोग एवं कतंव्य-विमुखता है । 
अचपलता 

अपने कतंव्यन्कर्मो में मनन॒न॒ लगाकर दूसरी निरथ्थक घेष्टाएँ फरते रहना; 
किसी एक निश्चय पर स्थिर ते रह कर क्षण-क्षण में बदलते रहना; और किसी एक 
स्थान पर भ्रथवा किसी एक स्थिति में थोड़ी देर के ज्ञिण भी न दिकवा--यह चपलता 
है; देवी प्रकरति के लोग इस तरह चपल नहीं होते । परन्तु अपने कर्तव्य-कर्म करने 
में फुर्ती भौर तत्परता रखना, आज्वस्य व प्रमाद न करना, और आवश्यकता एवं 
परिस्थिति के अनुसार उनमें फ़ेरफ़ार करते रहना--यह चपत्नता का सदुपयोग है । 
इस प्रकार को चपलता घुद्धमान्‌ कार्यकर्ताओं के छिए आवश्यक है। 


तेज 


किसी से दुव कर अन्तःकरण के विरुद्ध कोई अनुचित काम न फरना तथा 
अपने कर्तव्य को न छोड़ना; नो अपने सातद्वत हों, उनसे उनके फर्तव्य-कर्म समुचित 
रूप से करवाने, तथा अपनी पत्नी, सन्तान, शिष्य, प्रजा आदि लो अपने संरक्षण 
में हों, उनको विपरीत आचरणों से रोकने के लिए. उन पर उचित प्रभाव रखना-- 
यह सच्चा तेन है;. देवी प्रकृति. के सब्जन ऐसे तेज से दीघ रहते हैं। परन्तु अपने 
तेजस्वीपन के अभिमान में बिना कारण डी दूसरों पर रोब जमाना, तथा दूपरों को 
झनुचित रूप से दवाना--यह तेज का दुरुपयोग एवं अत्याचार है । 


बे 


घय 
| सुख-दुःख, द्वानि-लाभ, हप-शोक, सान-धपमान, निन्‍्दा-स्तुति क्ादि अलुकृक्त- 
* प्रतिकूल हन्द्रों, एवं शारीरिक कष्टों तथा आपत्तियों से ध्याकुक्न होकर धीरज व 
छोड़ना, और अपने कतंव्य-कर्मो में दृढ़ता और उत्साह के साथ आरूढ रहना-- 
यंद्द थैर्य है; देवी प्रकृति के सब्जन इस प्रकार चैयेवान्‌ दोते हैं। परन्तु कष्ट और 
विपत्तियों को टालमे कीं सामथ्ये होते हुए भी उत्साइद्दोव होकर चुपचाप बैठे 
रहना; वथा जिस काम में सफलतां तथा लाभ टोने की कोई संभावना म दीखे, उसे 
भी करते डी जाना, उसे बदलने की चेष्टा करने में अनावश्यक ' वित्षस्ब केरना-- 
यह थैय नहीं, किन्त प्रमाद है; देवी प्रकृति के सम्लन इस तरह प्रमादो नहीं होते । 
. #%# | # - . ... 
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जो लोग पूर्व॑जन्स की छुरी चासनाओं को लेकर यहाँ जन्मते हैं, .उनके शरीर 
आसुरी अकृति के होते हैं। उनमें साधारणतया व्यक्तिव का अहंकार बहुत बढ़ा 
हुआ और अत्यन्त इढ़ होता है, जिसके कारण थे अपने व्यक्तिगत स्वार्थों ही में 
आसक्त रहते हैं। वे लोग दूसरों से प्थछू अपने व्यक्तित्व के अहंकार से और 
व्यक्तिगत स्वार्थों की सिद्धि के लिए, दुग्म, दुप, अभिसान, कठोरता एवं क्रोध आदि 
से दूसरों को व्यते, दवाते और कष्ट देते रहते हैं। बच्यपि साधारणतया यह दुम्भ, 
दर्प आदि के दुए भाव आखुरी प्रकृति के लोगों में ही होते हैं, परन्तु कभी-कभी 
लोक-द्वित के निमित्त, ऐसे आसुरी अकृति के लोगों फो दवाने के लिए, इन्दीं भावों 
का उपयोग करना श्रेण्ठाचार होता है, और देवी अकृति के लोगों को भी इनका 
उपयोग करना आवश्यक होता है। इसलिए इस विपय्न का भी विशेष रूप से 
स्पष्टीकरण आगे किया जाता है ! 

द्स्भ 

छुल-कपट करके लोगों को धोखा देना; मन में कुछ हो और ऊपर से कुछ 
शऔर ही बचाकर किसीको ठगवा; जो गुण अपने में व हों, उनके होने की डींगें 
दाँक कर, तथा भीतर से मलिव, पापाचारी अथवा वस्तुतः धनद्दीव होते हुए भी 
ऊपर ले पवित्र, धर्मात्मा अथवा धनवान होने का ढोंग करके लोगों को भुलावा देना 
और अपना कलुषित स्वार्थ साधना--यह्द दुम्भ है; भर यह आसुरी श्रकृति के पुरुषों 
का प्रधान लक्षण है । ऐसे दुम्म अथवा पाखण्ड से दूसरों का तथा स्वयं दृम्भ करने 
वाले का सी अनिष्ट होता है । परन्तु दुए, दुराचारी, आसुरी-राह्सी प्रकृति के लोगों 
के अत्वाचारों से ननता को बचाने के लिए, और विशेष करके अपनी तथा अपने 
संरक्षण में आये हुओं को रक्षा करने के लिए उन दुष्टों से छुल-कपट का व्यवहार 
करना, तथा दम्भ से उनको भुलावा देवा आवश्यक एवं न्याय-संगत होता है । 
भगवान्‌ ने स्वयं ३० वें अध्याय में “चूतं छुलयतामस्मि” कह कर यह स्पष्ट कर दिया 
हैं कि छुज्ञ करने वालों को छुल से ही जीतने के लिए सबसे बढ़ा छल जुआ भी 
“मैं? परमेश्वर ही हूँ ! इस प्रकार छुल का उपयोग देवी श्रकृति के सजन भी किया 
करते हैं; परन्तु यह घृज किसी नि्दांप व्यक्ति को दानि पहुँचाने की नीयत से अथवा 
इप-भाव से नहीं किया जाता; किन्तु लोगों के तथा स्वयं छुल करने वात्नों के द्वित 
को ल्च्य में रखते हुए जगत्‌ की सुव्यवस्था के लिए किया जाता है। कभी-कभी 
मृखो और बालकों. को हाति ले बचाने के लिए छुल करना आवश्यक होता है 
नेसे कि मूर्खो को कुमार्ग से बचाने तथा छुरी आदतें छुड़ाने के लिए उनको लालच 
वुकर भुलावा देना, तथा वाज्षक को औषधि देने के लिए मिठाई दिखाना, आदि-- 
श्रह् छल का सदुपयोग एवं श्षेझाचार है । 
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ढ्पं 

अपनी जाति, कुल्, सर्यादा; पद, प्रतिष्ठा, घन, परिवार, सत्ता, ऐश्वर्य, बढ, 
विद्या, बुद्धि, ज्ञान, धर्म, तप, रुप, यौवन झ्ादि शरीर की उपाधियों का सिध्या 
घमरणड करके दूसरों का भ्रपमान एवं तिरस्कार करना, तथा दूसरों को सुच्चु अथवा 
नीच समझ कर दवाना, भौर सवकी अवहेलना करदा--यह दर्प अथवा छमरड है। 
आसुरी-राक्सी प्रकृति के लोग इस प्रकार धमण्डी होते हैं। इस तरह दूसरों को 
पुच्छु समझने वाले घमण्डी लोग स्वयं चुच्छ दोते हैं। परन्तु श्रासुरी-र/क्षसी प्रकृति के 
घमरडी लोगों के साथ व्यवहार करने में उनसे भी अधिक घमण्ड का दिखाव करके 
उनके घमणड को चूर करना; तुच्छ सांसारिक सुझों के लिए रनोगुणी-तमोगुणी पुरुषों 
के सामने दीनता न करने का आत्म-गौरव रखना; स्वावल्स्बी प्टोना तथा अपनी 
परिस्थिति में मस्त रहना; किसी से दवकर या डरकर अपने कंध्य-कर्म से न हटना-- 
यह घमरड का सहुपयोग है । देवी भ्रक्ृदि के श्रेषठाचारी पुरुष समाज की सुध्यवस्था 
के ल्लिएु यथावसर इसका उपयोग करते हैं । परन्तु उनका वह घसणड छा वर्ताव केवल 
दिखाव मात्र होता हैं; साधारण लोगों से वे कमी घमरड का चर्ताव नहीं करते, 
झौर उनके अन्तःफरण वस्तुतः घमरद से दूषित नहीं होते । 


पारुष्य ( रुखापन, कठोरता ) 


लोगों के साथ पर्ताव करने में रुखाई, फकठोरता अथवा अकड़न का भाव 
रखना तथा ऐंठे हुए रहवा; सुँद से रूखे, कठोर एवं . क्केश वचन बोज्ना--यह 
पारुष है, और आसुरी प्रकृति के लोगों का एक लक्षण है। परन्तु उन्हीं भासुरी 
प्रकृति के लोगों की रुखाई और अकइन मिटाने के लिए उनके साथ इसी प्रकार का 
धर्ताव करना आवश्यक एवं उचित दोता है; श्रतः उनके साथ चर्ताव करने में देवी 
प्रकृति के सज्नन पुरुष भी उक्त पारुष्य फा दिखाव यथावसर किया करते हैं। 


> ह भर > 
ही भूतसगयों लोकेडस्मिन्देच आखुर एवं च। 

दैयो विस्तरश: भोक्त आखुर॑ पाथ में श्णु ॥ ६॥ 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना ८ ब्रिदुराखुरा: । 

न शौच नापि चाचारो न सत्य तेषु विद्यते ॥ ७॥ 


अखत्यमप्रतिष्ठ ते जगदाहुरनीश्वरम। 
अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहेतुकम्‌ ॥ ८ ॥ 


गीता काव्यवहार-दुर्शन ४७६ 
छुतां दृष्टिमवष्टभय नश्ात्मानोउल्पतुद्धय: ! 
प्रभवन्त्युअकर्माणः च्याय जगतो5हिताः ॥ ६ ॥ 
काममाशित्य दुष्पूरं दृस्भभानमदान्विताः । 
मोहादगद्दीत्वालद्आहान्यवत्तेन्तेडशुचित्रता: ॥ १० ॥ 

चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्‍तामुपाशिता: | 
कामोषसोगपरमा णतावदिंति निश्चिता: ॥ ११ ॥ 
आशापाशशलबेद्धा: कामक्रोधपरायणाः । 
ईहन्ते कामभोगा्थमन्यायेनाथंसशयान, ॥ १२॥ 
इंदमच भया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरधम्‌ । 
इब्मस्तीद्मपि में भविष्यति पुनर्थनम्‌ ॥ १३॥ 
असौ मया हतः शब्रुह॑निष्ये चापरातपि । 
ईश्चरो5हमहं भोगी सिद्धो5हं वलवान्छुखी ॥ १४ ॥ 


आढ चो$मिजनवानमस्मि कोषन्योडस्ति सहशो मया। 
यदये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिता; ॥ १५ 
अनेकचित्तविश्रान्ता मोहजालसमादूताः 


प्रसक्ताः कामभोगेषु पर्तान्त नरकेप्छुचो ॥ १६ ॥ 
आत्मसंभाविताः स्तच्चा घनमानमदान्विवा।। 
यजन्ते नामयज्लैस्ते दस्मेनाचिथिपूर्वकम्‌ ॥ १७१॥) 
अहंकार चल॑ दप कार्म क्रोध च संश्रिताः । 
मामात्मपरदेद्देषु प्रद्निषन्तो्भ्यख्यकाः ॥ १८॥. 
तानहं ड्विषतः ऋरान्संसारेशु नराघमान्‌ । 
क्िपाम्यजस्नमशुभानासुरीष्वेब योनिषु ॥ १६॥ 


आखरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
आमप्राष्येव कौन्तेय ततो यान्त्यघमां गतिम्‌ ॥ २० 


8७७ गीता का व्यावद्वारिक अर्थ--झ० १६ 


अथ--इस (मनुप्य) लोक में दो प्रकार के लोग होते हँ--एक देवी 
प्रकृति के, दूसरे आखुरी प्रकृति के; हे पार ! (उनमें से) देवों प्रकृति वालों 
का वणुन विस्तार-पूेंक पहले कर दिया, (अब) आह प्रकृति वालों का 
(वर्णुन) खुन । तात्पयं यद्द कि देवों ओर अख़ुरों का कोई अलग लोक अथवा 
देश नहीं होता, न उनकी कोई विशेष जाति ही होतो है, ओर न वे साधा- 
रण मनुष्यों से विलत्तर आकृतियों अथवा विलक्षण रूपों वाले होते हैं, 
जैसा कि वहुत से भोले लोग मानते हैं, क्रिन्तु इसी मनुष्य समाज्ञ में जो 
उपरोक्त (>छोक १ से ३ तक कहे हुए) देवी सम्पत्ति के गुणों से युक्त देते 
हैं थे देव हैं, ओर जो (चोथे ग्छोक में कहे हुए) आझुरो सम्पत्ति के गुणों 
से युक्त द्वोते हैं वे असुर हैं | देवी प्रकृति के मुष्यों के आचरणों का वर्णन 
दूसरे अध्याय में स्थितप्रज्ञ के विवरण में, वारहवें अध्याय में भक्त के विवरण में, 
तेरहवें अध्याय में ज्ञान के चिवरण में, तथा इस अध्याय के आरम्भ में देवी सम्पत्ति 
के विवरण में विस्तार-पूर्वक कर आये हैं । आसुरी प्रकृति के मनुष्यों के आाचरणों का 
विस्तृत वर्णन अब आगे किप्रा जाता है | राक्तसों का समावेश आसुरी प्रकृति के 
मनुष्यों में ही होता है, अर्थात्‌ जो उम्र आसुरी प्रकृति के नास्त्रिकां ज्ोग होते हैं वे 
ही राक्षस कहे जाते हैं (गी० अ० 8 शज्ञो० १०-११ का स्पष्टीकरण देखिए) (६) । 
शआसुरी प्रकृति के मनुष्य अवृत्ति और निश्वत्ति को नहीं जानते, उनमें न पवित्रता होती 
हैं, न आचार, (और) न उनमें सत्य ही रहता है । तात्पयं यह कि आसुरी प्रकृति के 
नास्तिक लोग इस बात कुछ भी विचार नहीं करते कि कौनसी चेष्टाएँ प्रदृत्ति#रूप 
और कौनसी निवृत्ति#रूप द्ोती हैं ! किस तरह के आचरणों से बन्धन होता है और 
किस तरद के आचरणों से मोह्ठ ? और कौनसे कमे अच्छे होते हैं और कौनसे छुरे? 
दूसरे शब्दों में क्रोग्ों की भजाई-बुराई की वे कुछ भी परवाइ नहीं करते, किन्तु अपनी 
मनमानी करते हैं । समान की सुव्यवस्था उनके लिए कुछ भी महत्त्व नहीं रखती । 


सु 


श्रतः वे गुण-कर्म-विभागानुसार किसी भी वर्ण के शास्रविद्वित कर्मों को यथावत्त्‌ 





|| यहाँ नास्तिक शब्द का तास्पय उन देवी प्रकृति के भौतिक-पादी सज्नों 
से नहीं है जो यद्यपि चार्वाक आदि भौतिक मत्रों को मानते हैं, और ईश्वर, 
मनहय एवं परलोक आदि में विश्वास नहीं रखते, परन्तु ्ञोक-हित के व्यवद्दारों में 


* लगे रहते हैं और अपने कतंध्य-कर्म अच्छी चरह पालन करते हैं! जो लोग भास्तिक 


होने का झूठा दम मरते हैं पंरन्तु आ्राचरण इन श्लोकों में वणित राक्षतों और असुरों 
जैसे फरते हैं, वे वास्तव में परम नास्तिक हैं (आगे स्पष्टीकरण देखिए) | * 


& चौथे अ्रध्याय के श्लोक १६ वें से १८ वें तक का स्पष्टीकरण देखिए। . 


गीता का ब्यवद्वार-दर्शन श्ष्द 


नहीं करते, किन्तु जिन चेश्ाओं से उनको अपने प्रत्यक्ष के भौतिक सुखों की प्राप्त 
होने का निश्चय द्ोता है, उन्हें हो करते हैं । उनका भ्रन्तःकरण दुग्म, दर्प, 'काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, हर्पा, द्वेप भ्ादि विकारों से सदा अपित रहने के कारण मसिन 
रहता है, एवं उनका शरीर तथा रहन-सददन अत्यन्त सेला-कुृचेला रहता है, एवं 
सम्पता भौर शिष्टतरा के आचरणों से ते सर्वया शून्य होते हैं, क्योंक्रि देंइ-अभिमान, 
स्वार्थपरता, एंडल, कठोरता एवं उन्नइपन उनमें कूट-कूटफर भरे हुए रहते हैं, भौर 
झूठ बोलने तथा मूझे न्यवहार फरने में वे कुशल होते दं--पत्य के भद्दच्व को वे कुछ 
सममभते ही नहीं (७) । वे कइते हैं कि जगत्‌ असत्प, झाधार-रहित और विना. 
ईश्वर का है; काम-वासना के कारण नर और सादा के संयोग से उस्पन्न द्योता है 
इसके सिवाय दूसरा अत्ए हेतु इसका फ्या हो सकता है १ तात्पय यह्द 
कि आसुरी प्रकृति के नास्तिक लोग केवल भत्यक्ष-वादी होते हैं; भद्ट श्रात्मा अथवा 
परमाध्मा को थे नहों मानते । उनके भत में न कोई भात्मा है, न कोई ईश्वर, न 
कोई पुण्य है, न पाप; आत्मा, इश्वर, परलोक एवं पुण्य-पाप का भर" फक्ष आदि 
सब कष्पनाएँ झूठी हैं; तो झुछ है वह ( भौतिक ) स्थवूल जगव्‌ दी है; 
शरीरों के जन्म से पहले कुछ भी नहीं होता और मरने के वाद कुछ शेप नहीं रहता; 
काम-वासना से ओरित चर और मादा के संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति द्ोती है भौर 
मरने पर उसकी सम्माप्ति हो जाती है; इस तरह जगत्‌ का प्रवाह आप ही चलता 
रहता है; इसके सिवाय इसका कोई अदृष्ट अथवा सूचम कारण नहीं है, ओर न 
कोई इसका अद्ए श्रयवा सूचम आधार ही है । इसलिए स्थूल शरीरों के प्रत्यक्ष के 
भौतिक सुखों के साधन लिल तरह भी चन सकें, उसी तरह करते रहना चाहिए; 
इसके सिवाय और कुछ भी कर्तव्य नहीं है । खाने-पीने, विषय भोगने एवं ऐशो- 
आराम करने के सिवाय किसी अदृष्ट अथवा सूचम विषय पर विचार करने की उनके 
नजदीक कोई आवश्यकता नहीं रहती (८) । इस दृष्टि का अवलंबन किये हुए (चे) 
उम्र कर्म करने चाले तथा (सबका) अद्वित यानी घुरा करने वाले, विवेकहीन, मूर्ख 
लोग जगत्‌ का क्षय करते के लिए ही होते हैं। तात्पर्य यद्द कि इस उरद्द स्थूल 
शरीर और इसके विपय-भोगों ही को सव-कुछ मानने, तथा स्थूल शरीर ही में 
आसक्ति रखने वाले अत्यक्ष-बादी नास्तिक लोगों को सत्यासत्य एवं भ्रच्छे-चुरे फा 
कुछ भी विवेक नहीं होता; अतः वे अपने शारीरिक सुखों और विपषय-मोयों के 

चोरी, डकेती, ठगी, लूट-खसोट, जबरदस्ती, झूठ, कपट, पाखण्ड आदि अत्यन्त 
उग्र कर्म करके लोगों पर .जुदम फरते हैं। वे लोग. समान में उच्छछुता उयन्न 
करने और जनता को पीड़ा देने के ही कारण होते हैं, इसके सिचाय उनसे किसी भी 
प्रकार की भलाई नहीं होती (३) ! 


8७६ गीता का व्यावहारिक अर्थ--झ ० १६ 


आसुरी प्रकृति के नास्तिक लोगों का धर्णंन तीन श्लोकों सें करके अब 
आसुरी प्रकृति के आत्तिक लोगों का वर्णन करते हैं, जो अत्यक्ष के दृष्टियोचर विपयों 
के अतिरिक्त परोक्ष के सुखों तथा भददष्ट विपयों में भी अन्ध-विश्वास रखते हैं । 


कभी समाप्त न होने वाली कामनाओं के आ्राघीन होकर दंभ, अमिमाव और 

मद में अस्त हुए ( आसुरी मकृति के लोग ) मूढ़वा से कुग़े भावनाओं का आसरा 
लेकर ( अन्ध-विश्वास से ) अपविन्र घतों में प्रदत्त होते हैं। तात्पर्य यह कि आसुरी 
भक्ति के भास्तिक लोग इदलौकिक दृष्ट अ्रथवा प्रत्यक्ष के तथा पारलौकिक अदृ९ 
अथदा परोक्ष के सांसारिक सुखों, एवं धत, मान, कंटम्ब-्परिवार आदि की अन्त 
प्रकार की फामनाओं में दिन-रात उलके रहते हैं; भर कामनाएं. लगावार एक के 
बाद दूसरी नित-नयी उत्पन्न होती रहती हैं, इसलिए उनकी कभी पूर्ति नहीं दोती । 
डन कामनाश्रों की सिद्धि के लिए वे लोग मिथ्या विश्वासों के आधार पर नाना प्रकार 
के मलिन कर्मकाण्डों में लगे रद्दते हैं; अर्थात्‌ मारण, मोदन, वशीकरण, उच्चाटन 
आदि के मेले मन्त्र साधने, देवी-देवताओं के नाम पर पशुन्नों की वलि देने, रात के 
समग्र श्मशान आदि अपवित्र स्थानों में जाकर भैरव, योगिनी एवं भूत-प्रेतादि को 
जगाने का ढोंग करके मेले भनन्‍्त्रों को जपने, उनके नाम पर अपवित्र एवं मादक 
खान-पान करने, तथा भ्रश्लील अंगों की पूजा करके ग्लानि उत्पन्न करने चाली 
क्रियाएँ करने में लगे रददते हैं; अथवा तामसी तप से शरीर को कुश करते हैं; और 
नख, केश आदि बढाकर एवं नद्वानायोना आदि बंद करके मैले-कुचेले रहते हैं । 
इस प्रकार अत्यन्त मद्धिन एवं पापकर्म करते हुए भी वे बड़ें पविश्न एवं घर्मात्मा होने 
का ढोंग करते हैं, और चौके-चूहहे आदि की छुप्राहृत का बढ़ा पाखणड करते हैं; 
अपनी पविन्नता, धामिकता एवं कुत्तीनता का बहुत अमिमान करते हैं, और उस मद 
में चूर हुए दूसरों का अपसान और तिरस्कार करते हैं (१०) | जन्मभर थनी रहने 
वाली अनन्त प्रकार की चिन्ताओं में असित हुए, “विपय-भोग ही सब-कुछ हैं” 
इस निश्चय से उन्हीं में दिन-रात लगे रहने बाले, आशाश्ों के सेंकड़ों बन्धनों में 
जकड़े हुए, काम-क्रोध-परायण ( वे अछुर लोग ) विषय-भोगों फी पूतति के निमित्त 
श्रन्‍्याय से धन-संग्रह की चेष्टाएँ करते रहते हैं । तात्पर्य यह कि वे असुर लोग 
विपय-सुखों को दी सब-कुछ मानते हैं, इसलिए इस लन्‍्म में विषय-मोगों की आाप्ति 
और उनकी रचा के लिए, तथा परक्षोक में स्वर्गांदि सुखों की प्राप्ति के क्षिए जन्मसर 
,इतनी बिन्ताओं में डूबे रहते हैं. कि लिनका कमी अन्त नहीं ड्ोता | विषय-सोगों 
की आशाएँ एक के वाद दूसरी क्षगात्तार बनी दी रहती हैं, उन आशाओं की फाँसियों 
से वे कभी निकल ही नहीं सकते; और उन. विपय-भोगों की पति के लिए, समुचित 
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परिश्रम किये दिनां तथा किप्तो भी प्रकार की जोक-सेचा किय्रे त्रिना, चोरी, ठगी, 
ज्ञोर-जुर्म एंवं मठ-मर्दों से अथवा घूठ॑ता, कूठ, कपट, छल, छिंद्ध भ्रादि चालाकियों 
अथवा हथफेरियों से तथा नाना अकार के अन्यायपूर्ण उपायों से निवंलों को सताकर 
अथवा उन्हें दबाकर, अथवा भोले-भाले लोगों को अपने चंगुल में फेँप्ताकर धोखे 
अथवा भुलावे से उनका धन ऐं5-एंठ्शर उसके संग्रह करने में लगे रहते हैं 
(१३-१३ )। आज मैंने यह ( सनोरथ ) श्राप्त कर लिया, यह भनोरथ अर्थोत्‌ 
इच्छित पदार्थ ( मुझे ) आप हो जायगा, यह घन मेरे पास है और यह भी फिर 
मेरा हो लायगा, इस शत्रु को सेंने मार लिया और दूसरों को भी मारूँगा, में ईश्वर 
अर्थात्‌ सर्व-सासध्यवान्‌ हूँ, मैं भोगी हूँ, में सिद्ध हूँ, मैं वज्वान्‌ ओर सुखी हूँ, में 
बढ़ा धनवान्‌ (झौर) बढ़ा कुलीन हूँ, मेरे समान और कौन है ? सैं यक्ष कलँगा, दान 
दूँगा, आमोद-प्रमोद करूँगा--इस प्रकार अज्ञान से मोहित, मन की झनेक प्रकार की 
कल्पनाओों के असम में पड़े हुए एवं मोहमाल सें खूब ही फेसे हुए, विपय-मोगों में 
शत्यन्त आसक्त (वे आसुरी अकृति के मनुष्य ) मलिन नरक में गिरते हैं। तापपये 
यह कि वे आसुरी प्रकृति के लोग अपने मन में रात-दिन यही मनसूबे बाँधा करते 
हैं कि आज मैंने इत्ननी धन-सम्पत्ति प्राप्त कर क्षी, इतनी फिर आनेवाली है, सेरे 
पास इस समय इतनी सम्पत्ति जमा हो चुकी हैं भौर भविष्य में इतनी अवश्य प्राप्त 
हो जायगी; अमुक शत्रु को मैंने मार लिया अथवा उस पर विजय पा ली, नो बाकी 
बचे हैं उनको फिर पदाडे दूँगा; मैं सबसे अधिक शक्तिसंपत्न हुँ, छुनिया के सब भोग 
मेरे ही लिए हैं, सब सिद्धियाँ मेरे दरवाज़े ध्वाथ बाँधे खड़ी हैं, मेरे समान न कोई 
बलवान है न कोई सुखी; मैं सबसे अधिक धनवान हूँ, मेरा कुछ सबसे. ऊँचा और 
बहुत बढ़ा है; संसार में मेरी बराबरी करने वाला कोई नहीं है; धन, मान एवं भोग्य 
पदार्थों की आप्ति के लिए में यज्ञ करके वढ़ी-बड़ी दक्तिणाएँ दूँगा, भिनसे मेरी बहुत 
अधिक प्रतिष्ठा और कीति होगी, तथा उनके फल-स्वरूप मुझे घन, मान एवं भोग्य 
पदार्थ आध्त होंगे, फिर मैं खूब ऐशो-अ।रास, आसोद-अमोद करके इतनी मौज उड़ाऊँगा 
कि जिसकी कोई बराबर! नहीं कर सहृता | इस प्रकार मूर्खंता से भरे हुए खयाली 
किले बाँधते रहने वाले, शारीरिक विषयों में झासक्त आसुरी प्रकृति के लोग अन्त में 
महान दुःखदायक भयानक नरकों सें गिरते हैं, भर्थांव उनकी बढ़ी दुदंशा होती है 
(१३-१६) | अपने बढ़प्पन के मिथ्या घमण्ड सें एंठे हुए, घन और सावन में समतवाले 
(आसुरी प्रकृति के लोग) दम से, अर्थाव्‌ केबल ल्‍्ोोक-दिखावे के विमित्त तथा छ्ोगों 
में रोब जमाने के लिए, शास्तर-विधि से रद्दिव नाम मात्र के यज्ञ करते हैं! ताप्पय॑ 
यद्द कि आसुरी प्रकृति लोग अपने सन में अपने बद्प्पन, धर्माप्मापन, विद्धत्ता 
छुलोंबदा, श्रेष्ठठा, तपस्वीपन झादिं के घमण्ड से ऐंडठे रहंते हैं और दूसरों का 
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विरस्कार करते हैं; तथा उनके पास थोड़ा था बहुत जो कुछ धन थआादि होता है, 
भौर उस धन झादि के कारण लोगों में जो प्रतिष्ठा होती है--उसके नशे में सतवाल्े 
होकर दूसरे लोगों को तुष्छ समभते हैं। संसार में धर्मात्मा कहलाने के लिए वे 
लोग यज्ञों के आाइम्वर करते हैं। परन्तु वे यज्ञ नामसात्र के होते हैं, न तो उनमें 
उनकी श्रद्धा होती है भौर न शाज्ञ की विधि ही (१७) | अहझ्ार, वक्ष, घमणड, काम 
और क्रोध से भरे हुए, दूसरों में दोष देखने वाले (वे) ईर्पालु लोग, अपने तथा दूसरों 
के शरीरों में रहने वाले मुझ (परमास्मा) से द्वेप फरते हैं। तात्पर्य यद्द कि दूसरों से 
पृथक अपने व्यक्तिव के अहंकार, बढ़प्पन, कुल्ीनता, धामिकता, विद्धता, चुद्धिमत्ता 
एवं शारीरिक बत्ष आदि के घमणढ में चूर, तथा नाना प्रकार की कामनाओं से उत्पन्न 
होने वाले कोघ से भरे हुए, वे आसुरी प्रकृति के ज्ञोग सदा अपनी बड़ाई करने तथा 
दूसरों के दोप निकालने में ठप्पर रहते हैं, तथा वे दूसरों से इईर्षा-हेष करते रहते हैं; 
और परमात्मा सबमें व्यापक है, इसलिए वह द्वेंप सबके झात्मा£ परमात्मा के साथ 
ही होता है (६८) । उन द्वेप करने वाले हुटट, पातकी, अधम पुरुषों को “मैं” संपतार 
में सदा आसुरी योनियों में ही पटकता हूँ। तात्पर्य यद्ट कि सबके साथ द्वेप करने 
वाले उन दुए प्रकृति के नीच पापियों को “में” सबका झात्मा ८ परमात्मा उनके पापा- 
चार के फलसवहप यिद्दी, कुत्ते, सिंद, व्याप्र। सर्प, शूकर, गीध, बाज, चील आदि 
हिंसक पशु-पक्तियों की पापयोनियों में गिराता हूँ (१६) । दे कौन्तेय ! थे मूह जोग 
जन्म-जन्‍्म में उन आसुरी योनियों को प्राप्त दोते हुए मुझे न पाकर उत्तरोत्तर नीचे 
ही गिरते रहते हैं | तात्पर्य यह कि उन पापयोनियों को भुगतते हुए वे मुख लोग 
उत्तरोत्तर अधोगति द्वी की तरफ़ लुढ़कते रहते हैं; उन्हें कभी अपने सबच्चिदानन्द- 
स्वरुप परमात्म-भाष के ज्ञान फी प्राप्ति नहीं होती (२०) । 


अज्रिवि्थ नरकंस्येदं दवारं नाशनमात्मनः । 

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्वय॑ं त्यजेत्‌ ॥२१। 
प्तविंमुक्तः फोन्तेय तमोद्वारैस्लिभिनेरः 
आचरत्याक्षनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २९॥ 
यः शास्प्रविधिमुत्सज्य चतंते कामकारतः । 

नस सिद्धिमवाप्नोति व छुख॑ न पर गतिम ॥ २३॥ 
तस्माच्छारत्रं प्रमाणं ते कार्याकायव्यवस्थितो । 


ज्ञात्वा शाखविधानोक्त॑ कम कठुंमिहाहेसि ॥ २४॥ 
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, ० अथे--काम, कोध और लोस (ये) तीन अंकार के नरक के दरवाज़े बुद्ध 
का नाश करने “वाले हैं; इसलिए इंन तीनों को त्यागना चाहिए ।. हे कौन्‍्तेग्न ! 
इन , तीच अन्धकारमय दरवाज़ों .से मुक्त होकर, ( जो ) मनुष्य अपने कर्याण- 
का आंचरण करता है, तो उससे ( वह ) परम गति को जाता है । ताले यह कि 
फ़ास, क्रोध और क्षोम मनुष्य को अधोगति-रूप नरक में ले जाने वाले हैं, इसक्िए 
: इनकी थाधीनता से छूटना चाहिए; जो इनके आधीन नहीं होते, वे ही कल्याण- 
कारक आचरण करके परम पद को पहुँच जाते हैं, अर्थात्‌ .परमात्म-स्वरूप हो जाते हैं . 
(२१-२२ ) । जो शाख& फी विधि को छोड़ कर मनमानी करता है उसको न सिद्धि 
अर्थात्‌ किसी भी प्रकार की सफलता आप दोती है, न सुख्त और न परम गति ही। 
इसलिए कार्य और झकाये की ज्यवस्था के विषय में, अर्थात्‌ कौनसा कर्म करना 
चाहिए और कौनसा नहीं करना चाहिए, इसका नि्॑य करने के लिए तुझे शास्रों& 
को प्रमाण मानवा चाहिए; शास्त्रों & में जो विधान किया हुआ है, उसे समझ कर 
तुमे इस संसार में कर्म करना चाहिए। तात्पर्य यह कि जो लोग पहले के दो श्लोकों 
में कहे हुए काम, क्रोध और ज्ञोभ के वश होकर अमेद-प्रतिपादक सब्-शास्रों में वणितत 
बर्ण॑-ब्यचस्थानुसार अपने-अपने कर्वव्य-कर्म क्ोक-संग्रह के लिए नहीं करते,. किन्तु 
उसके विरुद्ध पृथकृता के भाव से अपनी व्यक्तिगत स्वार्य-सिद्धि के लिए, लोगों को 
ड्वानि पहुँचाने और दुःख देने वाली मनमानी चेष्टाएँ करते हैं, वे श्रपनी उन्नति नहीं 
कर सकते; -न उनको सच्ची सुख-शान्ति मित्रती है. भौर न उन्हें कल्याण की प्राप्ति 
ही होती है। इसलिए भगवान्‌ अज्जुन को लचय करके .सबको उपदेश देते हैं कि 
परमात्मा की एकता एवं सब्रे-ध्यापकता के सच्चे ज्ञान के झाधार पर अपने-अपने शरीर 
की योग्यता के कर्तन्य-कर्म की व्यवस्था बाँधने वाले जो अमभेद-प्रतिपादुक सार्वभनिक 
सत-शास्त्र हैं--जेसे ज्ञानकाण्डात्मक चेद, उपनिषद्‌ एवं गीता आदि--वे ही कर्तंवध्या- 
कर्तष्य के विषय में यथार्थ प्रमाय हैं; झतः उन सत-शाख्रों के यथाये तात्पर्य को, और 





पट ६६, 


& यहाँ “शास्त्र? शब्द-फा अभिम्राय आत्मा, अथवा परमात्मा की एकता एवं 
सबवैब्यापकता के अमेदअतिपादक उपरोक्त सावेलनिक शात्रों से ही है, क्योंकि गीता 
में सर्वत्र सबकी एकता के आधार पर सांसारिक व्यवद्दार करने ही का विधान है ! 
पन्‍्द्हवें अध्याय के अन्तिम रक्नोक में अमेद-प्रतिपादक उपदेश को ही शास्त्र कह है, 
और तेरहवें अध्याय के चौये श्लोक में भी इन्हीं का उस्लेख किया है, भेद-वाद के 
साम्प्रदायिक शास्त्रों को तो अनेक स्थलों पर स्याज्य कहा है; हसलतिए यहाँ पर भेद- 
बाद के शास्त्रों के विधान को आह्य मानवा,- पृवोपर के सासंवस्थ-कें विरुद्ध पढ़चा 
है। सारांश धर कि अमेद्‌-प्रतिपादक शास्त्रों का विधान ही यहाँ अमिग्रेव है । 


९८६ गीता का व्यावहारिक अर्थ--आ० १६ 


उनमें किये हुए विधान को भच्छी तरद समरू कर अत्येक मुष्य को उंनके अजुसार 
अपनी-अपनी योग्यता के सांसारिक व्यवहार करते रहना चाहिए । 


स्पष्टी ऋरणु--भ्रासुरी प्रकृति के ज्ञोगों के भाचरणों का जो वर्णन श्लोक 

७ से २० तक किया गया है, उसका स्पष्टीकरण उक्त श्ल्वोकों के अर्थ और ताप में 
अच्छी तरदद कर दिया गया है! पाँचवें अध्याय के श्लोक १८ के स्पष्टीकरण में साम्य- 
भाव के आचरणों के विवेचन में, और नवरसे अ्रध्याय के श्लोक ६-१० के स्पष्टीकरण 
में राक्षसी-भासुरी प्रकृति के ज्ोगों के आचरणों के प्रकरण में भी इस विपय का काफ़ी 
खुलासा हो चुका है; इसलिए यहाँ उसे दुद्दरा कर दूज्ल बढ़ाने की आवश्यकता नहीं 
है। यहाँ पर यह वात विशेष रूप से कहदनी. है कि गीता श्यावह्दारिक वेदान्त का 
कर्तंव्य-शास्त्र है। इसमें भगवान्‌ ने प्रत्येक मनुष्य के लिए एवं मनुष्य-समाज के लिए 
जीवन-यात्रा का वह सच्चा और निश्चित सार्ग बताया है, कि निसका अवज्ञम्बन करके 
प्रत्येक मनुष्य एवं मलुप्य-समाज अपनी आधिभौतिक, आधिदेविक और शाध्या- 
त्मिक--सब पकार की उन्नति करता हुआ शान्ति, पुष्टि और तुष्टि प्राप्त कर सकता 
है । मनुष्य की उन्नति अथवा अवनति उप्तके आचरणों पर मिभर है; इसलिए इस 
अध्याय में भगवान्‌ ने देवी और आसुरी सम्पत्तियों का साथ-साथ वर्णंच किया है, 
ताकि अपनी सर्वाद्नीण उन्नति चाहने वाले लोग इस विषय को अच्छी तरह समझ 
कर आसुरी सम्पत्ति के आचरणों को छोड़ें और देवी सम्पत्ति के भाचरणों में परदृत्त 
हों। भगवान्‌ ने यह स्पष्ट रूप से कह दिया है कि देवी सम्पत्ति के आचरणों से मनुष्य 
स्वतन्त्र होकर सब प्रकार की सुख-शान्ति को प्राप्त होता है, और अझसुरी सम्पत्ति 
के आचरणों से मनुष्य पराधीन होता है. भौर अपना पतन करता है ! इसलिए यहाँ 
पर हमको थद्द देखना चाहिए कि इस समय इम क्ोग जो आचरण करते हैं, वे देवी 
सम्पत्ति के हैं अथवा थआसुरी सम्पत्ति के ? क्य्रोंकि मनुष्य जब तक अपनी कमजोरियों 
ओर अवगुयों की खतोज न करके केवल दूसरों दी के दोपों को देखता है और उन, पर 
टीका-टिप्पणी करता है, तब तक न तो उसकी कमज्ञोरियाँ और अधमगुण दूर होते हैं 
और न धद्द अपनी उन्नति ही कर सकता है । यदि हम इस वर्णन को केवल सरप्तरी 
तौर पर पढ़ कर ही रह जाये, और इस पर गहरे विचार पूर्तक आप्म-अन्देषण न करें, 
तथा इसका यद्द अ्रमिप्राय निफालें कि देव और असुर हमसे मिन्न किसी विशेष नाति 
के प्रायी होते हैं, जिनके ऐसे स्वभाव एवं ऐसे आचरण दोते हैं, तो उससे कुछ भी 

तज्ञाम नहीं होगा; क्योंकि देव अथवा असुर हमसे भिन्न किसी अन्य जाति के प्राणी 

नहीं हैं, व कोई उनका अलग लोक है और न उनका कोई श्र्ञग 

समाज ही, फिन्तु हममें से ही कई लोन देवी प्रकृति के होते हैं औरं 


गीता का व्यवदार-दृशन ४६४ 


कई आसुरी प्रकृति के--इस बात को भगवान्‌ ने इस पण्णन के आरम्भ ही में 
स्पष्ट रूप से कह दिया है। इसलिए इस वर्णन पर हमको गंभीरता से विचार करना 
चाहिए, और इसमें लो देदी एवं आसुरी आचरण कहे हैं, और जो आचरण एम 
कर रहे हैं, उनका मिलान करके देखना चाहिए. कि हमारे झ्राचरण केसे हैं! क्‍या 
वे असुरों केसे तो नहीं हैं! 


यदि इस अपने पूवेजों के वड़प्पन और उनकी उन्नत अवस्था के अमिमान को 
उन्हीं के ल्षिए धोद कर अपनी वर्तमान दुशा पर शुद्ध अन्तःकरण से गंभीरता-पूर्तक 
विचार करें तो झत्यन्द खेद के साथ हमें स्वीकार करना पढ़ेगा कि वर्तमान समय में 
एम क्ोगों के अधिकांश झाचरण उपरोक्त वर्णन के अनुसार राहसों एवं असुरों के-से 
शो रहे हैं । राचस उनको कहते हैं जो कि दूसरों को रुज्ञा-रुलाकर खाते हैं । पंमान 
समय में हम लोगों में से जो गुरु, पुरोहित आचार्य, साधु, महन्त, पण्डे, पुजारी आदि 
धर्म का व्यवस्ताय करने वाले लोग हैं अर्थाव्‌ नो धर्म के ठेकेदार हैं; और लो राज्य-शासन 
के अधिकारी--सरकारी अफ़सर, राजे-महाराजे, जागीरदार, ओददेदार भादि सत्ताधारी 
भ्रथाँद्‌ जो राज्य-शासन के उेडेदार हैं; तथा नो बड़े-बड़े लकष्याधीश एवं कोव्याधीश 
श्रीमन्त लोग हैं यानी जो घन के ठेहेदार हैं; एवं नो अलग-शलग जातियों के पंच 
हैं यावी जो समान के ठेकेदार हैं; उनके भाचरणों की तरफ़ दृष्टि डालें तो उनमें 
अधिकतर थे ही क्षण पाये जाते हैं। उन लोगों में से भ्रधिकांश को इस वात का 
ज्ञान भी नहीं रहा है कि हमारा सच्चा कर्तव्य क्या है? हमारे अत्ग-अलग 
फार्य-विभाग की चातुर्व॑र्स्य-ब्यवस्था किस उद्देश्य से चनाई गई थी, और इम उस 
व्यवस्था का यथावत्‌ पाज्षन करते हैं कि नहीं ? और उनमें यह विचारने की योग्यता 
भी नहीं रही कि लो आचरण हम इस समय फ़र रहे हैं वे उचित हैं या अनुचित? 
समान फी सुव्यवस्था एवं सुख-शान्ति पर उन झाचरणों का क्या प्रभाव पढ़ता है ? 
तथा पारस्परिक सेवा करने का जो हमारा सुए्प कतंव्य है, उसे दम पुरा करते हैं 
कि नहीं ः 


अधिकतर धर्म के ठेकेदार लोगों का अधान लच्य, जिस तरद हो सके, 
साधारण जबता से धन ऐँटना और अपनी सेवा करवाना मात्र रह गया है, और 
उसके प्रत्युपकार में उसे अज्ञानान्‍्धकार में अपने झाधीन रख कर पुरुपार्थ-दीन एवं 
स्वतन्त्र विचार करने के अयोग्य बनाये रखना दी है। जनता कभी इनके चंगुल से- 
घाहर न निकल लाय, इसलिए ये लोग अपने मनसाने भेद-वाद के शास्त्र भोले लोगों 
फो सुनाया करते हैं, जिनमें इकतरफ़े अपने स्वार्थ.की बातें होती हैं। भ्रद्धालु लोगों 
का शासत्र के नाम पर दी अन्ध-बिश्वास होता दहै-चादे दे शास्त्र कितने . ही 


इ६१ गीता का व्यावहारिक अर्थ--आअ० १६ 


ऊट-परटाँग क्यों न हों; अतः इन कपोल्-कत्पित शाख-रूप शस्प्रों से ये धर्म के ठेकेदार 
लोग खूब शिकार करते हैं। उपनिषद्‌, गीता एवं वेदान्च-सूत्र आदि सव-शात्नों के 
सच्चे अर्थ को कोई न समझले कि जिससे इनकी पोल खुल जाय--इस बात की 
ये लोग खूब सावधानी रखते हैं । अपने मनमाने सेद-वाद के शास्त्रों के सहारे से ये 
लोग जनता का सर्वस्त॒ तक छीन लेते हैं--विशेषकर स्त्रियों का जो सतीत्व-रूपी भ्रमूल्य 
घन द्वोता है, उसे ही हर लेते हैं। यजमान अथवा शिक्ष्य के पास खाने के लिए 
अन्न भी न हो भ्ौर पहिनने के लिए वस्ध भी न हो, परन्तु ये लोग तो उनसे अपने 
सनमाने धर्म का दए्ड चुकाये बिना नहीं रहते । चाहे कोई चोरी करके धन लावे , 
था किसी को ठग कर प्थवा अपना सब-कुछ गिरची रख कर कर्ज़ उठावे या भीख 
माँग कर लावे, और चाहे धर -फे वाल-बच्चे भूखे ही क्यों न मरें, परन्तु इन लोगों 
की सेंट-पून्ा करनी तो लाज़मी होती है! जब किसी के घर में झुृत्यु होती है तो 
उस रोने-चिल्लाने के वीच ही में ये लोग बड़े हर्प-उत्साइ से तरह-तरह के मिश्टात्र 
भोजन करते हैं । निसकी रूत्यु हुईं हो वह चाहे कितनी ही छोटी उमर का हो, 
अथवा उसके मरने से घर तबाह हो गया हो और वाल्न-बच्चे रुल गये हों, उनके 
पालन-पोपण का कुछ भी प्रबन्ध न हो, तथा उसकी चिधवा स्त्री का जीवन नष्ट हो 
गया हो, परन्तु उस फरुणा-अवक दृशा पर भी इनको कोई तरस नहीं श्राता--ये तो 
अपनी सूद्धों पर दाव देते हुए माल उद्बाकर दक्तिणा ऐंठ ही लेते हैं। यदि कोई इनकी 
आज्ाजुसार' इनकी माँगों की पृत्ति न करे तो ये लोग क्रोध से आगबदबूला दो बाते 
हैं, और गालियाँ एवं श्राप देकर, तथा इस लोक एवं परज्ोक दोनों के बिगड़ जाने 
की धमकी देकर वेचारे को विवश फर देते हैं। इनके अन्तःकरण में नक्षिप्ती बात 
फी ग्लानि होती है, न इन्हें किसी की करुणा-जनक अवस्था पर दया वी आती है। 
यद्यपि ये लोग दूसरों का तिरस्कार करने के लिए छुआहछूत का ढोंग खूब करते हैं, परन्तु 
इनके अपने शरीर भौर कपढ़ों की शुद्धता जरा भो नहीं रहती; ये क्ञोग अधिकतर इतने 
मैले-कुचैले रइते हैं कि जिनसे साफ़-शद्ध रहने-वाले भ्ादमियों को घृणा उत्पन्न हुए बिना 
नहीं रहती । नैतिकता अथवा शिष्टाचार से इन्हें कोई प्रयोजन नहीं रहता । सत्य 
बोलने और सत्य व्यवद्दार करने को ये लोग कुछ भी महत्व नहीं देते। कूठ, 
कप, चुल, छिद्ठ, घोखेबाजी आदि से लोगों को फेँपाना भौर अपना उस्लू सीधा करना 
ही इनका एकमात्र लक्ष्य रहता है। यद्यपि ये लोग दूसरों को तो ईश्वर पर पूर्ण विश्वास 
रखने का उपदेश देते हैं सौर वात-बात में ईश्वर और धर्म की दुह्ाई- देकर उनका सय 
दिखाते हैं, तथा नास्तिफों की खूब ही निन्‍द्रा करते हैं; परन्तु आप पूरे नास्तिक होते ह्ै। 
ये ज्ञोग स्वयं ईश्वर और धर्म को नहीं मानते--यदि मानते तो इस तरदद के राज्तसी 
आचरण कदापि नहीं करते । धर्मभीरु ज्ञोगों का ईश्वर और घर्म पर विश्वास बयाये रखने 
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मेँ सी. इनका यही अयोजन होता है कि ईश्वर और घर्स के नाम पर खूब स्वार्थ साधा 
लाय । इनका दावा है कि इनको धनादि पदार्थ देने से और इनकी सेवा-शुश्रूषा एवं 
पूरा करने से वे सब ईश्वर को पहुँचती हैं, निससे ईश्वर प्रछत्त होकर उनके पाप क्षमा 
कर देता है, धव-धान्य-सुन्नादि सुखों की सारी सामग्रियाँ देता है, शन्रुओं पर वित्षय 
कराता है और मरने के वाद स्वयं और सोक्ष भी देता है; इस तरह भोली-भांली 
जनता को मिध्य। विश्वास दिल्लाकर ये क्ोग ठयते हैं। ये लोग ईश्वर के भी ठेकेदार 
बन लाते हैं--ठेरेदार ही नहीं किन्तु स्वयं ईश्वर के प्रतिनिधि होने का भी दावा करते 
हैं । ये क्षोगय परलोक के ठेकेदार वनकर, पारलौकिक सुख : और स्वर्ग भ्ादि 
की प्राप्ति करवाने क्वा भी ठेका लेते हैं, और श्रद्धालु लोगों को यह भुज्ञावा देकर कि 
यहाँ जो कुछ इनको दिया जाता है, उससे कई गुना अधिक परक्षोक में मिलता है, 
उनसे बहुत-सा धन-माल एवं अपने उपयोग में झाने वाली अत्येक् वस्तु दान के रूप 
में लेते हैं; परन्तु ये लोग खुद परदोक को नहीं मानते--यदिं मानते तो परल्वोक में देने 
के लिए इतना कर्ज्ा अपने सिर पर नहीं उठाते। समवान्‌ ने आसुरी सम्पत्ति का तो 
सबसे पहला लक्षण दस 'अयवा पाखण्ड कहा है, सो इससे बड़ा पाखणड और क्या 
हो सकता है ? इनका सबसे बढ़ा भनर्थ तो यह है कि ये लोग श्रद्धालु शिष्यों और 
सेवकों के विवेक-रूपी भीतरी नेत्र फोड़ देते हैं जिससे वे सत्यासत्य का विचार करने 
योग्य भी नहीं रहते, और अपने सब्चिदानन्द-स्वरूप के अज्ञान-भन्धकार में रह कर 
सदा परावलस्त्री एवं नाना प्रकार के बन्धनों से जकड़े रहते हैं, मिसले उनकी आत्मा 
ही की इत्या होती है। धर्ममीर लोगों को गर्भाधान से लेकर मरने के बाद भी 
बहुत काल तक अपने वन्धनों से वाँघे रखने के लिए इन्दोंने इतने जाल फैला रखे . 
हैं कि वे इनसे किसी भी प्रकार छुटकारा नहीं पा सकते, और संसार का कोई कार्य . 
भी इनके विना अथवा इनकी आज्ञा के बिना संपादित नहीं कर सकते। 


. - लो राज्य-शासन के छेकेदार हैं, उनमें भी अधिकांश लोगों के आचरण राहसी 
एवं झ्रासुरीपत के हैं। किसान लोग कड़ी गरमी और दारुण शोत में सालभर तक 
घोर परिश्रम करके लिख फ़सल को तैयार करते हैं, उसमें से अधिकांश ये लोग 
अनेक पकार के करों (टेक्सों) के रूप में उनसे छीन लेते हैं, और उन बेचारों के पास 
चहुत ही थोढ़ा वचता है; अतः उन्हें वाल-बच्चों सहित आधे पेद भूखे रह कर ही जीवन 
व्यतीत करना पढ़ता है! अला चाहे कितनी ही भूखों मरे, वस्चहोन, गुहहीन होकर 
ऋतुों की दारुणता से तदफ़ती रहे, डससे इन लोगों के मन सें करुणा अर्थात्‌ दया 
उल्तज्ञ नहीं होत्री--ये लोग तो प्रजा से कर घसूल करके अपने शराव, कवोब, ररिड्यों 
से नाच॑-यान एवं ऐशो-झाराम तथा शिकांर आदि में सशक्ष्व ते हैं। आमोण जनता 
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'पर बोटे-बढ़े ओइदेदारों एवं राज्य-कर्मचारियों के - अत्याचार अत्यन्त. डी भयंकर होते 
हैं; किसी राज्य-कर्मचारी का आगमन (दौरा) आमवासियों को यमराज-के आगमन 
सा अलुभव होता ह--न प्रजा के घंन की कुशल दोती है, ने मांव की, न-शरीर की 
और न स्त्रियों के सतीत्व की ही | इनके अपने भत्याचारों के अतिरिक्त दूसरे घनी 
ज्ञोग भी अपने घन के ज्ञोर से इनसे चाहे जैसे अत्याचार करवा सकते हैं। न्‍्याय- 
विभाग केवल धनवानों के लिए है । न्याय प्राप्त करने के लिए कोर्ट-फ़ीस के भ्रतिरिक्त 
वकीलों और कॉंसिलियों की फीस इतनी भारी दोती है कि साधारण लोगों की तो 
न्यायालयों तक पहुँच होनी दही अत्यन्त कठिन होती है, क्योंकि वकील-कौसिलियों 
के बिना किसी की भी सुनवाई नहीं हो सकती । इसके अतिरिक्त न्याय प्रांत करने के 
लिए दूसरे इतने खर्चं--अत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में लगते हैं कि जिनका कोई हिसाव 
नहीं । तापपये यह कि गरीबों के लिए न्याय॑ की प्राप्ति असंभव-सी है।..' 


धन के ठेकेदार लोग भी प्रायः राज्सी-आसुरी भाधरंण फरने से दूसरों से 
पीछे नहीं रहते । ये लोग अपने इथकण्डों से साधारण लोगों के अत्यन्त परिश्रम 
से उत्पन्न किये हुए पदार्थों की हेरा-फेरी भ्रथांतु लेवा-वेची से धन-संग्रह करते हैं, और 
फिर उसी धन को भोले-भाले शरीब लोगों को अ्धिकाधिक सूद पर देकर उन्हें सदा 
के लिए अपनी गुलाम बना लेते हैं। सूद के रूप में कर्ज से कई गुना अधिक वसूल 
फर लेने पर भी केर्ज़ा ज्यों फा त्यों बनाये दी नहीं रखते, किन्तु बढ़ाये जाते हैं, और 
जो ग़रीब॑ आदमी एक बार इनके चघंगल में फैंस जाता है, वह फिर कभी उससे 
निकल नहीं सकता । ग़रीबों का जो कुछ धन और साक्ष उक्त धर्म भौर शासन के 
ठेकेदारों की लूट-ख़स्तोद से वच जाता है, वह सब ये साहूकार लोंग दृड़प जाते हैं, 
और चे वेचारे सब ऐसे ही रोते-विलखते इन साहूकारों की गलामी में जीचन व्यत्तीत 
फरते हैं । ये धनावय लोग अपने' घन के जोर से अपने लाभ के लिए कभी लोगों 
की जीवन-यात्रा के आवश्यकीय पदार्थों का संग्रह करके उन्हें महंगा कर देते हैं, भौर 
कंभी अपनी सुविधाजुसार उन्हें सस्ता कर देते हैं, जिससे साधारण जनता को बढ़ी नि 
और फष्ट उठाने पढ़ते हैं । अपने धन के ज्ञोर से ये लोग धर्म के ठेकेदारों और राज्य के 
ठेकेदारों तथा समाज के ठेकेदारों द्वारा बढ़े-बढ़े अनर्थ और जुर्म करवाते हैं। 


समाज के ठेक्रेदार पंच लोगों के रात्सी-आसुरी आचरणों की तुलना पूर्चवकयित 
तीन प्रकार के ठेफेदारों से की जाय तो ये भी अपने प्षेन्न में दूसरों से: कम नहीं 
उतरते । ये लोग अपने-अपने समान के जाति-भाइयों पर इतना आतंक जमाये रखते 
हैं-कि :वे बेचारे सदा इनसे कांपते रहते हैं; :ये,ज्जोग जब चाहें तब डनकों. सामाजिक 
दण्ड दे देते हैं, और,सामाजिक बहिएंकार का भस्‍्त्र साधारण छ्ोगों की: गर्दन के 
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सांसने सदा तैयार रखते हैं। शादी और ग़मी अर्थाद्‌ विंवाइ और झत्यु से सखन्ध . 
रखने वाले आयः सभी कामों में पंच लोगों की आज्ञा एवं उनका सहयोग झअत्या- 
घश्यक होता है! यदि पंचों की अनुमति बिना कोई कुछ कर ले तो वह दण्डनीय 
होता है। शतः इन अवसरों पर पंचों की खूब बन आदी है । जब किप्तीके घर में 
र॒त्यु हो जाती है, तब तो इनके पौवारद हो जाते हैं। झत्यु छोटी उमर के - 
नौनवांन की हो, या वड़ी उमर वाले की, उसके पीछे विरादरी अथवा समाज को 
खिलाना लाज़मी होता है, और समान को खिलाने के लिए पँचों की दुद्दा- 
यत्ती ( आज्ञा ) पहले लेनी पढ़ती है; उस समय ये लोग उन्हें खूब तंग करते हैं। 

बिसके घर में रत्यु होती है उससे गरज्न्खुशामद करवाने के अतिरिक्त, काफ़ी 
रिश्वतें छिये विना ये लोग प्रायः दुद्दायती ( झ्राज्ञा ) नहीं देते। फिर उस रोने- 

चिल्लाने के हाह्मकार के बीचमें वेठ कर ये लोग माल उद़ाते और भ्रसन्न होते हैं। 
मरने वाले का तो घर तबाह हो जाता है, और विधवा के लिए तथा बालकों के 
लिए रोटी फा भी कोई प्रबन्ध नहीं रहता, परन्तु ये पंच लोग, निस तरह मुरदा 
ल्ाशों पर गिद्ध मंढराते हैं, उसी तरद्द उन बेचारे दुखियाश्रों पर मंढराते हैं। अनेक 
अवसरों पर कज़ उठाकर बिरादरी को खिलाया जाता है, जिससे बेचारी विधवाओं 
एवं बच्चों का जीवन ही कज्ञ देनेवालों के गिरवी होकर नष्ट हो जावा है; परन्तु विशा- 
दुरी के पंच लोगों को इस तरह की करुणाजनक स्थिति पर न फोई तरस आता है, न 
ग्लानि दी; इनकी निष्ठुरता एवं कठेरता में कोई अन्तर नहीं आता! एक मरने 
वाले के पीछे अनेकों को मुरदा बनाकर ये लोग प्रसन्न होते हैं। रोते, चिल्लाते और 
सिसकते हुए कुटुम्वियों के घर पर इस प्रकार माल उड़ाना कितना नृशंस राक्षसी 
आचरण है, इसका अनुमान सहज ही किय्रा जा सकता है। यदि कोई ऐसे अवसरों 
पर बिराद्री की जीमनवार न करे तो वह समाज. में रह नहीं सकता, उसका फ़ौरन 
बहिष्कार कर दिया जाता है; इसलिए ल्ाचार द्ोकर क्ञोगों को वेमौद मरना पढ़ता 
है| परन्तु ये पंच लोग इस भकार के अत्याचार करके भी-किसी की किसी प्रकार की 

सेवा अथवा सदाय्रता नहीं करते, न ये-लोग किसो अकार से किसी के काम में ही 

झते हैं। यदि कोई ग़रीब जाति-भाई विपद्भधस्व हो या किसी भयंकर रोग से पीड़ित 

हो तो ये लोग उसकी तरफ़ देखते भी नहीं; परन्तु जब वह मर जाता है तव फौरन 

उसके घर ज्ञाकंर दीन-दुखी कुटम्त्ियों से विराद्री को जीसनवार करवाने का आयो 

जन आरम्भ कर देते हैं। - 


उपरोक्त चारों प्रंकार फी उेकेदारियाँ एक-दूसरे के अत्याचारों में सहायक होती 
हैं, और एक-दूसरे की मान्यता. वढ़ावी हैं। घ॒र्म के ठेकेदार शासकों, घनियों तथा 
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पंचों के अत्याचारों पर घस की छाप जगा देते हैं, अर्थात्‌ उनके छृत्यों को शास्त्राजुट: 
कूज्ष बताकर, उनको न मानने से-धर्म के नाश होने. ईश्वर के कुद्ध होने, तथा नरक 
में पढ़ने के भय का हौआ खड़ा कर देते हैं ।- राज्य के कानूनों में धर्म की व्यवस्थाशों,. 
धन के अधिकारों और समाज के रीति-रिवानों को प्रधानता दी जाती .है, भर 
शासक-बर्ग इन ज्ोगों की बदी ख़ातिर. करता है। धनिक लोग धर्म-ध्यवप्तायियों 
शासकों और-पंचों को धन फी सट्दायता देरर उनके श्रत्याचारों में सद्षायक बोते हैं 
तथा उनको अपने ,थनुकूज रखते हैं। और समान के पंच लोग धर्म .के ठेकेदारों, 
शासकों और घनिकों के अनुकूल रह कर अपनी सत्ता, प्रतिष्ठा एवं गौरव बनाये रखते 

: हैं, भौर भंपनी-अपनी जाति. के लोगों पर उक्त तीनों प्रकार फी ठेकेदारियों का आतंक: 
जमाये रखने में सदहायक- होते हैं । 


: “ साधारण जनता प्रायः अपने नेतांशों का ही अंशसरण करती हुईं उनके वंनोये 
हुए मार्ण पर उतती है । इसक्िए ससाल के नेता, जो उपरोक्त चार प्रकार के ठेके-' 
दार लोग होते हैं, उन्हीं के भाचरणों के अंचुरुप साधारण जनता के आचरण दोना' 
स्वाभाविक है । साधारण जनता में अपने नेताओं जितनी सामरथ्य ने होने के कारण 
चह यदि अस्‍्य॑न्त उप्र राजसी प्रकृति के आचरण न कर सके, तो भी आंसुरी प्रकृंतिं 
के आचरण करने में तो भरसक कंसर नहीं रखती ! हम लोगों के अत्याचारों का 

- सबसे बंडा शिकार तो हमारा ही धांधा-अंग घर्थात्‌ स्त्री जाति है, जिसको हम लोग 
जन्‍म से लेकर मरणपर्यन्त पूर्य रूप से पददुलित रख कर मलुष्यतां. के अधिकारों से ही 
. चंचित रखते हैं। यद्यपि स्त्री भौर पुरुष, दोनों के सेल से रष्टि होती है, और दोनों'डी 
गाहस्थ्य एवं समाज के चाधे-घाधे भरक् हैं, एवं दोनों की एक समान आवश्यकता है. 
परन्तु हमारे समान में पुन्न-जन्भ पर तो बढ़े-बढ़े इपोत्सव किये जाते हैं, और पुंश्रीं के जन्म 
पर शोक सनाया जाता है; सानो स्त्री के बिना ही पुरुष कहीं आंकाश से. टपक पढ़ते हैं; 
अथवा छेंचों में लग णाते हैं ! हमसें से कटे क्षोग तो धन की एवज्न में कन्याओं को 
बेचते हैं, धौर दूसरे ल्लोग धन के साथ उनको लेते हैं, भर्थात्‌ धन किये बिना उनसे 
विवाह नहीं करते; दोनों ही सौदों में उन बेचारियों की बढ़ी दुरदृंशा द्ोती है । 
धघंन के कारंण ही उनकी क़र्दर होती है--धन बिना उनका फोई मूल्य नहीं होतो। 


पुरुषों के अधिकार भौर उनकी स्वेच्छाचारिता वेदद है; परन्तु ज्रीको सदा - 
ही पदुदक्षित एवं सनुण्यता के सारे अधिकारों से धंचित रखना. ही सनातन मर्यादा 
भानी जाती है.। पुरुष एक-खी.के मरने पर और उसके जीवित. रहते सी अनैक स्त्रियाँ 
5प्राह सकता दै--इससे उसके घर्मे और मर्यादा, में कोई कमी नहीं झराती;. परन्तु 


. श्री के शरीर में अठयुना काम होने पर.भी वह .एक पति के .मरने पर दसरा-विवाह- 
घंश.. | 
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नहीं कर सकती | यंदि काम के वश होकर किसी पुरुष से सहवास कर ले, अथवा 
दुराचारी पुरुषों द्वारा फुसलाई जाकर था ज़बरदस्ती भ्रष्ट करं दी जाय, तो वह जन्मभर 
के लिए पतित हो जाती है, और कुल्टा एवं व्यभिचारिणी झादि-नाना अकार के लांछनों 
से कांद्धित एवं कलंकित की जाती है; परन्ठु डसे अष्ट करने वाले दुराचारी पुरुषों की 
प्रतिष्ठा और धामिकता में रत्तीमर भी फ़ैके नहीं आता | इस संम्राज में पुरुष सब _ 
प्रकार से सम्पन्न होता हुआ भी ख्री के बिना अकेला जीवन-यात्ना करने में असमर्थ 
समका जाता ऐ--उसकी सेवा करने वाली और मरने के वाद रोने वाद्यी, पक 
अथवा एक से अधिक ख्रियों का होना हर हालत में ज़रूरी है; उसके किए पुत्र - 
उत्पन्न करना भी ख्ाज़मी है, ताकि वह बुढ़ापे 'में काम आये, और मरने के बाद भी 
परलोक में पिण्डोदक के रूप में खाना-पीना पहुँचाती रहे; भर घामिक कृत्य 
सम्पादन करने के लिए भी पत्नी को साथ रखना अनिवाये रखा गया: है । परन्तु 
स््री अवला एवं अशिज्धिता होने के कारण उसके लिए सब अंदस्थाओं में पुरुषों के 
संरक्षण में रहना आवश्यक दोते हुए भी, पति-चिहीना .एवं निशसंत्तान विधवा: 
पुनरविवाह्द करके सनाथ एवं सुरक्षित नहीं बन सकती; मानो विधवा होने पर वह- 
पत्थर की युतली दो जाती है, इसलिए न तो -उसे आकृतिक बेयों को शान्त करने की - 
आवश्यकता रद्दती है, न उसे अपने रक्षण एवं- पालन करने वाले पुरुष (पति) की; 
और न उसे छुढ़ापे में शुश्नणा करने वाली संतान की ही आवश्यकता रहती है; और . 
मरने के वाद (शायद पत्थर हो जाने से) उसे पिणडोदक की भी झावश्यकता न.रद्दती 
होगी ?-धामिक कृत्यों का तो सी को कोई अभ्रधिकार दी नहीं रखा.। 


- - - शुरुप चाहे कितने द्वी विवाह किये हुए हो, अथवा भविवाहित ( कुझँरा ) 
हो या विधुर (रंडवा) हो, कितना डी आचरणहीन अथवा -दुराचारी हो--वह कमी 
अमांयलिक नहीं होता; परन्तु ख्री का एक बार विवाइ-संस्कार होने के बाद यदि तुरन्त 
ही पति मर जाय, तो भी. वह दुर्भागिनी सदा .के-लिए अशुभ एवं तिरस्कृता हो जाती 
ह--चादे वह कितनी :हो सदाचारिणी, सती; -साध्वी : तथा -सपस्विनी क्यों न हो;, 
परन्तु वह किसी भी माँगलिक माने जाने वाले कार्य में सम्मिलित नहीं हो संकती । 
यदि ऐसे अवसरों पर अ्कस्मात्‌ उसका झुँह दीख जाय तो यह मदान्‌ अनिष्टकारक 
(अपशुकन) माना जाता है । हाँ, रोने और पुरुषों की बीमारी आदि के-कहठों में 
उनकी सेवा करने के लिए व अवश्य ही काम झाती है। पुक बिधुर भाई किसी 
अड़ोस-पंढ़ोस की सुहांगिन ख्री से रक्षा-बन्धन और तिलक करवाना अपने लिए 
मंगंलदायक संभरूता है, परन्तु अपना सदा शुभ चाहने वाली, सदोदरा विधवा: 
बहिन से वह तिलक एवं रत्ा-बन्धने नहीं करवाता | थदिं कोई विधवा पुनरविवाह 
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करके पुनः सौभाग्यवती दो,जाय; ..तब तो . उसका... घर और सम्ताज दोनों से काला 
मुँद शे जाता है--वह मंगल और अमंगल, सबसे गयी-गुज़री समस्ी जाती है। कितना 
अन्याय है कि यह सर्व-प्रेष्ठ मानव-देह, पशु-पक्तियों आदि. से भी दीन और अशुभ 
मानी जाती. है ।- हिंसक पशु-पक्षी. भी अपनी संतानों .के , साथ बढ़ा ग्रेम रखते: हैं 
परन्तु हम लोग अपनी ही संतानों अर्थात्‌ कन्याओं :पर इतनी नुशंसता करते हुए भी 
: बड़े धर्मात्मा, बड़े छुलीन, बढ़े शिष्ट एवं सभ्य होने का घरमण्ड करते हैं । 


...... नीच बाति के मांने जाने.वाले गरीब भाइयों के साथ हम इत्तना घुशित चर्तांव 
करते हैं. और उन पर इतने अध्यावार फरते हैं कि सानो.वे सह॒ष्य ही नहीं हैं । 
उनके दर्शन करने से भी हम अपवित्र हो जाते हैं, और यदि उनका स्पर्श हो जाय 
तंब तो हमारे क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहता । इसारी निदंयता के कारण उनको 
सुखंपूर्क्ष पुक वक्त खानां और शान्ति से रहना भी नसीब नहीं होता । 
इम लोग, मूर्तियों अथवा चित्रों को ईश्वर अथवा देवता-स्वरूप समझ कर, 
उनेके लिए बढ़िया से बंद़िया खाने, पीने, पह्विनने, रहने भादि अनेक प्रकार के भौतिक 
सुंखों की सामग्रियाँ तैयार करने में पदार्थों का वें-द्विसाव अपव्यय करंना; नदियों, 
समुद्रों तथा तालाबों आदि में दूध, दही भादिं भनुष्योपयोगी पदार्थ बहा देना; और 
अप्नि में घृत, मेवा आदि -पौश्कि पदार्थ जला. देना; तथा देवी-देववाओों को प्रसन्न 
फरने के निमित्त ब्रेचारे अवोध एवं सूक पशुझोों की:बलि देकर (अध-करके) खा जाना, 
बढ़े ही घामिक कृत्य. मानते हैं; परन्तु अपने शारीरिक परिश्रम से अत्यन्त कठिन णुवं 
घृणोस्पादक लोक-सेचा. करने वाले दीन-हीन, पुव॑ .पददलित नर-नारी .भूखे-प्यासे 
भरें, श्रथवा वल्तद्टीन एवं गृहद्दीन होने के कारण ऋतुओं की कठोरताजन्य- शारीरिक 
क्लेशों से पीड़ित रहें, तो कोई अधर्म नहीं मानते, और उनके लिए कुछ भी व्यचस्था 
करने की. आवश्यकता का अनुभव नहीं फरते4 अपने सरे हुए संबंधियों के पीछे भ्राद्ध 
झादि के बढ़े-बढ़े मोज. करना, तथा बहुत समय पहले के मरे हुए पितरों के 'निमित्त 
जल के नाले वह्दा देना, और पशु-पक्तियों. के पीने के लिए.जलादि के विशेष स्थान , 
बनवा कर उनके लिए पानी पीने का प्रवन्ध कर देना तो अपने लिए बड़ा डी पुण्य 
कार्य सानते हैं; परन्तु मुरदे जानवरों तथा कूद्दे-करकट साफ़ करने की श्रत्यावश्यकीय 
लोक-सेवा: करने के कारण अन्त्यज .अंथवा, चाण्डाल माने नाने. वाले. मनुष्यों 
(स््री-पुरुपों) को स्वास्थ्यकर पृ॑ सादा भोजन करने तथा स्वच्छ. पानी पीने के 
अधिकारी भो नहीं मानते ।. सर्पो जेसे विपैले जन्तुओं, गधों भौर कुत्तों जैसे .मत्तिन 
पशुझों, चीजों और कौथों जेसे:हिसक पत्तियों, तथा कीढ़ों, चींटियों और मदुल्नियों 

.. जैसे ऊब जीवों की पूजा करके उनको अच्छे-भच्छे मनुष्योचित पदार्थ खिलाना सना- 
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तन धर्म सेममा जाता है; परन्तु भक्त माने जाने वाले स्त्री-पुरुषों को . उनकी 
झतुलननीय सेवाओं के बदले थोड़ा-बहुत वचा-खुचा वासी-खूमी, सड्ान्गला, निकम्मा 
एवं उच्छिष्ट अन्न तिरस्कार-सद्दित फेंक दिया जाता है, जिससे उनका पेट नहीं मरने के 
कारण विवश होकर उन्हें भखाद्य वस्तुएँ खानी पढ़ती हैं--जिसके लिए उलटे वे ही 
दोषी ठहराये जाते हैं। देवस्थानों और मोजवालयों आदि पवित्र माने जाने चाले 
स्थानों में बिल्ली, चूहे, मक्खी, कीड़े, चौंटी भादि जन्तु प्रवेश करके सैला कैल्ाते रहें, 
उससे धर्म में कोई नरुटि नहीं आती और न चौका ही बिगढ़ता है, - परन्तु पक भूत 
साने जाने वाले भर-नारायण की देह की कहीं छाया भी पढ़ जाय तो चौका और धर्म 
दोनों दी बिगड़ बाते हैं! ेृ ेल्‍ 
अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए तथा अपनी सान-प्रतिष्ठा और बद्प्पन 
का थोया दोब् पीटने के लिए हम लोग कई प्रकार के राजसी-तामसी ठाठ के धामिक . 
और सामामिक आउस्वरों के समारोह किया करते हैं, मिनर्मे अनाप-शनाप धन .का 
अपन्यय करते हैं, बिसकी पूर्ति के लिए 4२ वें श्लोक में कहे हुए अन्यायपूर्ण साधनों 
से घन-संचय करते हैं। सारांश यह कि १० वें. श्लोक से . १८. वें श्लोक तक जो 
आापुरी अकृति के लक्षण कहे हैं वे श्रधिकांश में इम लोगों पर ही घटते हैं।. : 
.... उपरोक्त वर्णन का यद्द दात्पय केदापि नहीं है कि हम लोग सबके-सब ही 
उपरोक्त आसुरी-राचसी प्रकृति के हैं। इममें से बहुत से ज्ोग देवी अकृति के भी 
हैं, जिनके कारणं ही समाज का मदच्च कुछ-कुछ अब तक भी बना हुआ है । त्रिगुणा- 
स्मक प्रकृति के बनाव॑ में किसी भी एक गुण का सर्वेया भंभाव नहीं हो जाता । परन्तु 
सलगुणअधान प्रह्ृनति के सज्बन पुरुष व्तमांन में बहुत थोड़े झर्थाव अपवाद-रूप' सें 
है। ज्ञो ऐसे सम्माननीय अपवाद हैं उनसे समाज का गौरव है । परन्तु यदाँ उनकी 
प्रशंसा करने का कोई प्रसंग नहीं है। यहाँ अपने अवगुणों पर ध्यान देकर उनको 
दूर करने के प्रयत्न में. लगाने का प्रसंग है, इसलिएं उन अवगुणों का प्रदर्शन ही 
आवश्यक है। अंबगुणों को छिपाये और दुवाये रखने से वे दूर नहीं हो जाते । अपने 
सूतकाल की श्रेष्ठा और वद्प्पन के ढोल पीटने, भर चेत॑माव की शोच्नीय अवस्था 
को छिपायें रखने से कांफ़ी से अधिक द्वानि दो चुकी है। अब उस मिव्या अहंकार 
और दुम्भ के लिए समय नहीं रहा है। इसलिए अपनी निर्वेज्षवान्ों को म्रिकाल् कर 
आत्म-छुद्धि करनी चांदिए, और संगवाद्‌ के उपदेशों के अचुसार अहंकार, घमयढ, 
हपां, देप, काम, क्रोध, जोभ, मोह भादि से ऊपर उ्ं कर, तथा. मिन्नता के मांवों को 
छोड़ कर सबके साथ एकता के ओम का वर्ताव करने से ज़यना चाहिए । “ 
3 ॥ सोलहवाँ अध्याय समाप्त) ह 


सन्रहवाँ अध्याय 


नं पेपिकटकन>. 


सोलदवें अध्याय के अन्तः से संयवान्‌ ने कांस, - क्रोध और ज्ोस को सब 
पापों का सूल बताकर फिर यद्द कहा कि जो .ल्ोग इनके वश होकर सतःशास्रों के 
विधानालुसार अपने कर्तव्य-कर्म न करके सनमाने. आचरण करते हैं, उनका यह लोक 
' तथा परक्ोक दोनों विंग जाते हैं; इंसकिए काम, क्रोध भौर ज्ञोम को जीत कर . 
सत-शास्रों में वणित. सबकी एकता के प्रेम संद्दित अपनी-अपनी योग्यता के कर्तव्य 
क्रम सबको करना चाहिए । इस पर यह शझा होती है कि जो जोग काम, क्रोष और 
ल्लौभ के वश होकर पापाचरण करें, उनकी दु्दृशा होना तो ठीक है; परन्तु जो लोग 
.  श्रद्धापूर्वक धामिक कृत्य करने में सत-शाझ्रों की विधि के पावन्द न रहें, उनकी क्या 
दशा होती है !. क्‍योंकि श्रद्धा का मद्तत्त तो गीता में 'अनेक स्थत्नों पर वर्णन किया 
गया है; अतः अद्धापूर्वक धोमिक -कंत्य करने वालों की दुर्देशा नहीं होनी चाहिए। 
अजुन के उक्त भाशय के प्रश्न के उत्तर सें भगवान्‌, इस अध्याय में श्रद्धा के सात्विक, 
राणस और तासस भेदों का खुलासा करके बताते हैं, कि मनुष्य फी श्रद्धा अपने-अपने 
स्वभाव के अनुसार होती हैं, और जिसकी जैसी भ्रद्धा होती है, उसी के अनुसार 
उसके जीवन की स्थिति होती है | इंसी भसंग में फिर आगे भोजन के सावविक, राजस 
और तामस सेदों का वर्णन करते हैं, क्योंकि मनुष्य के भोजन का प्रभाव उसके स्वभाव 
पर पढ़ता हैं | फिर भागे यज्ञ, तप और दान के भी. सालिक, राजस : और तांसस 
भेदों की व्याख्या करते. हैं; क्योंकि चौदइवें अध्याय में कह आये हैं कि सत्वगुण ज्ञान 
' और सुस्त का कारण है, रनोगुण दुःख का और तमोगुण झज्ञान एवं अवनति का 
कारण है; और सलुष्य-शरीर में यह योग्यता होती है कि चह विचार द्वारा सन 
को वश में करके सास्विक आदह्वार और साखिक यज्ष, दान, तप आदि से अपने 
स्वभाव को सांत्विक बना सके, जिससे. सबकी एकवा के साम्य-भाव में स्थिति होकर 
शान्ति, पुष्टि और तुष्टि की प्राप्ति हो सके ! | ह ; 


यहाँ पर यह बात विशेष, रूप से ध्यान. देने योग्य है कि सातविक आहार 
यज्ञ, तप और दान का जो वर्णंन आगे किया गया. है, उससे स्पष्ट होता है कि इसका 
उद्देश्य इन कृत्यों की परोक्ष फल देने वाली धामिकता का विवेचन करना नहीं है 
किस्तु इसका सुझ्य उद्देश्य समाज फी सुब्यचस्या, अर्थात्‌ लोक-संभह में इनकी 
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उपयोगिता बताने का है। सारांश यह कि सात्विक झभाहार; यज्ञ, तप और दान 
समत्व-योग के प्रधान साधन हैं । 

न्‍  अजुब उचाच . 

ये शास्रविधिमुत्स॒ज्य यज़न्ते भ्रद्ययान्विता: । - 

त्ेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहों रजस्तमः ॥ १.॥ - 

श्रीभगवानु॒वाच 
, तरिविधाभवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा | . 
सात्त्विकी राजसी चेव तामसी चेति. तां शरण ॥ २॥ 


सत्त्वालुरूपा सवस्यथ अ्रद्धा. भवति भारत ।- ेु 
श्रद्धामयोष्यं पुरुषो यो यच्छुद्ध स एब स ॥है॥.| 
 थजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरज्ञालि राजसा: । कप 
प्रेतान्भूतगणांश्वान्ये यजन्ते तामसा जनाः.॥ ४॥ ॥$ 
अशास्रविहितं घोर तप्यन्ते ये तपो जना: * 
, दम्भाहड्भारसंयुक्ताः कामरागवलान्विता:. ॥ ४॥ 
: कर्पयन्तः  शरीरस्थं : भूतआममचेतसः 
» मां चेवान्तःशरीरस्थं तान्विद्धथासुरनिश्चयान्‌ ॥ ६॥ 


. झार्थ-अज्जैन ने पूछा कि हे कृष्ण! णो (पुरुंप) शास्र-विधि को छोड़ कर 
श्रद्धा से युक्त हुएं, यजन भ्रथोच्‌ धामिक हृत्य करते हैं, उनकी निष्ठा कौनसी है -- 
सात्विकी, राजसी या ठामसी £ सात्पयये यह कि जो लोग सवृ-शांख्रों में वणित सबकी 
एकता के सासंय-भावयुक्तः आचरण फरने के विधान पर ध्यान न देकर केवल श्रद्धा 
के आधार पर हतन-यज्ञ, सन्ध्या-वन्दन, पूला-पाठ, नित्य-कर्त आदि धांसिक कृत्यों में 
लगे रहते हैं, उनसे जीवन की स्थिति सात्विक, राजस .और तामस में से 
कौनसी होती है (१) ! श्री भगवांन्‌ बोले, कि देहधारियों की चंद - 
स्वाभाविक श्रद्धा तीन प्रकार की होती है-- सात्विकी, रानसी और तामसी; उसको 
सुन । हे भारत ! सबकी श्रद्धा अपने-अपने , स्वभावाजुसार होती है; यह पुरुष 
श्रद्धामय ' है; जिसकी जैसी भ्रद्धा होती है, पंह वेखा ही होता है । चाप 
यद्द कि अर्जुन ने पूछा था कि नो लोग अद्धांपूर्वक धार्मिक इृत्य करते हैं, उनके जीवन 
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की स्थिति किस प्रकार की होती है ? उसके उत्तर में भगवान्‌ कहते हैं कि प्रत्येक 
मनुष्य की श्रद्धा भ्रथवा भावना ही अपने-अपने पूर्त के संस्कारानुसार सात्विकी, राजसो 
और तामसी भेद से तीन प्रकार की होती है, और जिसकी जैसी श्रद्धा भयवा भावना 
होती है, उसीके अनुसार उसका जीवन सातविक, राजस भौर तामस होता है 
क्योंकि मनुष्य अद्धा अथवा भावनामय दी होता है ( २-३ )। साश्विक लोग देवों 
फी आराधना करते हैं, राजसी कोग यह्षों एवं राबसों को, और तामसी लोग प्रेतों 
प्र भूतगणों की पूजा करते हैं । तापपर्य यद्द कि सालिकी श्रद्धा ताले क्ञोग सबकी 
भलाई श्र्थात्‌ ज्ोक-संग्रह के निमित्त जगद्‌ को धारण करने वाली देवी शक्तियों की 
आराधना करने के लिए इस अध्याय के श्लोक १३ वें में वर्णित सात्विक यज्ञ करते 
हैं, तथा माता-पिता आदि प्रत्यक्ष देवों की निस्स्वार्थ-भाव से पूजा फरते हैं। राजसो 
श्रद्धा के लोग अपनी व्यक्तिगत कामनाओं की सिद्धि के लिए धन-सम्पत्ति के अधि- 
कारी माने जाने पाले कुबेरादि अध्ष्ट य्तों फी उपासना करते हैं, तथा प्रत्यक्ष में 
धनवान मह॒प्यों की खुशामद करते हैं; भौर झपने शय्रुप्रों का नाश करने के लिए 
द्वेप-पूर्वक हिसा करने वाले भ्रद्ष्ट राउसों की उपासना करते हैं, तथा. सोक्षइवें भ्रष्याय 
में वर्णित आसुरी एवं राक्सी प्रकृति के मनुष्यों का आश्रय लेकर उनका. अन्ुुकरण 
करते हैं। भौर तामसी श्रद्धा के लोग परबोक-गत अद्षट प्रेतों और भूतों को मान कर 
उनकी उपासना करते हैं, अर्थात्‌ मरे हुए पितरों के निम्मित्त श्राद्ध-तर्पण आदिं पितृ- 
कर्म करते हैं; और पांचमौतिक पदार्थों में देवी-देवता, भैरव, भूत आदि की भावनों 
फरके उनफा पूजन करते हैं, भ्रथवा भौतिक जड़ पदार्थो ही को सब-कुछ सान कर 
भौतिकता ( (९४४४४ ) के उपासक होते हैं ( ४:)। जो ज्लोग दम्म और 
अहंकार से युक्त होकर काम, राग और इ5-पूर्वक सत-शास्त्रों के विरुद घोर तप करते 
हैं, (वें) मूर्ख ल्लोग शरीर में स्थित भूत-समुदाय को कृश करते हैं, और शरीर के 
अन्दर रहने वाले मुमको भी ( कष्ट देते हैं ); उनको झासुरी श्रद्धा के जानो । तांपर्य 
यह कि जो भत्यन्त उम्र तामसी प्रकृति के मूर्ख लोग अपने ठपसप्वी होने के भरहंकार 
से और लोगों में तपस्वी कहृल्ाने के लिए, तथा दुष्ट मनोरथों की सिद्धि के लिए,. 
इउ और दुराग्रह-पूर्वक तप करने का ठोंग करके कठिन घत एवं उंपवास झादि करने 
द्वारा भूख-प्यास आदि से शरीर को सुखाते हैं, तथा सरदी में नंगे रह कर शरीर पर. 
ठंढी जलधारा डालने और गंरमी में पंचधूनी तापने, सूल्षियों पर सोने श्रथंवा भोधे 
लंटकने आदि से शरीर और जीवात्मा को घोर कष्ट देने वाले उम्र तप करते हैं; उनकी 
श्रद्धा आसुरी ७ होती है (२-६)+ : 


निधि ि----त_-त 
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, स्पष्टीकरणु--_न श्क्ोकों में उन लोगों के .जीवन-की स्थिति. का-_ वर्णन 
किया गया है, जो केवल श्रद्धा-विश्वास के आधार पर धार्मिक. कृष्प आदि किया . - 
करते हैं। चौद॒हवें अध्याय में कह आये हैं कि यह लग्रत्‌ त्रिगुणात्मक अकृति का 
बनाव है, इसलिए इसके सभी व्यवहार .त्रिगुणाष्मक होते हैं। उसी सिद्धांत के 
अज्लसार घामिक हृत्य करने वाले श्रद्धालु जोगों की श्रद्धा भी सात्विक्ी, राजती और 
तामंसी भेद से तीन प्रकार की होती है। जिनकी सात्विकी श्रद्धा होती है वे अपनी. 
व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि की किसी भी प्रकार फी कामना के बिना,. निस्थवार्थ-माव से 
लोक-द्वित- के लिए संध्या-वन्दन, .पंचमहायज्ञ,. हवन, पून्ना-पाठ आदि घामिक छृत्य 
करना आवश्यक समर कर, .उनके द्वारा जगत्‌ को धारण करने वाली समष्टि. देवी 
शक्तियों का यजन-पूनन करते हैं, जिनसे उनको यह विश्वास होता है कि देवता 
लोग ग्रसक्ञ होकर सबकी आवश्कताएँ पुरी करेंगे; तथा थे साल्विक-अ्रद्धावानू, 
लोग अपने माता-पिता, गुरु, अतिथि, एवं मिनर्मे देवी सम्पत्ति के :गुण पुर्णतया 
विद्यमान्‌ हों, ऐसे पुरुष--जो प्रत्यक्ष देव माने . जाते हैं, उनकी भी निस्स्वार्थ-साव 
से, श्रद्धा, एवं. आदर-सरकारंसहित सेवा-शुश्र॒पा आदि करते. हैं । जिनकी 
राजसी श्रद्धा होती .है वे .लोग अपनी व्यक्तितत कामयाओं की पू्ति..के 
निमित्त,. जो धन-सम्पत्ति देने वाले. परोक्त. देघता. माने जाते हैं और जिन्हें यक्ष 
कहते हैं--उनकों प्रसन्न करने. के लिए सकाम कर्मकारड करते हैं,. तथा अपने 
शत्रुओं, का नाश. करने और दूसरे लोगों को. दबाने: के लिए .अद्दृष्ट  राज्षसी 
शक्तियों फी कह्पना करके मेले मन्त्रों आदि द्वारा उनकी उपासना फरते.हैं; और- वे 
राजसी श्रद्धा के लोग भ्रत्यक्त, में भी उपरोक्त प्रयोजनों की. सिद्धि के लिए धनी जोगों 
की तथा दुष्ट भत्याचारी शक्ति-सम्पन्न लोगों की खुशामद करते हैं एवं उनके अनुयाश्री 
बनते हैं। जो. वामसी श्रद्धा के ज्ञोग हैं वे अपने मरे हुए. सम्बन्धियों को भयावनी 
प्रेत योनि आाप्त होने कौ कक्पना करके उनसे डरते हुए, उनको प्रसन्न. करने के लिए 
उनका पूजन करते हैं, तथा प्रज्ञोक-गत पितरों को इस कज्ञोक के पदार्थ पहुँचाने के 
अन्ध-विश्वास से नाना प्रकार के श्राद्ध तथा पिठृ-कर्मो के समारोह करते हैं, एवं :उन 
पिंतरों को संवासरी आदि-के दिव उनको याद कर-कर के रोने भौर, शोक मनाने द्वारा 
उनकी उपासना क्रते हैं; भौर,वे तामसी भ्रद्धा. के. लोग भौतिक लढ़ पदायों में ही 
देवी-देंवता, भूत, सैरव आदि की. मान्यता करके उनसे झपने मनोरथों की सिद्धि होने 
की भाशा: से. उनका पुजन करते हैं; अथवा: पृथ्वी, जल, त्ेत्न वायु और आकाश: 
पंच महांभूतों के संमिश्रण के बनाव ही को सव-छुछ मान कर. इन.: बढ पद़ाथों के 

ममत्त में निमग्न रहते हैं, अर्थात्‌ भौतिक विज्ञान के अन॑न्थ भक्त होते 
हैं। भौर लो आसुरी:प्रकृति. के,ल्ोग होते हैं, , उनकी - भ्रद्धा ,अत्यन्त उम्र तामसी 
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होती है; थे कोग इठ और दुराग्रद्द से शरीर को. पीड़ा देकर उसे कृश करने वाद 
लाना प्रकार की तपस्थाएँ करते हैं, जिनसे स्वयं उनको तथा दूसरे क्ोगों को बहुत 
कंष्ट होता है, भौर उनकी अन्तरात्मा में सदा भ्शानिति वनी रहती है । इस तरह 
अपनी-भपनो भद के झंनुसार वे लोग भिन्न-भिन्न प्रकार के यनन-पुजन, उपासनाएँ 
अथवा ठपस्थाएँ करते रहते हैं, और बिसझी जैसी श्रद्धा होती है, वेसी दी उसके 
जीवन की स्थिति होती है; भर्यात्‌ सात्विकी श्रद्धावाज्ञों का जीवन क्ञान और सुखमय 
होता है; राज्सी श्रद्धावाल्रों का जीवन विष्षित्त और दुःखयुक्त होता है; भौर 
तामसी अद्धावाले लोगों का जीवन मूढ़ता अथवा जंढ़ता-रूप अशान-अन्धकारमय 
होता है। मनुष्य को जेघ्ी मति होती है वैसी हो उसकी गति होती दे । 

थहाँ पर यद्द बात स्पष्ट कर देना आवश्यक प्रतीत होता है, कि यद्द तीन 
प्रकार की श्रद्धा प्यष्टि शरीरों में भट्टंभाव रखने वाले साधारण मलुष्यों की कही गई 
है, भात्मज्ञानी समत्वयोगी .तीनों प्रकार फी श्रद्धाओं से परे होता है; क्योंकि वह 
गुणों के भ्राधीन नहीं होता, किन्‍्त॒ गुणों का स्वामी होता है--यद्द बात चौदहवें 
भ्रष्याय में कद भाये हैं। उसके लिए अपने से मिन्न घामिक क्रियाएँ कुछ रहती ही 
नहीं; न उसके जीवन की स्थिति किसी प्रकार की श्रद्धा पर ही अवल्नम्बित रइती है । 


पक + नः 


झब आगे के शज्ोकों में सात्विक, राजस और तासस-सेद से तीन प्रकार के 
आहार, दीन प्रकार के यक्ष, तीन प्रकार के ठप और सीन प्रकार के दान का वर्णन 
किया जाता है । 


आहारस्त्वपि सर्वेस्थ त्रिविधो भवति पियः | 
यश्षस्तपंस्तथा दान तेषां सेद्मिमं शुणु ॥ ७ ॥ 
आयुःसत्त्ववलारोग्यसुखप्रीतिविष्धनाः । 

... रस्याः स्निग्धा: स्थिसा हा. आहाराः सात्तविकप्रियाः ॥ ८ ॥ 
: फर्ट्वम्ललवणात्युष्णतीच्णरूच्तविदाहिनः । 
 आद्यार राजसस्थेष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ६ ॥ 


यातयाम गतरखं पूति पर्पितं च यत्‌ । 


.... उच्छिप्रमपि चाम्रेध्यं भोजनं तामसंध्रियं ॥ १० ॥ - 
६३. ४. सा . 
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अर्थ---भौर आहार भी सबको ( अपनी-अपनी अकृंति के अजुसार ) तीन 
प्रकार का प्रिय शोठा है; ( इसी प्रकार ) यक्ष, तप वथा द्वान भी (तीन प्रकार के) 
होते हैं; उनके अल्नग-भ्ल्तय भेद के इस वर्शंव को सुन (७) । आयु, बुद्धि, बल, 
आरोग्य, खुल और प्रीति को बढ़ाने बारे, रंसदार, चिकने; अधिक उहरने वाले और 
ह॒दुय को बल देंने वाले आहार सात्विक च्यक्ति को प्यारे होते हैं। - दात्पयये चड कि 
बिप्त खान-पान से शरीर की भायु, विवेक, बल और स्वास्थ्य बढ़ें, बिससे सुख की 
वृद्धि हो, और परचर में प्रेम-भाव वढ़े, जिसमें मधुर-रस तथा घृव-मक्खन आदि 
चिकने पदढाथों की भ्रघानदा हो, तथा जिससे बहुत काल तृक हृप्ति बदी रहे, एवं जो 
हृदय को वल्दायक हो--वह भोजन सालिक होता है। साल्िकी मकृति के क्ोगों 
को ऐसा भोजन प्यारा लगदा है, भौर जो लोग अपने में सत्वगुण की वृद्धि करना 
चाहें उनको ऐसा सोजन करना चाहिए (८) | कहते, खट्टे, खारे, बहुत गरस, तीखे, 

दाह उध्न्न करने वाले आइर--जो दुःख, शोक तथा रोग के देने वाले होते हैं, 

(रानस आद्वार) राजस स्वमाव के व्यक्ति को प्यारे लगते हैं । दात्पये यह्ट कि बहुत 
कड़वे, बहुत खट्टे; बहुत खारे, बहुत गरम, वहुत तीखे, रूखे तथा शरीर में दाह 
उत्पन्न करने वाले खान-पान से उत्तेजना, दुःख झौर शोक उत्तन्न होते हैं, तथा उस 
भोजन से भ्रनेक अकार की विमारियाँ उत्पन्न होती हैं, अतः वह राजस भोजन है। 
ऐसे भोजव से रजोगुण की चृद्धि होती है, और रजोगुणी प्रकृति के लोगों को इस 
अकार के भोजन प्रिय पुर्व॑ अच्छे लगते हैं (६)। उंढा-बांसी, चीरस, दुर्गन्धियुक्त, 
बिगढ़ा हुआ, झूठा और अशुद्ध भोजव तामसी छोगों को प्यारा होता है | वात यह 
कि को सोजन बहुत देर का पकाया हुआ हो, लिसका रस सूत्र गया हो, निसमें 
दुर्गन्धि उत्पन्न होगई हो, बिसका स्वाद्‌ विगड गया हो, जो दूसरे किसो ने खाकर 
छोड़ा हो अथवा दूसरे किसी का चसा हुआ हो, नो अच्छी तरह साफ किया हुआ 
न हो, किन्तु मैल्ा-हुचैला दो--बंह तासल भोबन है। ऐसे सोबन से तमोयुण की 
चृद्धि द्वोती है, और ठामसी अहृति के लोगों को यह भोजन अच्छा क्षगवा है (१०) । 


स्पष्टीकरण--बगद्‌ के व्यवहार के ज्िए मोलन की व्यवस्था सी अत्यावश्यक 
है, क्योंकि शरीर का अस्तित्व सोलन पर हो निर्भर है, सोजन करने से ही शरीर 
इन्हियाँ, मन, दंद्धि आदि अपने-अपने व्यापार करने य्रोग्य होते हैं, मोबव के 
बिना समी शिथित्ष और व्याकुज्ञ हो जाते हैं; फिर इनसे कुछ भी नहीं हो सकता | 
अच्छे अथवा हुरे भोजन का असर शरीर, इन्द्रियों, सन एवं बुद्धि पर इतना पढ़ता 
है. कि लेंसा मोलन द्विया जाता है, उसी के भजुसार महुप्य का स्वभाव वन जाता 


है। इसलिए खान-पान के विषय में मजुष्य को वहुत ही सावधानी भौर संयस 
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रखने की भ्रावश्यकता है। सात्विक भोजन से सत्वगुण की बृद्धि होती है, रानत भोजन से 
रजोगुण की और तामस भोजन से तमोगुण फी वृद्धि होती है, सोत्विकी प्रकृति के लोगों 
को सात्विक भोजन, राजसी प्रकृति के क्ञोगों को राजस भोनन और उामसी अकुति के 
लोगों को तामस भोजन प्यारे लगते हैं। परन्तु अपनी सब अकार की उन्नति की इच्छा 
रखने घाद्धों फो अयत्न-पूर्वक राजस-ठामस आहारों से यथाशक्‍्य बचे रद्द कर सात्विक 
आाद्वार करना चाहिए। क्‍योंकि सत्वगुण ही ज्ञान और उन्नति का कारण है । 


मधुर रस की ग्रधानता वाला, स्वादिष, ताजा और चिकना मोलन--निसके 
खाने से बहुत देर तक तृप्ति और तरावट बनी रददे, तथा जो हृदय को वल्न देने वाला 
हो--साल्विक दोता दै। ऐसे मोजन से मनुष्य की भायु दी होती है, बुद्धि निर्मल 
अर्थाद्‌ सात्विकी होती है, शरीर बलवानू एवं स्वस्थ रहता है; और जनिस मनुष्य का 
शरीर आरोग्य एवं वक्षवान्‌ होता है, छुद्धि सात्विकी होती है और झायु दीध॑ होती 
है, बद्दी संसार में आधिभौतिक, भ्राधिदेविक और झध्यात्मिक सभी अकार की उन्नति 
कर सकता है, जिससे वह स्वयं सुखी दो सकता है और दूसरों को भी सुख दे 
सकता है, तथा चह्दी दूसरों से प्रेस कर सकता है, : एवं स्वयं दूसरों का प्रेम प्राप्त 
कर सकता है। 

जो क्ोय कड़वे, खट्टे, खारे, तीखे, रुखे, जलते हुए और दाह उत्पन्न करने 
वाले राजस भोजन करते हैं, उनका स्वभाव उत्तेननापूर्ण एवं चिढ़चिद़ा होता है 
शरीर कई अकार के रोयों से असित रद्दता है; भ्रतः उनका जीवन दुःख और शोक से 
परिपूर्ण रहता है, और वे दूसरों को भी दुखों एवं शोकयुक्त करते हैं । 

जो ढंढा, वासी, सूखा, नीरस, सदा, गज्ा, बद्वू देनेवाला, भूठा भौर भशुरू 
( मैला ) तामस अह्दार करते हैं, वे शाजस्य और पमाद में दी जीवन व्यतीत - करते 
हैं--वे कुछ भी उन्नति करने योग्य नहीं रहते । 

यहाँ भोजन के त्रिगुणात्मक भेद की व्याख्या करने में खाद्य पदार्थों के विशेष 
नामों का उद्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि भिन्न-भिन्न देशों और मिन्न-मिन्न- 
जातियों के कोयों के भिन्न-भिन्न खाद्य पदार्थ होते हैं। संसार में अधिकांश क्षोग 
मांसाद्वारी हैं भौर कुछ्छ ज्ञोग निरामिपमोजी-शाकाहारी हैं। गीता सावेजनिकं 
एवं सार्वेदेशिक अर्थात्‌ सावंभौम शास्त्र है, इसलिए इसमें किसी विशेष देश अथवा 
विशेष जाति के लोगों के विशेष खाद्य पदार्थों का उल्लेख न करके साधारणतया 
भोजन के गुणों दी से उसके सात्विक, राजल और त्तामसपन की ध्यास्या कर दी गई 
है। जिस पदार्थ में जिस तरह के गुण हों, उसीके अनुसार उसका उपसेक्त सात्विक 
राजस और ठामसपन समर लेना चाहिए । 
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इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि पदढ़ायों के संस्कार करने, भर्थात 
उन्हें पकाने आदि की विधि, भौर उनके उपयोग के अनुसार उनके शुर्थों में कमी- 
वेशी अ्यवा फेरकार भी हो जाता है। ठदादरणार्थ--मिभ्री, शहद, दूध, सक्ाई, 
मक्खन, घी झादि मधुर रस वाले एवं चिकने पदार्थ यध्पि साधारणठया सात्विक 
होते हैं, परन्तु बहुत काक्ल तक पढ़े रहने से, अथवा अधिक पकाने से, भथवा कम 
पकाने से, अथवा सात्रा से श्रधिक खा लेने से वे ही राजस-तामस हो जाते हैं। इसी 
तरह भजीरण भादि बिमारियाँ हो जाने पर फहवे, खट्टे, खारे, तीखे आदि राजस पदार्थ 
खाना भी दिवकर होता है, और रूखा भोजन पश्य होता है, तथा किसी भवसर 
पर ताजा भोजन न मिले तो बासी एवं सूखे भोजन से भूख फी ज्वाज़ा शान्त करके 
शरीर की रछा करना श्रेयस्‍्कर होता है। यदि किसी दूसरे के घर भोजन किया. जाता 
है, तो उसके आधरणों का भसर सी भोजन पर पढ़ता है, तथा सोजन बनाने पाले 
की अकृति का भी थोड़ा-बहुत असर अग्र॒त्यक्त रूप से भोजन में श्ाये विना नहीं 
रहता । इसज्लिए भगवान्‌ ने सोजन के किसी विशेष पदार्थ फी कैद नहीं रखी है, 
किन्तु साधारणतया आयु, सत्व, वक्ष, आरोग्य, सुख भौर प्रीति बंद़ाने वाले भोजन 
को सात्विक कष्ट कर यह स्पष्ट कर दिया है कि चाहे खाद्य पदार्थ कुछ भी हों, उनमें 
ये गुण होने से वे सास्विक होते हैं; दूसरी तरफ़ रोग, दुःख, शोक, भालस्प और 
प्रमाद के बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ राजस और तामस होते हैं । 


सलुष्य के ,स्वभाव पर खान-पान का गहरा प्रभाव पढ़ता है; इसलिए 
आर्य-संस्कृदि में खाधाखाद्य के विषय मैं बहुत बारीकी से विचार किया गया 
है झौर आदार की शुद्धि पर बढ़ा ज़ोर दिया गया है। यहाँ तक विधान किया 
गया है कि नीति से उपाजन किये हुए भाहटार से बुद्धि निर्मेत्ष रहती है, भौर 
अनीति से श्राप्त आाद्दर से बुद्धि सत्िच होती है; उथा दुराचारी मनुष्य के घर 
का पृव॑ दुराचारी मलुष्य के हाथ का भोजन करना मना है। परन्तु वंसान समय 
में आरय-संस्कृति को मानने वाले ज्ञोग आह्ार-शुद्धि के रहस्य पर समुचित विचार नहीं 
करते, झतः खान-पान के विषय में बहुत ही विपर्यास इो गया है। ' 
. घुराने.विधारों के . अन्ध-परूपरावादी क्ोग खान-पान के विषय में केवल 
चुझाछूृत, .जाति-पांठि और कद्दी-पक्ी भादि के विचारों को डी विशेष महत्व देते 
हैं-. खाने-पीने की सामग्री के गुश-अवगुरय तथा उसकी शुद्धता पर बहुत कम ध्यान 
देते हैं.। दूसरी. तरफ नई रोशनी के लोग आाह्ार-झद्धि के विचार को ही दकोसक्षा 
मानतेहैं, भठः को कुछ स्वादिष्ट रंगे और फ्रेशन के अनुकूल हो, उस पदार्थ के खाने- 
पीने से कोई परहेज़ नहीं करते। इसलिए आहार फी ब्यवस्था हुत बिगड़ रही है; . 


हा गीता का स्थावहारिक अरथ--झ० ३७ 


लिसके परियाम-स्वरूप जनता की आयु, बल भौर स्वास्थ्य चीण हो रहे हैं, ज्ञान 
प्रकार के रोगों की भरसार है, बुद्धि राजसी-तामसी हो रही है, भौर देश में दुःख 


एवं दरिद्वता का साम्राज्य है।.- . 
हे न ; ः 2 पु | : २६ हु 
... अफलाकांद्िमियंह्ो विधिद्टो य इज्यते। 
- यध्व्यमेवेति मनः सम्राधाय स सात्तविकः ॥ ११॥ 
. अभिसस्थाय तु फलं दस्भार्थमपि चेव यत्‌ । 
इज्यते भरतश्रेष्ट त॑ं यश विद्धि. राजसम्‌॥ १२॥ 
विधिदीनमसृष्टान्न॑ मन्त्रहीनमंदक्तिणम्‌ । : 
: भ्रद्धाविरद्दितें यज्व॑ तामस॑ परिचक्षते ॥ १३॥ 


5. अर्थ--/शास्र-विधि के भलुसार यज्ञ करना ही कर्ते्य है” इस प्रकार सन 
के इृद-विश्वास पूर्वक, फञ्न की इच्छा से रहित पुरुषों द्वारा जो यज्ञ किया जाता 
है--वह सालिक यज्ञ है। तास्पय यह कि अमेद-प्रतिपादक सत-शास्रों में यज्.का घो 
चद्ट विघान है: कि “दूसरों से प्थक्‌ अपने भ्यक्तिम्य के साव की पशुन्वृत्ति को समधि- 
भाव-रूपी अह्माएिनि में होम कर, स्यक्तितत स्वार्यों को सबके स्वार्थों में मिक्वा देने का 
यज्ञ करना प्रत्येक सजुष्य का सच्चा कर्तब्य है,” उसको अच्छी तरइ समझ कर और 
उस पर मन सें धद निश्चय रखके, दूसरों से श्थक अपनी किसी भी स्वार्य-सिद्धि की 
कासना से रहित होकर, ल्ोक-ह्ित के रिए अपनी-अपनी योग्यता के कतेत्य-कर्म 
. (चाहे वे घार्मिक हों या सामाजिक) करना--सात्विक यक्ष है (५ $)4 और फछ्न के 
, उद्देश्य से, तथा दस भर्थाव्‌ लोक-दिखावे के मिथ्या आडम्वर करने के किए सी, जो 
यश किया जाता है, हे भरतप्रेष्ट ! उस यज्ञ को राजस यज्ञ जान। तात्पय ग्रह कि 
सेद-वाद के शात्रों में मनन लुभाने वाले रोचक बचनों द्वारा विधान किये हुए जो 
कास्य-कर्स, अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के लिए किये जाते हैं ( गी० झ० २ श्लो० 
४२ से ४४ ), भयवा लोगों में धर्मात्मा कइलाने के लिए ब्यक्तिव का अहंकार बढ़ाने 
चाले इवन-भनुष्ठान आदि नाना प्रकार के घामिक ह॒ष्यों फा ओ भाडस्वर किया जाता 
' है--बह राजस यज्ञ है (११ ) | ( सद-शास्त्रों की ) विधि से हीन, ( भूरों के 
लिए.) अन्न-दान से रहित, ( सत-शास्रों के ) सन्त्रों के बिना, ( गरीबों के किए 
कुछ भी दान ) दक्षिणा न देकर, अश्रद्धा से किया जाने वाला यज्ञ ताम्रेस कहा लाता 
है । तात्ययें चह कि अमेद्‌-प्रतिपादक सतशा्रों में यश्ञ का जो' विधान ऊपर कहा 


गीता का व्यवहास्द्शन श०्२- 


गया है, उसके झभिम्राय को कुछ भी न समर कर, उसके विपरीत, मूह-वान्‌ खाद्य 
पदार्थों से भूखों के पेट की ज्वाला शान्त न फरके, जो मूढुत्ता से हवन के नाम पर . 
श्रग्वि में उन पदार्थों फो जलाया जाता है, और अंभेद-प्रतिपांदर्क वेदों तथा ठपनिषदों 

के चचनों की अवहेलना करके स्वार्थी लोगों की चिकंनी-चुपड़ी बातों के जाल में - 
पँस फर यज्ञ के नाम से जो पशुओं की हत्या और द्रव्य का अपच्यय किया जाता है. 
जिससे किसी का भी ज्ञाभ अथवा उपकार नहीं होता--वह तामस यज्ञ है (१३) । 


स्पष्टीकरण --इन तीनों श्लोकों में जो तीन प्रकार के यज्ञों की व्याख्या 
की गई है, उससे स्पष्ट होता है कि सच्चा यज्ञ वह है, जो अमेद-प्रतिपादुक सत्‌-शाख्रों 
में विधान किया गया है। उन शास्त्रों का सिद्धान्त है कि यह सारा जगद्‌ एक ही 
झात्मा अथवा परमात्मा के अनेक रूप हैं, इसलिए प्रत्येक मनुप्य को दूसरों के साथ 
अ्रपनी एकता के प्रेमपुवंक सहयोग रखते हुए, जगत्‌ की सुब्यवस्था के निमित्त अपनी 
झपनी योग्यता के कर्तंध्य-फर्भ करने रूपी यज्ञ . अवश्य करना चाहिए । परन्तु इस 
एकता के रहस्य के अज्ञान के कारण मनुष्य में जो दूसरों से अपनी व्यक्तिगत रवाये 
सिद्धि का भाव रहता हैं, वह सलुष्यपन नहीं किन्तु पशुपन है, क्योंकि पशु-शरीर में 
घुंद्धि का विशेष विकास नहीं होता, इसलिए उसको सबकी एकता का ज्ञान नहीं 
हीं सकता; परन्तु मनुष्य-शरीर में चुछधिं का. विकांस होने पर भी, वह थदिं - अपने 
घ्थक्‌ व्यक्ति के भाव॑ में डूबा रहे तो यह उसका मलुष्यंपन नहीं किन्तु परशुपन है। 
इंसलिए प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने व्यक्तित्व के भाव॑-रूपी पंशुपन को 
सबकी एंकता-स्वरूप परमात्म-भांव-रूपी अग्नि में होमने क्रो यंक्ष फरे,' अथोत्‌ 
बह वेदों भौर उपनिषदों के अ्ंभेद-प्रतिपोदुक मंन्त्रों में प्रेद्धां करके सवकी एकता के 
विश्वांस-पूंवेक अपने एथंक्‌ व्यक्तित्व को सबके साथ जोड़ कर . अपने स्वार्थों को दूसरों 
के स्वार्थों के अन्तर्गत समझे; तथा सबकी भक्ताई. एंवं सबके हिंत में अपनी संलाई 
एवं अपना दित समझ कर॑'संबंके द्वितं की भावना से अंपने-पपने शरीर को योग्यता- 
चु्सार चातुर्वेदंय-विह्वित अपने कंतंब्य॑ं-केम फेरे; अथवा ईश्वर -की उपासना करे तो 
इंस भाव से फरे कि ईश्वर सबका कल्यांण करे, सबको .सुबुद्धि दे, सबकों श्रेष्टठाचारी 
बनांवें, इंत्योंदि! और इचन आदि द्वारा देवताओं की आराधना करे तो उन देवताओं को 
एक ही भात्मा अथवा परमात्मा की अनेके शंक्तियाँ समझ कर उनसे सबकी आंवश्य 
कताएँ पूरी होने के भाव से उंनकी आराघना करे। तात्पय यह कि जो धामिक 
कृत्य किये जाये, वे भी दूसरों से प्रंथंक अपने व्यक्तित्व के अइझ्ार से तथा केवल 
झ्पनी व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के भाव से न किये जायें, - किन्तु: अपने को जगत-रूपी 
विराट शरीर का एके अंगे समझ कर संबकी सक्षाई के लंचंय रखते हुए किये लाये; 


ईण्३्‌ गीता का च्याचद्रांरिक अर्थ झा १७ 


और को खाद्य-सामग्मी अपने पास हो, उसे असमर्थ भूखे छोगों को उनकी भूख की 
ज्वाज्ा शान्त करने के लिए बाँठ कर आप खाय; तथा जो धन-सम्पत्ति अपने पास 
हो, उसे दीन-दुखी लोगों के कष्ट-निवारण करने तथा उनकी वस्तविक आवश्यकताओं 
की पृति में सद्दायता देने के उपयोग में जाते हुए स्वयं उसका उपयोग करे-न्यह 
सब्या साल्विक यज्ञ है 


इसके विपरीत, इस क्ञोक तथा परलोक सें व्यक्तिगत भोगेश्वर्य आदि प्राप्त 
करने फी कासना से, अथवा अन्य किस्ती प्रकार, को स्वार्य-सिद्धि के लिए, लो एथक्‌ 
व्यक्तित्व के भाव में बढ़ता कराने वाले भेद-वाद के शास्त्रों में विधान किये हुए सकाम 
इवन, अनुष्ठान, यजन-पुलन आदि के आउम्बर किये जति हैं, और उन धामिक हृत्पों 
से धर्माप्मा कहछाने का जो ढोंग किया जाता है; तथा जिन भज्ञानी छोगों की 
अमेद-प्रतिपादुक सत्‌-शाख्रों में श्रद्धा नहों होती, वे यज्ञ के वास्तविक तापये को 
नहीं समझते हुए, मूल्यवान्‌ खाद्य-पदाथों को भू्खों को न खिल्बाकर अप में जक्ला 
देते हैं; तथा जो ज्ञोग धू्त एवं स्वार्थी मनुद्यों- के फंदे में पढ़कर उनके कहने पर 
देवी-देवताओं अथवा भूतों को प्रसन्न करने के स्रिथ्या विश्वास से पशुओं को होमते 
एवं उनकी वल्नि घढ़ाते हैं, तथा अन्य धामिक एवं साम्मदायिक कर्मे-कारडों के 
समारोह फिय्रा करते हैं, जिनमें हृव्प की अपार बरवादी होती है, परन्तु उस बरवादी 
से दीन-दुखियों के कष्ट-निवारण में कोई सहायता नहीं पहुँचती, न किसी का कोई 
उपकार अथवा किस्ती श्रकार की सेवा हो होती है--केवक्ष कुपात्रों को उनके दुराचारों 
में प्रोत्साहन मिल्षता है--इंस तरह के आडम्बर रानस-वामस यज्ञ हैं, जो बास्वविक 
यश नहीं किन्तु उनका विपर्यास एवं उंनकी विडम्बना मात्र हैं। 


.. - पंतमान में प्रत्यक्ष देखने में आता है कि इस देश में प्रायः सच्चे सात्विक यश्ञों 
का अभाव-सा है, और इसके विपरीत राजस-तामस यज्ञों की भरमार हो रही है । 
जब तक यह व्यवस्था नहीं खुधरती, तब तक अ्रवनति और दुःखों से छुटकारा नहीं 
हो सकता । 


रतः ्ः नी 


अब तप के सास्विक, राजन और तामस श्लेदोँ की व्याख्या करने से पहले 
भगवान्‌ शरीर, वाणी और सन से किये जाने वाले तीन अकार के तप का वर्णन 
करते हैं, जिस पर अच्छी तरइ विचार करने से निश्चय होता है कि यगीता मे 


शिष्टाचार ही सद्या तप्र माना गया है--काया को कष्ट देने वाक्ली चैष्टाओं को 
वास्तविक तप नहीं माना है। 


गीता का व्यवहार-दुर्शन ०४ 


देवद्धिजगुरुप्राश्षपूलन शोचमार्जवम्‌ । 

ब्रह्मचयमहिंसा 'च शारीरं तप उच्यत्ते ॥ १४ ॥ 

अजु॒द्वेंगकरं वाक्य सत्यं प्रियहितं व यत्‌ । 

स्वाध्यायाभ्यसनं चेच चाडसयं तप उच्यते ॥ १४ ॥ 

भनःप्रसादः सौस्यत्व॑ं मोनमात्मविनिग्रदः । 

भावसंथुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यत्ते ॥ १६॥ 

धद्धया परया तप्त॑ तपस्तत्तिविध॑ नरें:। 

अफलाकांज्षिभियुक्ते: सात्त्विकं परिचत्ते ॥ १७॥ 

सत्कारमानपूजाध तपो दम्सेन चेच यत्‌ । 

क्रियते तदिद् प्रोक्त राजसं चलमधुवम्‌॥ १८॥ 

भूढभाहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । 

परस्योत्सादनाथ वा तत्तामसमुदाह्तम्‌ ॥ १६ ॥ 

अर्थे--देव, आह्मण, बढ़े और डुद्धिमान्‌ का पूजन, शुद्धता, सरक्ता, महाचर्य 
और अद्िसा--(यह) शारीरिक तप कद्दा.जाता है। ताप्पर्भ यद्द कि साता, पिता, 
गुरु, अतिथि, और ख्री के लिए पति, तथा जिन व्यक्तियों में देवी सम्पत्ति के गुणों 
की अधिकता हो--इन सबको प्रत्यक्ष देव सान कर, इनका यथायोग्य भादर-सत्कार 
पव॑ सेवा-शु्रषा आदि द्वारा पूनन करना #&, तथा अठारहवें अ्रध्याय के ४२ वें श्लोक 
में वणित गुणोंवाले आहायणों का, तथा जो भायु, विधा, ज्ञान भादि गुणों में बढ़े हों 
उनका, तथा जो अपनी बुद्धिमत्ता के क्षिए विण्यात हों ऐसे लोगों का, आदर-सत्कार 
एवं सेवा शुश्रूषा आदि रूप से पूजन करना; शरीर फो पवित्र और निर्मल रखना; 
किसी से टेड्रेपन, रूखेपन अथवा अकड्न का चर्तांव न करना; इन्क्ियों के सभी 
विषयों में--खासकर स््ी-पुरुष के संयोग के विषय में--संयम रखना; फोई ऐसा 
व्यवद्वार नहीं करना कि जिससे किसी निदोप प्राणी को बिना कारण पीढ़ा था हानि 
हो--ये शरीर के तप हैं (१४) । प्रेसे वचन बोलना, कि जिनसे उद्देश उत्पन्न न हो, 
तथा जो सच्चे, प्यारे एवं द्वितकर हों, और विद्याष्ययन के अभ्यास में क्षगे रहना-- 
यही चाणी का तप कहा जाता है। तात्पये यह कि वचन ऐसे बोलना कि जिनसे 
& सातृ-पिठ-भक्ति, गुरु-भक्ति, पातित्रत आदि गुणों का विशेष विवरण 

बारहवें अध्याय के स्पष्टीकरण में देखिए 
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बिना कारण किसी के मन में उद्देग उतपन्न न हों, और जो सत्य दोने के साथ-साथ 
घ्यारे, सीडे और दितकर दों, अर्थात्‌ वाणी में कोरता, कडुआपन, टेद्ापन एवं 
झूखापन न हो, तथा किसी की घुराई करने के भाव न हों; और विद्याध्ययन फरना-- 
यही घाणी का तप है. (१६) | मव की प्रसन्नता, सौग्य-भाव, मननशीलता, संयम 
और अन्तःऋरण की शुद्धि--यह मन का तप कहा जाता है। तास्पयये यद कि सन को 
सदा प्रसन्न, शान्त और शीतक्ष वनाये रखना; जो विषय देखे या सुने उनका अच्छी 
सरद्द सनन फरना; विषयों में आसक्त न द्ोना; तथा छुल-कपठ, दुस्‍्म, कुटिलता 
आदि मलिन भावों से रहित होना--यह सन का तप है (१६) । फल की इच्छा 
से रहित और सबकी एकता के साम्य-भाव में जुड़े हुए मनुष्यों द्वारा परम श्रद्धा से 
किया हुआ्ला यह तीन प्रकार का तप सात्विक कहलाता है। तापपयये यह कि सबके 
साथ एकता के साम्य-भाव से युक्त होकर, ऊपर कट्दा हुआ तीन प्रकार का तप थर्थात्‌ 
शिष्टाचार, इस साखिक श्रद्धा से किया जाय कि उक्त शिष्टाचार का पालन करना 
अपना सच्चा कर्तव्य है, तथा उसमें किसी भी प्रकार की ध्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि की 
कामना न रखना--यद्द साह्विक तप होता है (१७) | जो तप सत्कार, मान और 
पूजा प्राप्त करने के निमित्त पाखणड से किया जाता है, उस अस्थिर और अनिश्चित 
तप को यहाँ राजस (तप) फट्दा है। तात्पये यह कि आदर, सम्मान, प्रतिष्ठा श्रथवा 
भेंट-पूना की प्राप्ति के उद्देश्य से अथवा केवल लोक-दिखावे के ल्षिए उपरोक्त तप 
अथवा शिष्टाचार का जो ढोंग कपर-पूर्वेक किया जाता है, वह चंचल भौर अनिश्चित 
होता है-- कभी किया जाता है, कभी नहीं किया जाता; कमी किसी प्रकार से किया 
जाता है, कभी दूसरे किसी प्रकार से; जिस समय जिस तरह करने से सत्कार, मान, पूजा 
झथवा घन की प्राप्ति होने की आशा धोती है, उस समय उस प्रकार से किया जाता है, 
और जब ऐसी भ्राशा नहीं होती, तव नहीं किया जांता--चह राजस तप दोता है 
(१८) । भूख॑तापूर्श दुराग्रह से शरीर और सन फो पीड़ा देकर, अथवा दूसरों का चुरा 
करने के लिए लो तप किया जाता है, उसे तामस (तप) कहते हैं । तात्पर्य यह कि 
घत-ठपवास आदि करके भूखे-प्यासे रहने हारा, अथवा स्दी-गरमी सहन करने द्वारा 
शरीर फो क्लेश देनेवाक्ता जो तप इठ अथवा दुराग्रह् से किया जाता है, अ्रथवा जो 
दूसरों के मारण, मोहन, उच्चाटदन, वशीकरण आदि के खोटे उद्देश्य से किया जाता 
है---बह तामंस तप शोता है (१६) | 


: स्पष्टीकरण--श्ज्ञोक.१४ से १६ तक तप.का जो पर्मीकरण किया गया है. 
चद वास्तव में झार्य-संस्कात के शिक्षाचारं फा संज्षिप्त संग्रह है। भगवान्‌ शिष्टाचार 


को दी तप मानते हैं। सात्ा, पिता, गुरु, अ्रतिथ्रि(पाहुने) और स्त्री के किए पति-- 
६४ 
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इन अत्यक्त देवों की, तथा जिन सजयों में देवी सम्पत्ति के गणों फी श्रधानता हो 
उनकी, तथा विद्या और विनय से सम्पन्न श्रेष्टाचारी ्राह्मणों की, तथा बढ़ेन्बूढ़ों की, 
एवं घुद्धिमान्‌ पुरुषों की विनन्न-भाव से आदर-पूर्चक् वन्दना और सेवा-झुश्रूपा करना, 
उनका लिहाज़ रखना, उनके साथ कोई ऐसा वर्ताव न करना कि लिससे उनके मन 
में झाधात पहुँचे या वे अप्रसत्न हों; शरीर को खच्छु रखना तथा साफ़-सुधरे वद्ध 
पहिनना--मैले-कुच्ेले न रहना; लोगों के साथ सरलता, नज्नवा और मघुरता फा 
वर्ताव करवा, किसी से फठोरता, रूखेपन, लापरवाही, निष्ठुरठा अथवा कुटिलिता का 
चर्ताव न करना; सभी इन्दियों के विपयों में संचम रखना, किसी भी इन्द्रिय के विपय 
में आासक्त होकर कोई अनुचित व्यवहार न करना--ज़ासकर अपनी सझ्री अथवा 
अपने पुरुष के सिवाय अन्य किसी सत्री अथवा पुरुष के साथ सहवास-सम्बन्धी किसी 
प्रकार की चेष्टा न करना; अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए अथवा बिना कारण ही किसी 
भी भाणी को किसी प्रकार की पीढ़ा न देना तथा किसी की जान-बूरूकर हानि न 
करना; सद्दी, सीठी और दविउकर वायी बोलना, अपनी तरफ़ से किसी को छुमने वाले 
अथवा उद्देंग उत्पन्न करने वाले अथवा किसी का तिरस्कार अथवा अपमान फरने वाले 
अघवा कहुए एवं रूख्े बदन मुख्त से नहीं कहना; सहियात्नों ओर सत-शास्तरों का 
अध्ययन करना; सन को सदा अफुल्लित, शान्त और शीतल रखना; दूसरों की बातों 
को अच्छी तरह ध्यान देकर सुनना, उनका तिरस्कार न फरना; मन को चंचल होने 
से रोकना, दथा कूद, कपठ, छुक् आदि विकारों से रहित रखना--चह चार्य-संस्क्ृति 
का शिष्टाचार है। यह शिष्टाचार भी अपनी किसी प्रकार की प्रयोजन-सिद्धि के उद्देश्य 
से अथवा केवल ऊपरी दिखावे-सात्र के लिए न हो, किन्तु सबके साथ एकता के प्रेम- 
साव से समाज की सुच्यवत्या के लिए आवश्यक और क्ंव्य समझ कर सहव स्वभाव 
से किया लाय, वसी यह सच्चा ठप कहा जाता हैं । यदि यही शिष्टाचार अपनी किसी 
प्रकार की सान-बढ़ाई अथवा स्वार्थ-सिद्धि के उद्देश्य से कपट के साथ किया लाय तो 
वह्द तप नहीं होता, किन्तु पाखणड होता है। इस दिवरण से स्पष्ट है कि गीता सें 
उपरोक्त शिष्टाचार ह्वी सच्चा तप माना गया है। वत्तमान समय में झआम-तौर से तप 
का जो अमिग्राय शरीर को सुखाने, शिवित् करने अयवा पीड़ा देने की चाना अ्कार 
की चेष्टाएूँ करना समस्त जाता है--जिस तरह निराह्ार पूर्व मि्नज्ञ बत-उपवास आदि 
करवा, शीव काल सें भाश्नय और चस्त्ररह्ठित रहना तथा शरीर पर ठंढा पानी ढालना 
गरमसी में कड़ी धूप सें तपती हुई रेस में और अधि के सम्मुख बैठता यानी पंचघूनी 
ठापना, कठिव और चुकीली चीज़ें शरीर में छुमाना, दी्घ काल तक खड़े रहना या 
किन आसन करक्षे किस्ली एंक स्थिति में बैठे रहना, पैर ऊपर और सिर नीचे करके 
ओऔँबे लदकना, कंऋर-पत्थर की भूमि पर लेदना, नख-हेश आदि बढ़ाना, शरीर पर 


देव गीता का व्यापद्दारिक झर्थ--अ० १७ 


ख़ाक रमाना और मेले-कुंचैले रहना आदि, जिनसे ऐसा करने वाले स्वयं कलेश पाते 
हैं और दूसरों को मी पीढ़ा देते हैं-“इस तरह के इठ और दुरामह् को भगवान्‌ ने 
त्ामस व आसुरी तप कहा है, जिससे समान में अध्यवस्था एवं झातक्क फेलने के 
सिधाय और कुछ भलाई नहीं होती । 


दातव्यमिति यद्दान॑ दीयतेज्जुपकारिणे । 

देशे काले च पात्रे च तद्दानं साक्त्विकं स्पृुतम्‌ ॥ २० ॥ 
यत्तु प्रत्युपकाराथ फलमुद्दिश्य वा पुनः । 

 दीयते च॑ परिक्लिष्ट तद्दानं राज़सं स्घृतम ॥ २१ ॥ 


अदेशकाले यद्दानमपाजेभ्यश्च दीयते | 
असत्कृतमवज्षातं वत्तामसमुदाह्मतम्‌ ॥ २२ ॥ 


अथ--दान अवश्य देना चाहिए, इस भाव से देश, काल और पात्न का विचार 
फरके, बदले में उपकार न करने वाले को जो दान दिया जाता ऐ--वह सात्विक दान 
कहा गया है। तात्पर्य यह कि मनुष्य को जो पदार्थ भाप्त द्वोते हैं, वे उसके अकेले 
के प्रयत्न से नहीं होते, किन्तु सबके सहयोग से होते हैं; इसब्रिए किसी भी पदार्थ पर 
केवल अपना ही अधिकार नहीं समझना चाहिए, किन्तु उसमें सबका साझा समझ 
, कर, निसको उस पढाथे को अत्यन्त आवश्यकता दो, उसे निसुत्वार्थ-भाव से देना 
श्रपना कर्तध्य समकना चाहिए; और निसको दान दिया जाय, उसके बदले में उससे 
कोई अपना क्लांस करवाने अथवा किसी प्रकार की प्रयोजवर्नसद्धि करने की, तथा सान 
झऔर कीति की, अयवा इस ज्ञोक तथां परत्ञोक के फल फी किसी प्रकार की आशा 
नहीं करनी चाहिए; दूसरे शब्दों में दान देने में सह्ें का भाव नहीं 
रखना चाहिए; परन्तु इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि बिस 
देश में, जिस काल में और जिस व्यक्ति को जिस पदार्थ फी झत्यन्त आवश्यकता 
हो और जिसके बिना घंह कष्ट पाता हो, अथवा जिसके बिना उसका अनिंष्ट 
होता हो. अर्थात्‌ वह अपनी यथार्थ उन्नति न कर सकता हो, और जिस दांन को: 
प्राप्त करके-चद् अपना द्वित कर सकता हो, अर्थात्‌ बिसका सदुपयोग करके वह अपनी 
तथा दूसरों की भलाई कर सकता हो--इस तरह का दान देना सात्विक दान है. 
(१०) । परन्तु अत्युपकार अर्थात्‌ बदले में अपना किसी भी प्रकार का प्रयोजन सिद्ध 
करने के लिए, अथवा फल्ष के उद्देश्य से, तथा क्लेश पाकर जो दान दिया नाता है... 
बद्द राजस दान कद्दा गया है। तात्पर्य यह कि जिस दान में उपरोक्त फतव्य-पालन 
का भाव भ डो, किन्तु ्पनी किसी भी. प्रकार की. स्वार्थ-सिद्धि के प्रयोजन से, अथपा: 


बे 


गीता की न्यवहार-दुर्शन डग्पं 


इस जोक तथा परलोक के परोत्त फल मिलने के उद्देश्य ले जो दान दिया जाय, 
झथवा अपनी उदारता दिखाने तथा कीति आ्राप्त करने के लिए अपनी सामर्थ्य से 
अधिक, अथवा कर लेकर जो दान दिया जाय, जिससे स्वयं देनेवालें को कष्ट सोगना 
पढ़ें- वह राजस दान है (२१) ! अयोग्य देश और अयोग्य फाल में कृपान्नों को 
सत्कार के विना, तिरस्कार-पूर्तंक जो दान दिया जाता है--वद तामस दान फट्दा गया 
है। तापपये यह कि लिस देश और लिप्त काल में लिन च्यक्तियों को किस पदाये की 
आावश्यकवा ही न हो, अथवा निसके बिना उनको फोई कष्ट, द्वाति या अनिष्ट न हो, 
अथवा जिसके देने से उसका दुरुपयोग द्ोता हो, अथवा बिस दान से दान लेने वाले 
का तथा दूसरों का अनिष्ट होता हो और नबमता में अनाचार बढ़ता हो, वथा जो 
दान दानीपन के अहंकार से दूसरों का तिरस्कार करके दिया गया हो--चह तामस 
दान होता हैं (२९) । 


स्पष्टीकरण--यज्ञ और तप की तरह दान भी समान की सुब्यवस्या के लिए 
बहुत ही आवश्यक है; परन्तु वही दान समान के लिए हितकर होता है, लो उप- 
रोक्त सालिक माव से दिया जाता हैं; शर्थाव्‌ देने वाले के मन में यह भाव हो कि 
“मेरे पास जो भी कुछ देने चोग्य है, वह झुम्दे सबके सहयोग से ग्राप्त हुआ हें, 
इसलिए इसमें सवका साझा है, और वह मेरी ही तरह दूसरों के भी उपयोग में 
आना चाहिए/--इस विचार से वह अपने प्रघीनस्थ पदाथों को दूसरों के ह्वित के 
लिए दे; और उनके देने में न तो अपने व्यक्तित्व का श्र॒ंकार रख कर लेने वालों 
पर कोई एह्सान का भाव दिखाबे, और न डनसे किसी प्रकार का बदला लेने अथवा 


“किसी भी प्कार को स्वा्-सिद्धि करने के भाव रखे; तथा इस वात की वहुत साव- 


धानी रखे कि नो कुछ दिया जाय उसका अच्छी तरह सदुपयोग हो, अर्थात्‌ वह न 
तो निरथक लाय औौर न उससे किल्लोकी हानि अथवा घुराई हो; और इस तरह का 
दान न दिया जाय कि दान देने चाज्ञा खुद तथा उसके वाल-बच्चे दीन होकर कष्ट 
पा्वें और कज्ंदार हो बावें; दूसरी तरफ़, अपने दान देने के घमण्ड में दूसरों को 
ताने दे-देकर अथवा दूसरों का अपसान करके उन्हें लज्ित एवं उद्धिग्व न करे । 


दान के विधान के सुख्य दो अयोजन हैं--एक ते दाता को त्याग का 
अभ्यास होता है, जिससे .उसकी ससत्व की आसक्ति कम होती हैं; और दूसरा. 
निन लोगों के पास अपनी वास्तविक आवश्यकताओं की पूत्ति के साधन न हों सथा 
बिनमें अपनी वास्तविक उन्नति करने की सामव्ये न हो, उनको दूसरे लोग अपनी- 
अपनी योग्यताबुसार सद्ायता-देकर उनकी वास्तबिक आवश्यकताओं को पूर्ति कराने 
तथा उनकी चास्तविक उन्नति कराने में सहयोग दें, दाकि समाज और जगत में 


ईण्है गीदा का व्यावहारिक अर्थ --अ० १७ 


झजुचितं विपमता-भन्य अन्यवस्था उपपन्न न हो, किन्तु समता एवं सुंख-शान्ति बनी 
रहे। इसलिए दान की योग्यता का माप उसकी मात्रा से नहीं होता, किन्तु देने 
वाले के भाव, देने की विधि और दान के उपयोग से होता ह। अधिक सासर्थ्यवालों. 
के अधिक भात्रा के दान की जितनी योग्यता होती है, उतनी ही कम सामथ्येवालों 
के कम सात्रा के दान की होती है--थदि दान उपरोक्त सात्विक भाव से देश, काल 
और पात्न का अच्छी तरह विचार करके दिया जाय । श्रतः थोड़ी सामर्थ्यवालों को यह 
संकोच कदापि न करना चाहिए कि इसमें से क्या दिया जाय, अथवा इतने-से दान 
से क्‍या उपकार होगा ? निनके पास द्वब्यादि पदार्थ न दो--विद्या, चुद्धि, बल, 
कक्ता, ज्ञान आदि गुण दों, वे अपने उन गुणों का दान कर सकते हैं । जेसे, विद्यान्‌ 
लोग विद्या: पढ़ाने द्वारा, छुद्धिमान्‌ लोग सह्दिचारों एवं सुसम्मतियों हारा, बलवान 
लोग निवलों की भय से रक्षा करने द्वारा, कलावानू लोग कज्नाओं को सिखाने द्वारा 
लोगों का द्वित कर सकते हैं और ज्ञानी पुरुष शान के उपदेशों द्वारा लोगों को संसार- 
भय से सुक्त करने का लाभ पहुँचा सकते हैं। अभय-दान की महिमा सब दानों से 
अधिक है । परन्तु वर्तमान समय में इस देश के लोगों का ध्यान दान के इस यथार्थ 
सिद्धान्त की तरफ़ बहुत फम रहता है, इसलिए राजस-तामस दान की बहुत भरमार 


वो रही है 


.. जो पुराने विचार के ज्ञोग घामिक अन्ध-विश्वासों में कट्टरता रखते हैं, थे 
दान को, या तो एक धामिक विधि मानते हैं, था उसे इस लोक तथा परलोक में 
सुख-सम्फत्ति प्राप्त फराने का साधन समझते हैं । इसलिए उनका दान इस प्रकार 
फा धोता है,. कि जिससे या तो उनके माने हुए धर्म कां सम्पादन एवं उसकी पुष्टि 
और विस्तार हो; या उनका दान सह्दे के रुप में होता है, जिससे दान.के बदले 
में उससे कई-गरुना अधिक मूल्य भविष्य में--इस लोक में अथवा परलोक .में. मिलने 
की आशा होती है । उनकी समर में दान देने के योग्य देश प्रायः तीर्थस्थान ही होते 
हैं; और अहण, संक्रान्ति, एकादशी, अमावस्या आदि पर्व, भौर यज्ञोपवीत, विवादद 
एवं रृत्यु आदि संस्कारों के अवसर डी दान के योग्य काल- होते हैं; तथा: दान के 
पान्न केवक् आह्षण, गुरु, आचाये, साधु, संनन्‍्यासी आदि धर्म के ठेकेदार एवं, भिखमंगे 

होते हैं ।॥ निन तीथेस्थानों पर बहुत-से मठ, मन्दिर, धर्मेशालाएँ आदि. पहले ही 
विद्यमान द्वोती हैं---जिनको अधिकतर उपयोग परडे-पुलारियों और दुराचारी महन्तों 
की धींगा-मस्ती में होता है--पयः यहीं पर ये ज्ञोग उसी तरद् की संस्थाएँ अधिका- 
घिक बेनवाते रहते हैं,. और वहाँ पर निरुथमी, आलसी एपं प्रमादी लोगों .को विना 
परिश्रम किये खाने; पीने, रंइने और पहिनने-ओढ़ने का सामान मिल्नने-के लिए. एंक- 
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दूसरे से बढ़कर देत्र ( छेत्र अर्थाव अन्नसत्र ) लगाते रहते हैं। उन अन्दिरों में 
सोगअल्लाद तथा पूलन-अर्चन की ढेर-की-ेर सामग्रियाँ पहुँचाते रहते हैं, और दूध, 
दुद्दी, घी, खाएड भ्रादि मृल्यवान्‌ खाद्य पदार्थ नदियों में वबहाते हैं। उपरोक्त पर्वो 
तथा उत्सवों के अचसर पर उक्त आरह्मण, साधु आदि भिखमंगों को मिथ्ानत्ष भोजन 
करवाकर दत्तियाएँ देते हैं, और परडे-पुरोहितों को मूल्यचान्‌ वस्त्राभूपणों की ' 
पहरावनियाँ पहिनाकर, तथा अन्नदान, गोदान, खुबर्णदान, भूमिदान आदि देकर 
अपने परल्ोक की यात्रा के क्षिए सामान करने की दिल्जमई कर लेते हैं; तथा धर्मा- 
चार्यों, मठाधीशों, मण्डलेश्वरों, सहन्तों आदि को बढ़ी-बढ़ी रकमों तथा. बहुमूल्य 
वस्तुओं की मेंटें दे-देकर उनसे स्वयं झौर मोक्त का सौदा करते हैं । सूर्य-अरहण, चन्द्र 
अहण, कुंसी, अधकुंभी आदि पवों पर नहाने के क्षिए लाखों नर-वारी तीथ॑-स्थानों, 
एवं नदी-समुद्नों पर जाते हैं, जिनमें इस प्रकार के दान देने के अतिरिक्त ज्ाखों रुपये 
प्रतिवर्ष रेढवे के किराये के दे दिये जाते हैं । भारतवर्ष में इस तरह के दान में प्रतिदर्ष 
करोड़ों रुपये च्यय होते हैं । 


दूसरीं तरफ जो नयी रोशनी के लोग हैं, उनका दान विशेष करके कीति अथवा 
किसी उपाधि आदि की प्रतिष्ठा प्राप्त करने के उद्देश्य को लेकर होता है; अथवा 
धनाब्य देशों की नकक्त करके इस प्रकार का दान होता है, कि निससे साधारण जनता 
के लिए बाग-बगीचे, खेल-तमाशे, सेर-सपादे आदि के आयोजन होते हैं, जिनके 
परिणाम-स्वरूप लोगों में वि्लासिता की आदतें पढ़ जाती हैं और शरीर की आवश्य- 
कदाएँ वढ़कर जीवन बहुत खर्चाल्ा हो जाता है । 


इस प्रकार राजली-तामसी दोनों में क्षमने वाली इतनी बड़ी धनराशि का 
सदुपयोग किया जाकर, यदि वह घस्तुतः दुखियों का दुःख-निवारण करने, गरीबों की 
चास्तविक झवश्यकताएँ पुरी करने तथा उनकी हर प्रकार की उन्नति करने में लगाई 
नाय तो देश की दरिद्रता शीघ्र द्वी दूर हो सकती है । 


किन लोगों के पास विद्या, कल्ना, बुद्धि, बक्त, ज्ञान आदि गुणों की विशेषता 
दोती है, वे पूरे मूल्य बिना अपने उन गुणों से किसी फो ज्ञाभ पहुँचाना नहीं चाइते; 
इसलिए बिवके पास घन नहीं होता, वे इन गुणों के ज्ञाम से वंचित रहते ह्वै। 
सारांश यद् कि समाज की सब प्रकार को आवश्यकताश्नों फी पूत्ति और उन्नति के 
सभी साधन एक सात्र धन पर निर्भर हैं, और यदि धन के दान का सदुपयोग किया 
जाय तो सभी आवश्यकदाओं को पूलि और उन्नति के साधन उपलब्ध हो सकते हैं । 
इसक्िए घन का दान करने में बहुत विचार और सावधानी की आवश्यकता है। 


३११ ह गीता का ध्यावद्वारिक अथै--झ० १७ 


* इस-समालोचना का यह अभिप्राय फदापि नहीं है कि इस देश में सात्विक 
दान का सर्वेथा अभाव है। हमारे यहाँ पुसे अनेक दानी सजन सी हैं, जिनके सात्विक 
दान से लोगों का बहुत उपकार हो रद्द है और जिनके लिए देश को बड़ा गौरव है; 
परन्तु ऐसे मह्ानुभावों की संख्या बहुत थोड़ी है, इसलिए राबस-तामल दान की 
छुक्षना में सालिक दान की भात्रा बहुत कम है। 


न न न 

यक्ष, तप भौर दान के सात्विक, रास भौर तामस सेदों का अत्वग-भत्ग 
चर्णन करके, अब भगवान्‌ अत्येक काम करने में सबकी एकता के अद्वेत-सिद्धान्त को 
याद रखने के लिए, सबकी एकता-स्वरुप--अह्म के सूचक “ओं तत्सव” संत्र के 
उद्यारण-पुर्व॑क यक्ष, वप और दान आदि सब कर्म करने का विधान करते हैं; क्योंकि 
जो भी कुछ कर्म किये जाते हैं, वे वास्तव सें सात्विक तभी होते हैं, जद कि उनमें 
सबकी एकता का मह्म-भाव हो; अनेकता के भाव से किये हुए सालिक व्यवद्वार भी 
रानस-तासस हो जाते हैं। इसलिए इस मूल्ष मंत्र के उल्यारण-पूर्वक व्यवहार करने से 


सबके एकत्व-भाव--महा अथवा परमात्मा की सरूट्ति बनी रहती है, जिससे सभी 
च्यवहारों में सात्विकता भाती है । 


अतत्सद्ति निर्देशों प्रह्मणस्थिविध: स्घृतः । 
प्राह्मणास्तेव बेदाश्च ग्रज्ञाशइथ चिहिता: पुरा ॥ २३॥ 
तस्मादोमित्युदाहत्य यज्षद्ानवपःक्रिया: । 
प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सतत चरह्मवार्दिनाम्‌ ॥ २७ ॥ 
तव्त्यनभिसन्धाय फल यक्षतपः/क्रिया: | 
दानक्रियाशय विविधाः क्रियन्धे मोक्षकांक्षिभिः ॥२४५॥ 
सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्पयुज्यतते । 
पशस्ते. कमेणि तथा सच्छच्दः पार्थ युज्यते ॥ २६॥- 
यज्षे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यत्ते | 
कमे चेच तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयत्ते ॥ २७ ॥ 
अश्रद्धया हुत॑ दत्त तपस्‍तप॑ कृत च. यत्‌ । 

: असवित्युच्यते पार्थ न च तत्मेत्य नो इद्द ॥ २८-॥| 
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अंर्थ--ओऑ-तत-सद” यह तीन प्रकार का निर्देश ब्रह्म का-कट्दा गया है; 
पूर्वेकाल में इससे ब्राह्मणों, वेदों और यज्ञों की व्यवस्था की गई थी । तात्पर्य यह 
कि “ओं”, “तत्‌” . और “स्व” थे तीन शब्द सबके एकत्व-साव, सबके आत्मा, सत्‌- 
चित्‌-आननद्‌ परमात्मा श्रथवा बह्म के सूचक हैं। अतः इन तीन शब्दों के समूह 
“झञों तत्सत्‌” भनन्‍्त्र के द्वारा सबकी एकता को लच्य में रखते हुए, समाज की 
सुव्यवस्था के लिए, घाह्मण आदि चार वर्ण, वेदादि शाख्र और सबकी अपनी- 
अपनी योग्यता के करत॑व्य-फर्म-झप यज्ञ का विधान, समाज-सद्ठम के आरस्म 
काल ही में किया गया. था (२३) | इसलिए विद्वान्‌ पुरुषों के यश, दान भर तप 
की विधिवत्‌ क्रियाएँ सदां “झा” का उच्चारण करके हुआ करती हैं । त्ात्पये यह कि 
“शो” शब्द आधिभौतिक, श्राधिदेविक और आध्यात्मिक आदि सारी त्रिपुट्ियों की 
एकता-स्वरूप परमात्मा का यूचक है, अतः विद्वान पुरुष सदा इस “झों” शब्द के 
उच्चारण-पूर्वकक सवकी एकता का स्मरण रखते हुए, समाज की सुब्यवस्था के किए 
पुवकथित सालिक यक्चष, दान और तप की क्रियाएँ किया करते हैं (२४) । “तत्‌” इस 
शब्द का उच्चारण करके फल की चाह छोड़ फर मोज्षार्थी जन यज्ञ, तप और दान 
आदि की अनेक प्रकार की क्रियाएँ करते रहते हैं। तात्पय यह कि “तत्‌” शब्द भी 
सबक्रे आत्मा > परमात्मा का सूचक है, झतः मुसुत् लोग इस “तत” शब्द हारा 
परमात्मा का चिन्तन करते हुए परमात्मा के च्यक्त स्वरूप--जगत्‌ की सुष्यवष्या के 
निमित्त कर्म करते हैं, और उन कर्मों से व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि की कामना नहीं रखते 
(२९) । सत-भाव और श्रेष्ठ-भाव में “सत्‌” शब्द का अयोग किया जाता है; और 
हे पार्थ ! इसी प्रकार उत्तम कर्मों के क्षिए भी “संत” शब्द अयुक्त होता है । यज्ञ, 
तप और दान में स्थिति अर्थात्‌ प्रवृत्ति को भी “सद” कहते हैं, और उनके निमित्त 
का के भी “सत्‌” कहा जाता है। तात्पर्य यद्ट कि किसी भी वस्तु या विषय या 
व्यक्ति या घटना के अस्तित्व अर्थात्‌ “होने”, और उसकी सत्यता के लिए, तथा किसी 
भी चस्तु, विषय, व्यक्ति अथवा ज्यवहार की श्रेष्ठठा अर्थात्‌ अच्छेपन के किए “सत्‌” 
शब्द का प्रयोग होता है; और सबके पुकाव-माव, सबके अपने-आप < आत्मा अथवा 
परमात्मा का अस्तित्व ही वस्तुतः “सत” है, और वही चास्तव में श्रेष्ठ अर्थात अच्छा 
है, इसलिए “सत्‌” शब्द परमाध्मा फा चाचक है; अतः सवकी एकता-स्वरूप परमात्मा 
फी सववेत्र अवस्थिति के बोध कराने वाले “खत” शब्द के अयोग-पूर्वक जो उत्तम कार्य 
किये जाते हैं, थे सत्‌-कर्म कहलाते हैं; तथा सात्विक यज्ञ, तप और दान सबके 
आत्मा > परमात्मा के ष्यक्त स्वरूप--जगत्‌ अथवा समाज की' सुब्यवस्था भ्र्थात्‌ 
लोक-संञद्द के निमित्त द्वोते हैं, इसलिएं इनकी अद्त्ति भी “सद” कही जाती है; 
और उक्त यज्ञ, - तप पुर्व दान के निमित्त जो कर्म किये जाते हैं, ये भी 
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स्ू:कर्म ही कहलाते हैं;::झतः 'ध््‌!शब्द्‌ के उच्चारण-पूर्वक-थक्ञ; “से एंवं दाने 
आंदि कर्म करने से: सक्काव-रूप संबंकी एकता-स्वरूप॑ पंरंसाप्मां की स्द्वतिं रंहती है; इसी 
से सब कर्म _ सात्विक दोते हैं (२९-२७) । अद्धा के बिना जो हवन किग्रा हो, जो 
(दान) दिया हो, जो तप किया हो भौर जो (कुछ) किया हो, है पार्य! वह भंसत्‌ 
कहा जाता है; उससे न परल्लोक॑ सघता है और न यद्त लोक । ताप्पर्य यद्द कि उपरोक्त 
सबकी एकता-स्वरूप भात्मा अथवा परमास्मा में ध्रद्धा अर्थात्‌ विश्वास न रख कर एथक्‌ 
ब्यक्तिव के भाव से तथा एथक्‌ व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के उद्देश्य से लो राजस-तामस 
हवन, दान, तप तथा भौर जो कुछ कर्म किये जाते हैं, वे सव असत्‌ होते हैं; उनसे 
न वो इस क्ोक में अर्थात्‌ इस जन्म में किसी प्रकार का अभ्युद्य होता है, और न 
मरने के बाद परलोक में श्रेय की प्राप्ति होती है (२८) | 


स्पष्टीकरण--समाज :की.. सुध्यवस्था के लिए झावश्यक जो यज्ञ, तप भौर 
दान करने का विधान प्रत्येक मनुष्य के लिए इस अध्याय में किया गया है, उसको 
मलुध्यों के भिन्न-भिन्न स्वभाव के अनुसार सात्विक, राजल और तामस सेद से तीन 
प्रकार की अक्ञग-ध्त्ञग ब्याख्या की गई | झव इस विपय का उपसंद्ार फरते हुए 
भगवान्‌ यद्द निश्चित सिद्धान्त या मूत्-मन्त्र बताते हैं, कि यक्ष, तप, दान भौर नो 
भी कर्स सबकी एुकता के विश्वासपूर्वक, सबके आत्मा 5 परमात्मा अथवा अह्म का 
स्मरण करते हुए किये जाते हैं, उन्हीं से समाज और जगत्‌ की सुथ्यवस्था रहती है और 
वे ही सबके लिए द्वितकारक होते हैं, अतः वास्तव में वे दी सात्विक होते हैं; और जो 
यज्, दान, त्प अथवा किसी भी प्रकार के कर्म एकता के विश्वास से नहीं होते, किन्तु 
अनेकता को सच्ची मान कर एथक  ध्यक्तिद के भाव से, अथवा प्थक्‌ व्यक्तिगत स्वार्थ 
सिद्धि की कामना से किये जाते हैं, वे राजस-तामस द्वोते हैं; उनसे किप्ती का द्वित 
नहीं होता, किन्तु उनका उद्गदा दुष्परिणास होता है। 


सब झनेकताओं का एकत्व-भाव जो सबका अपना-आप, सबका झात्मा 
परमात्मा अथवा अह्य है, उसका सूचक मंत्र “ओं तत्सव” है; क्योंकि “झों” शब्द 
श्र, उ, और म अदरों का समूह है, और यद्द तीन अत्तरों फा समूह, जगत की एकता- 
स्वरूप परमात्मा के सत-चित-झानन्द भाव फा बोधक है; “तत्‌” शब्द का अर्थ 
“बह” आत्मा, परमात्मा अथवा थद्म है; “सत्‌” शब्द का श्र्थ “सत्य”, “सदा 
विथमान रहनेवाला” प्‌व॑ “श्रेष्ट” है। इन तीन शब्दों के समूह का यद्द अर्थ होता 
है कि सबका एंकल्व-भाव आत्मा, परमात्मा अथवा ब्रह्म सत्य पवं ओे्ट है। इस 
“ओों तत्सव” शब्द के उच्चारण से घज्म अथवा परमात्मा की सर्वत्र एकता, सत्ता एवं 


्रेष्ठठा का स्मरण द्ोता है; भतः उसका स्मरण करते हुए फर्म करने से वे कर्म किसी 
६९ 
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का: भनिष्ट करने: वाले नहीं होते, किन्तु: सबके -हितकारक लोकं-संग्रह के हेतु होते 

हैं। अतः -सवकी एकता :के _निश्चय से अपनी-अपनी योग्यता के कर्म समान और 

छ्षगत्‌ की सुन्यवस्था के निमिच्त करता--यदी सात्विक आचरण है, और इसी से सबका 
कल्याण भर्थाव शान्ति, पुष्टि और तुष्टि की आएि होती है । 


॥ सचहवाँ अध्याय समांत् ॥ 


आठारहवाँ अध्याय 


कुरुचेत्र के मेदान में लड़ाई आरम्भ होने के समय अजझुन अपने स्वजन-वान्धवों 
को, मरने-मारने के लिए उद्यत देख कर प्रेम और करुणा के. वश होकर एकदम घबद़ा 
गया, और उसे धर्माध्म अथवा कतंव्याकर्तंध्य के विषय सें मोह हो गया, अर्थात्‌ वह 
इस बात का निर्णय न कर सका कि इस विकट परिस्थिति में उसके लिए युद्ध करके 
इतने बढ़े जन-समूह की ह॒स्या का पाप सिर पर उठाना श्रेयस्कर है, अथवा राज्य की 
आशा छोड़ फर संन्यास ले लेना और.भीख मांग कर निर्वाह करना श्रेयरफर है? 
उसके अन्तःकरण का कुकाव संन्यास लेकर भीख पर निर्वाह करने की ओर अधिक 
रहा, इसलिए वह शस्त्र छोड़ कर चेठ गया, और भगवान्‌ भीकृष्ण से फर्तव्याकर्तव्य के 
विपय में शिक्षा देने एवं सच्चा श्रेयस्कर सा दिखाने की उसने प्रार्थना की । इस पर 
भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक ११ से आरम्भ करके, अजुैनं के निमित्त 
से सारे संसार को 'कर्म-त्याग की अपेक्षा कमे-योग को ही श्रेष्ठ बताकर सबकी एकता के 
ज्ानयुक्त, भर्थात्‌ सर्वेभूताष्मेक्य-साम्य-साव से अपनी-अपनी योग्यता के सांसारिक 
स्यवद्वार करने की शिक्षा दी । गीता का उपक्रम शर्थात्‌ झारम्भ इस प्रकार हुआ हे; 
और सन्नहवें अध्याय तक भगवान्‌ ने सबकी एकता के उक्त सिद्धान्त की विस्तृत 
ब्याण्या करने के साथ-साथ.उस एकता के ज्ञान की प्राप्ति के साधन . कद्द कर, उस 
जश्ानयुक्त अपनी-अपनी योग्यता के सांसारिक ब्यवद्धार करने का विधान विधिघ प्रकार 
से किया । 


थह अठारहर्वा. अध्याय गीता:का “उपसंद्वार भ्र्थात्‌ उसकी समाप्ति हैं। इसमें 
पहले के सन्नह भ्रध्यायों का संदिप्त निचोद कद्द कर भगवान्‌ अपने निश्चित विरण॑य 
को पुष्ट करते हुए फिर से स्पष्ट शब्दों में ज़ोर देकर कहते हैं कि कर्मों का संन्यास 
कभी नहीं करना चाहिए, किन्तु अपनी-अपनी योग्यता के कतंब्य-कर्म सबको अवश्य 
ही करते रहना चाहिए--इसी से मनुष्य सब्र प्रकार की उन्नति करता हुआ श्रेय की 
आप्ति कर सकता है। साथ हो. मलुष्यों को अपने-झपने कंव्य-फर्म .किस प्रफार से 
रने चाहिएँ कि मिससे उन्हें कोई बन्धन अथवा क्लेश न दो, किन्तु पूर्ण सिद्धि 
आप्त हो--इस विषय का ऐिर से खुलासा करके गीता के डपदेंश की समाप्ति 
करते दें । 


गीता के स्येवद्वार-दुशन ४६१६ 
अर्जुन उवाच 


संन्यासस्य महावाहो तत्त्यमिच्छामि वेदितुम। 

त्यागस्थ च हृषीकेश प्रथक्‍क्रेशिनिपृदन ॥ १॥ 
श्रीमगवारुवाच 

फास्यानां कर्मणां न्‍्यास॑ संन्यास कवयो चिटुः । 

सर्वकमफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचच्षणाः ॥२॥ 

त्याज्यं दोषबद्त्येके कर्म प्राहुमेंमीपियः । 

यहज्षदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३॥ 

निश्चय श्णु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । 

त्यागो दि पुरुषव्याप्त त्रिविधः संप्रकीर्तितः ॥ ४॥ 

यश्चदानतपः/कर्म न त्याज्यं कार्यमेष तत्‌। 

यज्ञो दान॑ तपसश्येव पावनानि सनीपिणाम्‌॥ ५ ॥ 

पत्ान्य पि तु कर्माणि सह त्यकत्वा फलानि च। 

कर्तेव्यानीति से पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्‌॥ ६॥ , 

नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपचते । 

मोहात्तस्थ परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७॥ 

डुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्त्यजेत्‌ । 

स हृत्वा राजस त्याग नेव त्यागफरल लमेत्‌ ॥ ८ं॥- 

कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेड्जुन । 

सहं त्यक्त्वा फल॑ चैंच स त्याग: सात्त्विको मतः ॥ ६ ॥ 

'न देंशयकुशल कर्म कुशले नानुषजते । 

त्यागी सक्त्तसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशय:॥ १० ॥ 

नं द्वि देहसुता शक्य त्वक्तुं क्मांटयशेषतः । 

यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिघोयते ॥ १६ ॥ 
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झनिष्टमिष्टं मिश्र वे त्रिविध -कमेणंः फलम्‌ । : 
.. भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्‍्थासितां क्वचित्‌ ॥ १२ ॥ 


आअथ--अजुन ने कद्दा कि हे महावाहो ! हे हपीकेश ! हे केशिनिपूदन ! 
भ्रव में संन्‍्पास का और त्याग का तख्च प्थक्‌ू-एथक्‌ जानना चाहता हूँ। वात्पर्य 
यह कि यद्यपि कर्म-संन्यास अथवा कर्म-स्याग, और कर्म-योग के विषय में भगवान्‌ 
ने पहले के अ्रध्यायों में अपना स्पष्ट निर्णय दे दिया है, कि व्यक्तित्व के अइंकार और 
ध्यक्तिगत स्वार्थ की आसक्ति से रहित दोकर अपने-अपने कर्तंज्य-कर्म करना दी सघ्चा 
संन्यास अथवा त्याग है, परन्तु उपसंदार में भगवान्‌ से फिर असंदिग्ध शब्दों में 
अन्तिम निर्णय लेने के अभिप्राय से यह प्रश्व किया गया है (१) | श्री भगवान्‌ 
थोले कि काम्य-कर्मो के त्याग को पंडित लोग संन्यास कट्दते हैं, और सब कर्मों के 
फत्न के ध्याग को छुद्धिमान्‌ लोग त्याग कद्ते हैं। कई विचारशीक्ष पुरुष यह कहते 
है कि कर्म दोपयुक्त है, .इसक्विए उसे त्याग ही देंना चाहिए; और .दूसरे कहते हैं 
कि यज्ञ, दान भौर तप-सम्बन्धी कम नहीं त्यागना चाहिए ।. ताप्पर्य यह कि प्रथम 
श्लोक में किये गये संन्यास एवं त्याग-विषयक प्रश्न के उत्तर में पहले भगवान्‌ दूसरे 
विचारशील पदिदतों के मतों का उदलेख करते हुए कहते हैं, कि कई त्ञोग वैदिक 
कास्य-कर्मो के छोड़ देने को संन्यास कहते हैं, और कर्मों के फक्ष के छोड़ने को कई 
ज्ञोग त्याग कहते हैं; दूसरे कई लोगों का मत है: कि कर्म सभी दोपपूर्य हैं, इसलिए 
सब कर्मों को छोड़ दी देना चाहिए; भौर अन्य कई लोगों का कहना है कि यज्ञ, तप 
” और दान-सम्बन्धी धामिक कृत्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए (२-३) ! है भरतश्रेष्ठ ! 
अब त्याग के विपय में मेरा निश्चय सुन; है पुरुपष्याप्त ! «त्याग. भी. तीन प्रकार का 
कहा गया है। यज्ञ, दान और तप-सस्वन्धी कर्म. स्यागने नहीं चाहिए किन्तु उन्हें 
करना ही चाहिए; यक्ष, दान और तप विचारशीक्ध पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं । 
परन्तु है पार्थ | ये कर्म भी आसक्ति और फक्क -को त्याग कर करने चाहिएँ, थह मेरा 
निश्चित भौर उत्तम मत है। तात्पर्य यह कि भगवाद दूसरे लोगों का. मत कह करें 
झब अपना निश्वित निर्णय कहते हैं, कि संन्यास अथवा त्याग भी सात्विक, राजस 
ओर तामस भेद से तीन प्रकार का होता है, निसका अलग-अलग वर्णन आगे किया 
जायगा | परन्तु उसके पहले यह बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि अपने शरीर, 
समान अथंचा जगत्‌ की सुब्यवस्था-रूप लोक-संगह -के -ल्षिए - अपने-अपने शरीर की 
योग्यंता के चातुर्वण्य-विद्वित कर्म करने-रूप सास्विक यक्ष, शिष्टाचार-रूप सात्विक तपपे 
और साल्विक दान-सम्बन्धी कमें,, जिनसे मदुष्य की व्यक्तित के भाव-रूपी मलिनतां 
अथवा पशुक्ृत्ति मिंद कर वास्तविक मलुध्यता आप्त दोती है, उनको कदापि नहीं त्यागना 


गीता छा ब्यवहार-दु्शन । पद 


चाहिए; किन्तु उनको भी व्यक्तित्व के भाव की आसक्ति और व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि 
की कासना से रहित होकर करना चाहिए, यही मेरा निश्चित और उत्तम सत है (४-६)। 
नियत कमे का संन्यास करना उचित नहीं है; मोह से उसका त्याग करना तामस ह्याग 
कहा जाता है । तात्पय ग्रह कि अपने शरीर के स्वामाविक युणों की योग्यतामुसार, 
अपना लो वर्ण हो, उस वर्ण के लिए नियत कर्म का त्याग किसी को भी नहीं करना 
चाहिए । नो कोई मू्खंता से अपने नियत कम का त्याग करता है वह त्वाय तामस 
होता है (७) | ( कर्म करना ) दुःखरूप ही है”” ऐसा समर कर, शारीरिक कष्ट के 
भय से जो कसे त्याग देता है--वह राजल त्याग करने वाज्ञा त्याग के फल को नहीं 
पाता । तात्पर्य यह कि इस झूठी समझ से कि कम सब दुः्ख ही के हेतु होते हैं, 
और कर्म करने में शरीर को भी कष्ट और परिश्रम होता है, (इस भय से) जो अपने 
कर्तंत्य-फर्म छोढ़ देता है, वद उसका राजस त्याग होता है; उस त्याग से त्याग का 
फोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, भ्र्थाव्‌ चह वास्तविक त्याय नहीं, किन्तु राग 
यानी स्वार्थ है (८) । हे अज्जैच ! (कर्म) करना ही कर्तन्य है. पेसा समझ कर, जो 
वियत कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर किया नाता है--वह ..सात्विक त्याग 
साना यया है। ठाप्पर्य यह कि अपने शरीर की स्वाभाविक योग्यता के अजुलार नो 
कसे अपने लिए नियत हों, डनको अवश्य-कर्तब्य समझ कर करना, उनमें व्यक्तित्व 
के भाव की झासक्ति और व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि की कामना न रखना--यहं सात्विक 
त्याग है (६)। डुद्धिमान्‌, संशयरद्दित, सत्वगुणयुक्त, त्यागी पुरुष, अर्थात्‌ नवरमें श्लोक 
के अनुसार साल्विक त्याग करनेवाला व्यक्ति; अकुशल अर्थात्‌ अकल्याणकर, दोपयुक्त, 
अथवा निक्षए्ट माने-जाने वाले कर्म से देप नहीं करता, भौर कुशल अथांव्‌ कल्याणकर, 
विदुषि अथवा श्रेष्ठ साने जाने वाले कर्म में आसक्ति नहीं रखता | तात्पये यह कि 
लो उपरोक्त सच्चा सास्विक स्थागी पुरुष होता-है, वह बढ़ा छुद्धिमानू, संशयरहित-पू् 
इंद-विश्वयवान्‌ होता है, अतः उसका नियत कर्स यदि दोषयुक्त, हीन कोटि का, फष्ट- 
साध्य, अधवा दूसरों की अपेक्षा निकृष्ट माना जाने वाज्ञा--मैला-हुचैल्ञा पु हिसात्मक 
हो तो वह उससे द्वेष करके उसे त्याग नहीं देता. और उसका. नियत कर्म यदि उच्च 
कोटि का, सुखसाध्य, अथवा दूसरों की अपेक्षा श्रेष्ठ मांना जाते वाला--मल्िवता एवं 
हिंसा झादि दोषों से रद्दित-हो तो वह उसमें विशेष आसक्त नहीं होता, किन्तु दोनों 
अपस्थाओं में एक समान रहता हुआ अपना -क्ंब्य-कर्म यथावत्‌ . करता रहता है 
(५० )। क्योंकि ( कोई भी ) देहधारी कर्मों का खर्वथा त्याग नहीं कर सकता, 
अतएव लिसने कर्मफल्ल का त्याय किय़ा है--वही त्यागी कहा. जाता है । तात्पर्व यह 
कि शरीर के रहते फर्म विशशेषतः किसी.से सी: छूट नहीं सकते--चाहे गृहस्थ हो -या 
संन्यासी; इसक्विए सच्चा त्यागी चही है, निसके के फेजल्न अपनी व्यक्तिगत स्वा्- 
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सिद्धि मात्र के क्षिए द्वी नहीं होते, किन्तु जगत्‌ की सुव्यवस्था के निमित्त अर्थात्‌ 
ज्लोक-संगह के किए होते हैं ( १३ )। फल की कामना से कर्म करने वाले पुरुषों 
को काज़ान्तर में कमे का अच्छा, बुरा और मिला हुआ दीन प्रकार कां फल मिलता 
है; परन्तु (कर्मफल व्यागने वाले) संन्‍्यासियोँ को कुछ भी फल नहीं मिलता । ताप्पर्य 
यह कि जो व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के लिए कर्म करते हैं, उनको अच्छे, बुरे और 
दोनों प्रकार के मिश्रित फल मिलते हैं; परन्तु जो व्यक्तित्व की आसक्ति से रहित 
होकर सात्विक भाव से अपने कर्त॑व्य-कर्म करते हैं, उन सच्चे संन्यालियों को कर्मों के 
फल कभी भी कुछ बाघा नहीं देते ( १२ ) । 
> ञ्र् भर 
यहाँ तक भगवान्‌ ने फर्म-संन्यास अथवा कर्म-स्याग की ताज्चिक सीमांसा 

करके अत्येक व्यक्ति के लिए अपनी-अपनी योग्यता के कतंज्य-क्मं अवश्य करने का 
स्पए आदेश किया । अब भगवान्‌ बदाते हें कि फोई भी व्यक्ति अकेका कुछ सी कमे 
नहीं कर सकता, किन्तु पत्येक कर्म समष्टि शक्तियों के सहयोग से होता है; अतः 
फोई यह अहंकार करे कि "मैं कर्म करता हुँ” झथवा “में नहीं करूँगा” तो यह 
उसकी सूर्खता है, इसीसे वनन्‍्धन और दुःख होते हैं। परन्तु जो यह अहंकार नहीं 
करता, चह सब-छुछ करता हुआ भी मुक्त रहता है। 

पज्चेतानि महावाद्दों कारणानि निवोध मे । 

सांझ्ये कृतान्ते भोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मगाम्‌॥ १३ ॥ 

अधिष्ठान॑ तथा कतो करण च पृथम्विधम्‌। 

विविधाश्व पृथक्चेश देव॑ं चेवात्र पद्चमम्‌॥ १४॥ 

शरीरवाइसनोभियेत्कम प्रारभते नरः। 

न्याथ्यं वा विपरीत॑ वा पब्चेंते तस्य हेतवः ॥ १४॥ 

तचैच॑ सति कर्तारमात्मानं फेवलं तु यः। 

पश्यत्यक्रतबुद्धित्वान्न स पश्यति डुमेति: ॥ १६॥ 

यस्य नाहंकृतो भावों वुद्धियेस्थ न लिप्यते ! 

हत्वापि स इमाँ्लोकान्च हन्ति न निवध्यते ॥ १७॥ 


अथ्थ--है मद्दावाहो ! सब कर्मों की सिद्धि के लिए सांख्य सिद्धान्त में ये 
पाँच कारण फटे गये हैं सो सुझसे जान । श्रधिष्ठान अर्थाव्‌ निम्न स्थान में अथवा जिस 
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आंश्रय में रह कर कर्म क्रिया जाता है, वह स्थान अथवा आश्रये;. करता अर्थात्‌ “मैं 
फ़म करदा हूँ” इस प्रकार कमे फरने का अहंकार फेरने वाला व्यष्टि-भावापंन्न जीवाध्मा; 
विविध प्रकार के करण भर्थात्‌ मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ तथा काम करने के अनेक तरह के 
झऔौज्ञार भ्रथवा हथियार झादि साधन; मिन्न-मिन्न प्रकार की चेशटदूँ; भर्थात्‌ काम करने 
की नाना प्रकार की शेत्नी अथवा युक्ति अथवा व्यापार; और पांचवाँ कारण यहाँ 
देव, शर्थाव्‌ जगव को धारण करनेवाली सूध्म देवी शक्तियाँ, .एवं अध्ष्ट अर्थात्‌ 
पूर्व-कर्मो का संचित प्रभाव या प्रारव्ध भी है। शरीर, वाणी भौर मन से नो कुछ 
शरद या घुरा कम मलुप्य करता है, उसके ये पाँच साधन होते हैं । ऐसा होते हुए 
भी लो पुरुष श्रशुद्ध बुद्धि के कारण केवज्ष अपने को दी कर्ता समझता है वह मूर्ख कुछ 
भी नहीं समझता । तात्पर्य यह कि भनुष्य नो भी कुछ भला-बुरा कर्म करता है, 
डस कर्म के सम्पादित होने में सांप सिद्धान्त के अनुसार उपरोक्त पाँच कारण होते 
हैं; उन सबके संयोग से कर्म का सम्पादन द्ोता है, और वे सब अनुकूल हों. तभी 
कर्म सांगोपांग सिद्ध होता है, और तभी सफन्नता मिली है। उनमें से यदि एक 
भी पूर्णतया अनुकूल न हो अथवा किसी में किसी प्रकार की च्ुटि हो तो कर्म की 
सिद्धि में उतनी ही च्रुटि रहती है। यदि काम फरने का स्थान एवं आश्रय उपयुक्त 
न हो, काम में मन न लगे, उसके विपय में विचार करने में कमी था भूल 
हो, इन्द्रियं स्वस्थ न हों, कास करने के हथियार उपयुक्त न हों, कोम करने 
की शैज्ञी ठीक न हो, क्रिया भौर युक्तियों की कुशलता न हो, भौर देवी 
शक्तियाँ अतिकूल हों, एवं पूरवे-कर्मों के संचित प्रभाव-रुप प्रारव्ध बाघक हों तो 
कोई भी काम सिद्ध नहीं हो सकता । ऐसी दशा में नो मनुष्य अपनी राजस-तामस 
बुद्धि के कारण झहंकार करे कि “कर्मों का फरने बाला केवल में ही हूँ, भेरे 
करने से ही कमों की सिद्धि होती है” भौर इस पघहंकार से कर्मो को अपने लिए 
दुःख-रूप अथवा वन्धम-रूप समम कर उन्हें त्यागता है, तो यह उसकी मूर्खता 
है; क्योंकि व्यक्तित्व के अद्दक्वार से कर्म करने और उन्हें त्याय देने--दोनों ही अवस्था- 
ओ में दु/ख एवं बन्धन होता है (१३-१६) । जिसको यह भावना ही नहीं होती 
कि “मैं कम करता हूँ,” ओर जिसकी चुद्धि लिपायमान नहीं होती, वह 
इन लोकों को मारक्रर भी न तो मारता है ओर न वन्धता है । तात्पर्य यह 
कि आस्मज्ञानी समत्वयोगी सम्पूर्ण जगत्‌ को अपने से अभिन्न अनुभव करता है 
अर्थाव्‌ कर्ता, कर्म और करण में वद्द सर्वत्र अभेद देखता है, इसलिए उसे कर्म करने 
में यह व्यक्तित्व का भ्रदक्कार नहीं रहता कि "मैं अम्ुुक कम करता हूँ? अतः सबकी 
एकता के साम्य-भाव से वह अपने शरीर की स्वासाधिक योग्यता के जो सांसारिक 
ज्यबहार समाज और जगत्‌ की. सुव्यवध््था के लिए करता है, उनमें यदि क्ोयों कां.. 
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संद्दार भी हो जाय, शर्थाव्‌ वहुसंख्यक लोगों की इत्या हो जाय तो भी वास्तव में 
चह दिसा नहीं दोठी, भौर न वद श्रात्मज्ानी समत्वयोगी हिसा के पाप से बँधता 
है । अपने कर्तव्य-कर्म के सिवाय, यदि कोई अपनी व्यक्तिगत स्वार्य-सिद्धि के लिए 
आथवा देष-भाव से अथवा मूर्खता से किसी निर्देष प्राणी को सारता है तो उससे 
ईसा होती है, परन्तु आत्मज्ञानी समत्वयोगी के सभी व्यवह्दार लोक-हवित के लिएु 
होते हैं, उत्तका न कोई व्यक्तिगत स्वार्थ द्ोता है, न किसी व्यक्ति से राग अथवा 
हेप | समान अथवा जगत्‌ की सुन्यवस्था के लिए यदि वद्द दुष्ट पापियों को दुयड 
देता है और मारता है, तो उत्तसे को #-द्वित होता है। उसकी दृष्टि ध्यष्टि-शरीरों की 
प्ृथकृता के भाव से परे सबके समष्टि-भाव पर रहती है । इसलिए समष्टि-ह्वित्त के 
लिए व्यष्टि-शरीरों के मरने या कष्ठ पाने को चद महत्व नहीं देता | वह जानता है कि 
वास्तव में मरना-जन्मना कुछ है नहीं, जीवात्मा एक शरीर का स्वांग छोड़ कर दूसरा . 
स्वांग धारण करता है (गी० अ० २ श्को० २२) । निस तरह बाग का साली बाग 
की सुध्यवस्था के लिए हानिकारक घास-पात, पौधों और घृत्तों को समय-समय पर 
काटता और उनकी कलम फरता है, उसी तरदद सर्वाश्म-भावापन्न महापुरुप जगत्‌ की 
सुब्यवस्था के लिए अनेक बार दुष्ट एवं द्वानिकारके प्राणियों का संद्वार करते हैं, इससे 
उनको हिंसा भादि का कोई पाप चह्दीं होता । 


अजन व्यक्तित्व के भहक्कार के कारण युद्ध फरने में ट्विसा के पाप के भय से 
अपना उक्त कर्तव्य-कर्म छोड़ना चाहता था, उसी के लिए भगवान्‌ कहते हैं कि 
भात्मज्ञान की समत्व-बुद्धि से अपनी योग्यता के कर्वव्य-कर्म ज्ोक-संग्रह के लिए 
करने सें चाहे कितने ही क्ोग सारे जाये, वास्तव में न तो चह हिसा होती है. और 
न उससे पापों का बन्धन ही होता है। हिंसा और वन्धन तो दूसरों से प्रथक्‌ अपने 
व्यक्तित्व के भहद्वार से और अपनी एथक्‌ ध्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के लिए राग-देपपूर्वक 
कर्म करने से होते हैं (१७) । 
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अब कर्म करने से हुःख और चन्धन होने, तथा कर्म न करने से सुख और 
मोद्त होने के अमःफा और सी अधिक स्पष्ट रूप से निवारण करने के क्षिए भगवान्‌ 
फर्म करने के सात्विक, राजस भौर तामस भावों की अलग-झलग व्याख्या करके 
बताते हैं, कि किस प्रकार से कर्म करने से दुःख अथवा वन्धन होते हैं, और 
किस अकार से कर्म करने से दुःख झथवा बन्धन नहीं होते, किन्तु सुख अथवा मोक्ष 


प्राप्त'होता है । 
दर्द 


जीता का-चख्यवहार-दु्शन ध्ब्र 
जान शषैयं परिश्षाता जिविधा कर्मचोदना | 
करण कर्म कर्तति तरिंविधः कर्मसंग्रहः ॥ १८॥ 
ड़ | |. बिधे 
ज्ञानं कम च कर्ता च त्रिधेव गुणमेदतः। 
प्रोच्यत्ते गुशसंख्याने यथावच्छ॒णु तान्यपि॥ १६॥ 
सर्वभूतेषु येनिकं भावमव्ययमीज्षते । 
अविभक्त विभक्तेपु तज्ज्ञानं विद्धि सांत्त्विकम्‌॥ २० ॥| 
पृथवस्वेन तु यज्ञ्ञानं नानाभावान्पृथम्िधान | 
चेत्ति सर्वेषु भूतेपु तज्ञ्ञानं विद्धि राजसम्‌ ॥ २१ ॥ 
यत्तु कृत्स्ववदेकस्मिन्कायें सक्तमहैतुकम्‌। 
अतत्त्वाथचदल्पं च तत्ामसमुदाहतम्‌॥ २०२ ॥ 
नियत सह्रहितमरागद्वेपतः कृतम्‌ । 
“अफल्षप्रेप्छुना कम यक्तत्सात््विकमुच्यते ॥ २३॥ 
यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः । 

: क्रियते बहुलायासं तद्गाजसमुदाह॒तम्‌ ॥ २४ ॥ 
अज॒वन्ध॑ क्षय हिंसामनवेद्य च पोरुषम्‌ | 
मोहादारभ्यते कस यत्तत्तामसमुच्यतते ॥ २४ ॥ 
मुक्तसंगोष्नहंचादी धुत्युत्लाइसमन्वितः | 
सखिद्धयसिद्ध योनिबिकारः कर्ता सात्त्विक उच्चते ॥ २६॥ 
रागी कमंफलपभेप्खुलुंन्धो हिंसात्मकोष्छुचि: । 
हर्पशोकान्वित: कर्ता रास: परिकीतिंतः ॥ २७ ॥ 
अयुक्त: पाकृत: स्तव्घ: शठो नैष्छतिकोब्लस: । 
विपादी दीघेसूनी चर कर्ता तमस डच्यते ॥ २८॥ 
बुद्धेमेंद॑ चृतेश्चेंच गुणतस्त्रिवि्ध श्णु 


प्रोच्यमानमशैषेश पृथक्त्वेव घनखय ॥२६॥ 


४१३ गीता का ध्यावद्वारिक अथे--आऔ० १5 
प्रचृत्ति च निम्वेत्ति च कार्योकाय भयपफ्ये । 
बन्ध मोत्ञ॑ च या वेत्ति चुद्धिः सा पाथ साक्त्विकी॥ ३०॥” 
यया घर्ममधम च काय चाकार्यमेव च । 
अयथावत्मजानाति चुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥ ३१॥ 
अधम घर्ममिति या मन्यते तमसावूता।. 
सर्वार्थान्विपरीतांश्व चुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥| ३२॥ 
घृत्या यया घारयते मनश्पारोन्द्रियक्रियाः । 
योगेनाव्यभिचारि्या धतिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥ ३३ ॥- 
यया तु धर्मकामार्थान्ृत्या धारयतेज्जुन'। 
प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राज़सी ॥ ई४॥ 


यया स्वप्न भयं शोक विपाद संदमेच थे । 
न विमुश्नति दुर्मेधा घति; सा पाथे तामसी ॥ २५॥ 


अर्थ--शान, छेय और ज्ञाता-रूप से कर्म की भीतरी प्रेरण का तीन भेदों 
वाला सूचम स्थरुप है; भर करण, कर्म और कर्ता-रूप से कम के बाहरी, संपाइन का 
तीन भेदों वाला स्थूत्न स्वरूप है । तात्पर्य यह कि कम करने की जब अन्तःकरण में 
प्रेरणा होती है, तब निस कर्म के करने का मन में निश्चय होता है, वह कमे का 
सूचम स्वरुप “शेय” है; तथा जिस विधि से कम करने का निश्चय द्ोता है, वह 
निश्चित की हुईं विधि “ज्ञान” है; और जो सिश्रय करने वाला है, वह “ज्ञाता” है । 
इन तीनों के योग से कर्म करने की प्रेरणा होती है, अतः यह कर्म की प्रेरणा का 
तीन प्रकार का सुचम स्वरूप है| तथा जिन साधनों से कर्म किया जाता है, चह करण 
है; और जो क्रिया की नातठी है, वह करे है; तथा कर्म करने वाज्ा कर्ता है। इन 
तीनों के संयोग से कर्म का सम्पादून होता है; झतः यह कम-सम्पादन का तीन प्रकार 
का स्थूत् स्वरूप है (१८) | ज्ञान, कर्म और कर्ता सांख्य शास्त्र में गुणों के भेद से 
तीन प्रकार के कह्दे गये हैं, उनको यथावत्‌ सुन । तात्पर्य यह कि कम की प्रेरणा भर 
कर्म-सस्पादन के जो तीन-तीन विभाग अठारहवें श्लोक में कहे हैं, ने भी सत्व, रन 
और तम, इन तीन गुणों के भेद से तीन प्रकार के होते हैं; उनमें से करण का 
समाचेश ज्ञान में, शेय का समावेश कम में, और जाता का समावेश कर्ता में करके 
सांख्य-शाखानुसार उनकी अल्लग-अल्ग व्याख्या आगे-की जाती है (१६) । निस 
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है 

(ज्ञान) से अक्षय-अलग सारे भूत-आणियों में पक, अविभक्त शर्थात्‌ बिना बेटे हुए 
और सदा एक समान रहने वाले भाव का भ्रजुभव होता है--उस ज्ञान को साजिक 
(ज्ञान) समझ । ताथपय॑ यह कि जगत्‌ के नाना अकार के परिवर्नशीक्ष एवं विषम 
बनावों से एक, अपरिवर्ततशील एवं सम आत्मा का अनुभव फरना सात्विक ज्ञान है 
(२०) । ज्षिस छ्ञान से मनुष्य सब भूत-आयियों में मिन्न-मिन्न प्रकार के अनेक भावों 
को (वस्तुतः) पथक्‌-पथक्‌ जानता है--उस ज्ञाच को राजस ज्ञान समझत। तात्पये 
यह कि जयत्‌ के नाना अकार के बनावों को वस्तुतः अलग-अलग जानना, अ्रथात्‌ 
झमेकता फो सच्ची जानना--यह भेद-शान रानस ज्ञान है (९३)। और जो ताहिक . 
बिचार से शूल्य, किसी हेतु भ्रथवा युक्ति के बिना, एक ही कार्य को सब-कुछ मान कर. 
उसी में आलक्त रहने का तुच्छु ज्ञान है--बहं तामस श्ञान कहा जाता है। तात्पये 
यह कि नो स्थूत्न पदार्थ मनुष्य की इन्द्रियों से प्रतीत होते हैं, वही सब-कुछ हैं, उनके 
सिवाय भौर कोई सूच्म तत्व नहीं है-- ऐसा मानना; तथा स्थूल्न शरीर और जगत्‌ का 
कोई सूचम कारण भ्रथवा आधार है कवि नहीं, इस विपय में किसी युक्ति अथवा प्रमाण 
की भावश्यकता ही नहीं समझना, एवं कुछ भी सूष्म विचार न करना--यह कोरा 
हन्द्िय-जन्य शान अस्थायी झतः सिध्या होने के कारण बहुत ही तुच्छु है, भौर यह 
तामस ज्ञान कहा जाता है (२२) । फल की इच्छा और राग-द्वेप के बिना जो नियत 
फर्म, व्यक्तित्व की आसक्ति से रहित होकर किया जाता है--वह (कर्म) सात्विक 
कहा जाता है। ताप्पर्य यह कि अपने शरीर की स्वाभाविक योग्यता के अजुसार 
जिस वर की योग्यता का कस झपने किए वियत हो, वह कम ध्यक्तित्व के 
अहंकार और व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि की कामना के. बिना, तथा अनुकूलता में 
राग और म्रतिकूत्तता सें द्वेप के भाव से रद्दित होकर, श्र्थात्‌ साम्य-भाव से 
किया जाता है--वह सालिक कर्म कहा जाता है (१३)। और जो कर्म कामना को 
हच्छा रखने पाले अथवा भहंकारी मनुष्य के द्वारा अत्यधिक परिश्रम से किया जाता 
है, घह राजप्त कम कहा जाता है। तात्पर्य यह कि किसी प्रकार की प्यक्तिगत स्वार्थ- 
सिद्धि को इच्छा से एवं व्यक्तित्व के भरंकार से नो कर्म बहुत ही कष्ट उठाकर भर्थाव 
शक्ति से भधिक एवं बेहिसाब परिश्रम करके किया जाता है--बह राजस कर्म होता है 
(१४) । वन्धन अथवा परिणास, रथ, द्विसा पौर सांमर्ष्य का विचार ने करके, (केवर्ल) 
सूजंता से जो कम आरंभ किया जाता है--वह (कर्म) तामस कहा जाता है | तांलय॑ 
यह कि इन बातों पर कुछ भी ध्याव न देकर कि इस कर्म में कितनी उलकन' होंगी 
तथा इसका झागे चलकर क्या नतीना निकलेगा, इसमें -समय, शक्ति और धन का 
कितना ब्ययथ होगा तथा इससे क्या-क्या हानियाँ उठानी पढ़ेंगी, झौर इसके सम्पार्देत 
में अपने को तथां दूसरों को कितना परिश्रम तथा कितना कई उंठाना होगा और 
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कितनी पीढ़ा अ्रथवा हिंसा होगी, तथा इसके सम्पादन करने की योग्यता और सामथ्ये 
अपने में है कि नहीं --केवल मूर्खता से जिस कर्म को उठा लिया जाता है--वह 
तामस कम होता है (२९) । भआरासक्ति से रहित, अहंकार की वातें न वनानेवाला, 
चैये भौर उत्साह से युक्त, सफलता भौर असफलता में निविकार रइने वाला फर्ता-- 
सात्विक कह्दा जाता है। तात्पये यह कि जो पुरुष किसी विशेष कार्य ही में इतना 
नहीं उत्नक जाता कि जिससे दूसरी किसी बात का ध्यान ह्वी न रहे; तथा जो अपने 
कर्तापन के भ्रह्ंकार फी डींगें नहीं दाँकता, किन्तु निरमिमानी और गंभीर रहता है; 
और कास करने में अद्चनों तथा कठिनाइयों फा सामना होने पर विचलित्त एवं 
इताश नहीं होता, किन्तु घर्य और उत्साइ-पूर्वक भग्नसर "होता रहता हैं; तथा काम 
कीसफलता द्वोने पर ह॒र्प से फूल नहीं नाता और असफत्नता होने पर उदास अथवा 
ब्याकुज्न नहीं होता-- वह सात्विक कतों है (२६) | रागी अथाव बहुत आसक्त, कर्मो 
के फल की चाह रखने वाला, शत्यन्त लोभी, दविसा अथवा पीड़ा देने वाला, मलिन 
आषरणों वाला, हर्प और शोक से युक्त कर्ता राजस कहा जाता है । ताप्पर्य यद्द कि 
अपनी व्यक्तिगत स्वार्य-सिद्धि के लिए अत्यन्त ज्ञोभ के वश होकर दिन-रात कर्म 
करने ही में ्ञगा रहने वाला; अपने तया दूसरों के शरीर को पीद़ा देकर तथा दूसरों 
को हानि पहुँचाकर भी भ्रपनी स्वार्थ-सिद्धि करने वाला; छुल, कपट, मूठ, फ़रेव, 
कुरिलता आदि खोटे ब्यवद्वार करने बाला; तथा अनुरूलता में एप से फूल कर कुप्पा 
होने वाला, और प्रतिकूलता में बहुत शोकयुक्त होकर व्याकुज होने वाला कर्ता-- 
रानस होता है (२३)। काम में मन न ज्ञगाने घाला, प्राकृत स्थिति ही में रहने 
वाज्ा, अकदा हुआ, सूर्ख पुव॑ दगावाज्ञ, दूसरों की हानि करने वाला, आलसी, 
ब्याकुल रहने वाक्ना और दीघंधूत्री कर्ता तामस कहा जाता है। तासपये यह कि जो 
दृत्तचित होकर मनो-योग से कास नहीं करता, अथवा कास के अन्दर न घुस कर 
केवज्न सरसरी तौर से उसे करता है; जो प्राकृत अवस्था श्रथवा च्ंमान स्थिति में 
ही पढ़ा रहता है--समय की गति एवं परिस्थिति के अनुसार आगे नहीं बढ़ता, 
अथवा उन्नति करने में अपसर नहीं होता, एवं कार्य-शै्ी में समयानुकूल फ़ेरफ़ार 
नहीं करता; नो अपनी समर अ्रथवा स्थिति-पालकता के अभिमान में अकड़ा रह कर 
दूसरों के सत्परामर्श का ज्ञाम नहीं उठाता तथा दूसरों से शिक्षा नहीं लेता; जो मूर्ख 
एवं घोखेश्षाज़ द्ोता है; जो विवा कारण द्वी दूसरों का कार्य बियाइने में.लगा रहता 
है; नो आलस्य से अखित होकर काम में तत्परता नहीं रखता; जो उत्साहद्दीनता, 
संशय और चिन्दा से असित एवं न्याकुल रहता है; 'भौर जो थोड़े फाम को बहुत 
लम्बा कर देवा-है, -अर्थाव्‌ मिनटों में पूरे होने वाले काम में घंठे लगा देता: है--वह 
तामस कर्ता कटद्दा जाता है (२८) । दे धनंजय | दुद्धि का तथा ध्रतति का भी गुयणों के 
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अनुसार दीन प्रकार का सारा मेद्‌ झलग-अत्नग कद्दता हूँ; सो सुन। तांत्पये यहं 
कि ज्ञान, कम और कर्ता की तरह छुद्धि और धति भी सालिक, राजल और तामस 
मेद ले तीन प्रकार की दोती है, उसके भेद आगे अलग-अलग कहे जाते हैं (२६)। : 
अवृत्ति अर्धाव्‌ कर्म करने, और विद्नत्ति अर्थात्‌ कर्म से रहित होने, कार्य भ्र्थांत्‌ कौनसा 
काम करना चाहिए, और अकाये अर्थात्‌ कौदसा काम नहीं करना चाहिए, भय अर्थात्‌ 
किस वात से डरया चाहिए, और अभय श्र्थात्‌ किस, बात से नहीं डरना चाहिए, 
बन्धन क्या है और मोक्ष क्या है, (इनके रहस्य को) जो बुद्धि यथार्थ रूप से जावती 
है, हे पार्थ! वह (डुेद्धि) साबिकी है । त्ात्पर्य.यद्ट कि जिस व्यवसांयात्मिका बुद्धि में 
सबकी एकता का साल्विक ज्ञान होता है, वही इस,.बात का यथार्थ निर्शय कर 
सकती है कि सर्वभृतात्मैक्य-साम्य-भाव से अपनी-अपनी चोग्यता के सांसारिक 
व्यवहार व्यक्तिव के अहंकार और व्यक्तिगत स्वार्थ की आसक्ति - से : रहित होकर 
करने की प्रश्नत्ति वस्तुतः- -विववत्ति है, और दूसरों से .पएथक्‌- अपने... व्यक्तित्व 
के अहंकार से और व्यक्तिगत स्वार्थ-सेछि के लिए कर्म करना अथवो . उन्हें 
त्यागना चस्तुतः अद्ृ्ति है; इसी तरह अपने शरीर की योरयत्ता के अनुसार 
अपने लिए जो कर्म नियत हों, उन्हें जगत्‌, और समाज फी सुब्यवस्था-रूप 
लोक-संम्रह के लिए. करना अवश्य-कर्ततन््य, है, और इसके :विरुद्धू -जिन कर्मों 
के करने को अ्रपवी योग्यता नहीं है और जिनसे जगव्‌ः और समाज में 
अच्यवस्था उपन्न होतो है, उन्हें करना अकर्वेब्य है; तथा दूसरों से घ्रथकृता के साव 
से राग-हें पपुवेक आचरण करना भय और बन्धन का हेतु होता है, भर सबके साथ 
एकता के प्रेम-भाव से आचरण करना भ्रसय और मोक्ष का हेतु होता है; अत्तः इस 
प्रकार यथार्थ निर्णय करने वाली जुद्धि सालिकी होती है. (३०) | दे .पार्थ ! .लिश्र 
बुद्धि से (मनुष्य) धर्म और अधे फो, तथा कार्य और अकारय को अयधार्थ-रूप से 
जानता है--धह बुद्धि राजसी है। तात्पये यह कि राजसी बुद्धि वाले सलुष्य का, 
धर्म-भधर्म तथा करतब्यं-अकर्तव्य के विषय में. एक:सा निश्चय नहीं होता---वह कमी 
किसी इंत्य को धर्म मानता है, . कभी उसी. को अ्रघर्म मान,ल्तेता है, और कभी 
किसी कृत्य को अधर्स मानता है, कुभी उसी.को, धर्म सान: लेता है; इसी तरद कभी 
किसी आचरण को अपने करने योग्य, अर्थांद्‌ करेन्य-कर्म सानता है, कमी उसी 
आवरण को: अपने न. फरने योग्य---अकतेन्यं मानता है, और कमी किसी आचरण 
- को अपने न करने योग्य--अकर्तव्य मानता है, तो कभो उसी आचरण को अपने 
करने योग्य--कर्तृव्य सान लेता है; इस तरह राजसी दुद्धि से किसी भी बात का 
यथार्थ निर्णय नहीं दो सकता ( ३१ 9-.- है पारस !. सोह से आउ्छादित जो बुद्धि 
अपर्म को धर्म. मानती है; . तथा सम्पूर्ण भ्रथों.को विपरीत, ही समझतो है--चह 
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वामसी घुद्धि है | तात्पय यड्ट कि तामसी छुद्धि के अज्ञानी : मलुप्य-सबं बातों: के 
उल्टा अर्थ करके अधर्म को ही घर्म मानते हैं, अर्थात्‌ सन्नहवें अध्याय-के चौथे 
श्लोक: में कहे हुए तामसी श्रद्धा के यजन-पुजञन को, -तथा.उसी धर्ध्याय के पांचवें, 
चुड्े और उन्नीसवें- श्लोक में वणित आसुरी-तामसी तप को, और,उसी अध्याय-के 
तेरदवें श्लोक में वर्णित तामसी यज्ञ को; एवं वाईसवें श्लोक में वरणित तामल्ली दान 
को और इस भ्रध्याय के सातवें श्लोक-में वणित तामसी त्याग को धर्म मानते हैं 

जो वस्तुतः भधर्म हैं--वह विपरीत सममझ बाकी छुद्धि वामसी होती है (३२ )। 
सबकी एकता के सांम्य-भांव में निरन्तर लंगीं रहने वाज्नी जो एति सन, प्राण और 
इन्द्ियों के व्यापारों को धारण करती है, हे पार्थ ! वह सात्विकी €ति है। तात्पर्य 
यह कि जिस धारणा से सन, प्राण और इन्द्रियों के सारे व्यापार भर्थात्‌ जीवन के 
- सभी व्यवहार सबकी एकता के साम्य-भावयुक्त निरन्तर होते रहें-चद सास्विकी 
शति है ( ३३ )। और है अर्जुन ! मिस छति से फल्ष का अ्रभिज्ञापी मनुष्य धर्म, 
काम और झर्थ को धारण करता है--वह राजसी 'शति है। तात्पये यह कि दृष्ट 
अथवा शरदृष्ट, श्र्थात्‌ इस लोक अथत्रा परक्नोक के सुखों फी शआ्राप्ति के उद्देश्य फो 
लेकर मनुष्य निस धारणा से धामिक कर्मकाण्डों में, तथा इन्द्रियों के विषय-भोगों 
में, एवं द्ब्योपाज॑न के साधनों में क्षमा रहता है--बह् राजसी उति है (३० )। 
हे पार्थ | वेसमरू मनुष्य. जिस एति से नींद, भय, शोक, खेद भौर मद को नहीं 
'छोढ़ता, वद्द छति तामसी होती है ।- तातपर्थ यद् कि. तांमसी प्रकृति के मूढ़ पुरुंप 
निस तामसी घारणा के कारण दी .काल.तक नींद लेते रहते हैं, सदां भयभीत 
रहते हैं, चिन्ता तथा पश्चात्ताप करते रहते हैं, और नशे आदि से मतवालेः रहते हैं, 
और इन दुर्गुणों को छोड़ना द्वी नहीं चाइते--चड्ढ- वामसी 'वति है (३९). -  : 


: उपरोक्त श्लोकों में सगवान्‌ ने य्रद्ट अ्रतिपादन किया कि सबकी एकता के 
:सालिक छ्वान-युक्त, सात्विक भाव से, सात्विक ठुद्धि और सास्विक .छत्ति ांरा 
सालिक कमे करने से दुःख या वन्धन, नहीं होता, . अच्युत वे कर्म सुख एवं मोक्ष . के 
'हेतु दोतें हैं; और छथकता अथवा सूंढ़ता के .रानस-तामस ज्ञान से,.. राजस-तामस 
भाव से, राजसी-तामसी छुद्धि और रानसी-तामसी छ॒ति के द्वारा .राजस-सोमस कर्म 
'करने से दुःख एवं वन्धन होता है। अं जिन ज्ञोगों का ख़याल.है कि मनुष्य: को 
वाघ्तविक आवश्यक्रंतवा तो सुख-प्राप्ति की है, और वह: सुख इन्द्रियों के विषय-भोगों 
में, “तथा नींद, आल्वस्य और पमाद में पढ़े रहने में अत्यत्त-ही दीखता है; अतः 
साखिक ज्ञान; -सात्विक कर्म आंदि के : भमेज्े सें. पढ़ने की क्या आवश्यकता है 


गीता का व्यपष्टार-दर्शन म ईरप 


निरन्तर विषय-भोगों में अथवा नींद, आलस्य और प्रमाद आदि में ही फ्यों न भायु 
बिताई जाय ? उनका उक्त अम मिटाने के लिए भगवान्‌ सुख के भी सात्विक; राजस 
और तामस भेद बताकर कहते हैं, कि धाक्ज्ञान का साविक सुख ही सच्चा सुख है; 
विपय-भोग, नींद, आालस्य और प्रमाद थादि में प्रतीत दोने वाला सुख सब्चा सुख 
नहीं है, किन्तु वह तो सुखाभास मात्र है, अतः बह मिथ्या और दुःख का हेतु हद्दे। 


खुर्ख त्विदानी त्रिविध॑ श्टसु मे भरतपंभ । 

' अभ्यासाद्रमते यत्र हुःखान्‍्तं च निगच्छति ॥ ३६॥ 
यक्तदमे विपमिव परिणामेष्सतोपमम्‌ । 
तत्सुख॑ सात्त्िक॑ प्रोक्तमात्मचुद्धिप्सादजम्‌ ॥ २७ ॥ 
विपयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रेडसतो पमम्‌ । 

' परिणाम विषमिव तत्सुखं राजसं रखनम्‌। द८॥ 


यदभे चाजुवन्धे च खुखं मोहनमात्मनः | 
निद्रालस्यप्रमादोत्यं तत्तामसमुदाह्मतम्‌ ॥ रे६ ॥ 


अथ-- है भरतश्रेष्ट ! श्रब सुख के भी तीन भेद मेरे से सुन, जिसमें अभ्यास 
द्वारा रमण करने श्र्थात्‌ वर्तने से दुःख का भ्रन्त हो जाता है| ताप्पये यह कि आगे 
के तीन श्लोकों में जो कद्दा है कि, सालिक सुख पहले दुःखदायक प्रतीत होने पर 
भी उसका परिणाम अच्छा होता हैं, राजस सुख पहले भ्रच्छा लगता है परन्तु 
उसके परिणाम में दुःख होता द, भौर तामस सुख मोह-रूप है--इस रहस्य को 
सदा स्मरण रखते हुए, तरह-तरद्द के सुखों में यथायोग्य चर्तते हुप भी मनुष्य को 
दुःख नहीं होता (३६) | जो पहले ( साधन काल में ) विप के समान प्रतीत होता 
है, परन्तु परिणाम में अ्रद्धत के समान होता है, वह भात्मनिष्ठ बुद्धि की प्रसन्नता से 
होने वात्ञा सुख साखिक कह्दा जाता है | तात्पर्य यह कि सच्चा साखिक सुख वह है 
जो भात्मशञान के द्वारा अन्तःकरण को प्रसन्नता से होता है; चह यद्यपि पहले साधन- 
अवस्था में फडुश्ना अथवा नीरस प्रतीत होने के कारण ज़द्दर सा क्गता हैं, परन्तु 
उसका परिणाम अमृत-सा होता है, वयोंकि झात्मा आनन्द-धन है, इसलिए झात्मा- 
जुभव का सुख अक्षय और एक-ला रहता है, और उस सुख से अधिक कोई दूसरा 
सुख नहीं होता (३७) । इन्द्रियों का विषयों के साथ संयोग होने से जो सुख होता 
है, वह पदले (मोग-काल् में) तो अस्त के समान प्रतीत दोता है, पर परिणाम में. 
ज़इर के तुल्य होता है--वह राजप्त सुख कहा गया है। ताध्पये यह. कि विपय-भोगों में 
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जो सुख अतीत होता है, उस सुख का: झजुमव केवल भोग-फाल ही में होता है, 
भोगों के अनन्तर वह बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि उसके परिणास में अवश्य ही 
दुःख होता है, भौर उसके नाश होने का भय बना रहता है, तथा दूसरों का सुख 
अपने से अधिक देख कर अन्ठःकरण में जलन भी होती है; इसलिए पह दुःखमिश्रित 

दुःख-परिणासवाला सुख& रानस सुख माना जाता है (१८) । जो सुख आरम्भ 
मैं तथा परिणाम में भी, भ्र्थात्‌ सब अवस्थाओं में आत्मा को सोह में फँसाता है. 
और निद्रा, आज्नस्य एवं प्रमाद से उत्पन्न होने वाज्ा है--वह (सुख) तामस कहा 
गया है। ताएये यह्ट कि नींद, भ्रालस्य अथवा मूढ़ावस्था का जो सुख है, उससे 
बुद्धि विवेकशून्य रहती है; जिससे जीवात्मा को: अपने वास्तविक स्वरूप का अज्ञान 
रहता है; अतः उससे मनुष्य का सब प्रकार से पतन हो जाता है--पद्द तामस सुख 
कहा नाता है (३६) । 

भर * भर 
कर्म-संन्यास शथवा कर्म-स्याग फी साज्विक मीसांसा करके, तथा साल्विक 

भाव से कर्म करने की व्यवस्था देकर, कि जिससे सब अकार के सांसारिक व्यवहार 
करता हुभा, सच्चे एवं अक्षय सुख को प्राप्त ओ सकता है, झब भगवान्‌ इस बात 
की फिर से पुष्टि करते हैं कि यह सारा विश्व सबके भात्मा ८ परमात्मा की त्रिगुयात्मक 
प्रकृति का खेन्न है, झौर इस खेल की सुब्यवस्था के लिए उक्त तीन गुणों के वारतस्य 
के अलुसार मनुष्यों फी भपनी-भपनी स्वाभाविक योग्यता के कर्म करने की घातुर्वश्य॑- 
च्यवस्था बनाई गई है; उक्त व्यवस्था के अनुसार अपनी-अपनी योग्यता के कम करने 
से न कोई कर्म उत्तम अथवा शुभ है, और न कोई करे निकृष्ट भ्रथवा भशुभ है किन्तु 
सभी कम श्रेष्ठ दी होते हैं । इसलिंए प्रत्येक ध्यक्ति को चाहिए कि चद अपने-आपको 
सबके आत्मा ८ परमात्मा से अमिश्न--उसी का व्यष्टि-भावापन्न अंश अनुभव करता 
हुआ, इस खेल में अपना साका सम्रक कर इसमें जो पार्ट अपने ज़िस्मे हो, उसे 
कर्मों के स्वामी-भाव से बजाकर इस खेल के सम्पादन में सहयोग दे । 


न तद्स्ति पृथिव्यां वा द्वि देवेधु वा पुनः | 

सत्त्व॑ प्रकृतिजर्मूतक्तं यदेभि: स्यात्निभिगु णैः ॥ ४० ॥ 
ब्राह्मय॒क्ञन्ियविशां शुद्धायां च परन्तप । 

कर्माणि प्रविभक्तानि संवभावप्रभवेगु णैं: ॥ ४१ ॥ 


# पाँचवें अध्याय के शज्ञोक २१ से २३ तक के स्पष्टीकरण में सुख-दुःख की 
की भ्याल्या देखिए | न्‍ 


"भीता को व्यंवदारं दृश्य श्डंध 
शमो-दमंस्वपःशोच ज्ञान्तिसेनवसेच च..._ 





शौय चेज़ो अ्ृवतिदाच्य॑ युद्धें चाप्यपलायनम्‌ 
दीनमीश्वरभाषश्र क्षाज॑ कस स्वभाव्रजम्‌] ४४३.॥ *': 
कृषिगोरद्यवारिज्य वेंश्यकर्स स्वभावज्ञम 
पर्लियांत्मक कर्म शद्रस्यापि स्वभावजम ॥ ४४॥) 
'स्वे स्वे कमगयमिरत: संखिद्धि लप्नते मर; ३ 
श्वकर्मनिरेत: सिर्धधि-यंथा -विंन्दृतिःतंच्छेण ॥ ४४ [८ 
यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सवे्िदं ततमू। 
स्वकमंणा तमभ्यच्य, सिद्धि विन्दति मानवः ।| ४६ | 
श्रेग्रास्स्ंधरमों व्रिगुण+ परधर्मात्त्रिन॒ध्चितात्‌ ) 
स्वभावनियतें कमेकुवेन्नाप्नोति किव्विषम:॥:४७व 


सेहंज कम फोन्तेय संदोषमंपि न॑ त्यज्ेत ज़ैत 












सिद्धि मो यथा अहम तंथाष्नोतिं निवोध में! 
संमासेनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानरंय या परे ॥ ४० )ी 


बुद्धया विशुद्धया युक्तो घृत्यात्मान॑ नियस्य. च.] 
शब्दादीन्विषयास्त्यवेत्वा, रागद्रंषो-व्युद्स्य च.॥ ५९. 
विविक्तसेवी लच्चाशी. ग्रतवाक्ायमानस:: 
ध्यानयोगपरो तित्य वेराग्यं समुप्राधित:-॥ ५४ ॥' 
अहंकार: बल्ले <दूप काम/क्रोध प्ररिभरईस्‌ 

विमुच्य विममः शान्‍्तो ब्रह्ममूयाय कब्पते ॥ ४३ ॥| 
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बहांभूतः प्रस्न्नात्मा न-शोचति न॑ कोंचति 

सम: सर्वपु भूतेपु मंझ्क्ति लगते'पराम्‌.॥ ५४ | 
भक्त्या माममिजानाति यावान्यश्वास्मि तत्त्वतः 

तंतो मां तत्त्वतो शात्वा विशते तद्नन्तरम्‌ ॥ ५४५ ॥ 
सर्वकर्ारयपि सदा कुर्वांयों मद्यपाश्रयः | 
मर्थसादांद्वाप्नोति शाश्वत पद्मव्ययम॥ ४६॥ 
चेतेसा,संर्वेकर्माणि मयि संच्यस्थ मत्पर+। 
वुद्धियोगमुप्राभित्य मच्ित्त+ सतत भव ॥ ५७ ॥ 
मचित्तः सवुगांणि-मत्मसादात्तरिष्यंसि । 
-अंथ चेत्तवमहंकारान्न श्रीष्यसि विनडटःच्यसि ॥ ५८ ॥ 
_यदइंकारमाधित्य न योत्ध्य, इति-मन्यसे,) 
मिथ्येष,व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्‍््यति ॥ ४६ ॥ 
स्वमभावजेन कोन्तेय निवद्ध: स्वेन कमंणा। 

कठु नेच्छुसि यन्मोह्ाात्करिष्यस्थवशो5पि तत्‌ | ६० ॥ 


' ईश्वर: सचभूतानां हदेशेडजुन तिष्ठत्ति ।- ८ 
आमयन्सवभूतानि यन्तारूढानि मायया॥ ६१॥ 

, तम्ेव शरण गच्छ सवभषिन भारत । 
तत्पसादात्परां शार्नित स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ ६५.॥ 
इंति- ते, ज्ञानेमाज्यात॑ गुह्याद्गुद्यतंर मया । 


विम्ृश्येतद्शेपेण यथेच्छेसि तथा कुरु ॥ ६३ 


अर्थ--प्ृथ्वी प्र, आकाश-में अप्रथवा देवताओं में भी ऐसा फ़ोई सत्व ,अर्थाव्‌ 
पदार्थ नहीं है, जो कि प्रकृति, के इन तीन- गुणों से रहित हो । तात्पर्य: यह ईक्के विश्व 
में-स्थूलु झौर सूच्म नितने-भी .पदार्थ-हैं, वे सब्र ब्रिगुणात्मक हैं, अर्थाव्‌ (सारा :विश्व 
त्रिगुयात्मक अकृति का बनाव है--तीन गुणों से रहित कुछ भी नहीं है (४०) । 
हे परन्तर्प | ब्राह्मणों, कषत्रियों, वैश्यों और शूद्धोंस्के कम उनके स्वाभाविक 'शुणों के 
अनुसार बैंटे हुए हैं। ताप्पर्य येह कि समाज की सुब्यवंस्था के लिए तीनों गुणों की 


गीवा कां व्यहार-दरशय. ४३३ 


फमी-बेशी के भेद के कारण मनुष्यों के जो अलग-अलग स्वभाव होते- हैं, उनके 
झलुसार उनके चार विभाग किये गये हैं, जिनकी माह्मण, उत्रिय, वैश्य और शृ् 
संशा रखी गई है, भौर उनके अलग-अक्ग गुणों के अनुसार उनके लिए अलग-अलग 
कर्तन्य-कर्म नियत किये गये हैं (४१) | शम# अर्थाद्‌ मच का संयस, दुम७ भर्थाव्‌ 
इन्द्रियों का निम्रह, तप अर्थात्‌ सत्रहवें अध्याय में वर्णित शरीर, चाणी और मन का 
साप्विक तप यानी शिष्टाचार, शौच& प्र्थांव्‌ भीवरी और बाइरी पवितन्नता, त्ान्ति 
छर्धाव्‌ उमाशीक्षदा७, झाजेवा अर्थात्‌ सरकता, ज्ञान भ्र्थात्‌ अध्यात्म-शान, चिशान 
श्र्थाव्‌ सांसारिक पदार्थों का ताचिक विज्ञाब, और भआस्विकता झर्थाव्‌ आत्मा अथवा 
परमाप्मा में विश्वास--ये आंक्षण के स्वाभाविक कर्म हैं। तापय यह कि'बिन मदुष्यों 
के शरीर में सत्वगुण की प्रधानवा, रजोगुण की समानता और तमोगुण की स्यूचता 
द्लोती है, उमकी स्वभाव ही से सांसारिक पदायों एवं विषयों में आसक्ति कम होती 
है, और वे श्रेष्ठाचारी, पवित्र, ्माशीज्ष, सरक् स्वभाव वाले एवं झात्मविश्वासी होते 
हैं, और आस्मा-परसात्मा को एकता के ज्ञाव और सांसारिक पदा्थों के विज्ञान 
(800॥00) में वे कुशल होते हैं । हसक्षिए उनमें शिक्षा-सम्बन्धी का्सों की विशेष 
योग्यता होती है; अतः सदाचारयुक्त ज्ञान (अध्यात्म-विया) और विज्ञान (भौतिक 
पदार्थ-विधा) की शिक्षा, अचार एवं नाना प्रकार के आविष्कार फरने द्वारा, तथा उक्त 
शान-विशाव की उन्नति करने हारा, लोक-सेवा करने वाले प्राहण वर्ण का कर्म 
उनके लिए नियत किया गया है (०२) । शूरवीरता, तेजस्विता, घैय, कार्य-कुशकता 
अथवा नीति-मिपुण॒दा, युद्ध में पीछे न हटना, दाव देने की प्रश्ुत्ति और ईशर-भाव, 
शर्थात्‌ ईश्वर की तरह सबकी एकता के प्रेस और साम्य-भाव से न्‍्यायपु्चेक प्रज्ञा का. 
रण और शासन करना--क्षत्रिय का स्वाभाविक कर है । तात्पर्य यह कि लिन 
मनुष्यों के शरीर में रजोगुण की प्रघावता, संत्वगुण की समानता और तमोग्रण की 
न्यूनता दोती है, उनसे स्वभाव दी से शक्ति, साइस, निर्भीकता आदि गुणों की 
विशेषता होने के कारण वे शूरवीर, तेजस्वी, घैर्यवान्‌, नीति-निपुण, कार्य-कुशक्, युद 
से न घबद़ाने वाले, दान देने में उदार, और सबकी एकता के सास्य-भाव से प्रेम 
और न्याय-पूर्वक अजा का रक्तण और उस पर शासन करके ससाज की सुब्यवस्था रखने 
योग्य होते हैं; इसलिए जनता की रक्षा एवं उस पर शासन करके समाज को सुब्यव- 
स्थित रखने की ज्ञोक-सेवा करने वाले कत्रिय वर्ण का कंमे उनके क्षिए नियत' किया 
गया है (४३) । खेती, गौपा्न और व्यापार, वैश्य के स्वाभाविक कम हैं; भौर सेवा 


8 शम, दम, शौच भौर कसा का स्पष्टीकरण बारइवें अध्याय में देखिए ।- . 
- पैभाज॑व का स्पष्टीकरण. सोलहवें अध्याय में:देखिए । - 
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करना शुद्ध का स्वाभाविक केस है। तात्पय यह कि जिन मनुष्यों के शरीर में रतोंगुण 
की प्रधानता, तमोगुंण की समानता एवं सत्वगुण की न्यूनता होती है, उनमें खेती 
करने, पशुओं का पालन-करने, तथा वाणिउ्य-व्यापार आदि द्वारा जन-समाज के 
लीवन-निर्वाइ के लिए:शावश्यक पदार्थ उत्पन्न करके उनका ब्यवसाथ करने की 
स्वाभाविक योग्यता द्ोती है; इसलिए लोगों के जोवन के उपयोगी पदार्थों की पति 
करने की ज्ञोक-सेवा करने वाले वैश्य वर्ण. का कम उनके लिए नियत किया गया है। 
और जिन मनुष्यों के शरीर में तमोगुण की प्रधानता, रनोगुय की समानता और 
सत्वगुण की न्यूनंता होती है, उनमें शारीरिक श्रम द्वारा सेवा फरने की स्वाभाविक 
योग्यता' होती 'है; इसलिए कारीगरी, मजदूरी भादि शारीरिक श्रम की लोक-सेचा 
करने वाले शुद्ध वर्ण का कर्म उनके लिए नियत किया गया है# (४४) । अपने- 


: & चार प्रधान वर्णो में से प्रत्येक में गुणों के न्‍्यूनाधिक्य की सात्ना के अनुसार 
कार्य करने की योग्यता के बहुत से भेद होते हैं। मिस तरद, आाह्मण वर्ण में बढ़े-बढ़े 
तत्ववेत्ताओं, शाख्राचार्यों, विज्ञानाचार्यों; एवं आविष्फर्ताओं से लेकर, साधारण 
योग्यता के शिक्षकों आदि तक बहुत-सी श्रेणियाँ होती हैं। क्षत्रिय वर्ण में सम्रादों, 
राजा-मह्ाराजाओं, जागीरदारों और भाफ़िसरों से लेकर साधारण फ़ौनी सिपादियों 
और चपरासियों तक झनेक दर्जे होते हैं । वैश्य वर्ण में बढ़े-घढ़े साहकारों, फोठीदारों, 
कम्पनियों और कारखानों के धन-कुबेर माक्षिकों, दुकानदारों, फेरी करने वालों, एवं 
गुमाश्तों, दत्नाक्नों, वथा खेती का काम करने वाले जमींदारों से लेकर छोरे-छोटे 
किसानों तक बहुत-से दे होते हैं । इसी तरह शूद्व वर्ण में सूचवम कज्ाओं, मशीनों 
एवं निर्माण-कला के चतुर इक्षीनियरों से लेकर साधारण मज़दूरों, और कूड़ा-कर्कट 
साफ़ हा का इन माना जाने वाला पेशा करने वाले लोगों तक बहुत-सी श्रेणियाँ 
होती हैं।. . 

.. संसार में सभी भूतआदियों के नर और मसादा-रूप से -दो भाग द्ोोते हैं, और 
दोनों के संयोग. अथवा मेल से सृष्टि का सारा व्यापार होता है । घस्तु, मलुष्य- 
समाज के भी पुरुष और ख्री-रूप से दो भर होते हैं, भौर दोनों के संयोग एवं मेज्न 
ही पर समाज का भ्रस्वित्व निर्भर रहता है | पुरुष. दाहिना अर्थात्‌ प्रवह्ल (विशेष 
शक्ति-सम्पन्न) भह् है; भौर ली वायाँ, अर्थात्‌ निवेलः (कम शक्तिलसम्पक्ष) भझ्ढ है 

' झतः खी अपने समान- गुणों वाले पुरुष की सहधमियों पु सहचारिणी होती है। 
इसलिए ख््री का वर्ण पुरुष से झलग नहीं रखा गया है; किन्तु लिस वर्ण भ्रथवा निस 
पेशे के पुरुष की यह सहधमिणी दो, उसी:को सहयोग भौर सद्दायता देने और उसकी 
घर-गृहस्थी का कार्य करने द्वारा ल्लोक-सेवा. करना ही स्री केःलिए नियत करे है ! 
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झपने:कर्मो में अध्छीःतरह: ह्ंगा हुआ फलुप्यः सर्व. पकाएं :की- सिद्धि: प्राप्त 
करता है; अपने कर्मों में:लगे रहने: से: जिस:तरह सिद्धि-प्राप्त होती है सो: 
ख़ुन जिससे संसार की अज्वत्ति दो: रही :है, ओर - जिससे.:यह सम्पूर्ण 
विश्व-व्याप्त हो-रद्दा है, उस (सबके आत्मा: परमात्मा) का अपने: कर्मों 
हारा पूजनाकरने से मद॒ष्य सिद्धिःको घाप्त : होता है, अर्थात्‌ भ्राधिम्रौतिक; 
आधिएुषिक. और भ्राध्यार्मिक::सीनों अकार. की.:उन्नति: करता: -हुआ.* स्वयं; 
परमात्म-स्वरुपः हो." जाता. है-। तात्पय:यह. कि सबका आत्मा परमात्मा .अझपनीः 
जिगुंगात्मक ग्रहृतिंअथवा. इच्छा-शक्ति से , अद्ृत्तिरूप | होकर जगत्‌ - का सब: खेल. 
करता है; अतः थहः जगत , प्रवृत्ति अथवा- कम-रूप है; और- सब. भूत-आखी सबके: 
शात्मा 5 प्ररमात्मा, से, अनिन्न होते हैं, : इस कारण - झपंनी-अपनी . योग्यता के कम- 
करना सबके लिए आवश्यक ही नहीं किन्तु अनिवाये है। सबके अपने-अपने कम. 
करने से ही जंगत्‌-रुपी खेलका समपाद् टोक-डीक हो सकता हैंगे इसलिए प्रत्येक 
व्यश्ि-भावोपक शरीरेधारी फो अपने समष्ठि-भाव के इस खेल की सुँब्येवस्था के लिए 
अपनी-अंपनी योग्यता के कर्तव्ंय-कर्म करने द्वीरो अपने सर्मेध्टि-माव से सहयोग 
करने-रूप उंसका पूल्लन अवश्य केंएना चाहिए । अपनेनअपने कर्तन्य-कर्म करके भाप॑स 
में'एक दूसरे की आावश्यकंताएँ पूरी करने की लोक॑-सेवा-रूंप यंश करने हीं से सबके 
संम्टि-भाव #पेरसात्मा का पूजन होंतों | है, और इसी: पूंमेन सें व्यष्टिमावापनर 
लोवात्मा अपेदी. संवाह्ीण उन्नति करता हुथे, सब अंकार के भेंदे मिंदाकर अपने संमर्टि 
(परमांत्म) भांव का अंनुमेव करने रूप परम सिद्धिं को आप हों माता है / पंरमीफ़ी 
की प्राप्ति कां:यदी यथार्थ साधने: है. और यही उसकी सद्ची उपोर्सनी.है | ईस अ्मद 
उपांसना. को छोड़ कर व्यंक्तित्वें के भाव से व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि के लिंएं की जांतें 
वाली नोना अकोर को-भेदोपासनाः से परंसांत्मा को संच्ची पूंजों नहीं होती (४१-४६) 
दूसरों के धर्म का आचरण (यदि) उत्तम (प्रतीव) हो, और उसकी अपेत्ता: अपने 
धर्म का भाचरण निकट (अतीत) दो तो:भीः (आने लिए्रे।चही'ओए् है; स्वाभाविक 
वियद,कर्म करने से प्राप- .नुंदीं/ लगता :(४७).। (है-कौन्तेय:! ::स्वासार्दिक करे यदि 
दोपयुक्त हो तो भी उसे.भदीं छोड़ना/चाहिए, क्ग्रोंकि सभी.-आरक्भःदोष से उंसी तरद 
पिरे हुए हैं; जिस तरह -ुएँ-से/मग्विः (४८) । :सर्वेन्रःअनासक्त बुद्धि'से मन कोः वश ' 
में किये हुए, पूर्व कामना से ' रद्दित: (समंलियोगी), सास्विक त्योगःरूप: “संस्यास के 
हारा निष्कम, की परम सिद्धि को पैदा है (४७६)-+ इत्लोक:४७ से ४६? तंक का ताएपय॑ 
यह है कि अुन को: युद्ध केरने का अपना झात्र-धर्मं: पालन करने' में निर्देधता: ओर 
हिंसा आदि अनेक: दोष अतीत होते-ये; अंतः:उसे छोड़ कर अिसित्सक पिन्नाइत्तिफसे 
निवाद करता:उसकी श्र: लेंचवा-था; यानी: _बेह- दूसरों :के कंस-करेने- में? प्रदेश: हो ना 
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ज्वाहता था। उसकी इस मानसिक दुर्यज्ञता को दूर करने 'के लिए -भगंदान्‌ कहते हैं 
कि, अगद्‌ भौरें समाज की सुब्यवस्थाः के निमितत मनुष्यों के भिन्न-भिन्न गुणों: की 
शोग्यता के अलुसार चातुवेय्थे-व्यवस्था बनाई .गई है, ताकि लोग अपनी-अपनी 
स्वोन्ाविक योग्यता के अनुसार: अपने-झँपने कर्म - करके आपस में -एक-दूसरे/की 
झोवश्यकताएँ-पूरी करने की कोकु-सेवए करते हुए उन्नति करें- औरःकल्याण-्कों आप 
हों। इस प्रकार.ल्ोक-सेवा के भाव से करने-पर उपरोक्त'चातुवंण्य>यवस्थाजुसार सबके 
कर्म अपने-अपने स्थान,में भ्रावश्यक श्रंतः श्रेष्ठ होते हैं । -निसकी अपनेः स्वाभाविक 
गुणों के अजुसार जैसी योग्यता दो उसके लिए :वे डी फर्म उत्तम हैं, इसलिए अपनी 
ध्वोसाविक यौग्यंता के कतंव्य-कर्म करने में “हिला -आदि-का कोई पाप नहीं क्षगत। । 
इस'संसार में शैसा कोई ध्यवद्टार नहीं है कि जो सर्वया:निर्दोप हो; क्योंकि संसार 
जोड़े के रूप में है। और गुण-दोप का भी जोड़ा होता है, अतः संभी «व्यवहार गुण 
शव दोष-युक्त-ही होते हैं। किसी व्यवहार में कोई गुण“होता है और" कोई-दोप, 
झौर किसी व्यवहार में दूसरा कोई गुण एवं दोष होता है । दोपयुक्त दृष्टि से देखने 
पर सभी व्यवहार दौषयुंक्त प्रतीत होते हैं। धास्तव में कर्म-में निज का चःकोई गुण-होता 
है और न कोई :दोप; गुण अथवा दोष कर्ता: के' भाव से उप्पेन्न-दोते हैं! जो कर्म॑ 
दूसरों से प्थक्‌ अपने #यक्तित्व के यइंकार से और केवल व्यक्तिगत स्वार्थसिंद्धि के 
निमित्त दूसरों के द्वित एवं समाज की सुच्यवस्था की 'रचद्देलना करके किया जाता है, 
घह यदि ऊपर से निदोप अतीत होता. हो तो भी चास्तव में वह सदोष द्वी.होता है; भौर 
जो कमे अपने शरीरें की स्वाभाविक योग्यताइसार समान की सुन्यवस्था-रूप लोक- 
सेवा के उद्देश्य से उपरोक्त चातु्ब॑ण्ये-ध्यवस्था के आधार पर किया जाता है, वद्द यदि 
हिला ऑंदि के कारण- -दोपयुक्त अतीत दोता हो, तो भी वास्तव सें, वह निर्दोष एवं 
श्रेष्ठ होता है; अतः उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए ।' इस प्रकार ज्यक्तित्व के-भाव की 
आसक्ति के बिना, एवं दूसरों से ए्थक्‌ अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ:सिद्धि फी चाइना से 
रहित होने के सात्विक' रयाग-युक्त अपनी-अपनी योग्यता के क्तव्य-कर्म करने चाल्ा 
समत्वयोगी वस्तुतः ' अकर्ता ही होता है; उसको कर्मो का कोई वन्धन नहीं. होता, 
भ्रततः-वह सदा सुंक्त 'रहता है (४७ से ४६) । दे कौन्तेय !- ( उपरोक्त निष्कर्म की ) 
सिंद्धि को प्राप्त हुआ मनुष्य जेसे ब्रह्म को प्राप्त होता है, और ज्ोज्ञान की 
पूरा निषष्ठों.है, सो संक्षेप में मेरे से जान | ततात्पये यह कि पूतंकथित अपनी-अपनी 
धौस्यता “के नियत कर्म करता हुआ मलुएंय साल्विक त्याय-रूप संन्यास हारा,निष्कर्स 
की परम सिद्धि को पाता है,उसीसे अह्म-भाव अथवा परसाध्म-भाव में स्थिति-होतीःहै-: 
यही क्षान की पूर्यावस्था है, और इसी बात को संप्षेप से-फिर आगे कइतेःहैं (३०) । 
शुद्ध अर्थात्‌ आत्मनिष्ठ , सालिक बुद्धि . से सबको एकता-के ;ज्रास्थ-भाव में :जुढ़कर; 
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सालिक (॒ति से अन्तःकरण का संयम करके, शब्दादिक विषयों की आसक्ति 
छोड़ कर, तथा राग और द्वेष फो दूर करके, निरुपाधिक देश में रहने बाज्ा, 
इल्तका भोजन करने याज्ञा, घाणी, शरीर और मन को संयम में रखने बाला, एवं 
सदा ध्याव्योग में लगा रएने वाला, शर्थात्‌ परमात्मा फी सर्वेव्यापकता 
का निरन्तर ध्यान रखने वाला, वैराग्य से युक्त हुआ, अहंकार, दुरामइ, घंसणद, 
काम, क्रोध और परिम्रह को त्याग कर समता से रद्दित, शान्त पुरुष ब्रह्म-स्वरूप 
हीने के योग्य होता है (१४-४३) | बह्म-भाव फो प्राप्त हुआ, प्रसन्न अन्तःकरण वाका 
महुष्य न शोक करता है, न श्राकांत्ता रखता है, (और) सब भूठों में सम होकर 
सबके झात्मा + परमात्मा-स्वरुप मेरी परा भक्ति को पाता है, अर्थात्‌ भक्त भौर 
भगवान्‌ का भेद मिटाकर आत्म-स्वरुप हो जावा है (१४) | “में” (सबका आत्मा) 
जो कुछ हूँ और जैसा हूँ, भक्ति के द्वारा (वह) झुझफो तप्वतः णान लेवा है; - 
इस प्रकार मुझे यथार्थ रूप से जान लेने पर तुरन्त (मुझमें) समा जाता है (१५९४)। 
(सबके आत्मा-स्वरूप) मेरे आश्रय में रह कर भर्थाव्‌ भ्रात्मा 5 परमात्मा की एकता के 
विश्चय के आधार पर सब कर्मों को करता हुआ भी (मनुष्य) मेरी अर्थात्‌ सबके 
झात्मा--सबके वास्तविक आपकी प्रसन्नता से अ्रब्यय और शाश्वत पद को प्राप्त 
शोता है (१६) | छोक ४१ से २६ तक का ताएपय यद्द है कि, छोक ४० से ४० तक - 
परमात्मा की सर्वव्यापकता भ्र्थांव सबकी एकता के निश्चय-युक्त अपनी-अपनी 
स्वाभाविक योग्यता फे कर्तव्य-कर्म करने द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त होने का जो 
प्रतिपादन किया ग़या है, और उस सबकी एकता का अजुभव प्राप्त करने के किए 
राज-योग के अभ्यास का जो साधन छुटे अध्याय में विस्तार से वर्णन किया गया है, 
उस्ीको भगवान्‌ यहाँ संक्षेप से दुदराकर कहते हैं कि उस साधन से आत्मा ८ पर- 
मात्मा एवं अखिल घिश्व की एकता का अच्ुभव प्राप्त होता है; अथवा सातवें 
अध्याय से बारहवें अध्याय तक वर्णन की हुई सबके आत्मा ८ परमात्मा की भक्ति 
के हारा भी आध्मा८ परमात्मा अथवा सबको एकता का अजुभव होता है। 
. शात्म-ज्षाव की परिभाषा में जिसे जीव-अह्य की एकता के अनुभव-रूप श्राह्मी स्थिति . 

कहते हैं, भक्ति की परिभाषा में उसे ही परमात्मा की परा भक्ति कहते हैं। यहाँ पर 
' भगवान्‌ इस बात को फिरसे अच्छी तरद्द स्पष्ट कर देते हैं कि इस प्रकार 

शात्मा > परमाण्मा के असेद, भर्थाव्‌ सबके साथ अपनी एकता का झजुभव प्राप्त 

करके भी, मलुष्य को अपने-झपने शरीर की योग्यता के कर्त॑व्य-कर्म कसी नहीं 

छोड़ने चाहिएँ, किन्तु उक्त परमास्म-भाव की स्थिति ही में जगत-रूपी अपने खेल की 

सुन्यवस्था के जिए अपने शरीर की योग्यता के कर्म स्वतंत्रता-पूर्वक् करके अपने 

वास्तविक आप + झाव्मा भ्यवा पस्मण्मा को असन्न करना. चाहिए; भात्मा न्षयवा 
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परमात्मा की असच्नता ही से शान्ति, पुष्टि और तुश्टि-रूप शाश्वत पद्‌ :फी प्राप्ति 
होती है (९१ से २६) । मन से सब कर्मों का सुर में संन्यास करके, मेरे परायण 
हुआ, सम्रत्व-बुद्धि का अवज्म्बन करके निरन्तर सुरूमें ही चित्त को कषगाये रख | 
सुममे चित्त लगाये रखने से मेरी प्रसब्ंता से तू सब कठिनाइयों एवं ओआंपंत्तियों से 
पार हो जायगा; परन्तु यदि तू अहंकार से नहीं सुचेगा तो नष्ट हो नायगा |- तोत्पर्य 
यद्द कि सबक्के आत्मा +परमाध्मा-स्वरूप सुकको अखिल विश्व में एक समान व्यापक 
सममभने की सास्य-बुद्धि. से, मेरे खेज-रूपं इस जगत्‌ की सुब्यवस्था के- लिए अपने 
फर्तेन्य-फर्म करेंचा हुआ, - सबके एंकंत्व-भाव-स्वरूप सुझ परमात्मा में निरन्तर सन 
लगाये रख;: ऐसा करने से, अपने करतेव्य-कर्मो में इसा आदि के पाप का, घर्म-नाश 
का, तथा दूसरे अनेक प्रकार के संकरों का लो. तुझे भय और शोक है, वह सब 
आत्माइुमइ-रूप मेरी कृपा से दूर दो -जायगा । परन्तु यदि तू अपने प्रथक्‌ व्यक्तित्व 
के अहंकार से अपने कतैव्य-कर्म, सबकी पुकता के सास्य-भाव से करने के मेरे . इस 
उपदेश को नहीं मांनेया.और युद्ध नहीं करेगा तो तेरा अवश्य ही सर्वनाश हो 
जायगा; क्योंकि अपने पूंथक्‌ व्यक्तित्व के अहंकार से अपने कर्तव्य से विभ्ुख रहने 
वाले का यह लोक तथां परेलोक दोनों ही बिगड़ जांते हैं ( ६७-४८ )। य॑दि- अहं- 
- कार के वश होकर तू ऐसा मानता है कि “मैं: नहीं लड्लेंगा” तो तेरा यह 
निश्चय मिथ्या है, ( क्‍योंकि ) भरत तुझे अवश्य ( युद्ध में ) लगादेगी 
(५६ ) | हे कोन्तेय ! तू मोहं के कारण जिसे, अर्थात्‌ जिस कर्म को, 
नहीं करना चादंता है, उसे अपने स्व्रभाव॑जन्य कर्म से वेंधा हुआ तू विवश 
होकर करेगा (६०)। है अजुन | इश्वर प्रपती माया से, (कर्मों के 
चक्र-रूप ) यन्त्र पर चंद्रें हुए सब भूंत-प्राणियों को घुमाता हुआ सब भूत- 
प्राणियों के हृदय में स्थित है ( ६६ )। हे भारत ! तू, सब प्रकार से उसी की 
शरण में जा; उसके प्रसाद से परम शान्ति के शाश्वंत स्थाव को प्राप्त होगा (६२) । 
श्लोक २६ से ६२ तक का तात्पये यह है कि परमात्मा एवं अखिल विश्व केसाथ 

: आपनी एकता के तथ्य पर दुलंधय करके, अपने घ्रथक्‌ व्यक्तित्व के देह-भमिमान से 
यदि कोई यह अहंकार करता है कि “में अपना कर्तव्य-कर्म नहीं करूँगा” तो यह 
उसका मिथ्या अहंकार है; क्योंकि यह शरीर त्रिगुणात्मक प्रकृति का फाये दोने के 
कारण कर्मे-रूप है; इसलिए निस शरीर के जो स्वाभाविक गुण दोते हैं, उनके 
7र डसको कर्म करने ही पढ़ते हैं; देदामिमान रखते हुए कोई क्सों की 
परम्परा से छुंट नहीं सकंता । यदि दूसरों से छ्ुथक अपने व्यक्तित्व के देहामिमान 
से फोई अपने स्वाभाविक कर्मों से हदना चाहता है तो उसका सर्वनाश 
हो जाता है; क्योंकि देह-अमिमान से प्रकृति की आधीनता दृढ इोती है 
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लिससे मनुष्य प्रकृति अथवा माया के बन्धनों में बंध जावा है, और बिना इच्छा के 
भी ज़बरदरती कर्म करने में घस्तीटा जाता है। सब शरीरों का स्वासी--भात्मा 
अथवा परमाध्मा प्रत्येक शरीर के अन्तःकरण में रहता हुआ प्रत्येक शरीर के स्वभाव के 
अजुसार उससे चेष्टाएँ करवाता रहता है। अतः नो प्राणी अपने को आत्मा से पथक्‌ 
केवल मन, घुद्धि, चित्त, अहंकार, इन्द्रियाँ, ओर इन सबका समूह-रूप एक विशेष 
शरीर ही मानता है--अपने को शरीर का स्वामी, शरीर का श्रेरक> आत्मा नहीं 
मानता--वह सदा परतन्त्रता से कर्मो के 'बक्कर पर चढ़ा हुआ अमता द्वी रहता है । 
यदि चह किसी विशेष प्रकार के कर्म से जी चुराता है तो दूसरे अकार के कर्म में 
डलमभता है । यदि अपने स्वाभाविक कर्म को व्यवस्थित रूप से नहीं करता तो 
अ्रव्यवस्थित रूप से उसे करना पढ़ता है; किन्तु देहामिमानी प्राणी के शरीर का 
स्वभाव कसी छूट नहीं सकता--किसी न किसी रूप में स्वभाव का पालन श्रवश्य 
करना पढ़ता है। परन्तु जो मनुष्य अपने को मन, लुद्धि, चित्त, अहंकार और इन्द्धियों 
आदि के समूह-रूप शरीर का स्वामी > आत्मा समझता है, वह शरीर द्वारा सब 
प्रकार के स्वाभाविक कर्म स्वतन्त्रता से विधिवत्‌ करता हुआ भी उनके आधीन नहीं 
होता, किन्तु कर्मों को अपना खेल समझता है, इस कारण उसे कर्मों का कोई बन्धन 
नहीं होता। इसलिए अपने को शरीरों का स्वामी ८ आत्मा समझ कर, सबके 
आह्मा > परसात्मा के साथ अपनी एकता का अनुभव करते हुए, अपने एथक्‌ व्यक्तित्व 
के अहंकार को सबके एकत्व-भाव ८ ईश्वर में जोड़ कर इस संसार-रुपी खेल में अपने- 
अपने शरीर के स्वाभाविक कर्म सबको यथायोग्य अवश्य करना चाहिए, जिससे 
पूतया शान्ति बनी रहे | प्रथकृता के प्यक्तिव के अहंकार से अथवा देदामिमाच से 
शरीर के स्वाभाविक कर्म छोड़ने से कभी शान्ति प्राप्त नहीं हो सकती (१९ से ६२) । 
इस प्रकार मेंने तुझे यद्द गुद्य से भो ग्रह्म शान कहा है; इस पर पूर्ण रूप से 
अच्छी तरह विचार करके (फिर) तेरी जो इच्छा हो वह कर | तापपय यह 
कि अध्याय २ श्लोक ११ से लेकर अध्याय १८ श्लोक ६९ तक सगवान्‌ ने अनेक 
दाशनिक विचारों, सारगभित युक्तियों एवं व्यवह्ार-विज्ञान के आधार पर कर्तव्या- 
कर्तव्य का जो विस्तृत विवेचन किया है, वह बहुत्र सूचम एवं गंभीर विचार का विषय 
है; इसलिए भगवान्‌ कहते हैं कि इसको केवज़् सरसरी तौर से सुन कर अथवा पढ़ कर 
ही निश्चिन्त चढ्ढीं दो जाना चाहिए; तथा-ये “मेरे” वचन द्ोोने के कारण इनको 
अन्ध-भ्रद्धा ही से आमाणिक नहीं मान लेना चाहिए; किन्तु आदि से लेकर अन्त तक 
डूस उपदेश की अत्येक वाल पर पूर्ण रूप से गहरा विचार करना चाहिए, और भ्च्छी 
बरद्द बिचार करने के बाद फिर जिसको जो भ्रच्छा लगे सो करे | इस कथन से स्पष्ट 
होता है कि गीता में अन्ध-श्रद्धा -अथचा विचार-प्रतन्त्रता के लिए कुछ भी गुझलाइश 
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नहीं है। भार्म से लेकर श्रन्त तक इसमें घुद्धि-योग भ्रथवा विचार-स्वतन्त्रता डी 
को प्रधानता:दी गई है; यहाँ तक कि प्रेस, सत्य, दया, अद्दिखा, उमा, शम, दम, 
तप, त्याग, शौच, सरलता आदि देवी सम्पत्ति के सातिक आचरणों में सी डुद्धि-योग, 
भ्र्थाव्‌ सबकी ' एकता -की साम्य-बुद्धि का सम्पुद साथ-साथ लगाया हुआ हे । 
अज्ुन भगवान्‌ का परम भक्त था, उनमें उसकी अचल श्रद्धा थी, इसलिए वे जो कुछ 
कह देते, उसे ही बह प्रमाण मान कर उसके अनुसार आचरण करता; परन्तु गीता का 
उपदेश, भेद-बाद के धार्मिक.झथवा सास्प्रदायिक शास्त्रों की तरद ऐसा संकुचित, 
अजुदार एवं हुबंल नहीं है कि निसके लिए अन्ध-विश्वास को आवश्यकता हो, भौर 
जो मनुष्य की घुद्धि को दुबाकर उसे विचारशून्य पशु बना देवे । यद्द उपदेश इतना 
व्यापक, इतना उदार एवं इतना निःशंक है कि प्रत्येक मनुण्य--चाहे वह किसी भी 
लाति का हो, किसी भी धर्म; किसी भी सम्प्रदाय और किसी भी मत का झडुयायी 
हो, अथवा किसी भी देश का वासी हो--इसमें प्रतिपादित विषयों की आुक्ति, तक 
एवं विचार द्वारा भच्छी तरद जाँध-पड़ताल_ करे और फिर उसे नो अच्छा लगे सो 
करे । गीता का सिद्धांत है कि मनुष्य अपनी छुद्धि को सर्चथा शास्त्रों अथवा अन्थों के 
सुषु्द करके निश्चित्त न हो जाय, किन्तु जो भी कुछ करे वह्द भ्रच्छी तरह विचार-पू्तक 
करे । दूसरे प्राणियों की अपेक्ता मनुष्य में यद्दी विशेषता है कि उसमें विचार-शक्ति 
का विकास होता है; इसलिए मनुष्य की महुष्यता इसी में है कि वह प्रत्येक काम 
विचारपूर्तक करे । यदि मनुष्य अपनी विचार-शक्ति का उपयोग न करके पशुझ्नों की 
तरह अन्धाधुन्ध कास करे, अथवा सर्वथा दूसरे ल्लोगों का अ्रथवा शास्त्रों का श्रहययायी 
होकर उनके वशवतती दो जाय तो.वह एक श्रकार से पशु ही दो जाता है| ज्ञानी 
मद्दापुरुष एुवं सत्‌-शाखत्र मनुष्य को: विचार करने में सहायता देने एवं दुद्धि बढ़ाने के 
लिए हैं, न कि उसकी बुद्धि अथवा विचार-शक्ति छीन कर डसे पश्ठ बना देने के 
लिए (६३) । 
रे > / जे का भर 

.. अजुन का भोह अर्थात्‌ हृदय फी दुर्बलता मिटाने के प्रसंग को लेकर 
प्रत्येक मलुष्य के लिए जीवन-भ्रात्रा का जो श्रेयस्कर सा है, बह भगवान्‌ ने 
विस्तारपूतक यहाँ तक बताया, और उपदेश के आरम्भ में तथा बीच-बीच में भी 
बुद्धि-योग को प्रधानता देते हुए अन्तर्मे यही कद्दा कि “मैंने जो कुछ कहा है, उस पर 
अच्छी तरह विचार करके फिर जो अच्छा लगे वद्द करो ”--इस प्रकार सर्वत्र छुद्धियोगं 
अथवा विचार-स्वातन्त्रय को अधानता दी। अब आगे के तीन श्लोकों में थोड़े-से 


. .& बारइवें और सोलदइवें अध्यायों में इन आचरणों का स्पष्टीकरण देखिए ! - 
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सारगर्णत एवं मार्मिक शब्दों में सारी गीवा का मिचोड़ कद्द कर इस ठपदेश को 
समाप्ति करते हैं | इन भ्रन्तिम शब्दों पर गस्भीरता-पूर्वेक विचार करने पर इस विपग्र में 
फोई संदेह नहीं रह जाता कि गीता कौरा धामिक अथवा सास्पदायिक 
अथवा मत-मतान्तरों का अन्य नहीं है, जैसा कि बहुत-से लोग मानते हैं; किन्तु 
संगवान्‌ का यह दिव्य एवं महान्‌ क्रान्तिकारी उपदेश भजुष्य-मात्र को सब प्रकार को 
पराधीनताओं, अन्धविश्वाों, मानसिक दुर्वलवाओं पुव॑ दासताओं के बन्धर्नों से 
मुक्त करके पूर्ण निर्भय, निःशंक, स्वतन्ध्र, रवावलग्बी एवं श्ढु-निश्चययुक्त कर्तब्यपरा- 
यश बना फर सब प्रकार की उन्नति के शिखर पर घढ़ाने वाला फर्तव्य-शात्त्र हैं । 


स्ेगुहमतर्म भूयः शरण से परम बच: । 

इश्लोडसि मे हृढमिति ततो ब्यामि ते हितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याज्ञी माँ नमस्कुरु। 
माेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजञाने भियोजसि मे ॥ ६४५ ॥ 
सर्वधर्मान्परित्यज्य भामेक॑ शरण त्ज । 

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शचः ॥ ६६॥ 


अर्थ--फिर भी ( एक ) सबसे अधिक गुद्य मेरा परम (रहस्पमय) 
बचन सुन, क्योकि तू मुझे अत्यन्त प्यारा है, इसलिए में तेरे द्वित के 
निर्मित कहता हूँ । सुझूमे मन वाला हो, अर्थात्‌ मैं परमात्मा ही सब-छुछ हूँ, यह 
मन में दृढ़ निश्चय रख; मेरा भक्त हो, झर्थाव सबको एक ही परमात्मा-स्वर्प मेरे... 
झनेक रूप समझ कर सबके साथ प्रेम कर; मेरा यज्नन कर, भ्र्थात्‌ अखिल विश्व को. 
मेरा ध्यक्त स्वरूप समझ कर जगत्‌ की सुच्यवस्था के लिए अपने फर्तव्य-कर्म कर; मेरी 
बन्दना कर, अर्थाव्‌ सुझ परमात्मा को सवर्म एक समान व्यापक समझ कर सबको 
नमस्कार कर और सवके साथ नम्नता का व्यवहार कर; मैं तुमे सत्य प्रतिज्ञा करके 
कहता हूँ कि, ( ऐसा करने से ) त्‌ मुझ ( सब्रके आत्मा--परमार्मा ) को प्राप्त 
दोगा; तू सु ( सर्वात्मा ) को बहुत प्यारा है, भर्थाव्‌ भेरा दी व्यश्भाव है । 
सब धर्मो' का परित्याग यानी पुणतया त्याग फरके तू एक मेरी शरणमें आ, 
मैं तुक्के सब पापों से मुक्त कर दूँगा, शोक मत कर । चात्पयें यह कि भेद-भाव 
के साम्रदायिक धर्म-शास्तों के विधानानुसार भजन को युद्ध करने से अपने जाति-धर्म 
और कुक्न-धर्म के नाश दोने का; हत्या के पाप लगने का, चरकों में गिरने का, तथा 
* प्ितरों के लिए पिण्डोदुक क्रियाओं के छुछ होने आदि का बढ़ा भय तथा शोक हो 
रहा या ( गी० भ० १ श्लोक ३६ से ४६); और अज्लेंव को तरह दूसरे विचार- 
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शीक्ष कार्यकर्ता भी भेद्वाद के शास्त्रों में वर्णित धर्म-अधर्म, एुएय-पाप आदि विषयों 
की उलमनों में पड़े हुए इसी प्रकार शोक और मोइ से असित रहते हैं; क्योंकि जैसा 
कि पहले कह धाये हैं, भेद्‌-वाद के सास्मदायिक धर्मो का प्रतिपादन करने चाले 
शाख्रों में कर्तव्य-भकतंव्य शअ्रथवा धर्म-अधमम की व्याख्या भिन्न-भिन्न अकार से को गई 
है, भौर धर्म के स्वरूप का निर्यत्र एक-बूसरे से वि्क्षण किया गया है--यहाँ तक 
कि अनेक स्थलों पर परस्पर-विरोधी निर्णय मिलते हैं, निनत्ते विचारशील भलुष्य 
फी छुद्धि चकरा जाती है (गी० अ० २ श्लोक ६२-१३ ) | इसलिए गीता सें 
भगवान्‌ ने भद्वेव-पेदान्त-सिद्धान्त के, आधार पर धघर्माधर्म श्रथवा कर्तम्याकरत॑ब्य के 
विपय फा निश्चित निर्णय फरके इस अ्रध्याय के श्लोक ६३ में कष्ट दिया है, कि 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य को मेरे फह्दे हुए इस यूढ़ रहस्य पर अच्छी तरद्द विचार करके अपना 
कर्तव्य पालन करना चादविए | अब उपदेश के अन्त में भगवान्‌ सबझे हित के लिए 
फिरसे थोड़े-से सारगभित्र वाक्यों में अपने निश्चित निर्णय को स्पष्ट शब्दों में 
साफ़-साफ़ दुहराते हैं, कि एथकता के भावों को दृढ़ एवं पुष्टठ करने वाले भेद्-वाद के 
नितने साम्प्रदायिक धर्म झ्थवा मज़हब हैं, वे सब सनुप्य को श्रत्यन्चः संकुचित 
सिद्धान्तों, अल्ग-प्रलग घामिक कर्मकायढों एवं इरवरोपासना की प्रथक्‌-पथक्‌ ध्यव- 
स्थाशों, तथा परोह्ठ स्वर्ग-वरक के भ्रन्ध-विश्वासों में उलझाये रखते हैं, और अपनी- 
अपनी साम्प्रदायिक चार-दीवारी के पशु बनाये रख कर उनमें वाँधे रखते हैं--उस घेरे 
के बाहर निकन्न कर स्वतन्त्र विच;र करने का अवकाश द्वी नहीं देते | इन साम्प्रदायिक 
धर्मों के लंजाल में रहने वाले मनुष्य, अपने शरीरों के जो स्वामाविक धर्म होते हैं उनको 
भूल कर पीछेसे जोड़े हुए अथवा लगाये हुए कल्पित धर्मों में रढ़ आसक्ति कर लेते हैं, 
जिनसे उनझे एथक्‌ व्यक्तिव का अहंकार वहुत वढ़ जाता है । जिस तरहः--'मैं झुक 
.घ्मे अथवा अमुक भज़द्वव अथवा असुक सम्पदाय श्रथवा अमुक मत का शजुयायी 
हैँ; मेरी अम्क जाति, अमुक कुज्न, अमुक आश्रम एवं अम्ुुक पद है; में बढ़ा कुल्ीन, 
बढ़ा प्रतिष्ठित, बढ़ा धर्मात्मा, बड़ा भक्त, वहुव घुणयवान्‌ एवं वहुत चुद्धिमान्‌ हूँ” 
इत्पादि; भौर इस प्रकार के व्यक्तित्व के अद्दक्षर से मनुष्य नाना प्रकार के बन्धनों में 
जकड़ा रहता है, जिनसे उसे कम्ती छुटकारा नहीं मिलता, और न उसे अपने सच्चे 
स्वरूप--परमात्म-साव के अनुभव-रूप सच्ची शान्ति अथवा मुक्ति द्वी प्राप्त होती छहै। 
इसलिए अपने कल्याण को इच्छा रखने दाज्े मनुष्यों को इन भेदु-बाद के सारे घर्मो 
की उल्लकन से ऊपर उठ कर सबके एकाव-भाव, सबके अपने-आप, सर्व-व्यापक, सबके 
आस्सा > परमात्मा की शरण लेनी चाहिए, अर्थात्‌ आत्मा-परमात्मा की एकता का 
अलुंभव प्राप्त करना चादिए; और नादा रूपों में अतीय दोने वाले अखिल विश्व को 
पुक ही आत्मा अथवा परमात्मा के अनेक रूप समर कर अपने एयक्‌ च्यक्तित्व को 


गीता का व्यवद्ार-देशन श्र 


सबके साथ जोड़ देना चाहिए । इस प्रकार पए्रथकृता के भावों से ऊपर उठ कर सबकी 
एकता के इढ़ निश्चय-युक्त सबके साथ यथायोग्य ग्रेमां का वर्ताव करने से तथा अपने- 
श्रपने स्वाभाविक धर्स का आचरण करने से भर्थाव्‌ अपने-अपने शरीरों की योग्यता 
के कर्तव्य-कर्म करते रहने से सब प्रकार के बन्धनों से छुटकारा पाकर मलुप्य परमात्म- 
स्वरूप हो जाता है (६४-६६) । 


स्पष्टीकरण--सबके झाष्मा # परसास्मा के पुर्ण कला के अवतार, व्यावहारिक 
धेदान्त के भूर्तिमान्‌ स्वरूप, पूर्ण समत्वयोगी भगवान्‌ श्रीकृष्ण का दिया हुआ गीता 
का सार्वजनिक, सर्यहितकर, कल्याणकारी, निष्पक्ष, निःशक्ल एवं स्पष्ट उपदेश यहाँ पर 
समाप्त होता है । भगवान्‌ के इस उपदेश के भन्तिम तीन श्लोक अत्यन्त ही मामिक 
रहस्य से भरे हुए हैं । अतएव प्रत्येक पाठक-पाठिका फो इन तीन श्लोकों के “गुहातम 
परम रहस्य” सय भाव पर गम्भीर ता-पूंवेक विचार करना चाहिए। 


अज़ुन अपने स्वजन-वान्धवों के मारे जाने की आशझ्ला से प्रेम और दया से 
बवीभूत होकर अपने कर्तव्य-कर्म--युद्ध से ख़िन्न हो गया था और राज-पाट शआ्ादि 
सब-कुछ छोढ-छाद़ कर संन्यास लेकर भीख पर निर्चाह्ट करने को तेयार हो गया था, 
और झद्दिसास्मक सत्याग्रद्न करने का प्रस्ताव उसने भगवान्‌ के सामने उपस्थित किया 
था। इस पर भगवान्‌ ने उसे आत्मक्ञान का उपद्रेश देकर, जगत्‌ और समाज फी 
सुम्यवस्था-रूप लोक-संभ्रह के लिए सर्व-भूतात्मैक्य-साम्य-भाव से अपने कर्त॑न्य-कर्म 
करने का उपदेश दिया | इस अठारहवें अध्याय में अर्जुन द्वारा की हुईं सब शह्ञाश्रों 
का फिरतसे संक्षेपतया समाधान करते हुए, संन्यास और त्याग का तत्व समझाया 
और हिसा तथा भ्रद्विसा, कमों के अच्छेपन झौर बुरेपन एवं धर्म और अधघर्म आदि 
का विवेचन करके अपनी-भ्रपनी योग्यता के कर्तव्य-कर्म करने की आवश्यकता और 
उसकी विधि का विस्तार-पूर्वंक वर्णन किया, और साथ ही यह भी कहा कि इस 
संसार में कोई भी मलुष्य अपने प्रथक्‌ व्यक्तित्व के अद्क्कार से अपने स्वाभाविक फर्म 
छोड़ नहीं सकता । यदि कोई कर्म-त्याग का मिथ्या अदक्षर करता है तो सबके 
पएकाव-भाव ८ प्रकृति अथवा ईश्वर के श्राधीन होकर उसे ज्ञवरदस्ती अपने स्वाभाविक 
कर्म करने पढ़ते हैं । अन्त में ६३ थें श्लोक में थद्ट भी कट्ा है कि, “मैंने जो कुछ 
कह्दा है, उस पर अच्छी तरद्द विचार फरके फिर तुझे जो अच्छा लगे सो कर ।” दर 


प्रेम, सत्य, दंया, भर्िसा, सा, स्थाग, वैराग्य, संयम, सन्तोष, पुण्य, पाप 
कै हू? न्‍; के $ 
धरे, अधर्स, स्वयं, नरक, बन्धन, सोच आदि का जिस तरइ का अर्थ आम तौर से 


(तन -त.3>७०--००---. 


प| प्रेस का स्पष्टीकरण बारहवें अध्याय में देखिए । 
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लगाया जाता है, और जिनके ल्षिए झजुन अपने क्तंव्य-कर्म से हटने को तैयार हुआ 
था, वे सब. विशेष करके अध्यावहारिक धामिक भावनाओं पर अवलम्बित हैं। भेद-वाद 
के सभी सास्प्रदायिक घर्मो अथवा मज्ञहवों एवं मतों में यही उपदेश रहा करता है 
कि शत्रु, मित्र, सलन, दु्जन, अपने, पराये--सवके साथ एक समान श्रेम फा चर्ताव 
करो; प्राणीमात्र पर दया करो; दुष्टों, अन्यायियों, द्िसकों आदि की भी तन, मन 
और बचन से हिसा मत करो; किसी को किस्ती प्रकार का कष्ट तन, मन और चचन 
से मत दो और किसी की हानि मत करो; यदि कोई एक याल पर थप्पड़ मारे तो 
दूसरा गाल उसके सामने करदो; अपने स्व॒त्वों और अधिकारों को परवाद्द मत करो; 
सब-कुछ सिध्या समझ कर त्याग दो; संसार से वैराग्य करो; श्रह्मचयं रखो; सच 
बोलो; लोभ मत करो; दान-पुण्य करो; अपने (साम्प्रदायिक) धर्म का पूरी तरह 
पालन फरो; इस तरह करने से स्वर्ग मिलेगा, भोक्त होगा; ऐसा न करने से नरक में 
गिरोगे, बन्धन में रहोगे, इत्यादि। सभी मत इन आचरणों को सदाचार (/(0/४॥ए) 
मानते हैं । परन्तु व्यवहार में सभो मज़हबों भर मतों के अचुयायी इनका अाचरण 
वहुत ही कम करते हैं--अधिकांश लोग इनके विपरीत आचरण करते हैं। ये धामिक 
व्यवस्थाएँ प्रायः कहने, सुनने और पुस्तकों में लिखी रहने मात्र के लिए ही रद्दती हैं। 

कारण यह-कि, यद्यपि प्रेम, सत्य, दया, अट्दसा आदि सात्विक गुण हैं, परन्तु ये 
वास्तव में सात्विक तभी होते हैं जद कि सारे विश्व की एकता के इंड़ निश्चय से, 

अथवा सारे विश्व फो एक ही आत्मा अथवा परमात्मा के अनेक रूप समझ कर इनका 
यथायोग्य साम्य-भाव से झाचरंण किया नाय& । 


भेद-वाद के सास्प्रदायिक धमम (मज़हब) एवं मत इस सिद्धान्त की आयः 
उपेद्ा करते हैं कि यद्द विश्व ध्वके थ्रात्मा 5 पर्मात्मा की त्रिगुणात्मक इच्छा अथवा 
प्रकृति का वंनाव है, और इसमें नो भी कुछ है, सव अन्योन्याश्रित धर्याव्‌ एक दूसरे 
पर निर्भर रहने वाले तथा एक दूसरे के भोक्ता-भोग्य हैं; इसलिए कोई भी क्यक्ति 
अथवा समाज रनोगुण-वमोगुण से सर्वथा रह्षित होकर केवल सात्विक नहीं हो सकता, 
और न यह जगद्‌ रजोगुण-तमोगुणप्रधान प्राणियों से शूल्य हो सकता है । जिस 
व्यक्ति अथवा समान में सत्वगुण की प्रधानता द्वोदी है उसमें एकता के भाव बढ़े 
हुए होते हैं; विद्या, बुद्धि भौर बल अर्थात्‌ वीरता की अधिकता होती है; भौर वही 
व्यक्ति अथवा समान रजोगुण-तमोगुणप्रधान प्राणियों पर शासन करता है और 
डनकी अपेत्ता अधिक सम्पत्तिशाली, भ्रधिक सुखी भौर अधिक उन्नत होता है; और 


& बारइवें और सोलहवें अध्यायों में हवन भावों के सदुपयोग-दुरुपयोग का - 
खुलासा देखिए । 


गीता का व्यवहार-दर्शन रै४४ 


चही अ्रधिक जीवित रहता है। जो लोग इस तथ्य की उपेक्षा करके केघल भेद-वाद 
की घामिक भावनाओं के अजुसार प्रथकृता के भाव से उपरोक्त सात्विक झाचरण 
फरने का प्रयत्न करते हैं, वे उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, किन्तु त्रिगुणात्मक 
प्रकृति उनके प्रतिकूल होकर उनका पतन कर देती है। इसलिए मनुष्य की सप्दी 
' मलुप्यता इसी में है कि वह भेद-वाद के साम्मदायरिक धर्सो की अ्रव्यावह्वारिक भाव- 
नाथरों की उलकन से निकल कर एवं तीन गुणों के उपरोक्त रहस्य को बान कर सबकी 
एकता के दृढ़ निश्चय से उन सात्विक झाचरणों का यथायोग्य उपयोग करे । इसीसे 
मनुष्य की सर्वाज्ीण उन्नति एवं शान्ति, पुष्टि और तुप्टि की आप्ति होती है। इसलिए 
भगवान्‌ अपने इस उपदेश के अन्त में इस बात को विशेष ज़ोर के साथ फह्टते हैं कि 
“परृथकता को चढ़ करने वाले सब भेद्‌-वाद के धर्मों को कतई छोड़ कर सबकी एकता- 
स्वरूप मेरी शरण में भा; सत्रकी एकता-स्वरूप मैं तुम्ते सब पापों से सुक्त करूँगा, 
सोच मत पर” ; 


सेद-वाद के साम्प्रदायिक धर्मों की कट्टरता के कारण संसार में बहुत दी अनर्थ 
हुए और हो रहे हैं । भारतवर्ष दीघकाल से भेदवाद के साम्प्रदायिक घ॒र्मो का प्रधान 
शट्टा हो रद्या है, इसलिए इस देश की- बढ़ी.दुर्देशा हुईं है । इस देश की अधोगति 
का यदि फोई प्रधान कारण है, तो वह नाना भ्रकार के साम्प्रदायिक धर्मों अथवा 
मज़हबों का अन्ध-विश्वास ही है। यहाँ के लोग इन साम्प्रदायिक धर्मों की उलमन 
में इतने फँसे हुए हैं कि संसार के सारे व्यवद्दारों पर धर्म दी को प्रधानता देते हैं और 
“धर्मभीर” होना बढ़े गौरच की वात समभते हैं । परिणाम यह हुआ कि यहाँ की 
साधारण जनता वास्तव में ही “भीरु” हो गईं भर प्रत्येक काम में कल्पित अद्श्य 
बातों का वहम फरने और डरने लगी--यहाँ तक कि रवतन्त्र विचार करने की हिम्सत 
भी इसमें नहीं रही । “यतो घर्मस्ततो जय: तथा “धर्मों रक्तति रक्षितः” के नारे 
दिन-रात लगते रहने पर भी, हज़ारों साम्मदायिक घर्मो में से किसी ने इस देश की 
सद्दायता नहीं की और यह देश पराधीन एवं पीछे पढ़ा हुआ, तरह-तरह के झत्याचारों 
का शिकार हो रहा है। इसलिए सारतवासियों को भगवान्‌ का यह अन्तिम उपदेश 
अच्छी तरह हृदुय से घारण करना प्राहिए और झनेकता को बढ़ाने तथा ध्ढ़ करने 
बाल्ते सब घ॒र्मो को छोड़ कर सवकी एकता-स्वरूप भगवान्‌ की शरण में जाने का विश्व- 
धर्म धारण करना चाहिए; अर्थात्‌ आपस की फूट मिटाकर पूर्ण रूप से एकता बरके 
विद्या, बुद्धि और बच्य (वीरता) को बढ़ाना और झुसंगठित द्ोना चाहिए । ऐसा करने 
से ही देश का उद्धार हो सकता-है। 


बर्मान समय में “अहिसाक्तक सत्यापइ” के सिद्धान्त पर बड़ा ज़ोर दिया 
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जा रहा है । धह्ट भी एंक म्कार की घांसिक भावना ही है; परन्तु यट्ट सिद्धान्त नवीन 
नहीं है। अजुन को भी “हिंसात्मंक सत्याअह”! फी ही सूकी थी; इसीकिए पंइले 
अध्याय के ४५ वें श्लोक में उसने प्रस्ताव किया है कि “यंदि मैं प्रतीकार से रहित 
"होकर शंश्र छोई दूँ और कौरव सुझे युद्ध .में मार दे तो बहुते श्रेयस्कर होंगां।” इसे 
पर. भगवान श्रीकृष्ण ने उसे बहुत फंटकारा और इंस प्रस्ताव को श्रेष्ठ पुरुषों के अयोग्ग॑ 
नपुंसकता, भौर तुष्छु हृदय की दुर्यक्षता (कायरता) कई करे इसका खंगडन कर दिया 
और वीरता-पूर्वक युद्ध करने की स्पष्ट आशा दी । घास्तव में इस संसार में सब-कुछ 
एक दूसरे के आश्रित यानी सोक्ता-मोग्य होने के कारण अ्र्दिसा का जैसा झर्थ वर्तमान 
में लगाया लाता है, उस तरहं सर्वेथा भद्सात्मक कोई भी नहीं हो सकता। 
संसार में वे ह्दी व्यक्ति अथवा समाज सुखपूर्वक जीवित रद्द सकते हें, 
जिनमें पारस्परिक एकता हो ओर जो बुद्धिमान , विद्धान और बलवान 
(वीर) हों। गीता के अ्रन्तिम श्लोक में भी यदहदी वात फही है कि “जहाँ 
सबकी पएकता-स्वरूप योगेश्वर कृप्ण हैं, ओर जहाँ थुक्ति सहित शक्ति- 
स्वरूप घनुधारी अजुन है, वहाँ ही लद्मी, विजय, बैभच और श्रटल नीति 
है।” यदि हम लोगों में ये गुण हैं तो हमको इनका सम्पादन करना चाहिए 
क्योंकि इनके बिना हमारा सच्चा और स्थायी उद्धांर कभी नहीं हो सकता । 


गीता पर जितनी टीकाएँ हैं, वे प्रायः किसी न किसी प्रकार की सास्म- 
दायिक अथवा भामिक ( मज़इंबी ) अथवा सत-मंद्ान्तरों की भावनाओं को 
क्िग्रे हुए हैं । इसकिए ६६ वें शज्ोक के 'सर्वधर्मांन्‌ परिस्यज्य' वाक्य को 
किसी में भी सम्रुच्तित महत्व नहीं दिया ग़या है । सभी टीकाकारों ने खरींचा- 
शानी करके अपने-भपने साम्प्रदायिक धर्मो एवं मतों को समगवान्‌ के इस क्रान्तिकारी 
महा-वाक्य से बचाने की कोशिश फी है; भौर. 'मामेक शरण ब्ज' वाक्य का, 
(जगत्‌ से अलग) एक इश्वर के शरण होने का अर्थ करके गीता का भक्तिप्रघान 
उपसंद्ार माना है । परन्तु, जैसा कि गीता में सर्वन्न फद्दा गया है, यद्ट पुक 
ब्यावह्ारिक वेदान्त का कर्तग्य-शांस्र है, और इसमें सर्व-सूत्ताप्मक्य-सास्थ-भाव से 
अगत्‌ के व्यवद्दार करने कां श्रतिपादन है; और जब कि इसके अन्त से भगवान्‌ यह 
जोरदार भूमिका थाँघ कर कि “सबसे शुझ्ातम मेरे परम रहस्यमय वचन फिर से सुन, 
ते मेरा अत्यन्त प्यारा है, इसलिए तेरे हित के किए में कट्दता हूँ,” फिर उसके बाद 
“सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य”” का उपदेश <देते हैं, तो इसी से इन वाक्यों का मद्व अच्छी 
तरइ स्पष्ट दोता है; भौर 'धम्मोन! के पहले .'सववे' शब्द और 'त्यज्य' के पहले 'परि' 
उपसर्ग, इनके. मद्ृत्व को और सी भधिक पुष्ठ और इद करते हैं । सारांश यह कि 
६8 
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भगवान्‌ की झसंदिग्ध शब्दों में रू... -' प-बाद के सब 
साम्प्रदायिक-घर्मां को कतई छोड़ कर सचकी ०७... <«प मेरी शरण में 
आओ--अर्थात्‌ सारे विश्व को सबके आत्मा - परमात्मा द्वी के अनेक रूप 
समझ कर विश्व की एकता के अनुभव-रूप विश्व-धर्म को स्वीकार करो, 
ओर अपनी-अपनी योग्यता के क्तव्य-कर्म अच्छी तरह करो; पेसा फरने से 
कोई पाप या वन्धन शेष नहीं रहेगा। 


तर भर 
गीता का उपदेश समाप्व करके भगवान्‌ अब इसका साद्यतय कहते हैं: 
इ॒दू ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन | 
न चाशुभ्रपत्रे वाच्यं न थ मां योधभ्यसूयति ॥ ६७॥ 
य एम परम॑ गुद्य' मद्भक्तेप्यसिधास्यति । 
भक्ति मयि पर्य रृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ॥ द८ ॥ , 
डज्7े 


न च तस्माम्मनुष्येपु कश्रिन्से प्रियकतत्त मः । 
भविता न थ मे तस्मादन्‍्य: प्रियतरों शुबि॥ ६६॥ 


अध्येप्यत्ते थे थ इम॑ घम्य संचादमावयों:। 
छानंयश्षेन तेनादमिंए्ट: स्थामिति मे मति: ॥ ७७ ॥ 


भद्धावाननसूयश्र श्शणुयादपि यो नरः।. . 
सो मुक्त: शु्माब्लोकान्पाप्लुयात्युएयकरमणाम ॥. ७१ ॥ 


कब्चिदेतरछुत॑ पार त्वग्रेकामेण चेतसा। , 
फच्चिदशानसंमोहः प्रनएस्ते घनज्ञय ॥ ७२ ॥-५ 
अजुन उचात्र 


* षष्ठों भोददः स्टरेतिलेब्धा त्वत्मज़ादान्मयाच्युत 
स्थितोईस्मि गतसंदेह: करिष्ये चचन॑ तथ | छश्या। 
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इत्यदं चासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः । 
संवादमिममशौषमद्भुतं रोमदर्पणम्‌ ॥ ७४ ॥ 


व्यासप्रसादाच्छूतवानेतदूभुह्मम्दं परम्‌ । 
योग॑ योगेश्वरात्कृप्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम्‌॥ ७५ ॥ 


राजन्संस्तृत्य संस्तृत्य संवादमिममद्भुतम्‌ । 
केशवाजुनयो: पुएय॑ हंप्यामि च मुहुमेहः॥ ७६॥ 


तच्च संस्स्ृत्य संस्मृत्यः रूपमत्यदूभुत हरे: । 
विस्मयो से मद्दान्राजन्हृष्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७ ॥ 
यत्र योगेश्वर: रूष्णो यत्र पार्थों घन्चधर:। 

तत्र श्रीरविजयो भूतिधुंवा नीतिमतिर्मम ॥ ७८ ॥ 


अर्थे--तप नहीं करने वाले फो, भक्ति नहीं करने वाले फो, सुनने की इच्छा 
नहीं रखने वाले को, तथा जो मेरी निन्‍्दा करता है उसको, यद्द ( गुद्य ज्ञान ) तुझे 
कभी न कहना चाहिए । तात्परय यह कि सबकी एकता के ज्ञान-युक्त सांसारिक 
स्यवह्वार करने के समत्व-योग अथवा व्यावहारिक वेदान्त के उपरोक्त उपदेश का पांश्र 
वही होता है, जो कि सत्रहवें अध्याय में वर्णित सात्विक तप यानी शिष्टाचार से. 
युक्त हो; जिसके अन्तःकरण में परमात्मा के व्यक्त स्वरूप जगत्‌ के साथ प्रेम हों; और 
जिसको इस उपरेश के सुनने की सच्ची निज्ञासां हो; तथा जिसकी अंगवान्‌ श्रीकृष्ण 
में श्रद्धा हो--ऐसे पुरुषों को ही उपदेश देने से लाभ होता है। हसके विपरोच गुयों 
याल्षे पुरुषों को इस गृढ़ शान फा उपदेश देना निरर्थक ही नहीं किन्तु भनेक अवप्तरों 
“पर बहुते द्वानिकर दोता है; क्योंकि वे लोग इस रहस्य को ठीक-दीक सेमके नहीं 
सकते, अतः इसका उल्टा भर्थ क्षयाकर बड़ा अनथे कर सकते हैं; इसलिए पेंसे 
द्लोगों को यह उपदेश कदापि नहीं देना चादिए। किल्‍्तु इस उपदेश को सुनने की 
इच्छा रखने वालों में पहले शिष्टाचार, प्रेम, जिज्ञासा भर मगवान्‌ श्रीकृष्ण में श्रद्धा 
उत्पन्न करके फ़िर उन्हें इसका रहस्य कहना चाहिए (६० )। जो इस परम शुद्ध 
( रंहस्य ) को मेरे सक्तों को समझा कर कह्ेगा, वह मेरी परा भक्ति करझे निस्सेंदेह 
मुझे ही प्राप्त होगा भलुष्यों सें उससे अधिक दूसरा कोई भी मेरा अतिशय  भिय 
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करने वाला नहीं है, भर न एथ्वी में दूसरा कोई सुके उससे अधिक प्रिय होगा। 
तापपर्य यह कि जो योग्य पात्रों फो मेरे इस अतीव गूढ़ उपदेश के रहस्य :को अच्छी 
तरह समझा कर कहेगा और इस ज्ञान का प्रचार करेगा, वह मेरा "परम भक्त होगा, 
उसके जैसा मेरा प्रिय कार्य करने वाला दूसरा कोई मनुष्य नहीं है, और न भूमयढल 
में उससे अधिक कोई मुमे विशेष प्यारा कमी ह्ोगा। इस गीता-झ्ान का प्रचार 
करने वाला दी मेरा सच्चा भक्त है, अतः वह सुमे भ्रवश्य ही प्रास होगा (६८-६६)। 
लो कोई हम दोनों के इस घर्मं-हप संबाद का भध्ययन करेगा, “उसने झ्वानन्यज्ञ से 
मेरी पूजा की है” ऐसा मैं मा्नेगा। और जो मल॒ष्य श्रद्धा से युक्त, एवं दोफ-दृष्टि से 
रदित होकर ( इसको )-सुनेगा, वह भी ( पापों से ) छूट कर पुण्य-कर्म करने वालों 
के शुभ जोकों को प्राप्त होगा । ताथर्य यद्द कि जो इस गीता-शासत्र का अच्छी तरह 
विचार-पूर्ठक अध्ययन फरेगा, वह भारम-छान के अभ्यास में लगने के कारण सबके 
आत्मा ८ परमात्मा का ज्ञान-यज्ञ द्वारा पूजन करेगा; और जो इसको भ्रद्धा और आदर- 
पूर्वक पुकाग्र-चित्त से सुनेगा, वह भी बुरे कर्म करना छोड़ कर श्रेष्ठ आचरणों में लगेगा, 
इसलिए उसकी भी श्रेष्ठ गति होगी ( ७०-७१ ) | है पार्थ ! क्या दूने एकाप्र-चित्त 
से यह उपदेश सुना है ? और दे धन्य ! क्‍या तेरा ज्ञान और कर्तव्याकर्तव्य का 
मोद पूर्णंतया नष्ट हो गया है ? ताप्पर्य यह कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण अछुन से पूछुते हैं कि 
देदाभिमान से उलन्न, तेरे हृदय की दुर्वलता और: सोद्द के मिटाने के उद्देश्य से जो 
गीता का उपदेश खुनाया गया, उसे तूने अब्छी तरह ध्यानपूवेक दत्तचित्त होकर सुना 
कि नहीं ? और उससे तेरे हृदय को दुर्बलता और मोद्द मिटाने का अयोजन “सिद्ध 
हुआ कि नहीं ( ०२) अर्जुन योत्ा कि हे भच्युत | आपके प्रसाद से मेरा मोद 
'नष्ट हो गया भौर सुझे ( अपने स्वरूप की ) स्थृति प्राप्त हुई; मैं संदेह से रहित होकर 
स्थित हूँ; आपका कट्दना फरूँगा। तात्पर्य यद्ट कि भगवान्‌ के प्रश्न के उत्तर में अर्जुन 
कइता है कि वेहाभिसान के कारण मुझे अपने वास्तविक सब्विदानन्द स्वरूप का 
अज्ञान, हो जाने. से हृदय दु्बंक्ष होकर केव्याकतंव्व के विषय में जो मोह हो गया 
था, ब्रद्द अपने यास्तविक स्वरूप की पुनः स्वृति हो आने से दूर हो गया; अब मुझे 
'कुछ:भी संदेद नहीं रद्दा है, अतः आपने जो उपदेश दिया है उसी के अनुसार मैं 
करूँगा ( ७३.) !. . - | 


* सज्षय बोला कि इसे प्रकार-बासुदेव म॒ग़वान्‌ श्रीकृष्ण और महात्मा झजुं 
अदूभुत एवं रोमांच उत्पन्न फरने वाले इस संवाद को मैंने सुना ।..भो दे रे 
४ क्र्पा से मैंने यह परम गुद्य संमस्वन्योग स्वयं योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण को कहते हुपु 

साचाद्‌ सुना । हे राजन्‌ ! भगवान श्रीकृष्ण भौर भजन के.इस :प्रदूभुत़ भौर कल्याणकर 
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संवाद को स्मरण कर-कर के मैं बार-वार ह्षित होता हूँ; और हे राजन ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के अत्यन्त अद्सुत उस रूप को याद कर-कर के भी सुके मद्दान्‌ आश्चर्य 
और यार-वार हर होता है। तात्पये यह कि सक्षत, भद्दाराज एतराष्ट्र से कहता है 
कि सद्ृ्ि चेदम्यास ने कृपा करके लो सुझे मनो-योग की दिव्य-दृष्टि दी, उससे मेंने, 
स्वयं योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारा कह्टे हुए समस्व-योग के इस आश्वयेजनक और 
अत्यन्त गुह उपदेश को अत्यक्ष सुना, जिससे मेरा रोम-रोम भ्रफुरिक्नित हो रहा है, 
और इस कर्याणकर संवाद को याद करके में र६-रह कर हर्षित हो रहा हूँ; तथा भग- 
वान्‌ ने अर्जुन को जो अपना अ्रदूभुत विश्वरूप दिखाया, उसे भी मैंने उक्त सनोन्‍योग 
की दिव्य-दृष्टि से देखा, जिसे याद कर-करके झुझे उसकी अ्लौकिकता के कारण 
अतीव भाशचर्य हो रहा है, घौर साथ-साथ उसप्तप्ते सबकी एकता का. भत्यत् ज्ञान होने 
के कारण इर्प भी हो रहा है ( ७४-०७ ) । 

जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं झोर जहाँ घनुर्धारी अर्जुन है, चहाँ लच्मी 
प॒व॑ शोभा, विज्ञय, वेमव एवं ऐश्वय ओर घधव नीति हे--पऐसा मेरा मत 
है।। तात्पय यह कि जहाँ सबकी एकता के साम्य-भाव की पूर्णता-स्वरूप महद्दान्योगे 
* रबर भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं, और जहाँ युक्तिसदित शक्ति-स्वरूप अजुन है; दूसरे शब्दों 
में जहाँ सबकी एकता फा साम्म-भाव है और जहाँ विद्या, बुद्धि भौर बल है, पहाँ ही 
निश्चयपूर्तक राज-जचमी रहतो है, यहीं सब प्रकार की शोमा और कीति है, पह्दीं 
विजय: होती है, वहीं वैभव भौर ऐश्वर्य है और पढ़ीं अटत्न नीति है। जहाँ एकता 
नहीं, तथा विद्या, चुद्धि भौर बल नहीं, वहाँ दरिद्वता, अकीति, पराजय, दासता, 
दीनता और मूर्खता का भविचल साम्राज्य रहता है ( ७८ )। 


॥ अठारहवाँ अध्याय समाप्त ॥ 

# गीता का व्यावहारिक अर्थ समाप्त # 
४5 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते 
पूर्णस्थ प्रमादाय प्रमेयावशिष्यो: 

॥ ४ शान्ति: शान्तिः शान्ति ॥ 


'आाआपाामााइमांगक। 


ओम तत्‌ सत्‌ 
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दास डाक-ब्यय सदित--सिरफ़ &)॥ 
दूसरा परिवर्षित और संशोधित संस्करण १०,००० 

पहला संस्करण इरद्वार के कुम्म के अवसर पर ८ हज़ार छापा गया था। 
डसके हाथों-हाथ समाप्त,हो ज़ाने के बाद यंद्द दूसरा संस्करण १० इज़ार छापा गया 
है । पिता-पुत्र के संवाद-रूप में गीठा के अनुघार संखार के व्यवहार करने का बहुत 
संचिष्त, सरल भौर सुन्दर खुलासा इंदेयम्रादी ढंग से इस छोटी-सी पुरितका में किया 
गया है। विद्यार्थियों, नवथुवकों और साधारण पढ़े-लिखे लोगों के ्षिए यह पुस्तिका 
गीता का धारंव॑विंक रहस्य समकने के लिए पूरी तरह सद्बायक दो सकती है। धब कि 
युवकों में नास्तिकवाद की अबृत्ति यदकर धर्म-कर्म और शास्त्रों पर से उनका विश्वास 
उठता चला जा रद्दा है, तब ऐसी छोटी-छोटी पुस्तकों की विशेष ज्रूरत है । यह 
घोटी-धी पुस्तक युवकों में भद्धा, सच्ची आस्तिकता और आत्म-विश्वास की भावतरा 
फूँकने और उनका चरित्र-निर्माण करने में विशेष रूप से सद्टायक हो सकती है । 

पुस्तक को छोटे-छोटे १३६ भागों में गीता में वर्णित विपयों के अजुसार 
बाँटा गया है। इससे यह भौर भी सरल, सुन्दर और हृदयआदी बन गई है । 


निवेदन 


केवक्ष प्रचार की दृष्टि से भौर कम से कम साधनवान्‌ के लिए सी उन्हें सुक्षम 
बनाने के लिए पुस्तकों की कीमत नामसात्र रखी गई है। आपके शहर के पुस्तक- 
विक्रेता के पास ने मिले, तो नीचे के पते से पुस्तकों के दाम के टिकिट या सनीआार्दर 
से नियत दाम मेन कर मेगा लीजिए | घी० पी७ से मेंगाने में -६ आना अधिक 
खर्च झायगा, इसक्षिए दो० पी० का भाडर मत दीनिए । कुछ मित्र मिल्न कर एक 
साथ अधिक पुस्तकें मँगावें, तो और भी अधिक सुभीता रहेगा । 


अधिक पुस्तकें मेंगाने पर ठचित रियायत दी जाती है । अधिक प्रतियाँ रेल 
से भेजी जा सकती हैं। इसज्षिए डाक-खर्च फी अपेछ्ा पुस्तकें मेजने में खर्च भी कम 
पढ़ता है । पुस्तक-विक्रेताओं और पजेणटों को भी यह रियायत दी जाती है 

पुस्तक-विक्रेताओं को “गीता का ब्यच्दार-दर्शन”? क्री कमर से कम ३ और 
धगीता-विज्ञान? की कम से कम १६ प्रतियाँ मेंगानी चाहिएँ । 


पुस्तक मिलने का पता; 


५गीता-विज्ञन/--कार्यालय 
४० ०, हनुमान रोड, 
नई दिल्ली । 


